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र्क तत्त 
वहुधाप्यागसैभिन्नाः पन्थानः सिद्धिहेतवः । 
त्वय्येव निपतन्त्योघा जाह्ृवीया इवाणवे ॥ 
कालिदास 
रुचीनां वैचित्र्याहजुकुटिलनानापथजपां । 
नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामणुच इव ॥ 
पुष्पदन्त 
उदधाविव सर्वसिन्धवः समु दीर्णास्त्वयि नाथ ! दृष्टयः । 
न च तासु भवान्‌ प्रदृश्यते प्रविभक्तासु सरिस्स्विवोदधिः ॥ 
— सिद्धसेन दिवाकर 
तीर्थक्रियाव्यसनिनः स्वमनीषिकाभि- 
रुस्रेक्ष्य तत्त्वमिति यद्‌ यदसी वदन्ति । 
तत्‌ तत्त्वमेब, भवतोऽस्ति न किश्चिदन्यत्‌. 
संज्ञासु केवलमयं विदुषां विवादः ॥ 
-अभिननरगप्ताचाये 


जड; 
नलेश दळ. 
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Our little systems have their day, 
They have their day and cease to be; 
They are but broken lights of Thee; 
And Thou, 0 Lord, art जात than they 


—Lord Tennyson, 
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गाकथन 


काशी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बलदेव उपाध्याय ने इन पृष्टों में 
पाचीन भारतीय तत्वज्ञान का एक साङ्गोपाङ्ग विवरण हिन्दी पाठकों 
के सामने प्रस्तुत किया है । चार्वाक, जैन, बौद्ध, षडद्शंन, पाञ्चरात्र 
ओर ( गौडीय मत को सम्मिलित कर ) पाचों वैष्णव सम्प्रदाय, अद्वैत- 
वादी तथा द्वेतवादी विभिन्न शेव तथा शाक्त आदि सम्प्रदायो के 
हतत्वशाली दशन-शास्तरों की इस ग्रन्थ में आलोचना की गई है । 
इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस ग्रन्थ का विवेच्य विषय माधवाचार्य 
के “सवंदरशंन-संग्रह? की अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक तथा विस्तृत है । 
स्थान के परिमित होने के कारण ग्रन्थकार को विभिन्न तान्त्रिक तथा 
शेव-शाक्तादि मतों का विवेचन कुछ संत्षिस्त रूप में देना पड़ा है । 
परन्तु जो कुछ कार्य वस्तुतः सम्पादित किया गया है वह इतना विशाल 
है कि यह आवश्यक संकोच विशेष महत्त्व का प्रतीत नहीं होता । 
हिन्दी जनता के सामने यह ग्रन्थ भारतीय तत्त्वज्ञान के विषय में 
एक अत्यन्त मूल्यवान्‌ कृति है। दाशनिक विचारों का परिपूर्ण तथा 
क्रमबद्ध विवेचन होने के अतिरिक्त इस पुस्तक में बहुत ही ग्रधिक 
उपादेय आलोचना ओर इतिहास-सम्बन्धी सामग्री संकलित की गई 
है। भारतीय विचारशास्त्र में महत्वशाली मतभेद होने पर भी, बह . 
परस्पर सम्बद्ध अखण्डरूप है ओर उसके प्रत्येक अंश पर वस्तुतः 
स्वयं परिपूर्ण होने की छाप पड़ी है। जितनी भिन्नतायें दिख- 


ला पड़ती हैं, विभिन्न हु डने आठे,” उनकी सुसंगत 


“042 


I 
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तार्किक विषयों का निर्देश-पुरःसर उपयोग करने के लिए ग्रन्थ के अन्त 
में टिप्पणियाँ अलग रख दी गई हैं। इनमें मूलग्रन्थ के सिद्धान्तों के 
पोषक संस्कृत के उद्धरण गद्य तथा पद्य में दिये ही गये हैं। साथ 
ही साथ मूल ग्रन्थ के बहुत से अंश भी जो साधारण छात्रों के लिए 
कठिन प्रतीत होते थे, उचित स्थान पर इन्हीं टिप्पणियों में निविष्ट कर 
दिये गये हैं । मेरा विश्वास है कि जो छात्र संस्कृत के मूल को देखना 
चाहते हैं तथा विषय के ग्रन्तस्तल में प्रवेश करने के इच्छुक हैं उनकी 
जिज्ञासा की पूर्ति इन टिप्पणियों के द्वारा बहुत कुछ अंश में हो सकेगी । 
इस प्रकार इस नवीन संस्करण में यह ग्रन्थ पहिले को अपेक्षा नवीन 
सामग्री से मण्डित है जिसमें भाषा सरल तथा सुबोध बना दी गई है 
तथा टिप्पणियों के रूप में उच्च कोटि के शोधन कार्य में लगे हुए छात्रों 
के उपयोग की श्रनेक बातें सन्निविष्ट कर दी गई हैं । मुझे पूरा विश्वास 
है कि यह ग्रन्थ पहिले से अधिक उपयोगी तथा उपादेय, सरल तथा 
सुबोध सिद्ध होगा ओर द्शन-तत्त्वो के जिज्ञासु छात्र-अध्यापक 
तथा साधारण जनों के लिए भी समान भाव से लाभदायक होगा । 
तथास्तु । 


महाशिवरात्रि 
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भारतीय दशन 


७. 
+ 


प्रथम परिच्छेद 


उपोद्वात 


भारत का यह पुण्यमय देश सदा से प्रकतिनटी का रमणीय रङ्गस्थल 
बना हुआ है । प्रकृति देवी ने अपने करकमलों से सजाकर इसे शोमा 
का आगार बनाया है | इसका वाह्य रूप कितना मनोरम है | उचर में 
हिमाच्छादित हिमालय, जिसकी उत्तुङ्ग शिखरश्रेणियाँ मानो बाहरी 
संसार को भारत की आध्यात्मिक उन्नति का परिचय दे रही हैं | दक्षिण 
में नीलाभामय नीलाम्बुधि, जिसकी चञ्चल लहरिकायें इसके चरण- 
युगल को प्रचालित करती हुई शोभा का विस्तार कर रही हें । पश्चिम 
में अरब सागर तथा पूरव में बंगाल को श्याम खाड़ी | मध्यदेश में 
बहनेवाली गंगा-यमुना की विमल धारायें इसे शस्यश्यामल चना रही 
हैं। भारत का यह बाह्यरूप जितना ही भव्य तथा मनोहर हैं, उसका 
शग्रान्तर रूप उतना ही ग्रमिरास तथा ्राभामय हे । इस जगतीतल पर 
सभ्यता की जननी यंही हमारी भारत-मही है । जिस समय अन्य देश 
श्रज्ञानान्धकार के गाढ़ पटल से संच्छुन्न होकर अभी बर्बरता का जीवन 
बिता रहे थे, उस समय इस भारत के गगन में प्रथम प्रभात का उदय 
हुआ था; ज्ञानसूर्यकी प्रकाशमान किरणों ने अविद्या के घने तिमिर-मंडल 
को छिन्न-मिन्न किया था । प्रथ्वीतल पर सभ्यता का विस्तार करने का 
श्रेय इसी देश को प्राप्त हे । “इस देश के श्रग्रजन्मा ब्राह्मणों से एथ्वी- 
तल के समस्त मानवो ने अपने-अपने चरित्र को सीखा था”--निखिल 
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¥ भारतीय दशन 


मानवों के कल्याणार्थ स्मृतिकी रचना करनेवाले महर्षि मनु का यह 
कथन कोरी कल्पना नहीं है, अ्रपि तु यह इतिहास की कसोटी पर 
कसे जाने पर नितान्त सत्य प्रमाणित हो चुका हे | कुछ ऐसा ही कारण 
होगा जिससे इस फमभूमि के अजिर में जन्म ग्रहण करने के लिए 
मोगभूमि स्वर्गं के अधिवासी देवतागण भी लालायित थे तथा यहाँ के 
निवासियों की भूरिं-भूरि प्रशंसा करते हुए कभी नहीं अघाते थे* । इसी 
भारतवर्ष की विद्या्रों में से सर्वश्रेष्ठ अध्यात्मविद्या के महत्त्व तथा स्वरूप, 
श्राविर्माव तथा विकास, की विविध प्रश्रत्तियों के ्रध्ययन करने क 

प्रय हम इस ग्रन्थ में कर रहे हैं | 


१--दशन' का अर्थ तथा उपयोग 


इस संसार में आकर जीवन-संग्राम में अपने को विजयी बनाना 
प्रत्येक मनुष्य का कत्तव्य है । अन्य जीवित प्राणियों के समान मनुष्य 
भी अपने को जीवित बनाये रखने के लिए निरन्तर 
संघर्ष बनाये रहता है; कभी वह लड़ता है अपनी 
विरोधी परिस्थितियों से ओर कभी वह संघर्ष करता है उसे दत्रानेवाले 
प्रतिपच्ची शत्रुओं से। भेद इतना ही रहता है कि अन्य जीव बिना 
विचार किये केवल स्वाभाविक प्रवृत्ति के वशीभूत होकर जीवन-संग्राम 


उपयोगिता 


१ एतद्वेशप्रसूतस्य सकारा दग्र जन्मनः | 
स्वं स्वं चरित्र शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सवंमानवाः । 
— मनुस्मृति २।२० 
२ अहो भमीषां किमकारि शोभनं 
प्रसन्न एषां स्विटुत स्वयं हरिः । 
यैर्जन्म लब्धं नृषु भारताजिरे 
सुकुन्दसेवोपयिकं स्पृहा हि न: ॥ 
--श्रीमद्गागवत्र ( स्कं० ५, अ० १९, छो० २१ ) । 
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उपाद्धात ७ 


पु 


में लगा रहता है, परन्तु मनुष्य विवेक-प्रधान जीव होने के कारण 
प्रत्येक अनुष्ठान के अवसर पर अपनी विचार-शक्ति का उपयोग करता 
है, चाहे इसका ध्यान उसे रहता हैं या नहीं, पर उपयोग करता है 
वह अवश्य | शान्त चित्त से विचार करने से प्रतीत होगा कि प्रत्येक 
मानव दृश्य या ग्रट्टश्य जगतू-विषयक कतिपय श्रद्धाओं, विचारों तथा 
कल्पनाओं, का एक समुदायमात्र हे । निखिल मानवीय फायविधानों 
की आधारशिला मानवीय विचार है | गीता ( १७।३ ) कहती हे- यो 
यच्छुद्ध:स एव सः । श्रद्धाओं के अनुरूप ही मनुष्य होता है, उसकी 
कायप्रणाली निश्चित होती है तथा उसीके अनुरूप उसे फल की उप- 
लब्धि होती है। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य का (दशन? होता है, चाहे 
वह उसे जाने या न जाने | इस तरह दशन हमारे जीवन के साथ 
अनुस्यूत हे । हम उसे अपने जीवन से ए थक्‌ नहीं कर सकते । यदि 
किसी प्रकार कोई उसे निकाल कर अलग फेंकने का दुःसाहस करे, तो 
उसका जीवन बुद्धि-जीवा चेतन प्राणी का जीवन न होगा । यह तो 
नेसर्गिक प्रवृत्तियों के दासभूत पशु का जीवन होगा । इसीलिये पशुओं 
के साथ आहार, निद्रा, मय तथा मैथुन के विषय में समानता होने पर 
भी मनुष्या की सबसे बड़ी विशेषता है-धम=धारण करनेवाला वस्तु- 
समुदाय, उसका विवेक, उसका विचार या उसका दशन. | 

दर्शन शब्द का व्युत्पत्ति-लभ्य ग्रथ हे-दृश्यते अनेन इति दर्शनम्‌ 
जिसके द्वारा देखा जाय । कोन पदार्थ देखा जाय ? वस्तु का सत्यभूत 
ER तात्त्विक स्वरूप | हम कोन है? कहां से आये हैं ? 
दराम का अथ इस सर्वतो दृश्यमान जगत्‌ का सच्चा स्वरूप क्या दै ? 
इसकी उत्पत्ति कहा से हुई ? इसकी सृष्टि का कौन कारण है? वह 
चेतन हैं या अचेतन १ इस संसार में हमारे लिए कौन से काय कतव्य 
हैं? जीवन को सुचारुरूप से बिताने के लिए कोन सा सुन्दर साधन- 
मार्ग है? आदि प्रश्‍नों का समुचित उत्तर देना दर्शन का प्रधान ध्येय 
है । दर्शन को शास्त्र कहते हैं | शास्त्र का ञ्रथ क्या है ? “शास्त? शब्द 


° 


की व्युत्पत्ति आगम ग्रन्थों में इस प्रकार बतलाई गई है :-- 
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६ भारतीय दर्शन 


शासनात्‌ शंसनात्‌ शाख्र शास््रमित्यमिधीयते । 
शासनं द्विविधं प्रोक्तं शाखलक्षणवेदिभिः । 
शंसनं भूतवस्त्वेकविषयं न क्रियापरम्‌। 


“शासन? की व्युत्पत्ति दो धातुओं से दै--शासस्ग्याञ्चा करना तथा 
शांस्‌=्प्रकट करना या वणन करना । शासन करनेवाले शास्त्र विधिरूप 
तथा निप्रेधरूप होने से दो प्रकार के होते हैं | श्रुति तथा स्मृति प्रति- 
पादित कार्य अनुष्ठान करने योग्य हे ( विधि ) तथा निन्दित कम-कलाप 
सर्वथा ( निषेध ) । अतः “शासन? श्रथ में शास्र शब्द का 
प्रयोग धम शास्त्र के लिए उपयुक्त हे । “शंसक? शास्र ्रथवा बोधक 
शास्त्र वह है जिसके द्वारा वस्तु के सच्चे स्वरूप का वणुन किया 
जाय । शासन शास्त्र क्रिया-परक होता हे, पर शांसक शास्त्र ज्ञान-परक 
होता है | शंसक शास्त्र के ग्रथ में ही शास्त्र का प्रयोग दशन' शब्द के 
साथ होता है । धमशास्र कर्तव्याकर्तब्य का प्रधानतया विधान करने से 
“पुरुष-परतन्त्र? है, पर दशनशास्त्र वस्तु के स्वरूप के प्रतिपादक होने से 
धवस्तुतन्त्र? है । 


पाश्चात्य विचारशास्त्र की सामान्य संज्ञा फिल्लासफी हे । यह शब्द 

दो ग्रीक शब्दों के संमिश्रण से बना हुआ हे--फ़िलास”-प्रेम या श्रनु- 
re म) राग तथा 'सोफ़िवाः=विद्या । अतः इस शब्द का 
अर्थ हे विद्या का प्रेम=विद्यानुराग । ग्रीस देश में 

क॑ साथ तुलना इस शब्द का पहले पहल प्रचलन हुआ । प्रसिद्ध 
ऐतिहासिक हिरोडोटस ( विक्रम पूर्व पञ्चम शताब्दी ) ने सर्वप्रथम 
क्रीसस के द्वारा दाशंनिक सोलन के लिए इस शब्द के प्रयोग का 
उल्लेख किया ह । पेरिक्लीज़ के प्रसिद्ध व्य।ख्यान में एथेन्स के निवासियों 
को विद्यानुरागी वतलाने लिए ध्युसिडाइडस ने भी इस शब्द का प्रयोग 
किया । सुकरात ने उस समय के प्रसिद्ध, विज्ञान आदि विषयो के 
व्याख्याता सोफ़िस्ट ( ज्ञानोपदेशक ) लोगों से अपने को प्रथक करने के 
लिये श्रपने आपको फ़िलासफ़र ( ज्ञानानुरागीसज्ञान प्राप्ति के लिये 
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प्रयन्नशील ) बतलाया दै१ | सुकरात के शिष्य अफलातूँ ( प्लेटो ) तथा 
प्रशिष्य ्ररस्तू ( श्ररिस्टाटल ) ने इसका प्रचार ही न किया, प्रत्युत 
इसकी विभिन्न शाखाओं पर प्रामाणिक निवन्धों का निर्माण कर ये 
पाश्चात्य दशन के वास्तविक प्रचारक बने । इस प्रकार “फिलासफी? का 
व्युत्पत्तिलभ्य ग्रथ हैः प्रेस या विद्यानुराग। जो विद्वन 
जीव, जगत्‌; ईश्वर, धार्मिक या सामाजिक तत्वों की छानबीन करने में 
प्रयलशील होते थे उन्हें फ़िलासफर ( विद्यानुरागी ) कहते थे | इस मूल 
अथ की अधिक व्यापकता के कारण आजकल इसे संकुचित ग्रथ में 
प्रयोग करते हैं। आरम्भ में फ़िलासफ़ी के अन्तर्गत विज्ञान भी आता 
था, पर आजकल पाश्चात्य देशों में दर्शन तथा विज्ञान का पार्थक्य 
स्पष्ट कर दिया गया हे । इस जगतोतल के विभिन्न विषयों के विशिष्ट 
अध्ययन तथा वर्णन को “विज्ञान! कहते हैं, जेसे भौतिक विज्ञान, 
रसायन, ज्योतिःशास्त्र ग्रादि । परन्तु इन विभिन्न विज्ञानो के द्वारा 
उद्भावित सत्या का एकीकरण “फिलासफ़ी? का विषय है। श्रतः ब्रह्मांड- 
जगत्‌, जीव तथा ईश्वर--के विशिष्ट स्वरूप का अध्ययन विज्ञान में तथा 
सामान्य रूप का ग्रध्ययन फ़िलासफ़ी में किया जाता है। इस प्रकार 
सामान्य रूप से 'दर्शन? के लिए 'फ़िलासफ़ींर का प्रयोग किया जा 
सकता है, परन्तु दोनों के ध्येय में नितान्त पाथक्य हैं जिस पर दृष्टिपात 
न करना अनुचित होगा । 


~ 


इन दोनों शब्दों की जो व्युत्पत्ति तथा व्याख्या ऊपर दी गई है, 
उससे दोनों के उद्देश्यों के प्रथक होने की पर्याप्त सूचना मिलती है 
फ़िलासफ़ी कव्पना-कुशल कोविदों के मनो-विनोद का साधनः मात्र 


“ङ्गे | ज्यतीतल के ञ्रपूव, आश्रथमय वस्तुओं को देखकर उनके 


रहस्यों के जानने के लिए, कोठुक को शान्त करने के लिए, फिलासफ़ी 


१ "फिळासफी? के प्रयोग तथा अर्थ के लिए देखिए 


कुल्पे --इन्ट्रोडकशन टू फिळासफी. (. परिच्छेद प्रथम ) । 
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की उत्पत्ति बतलाई जाती है । प्रत्येक वस्तु की छानबीन करने में 
मनमानी कल्पना करने का बाजार पश्चिमी दर्शन 
दर्शन तथा फिलासफ़ी जगत्‌ में खूब गरम है । पश्चिम का तत्वज्ञ उस 
सें उद्देश्य-विषयक नाविक के समान होता है जो बिना किसी गन्तब्य 
पार्थेक्य स्थान के निर्धारण किये हीञ्रपनी नौका विचार 
सागर में डाल देता है । उसे इसकी 
चिन्ता नहीं कि नाव किस घाट लगेगी; अगर वह मीरघाट पर अथ्क 
रही तो भी खुशी है; यदि तीरघाट पर लग जाय तो भी आनन्द हे । 
पर भारतवर्ष में दर्शनकार दुःखत्रय - श्राध्यात्मिक, ्राधिभोतिक तथा 
आधिदेविक--के रात्रिंदिव विघात से उद्विग्न होकर इनके आमूल 
उच्छेद करने की भावना से प्रेरित होता हे ग्रोर साध्य का निश्चय 
अपनी सूक्ष्म विवेचना शक्ति के आधार पर करके ही वह साधन सागं 
की व्याख्या में प्रवृत्त होता है। प्रत्येक दशन के कर्ता का मार्ग तथा 
गन्तव्य स्थान यथार्थतः विवेचित तथा निर्दिष्ट है । उसे अपने माग से 
भटकने का तनिक भी डर नहीं है । ग्रतः भारतीय दार्शनिक की दृष्टि 
पाश्चात्य दार्शनिक की अपेत्ता कहीं अधिक व्यावहारिक तथा लोकोप- 
कारिणी, सुव्यवस्थित तथा सर्वोगीण होती है | 
भारतीय दर्शन का पाश्चात्य दर्शन के साथ . तुलनात्मक 
अध्ययन करने के लिए पाश्चात्य दर्शन के 
श्रेणी विभाग का ज्ञान अपेक्षित है । मिन्न- 
भिन्न ग्रन्थकारों ने इसे विभिन्न रीति से 
किया हैं, पर निम्नलिखित श्रेणी-विभाग में अधिकांश दार्शनिकों का 
ऐकमत्य है -- 
(१) मेटाफिज़िक्स ( तत्त्वमीर्मांसा )--इस दर्शन का विवेच्य 
पदाथ “सत्‌? है । इस संसार में प्रकृति स्वयं प्राणियो के सामने सत्य 
तथा. प्रातीतिक सत्य पदार्थों को उपस्थित करती है । अ्रतः “प्रतीति? से 
“सतू? को एथक्‌ करने में इस दशन-विभाग की उपयोगिता है। दो 
प्रकार की वस्तुओं के निश्चयात्मक रूप से सत्य माने जाने की सम्भावना 


पाश्चात्य दर्शन का 
_ ~ 
श्रेणी-विभाग 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


उवोद्धात ९ 


'हे--(१) भौतिक पदाथ ( यथा वर्ष, पवत, नदी आदि! ) तथा (२) 
मानसिक दशा ( यथा सुख, दुःख, रोदासीन्वः आदि ) । जिन दाश- 
निका की दृष्टि में भोतिक पदार्थं की ही स्वतन्त्र सत्ता है और 
मानसिक दशायं भोतिक सत्यताके आभास मात्र हैं, उन्हें मैटीरिश्रलिस्ट 
या नेचुरलिस्ट ( भोतिकवादी ) कहते हैं। पर जिनकी दृष्टि में सुख 
दुःखादि मानसिक दशाओं की या मानस-मात्र की स्वतन्त्र सत्ता है 
ओर भौतिक पदाथ केवल मानस सत्ता के प्रतीति मात्र हैं उन्हें आइडी- 
लिस्ट ( ्रत्ययवादी ) कहते हैं। कुछ दार्शनिक भौतिक तथा मानस 
दोनों जगतों की निरपेक्ष तथा शाश्वंतिक सत्यता को ग्रंगीकार करते हैं 
हं ब्ु्रलिव्ट ( द्वेतवादी ) की संज्ञा दी जाती है । प्रत्ययवाद के 
रोधी सिद्धान्त को रीग्रलिज्ञम ( वास्तववाद ) कहते दं । इनके 
अन्तव्यानुसार इस जगत्‌ के पदाथ उसी रूप में “सत्‌? हें जिस रूप में 
हम उन्हें अपने इन्द्रियों से साक्षात्कार करते हैं । वास्तववाद प्रत्ययवाद 
की अपेक्षा अधिक वैज्ञानिक तथा विषय-प्रधान माना जाता लि | 
(२) एपिस्टोमोलाजी ( प्रमाणमीमांसा -इसका विषय ज्ञान 
की विवेचना है । इसके मी ग्रन्तगत अनेक महत्त्वपूरा विषया का 
समावेश किया जाता है | ज्ञान का स्वरूप; ज्ञान की सीमा, ज्ञानका 
प्रामाणिकता, सत्यासत्य का निर्णय आदि विषयों की समीक्षा इस दर्शन 
में की जाती है । ज्ञान को सीसा के साथ-साथ ज्ञान-गम्यता तथा ज्ञाना- 
तीतता का विचार संवलित है । कुछ पदाथ अनुभव के द्वारा अधिगम्य 
हैं, परन्तु कुछ अनुभव से अतीत हैं; इन दोनों का एथक्करण 1नतान्त 
आवश्यक है । जो पदार्थ अपनी सत्ता के लिए अनुभव पर अवलम्बित 
ते हैं उन्हे एपोस्टिओरि ( अनुभवजन्य ) कहते हैं ओर जो पदाथ 
अपनी सत्ता के लिए अनुभव से स्वतन्त्र रहते हे उन्हे ए प्राओर 
{ अनुभवाजन्य ) कहते ह। इनका विशद व्याख्या इस दशन सं 
की जाती है 
(३) लॉजिक ( तकशास्त्र )--इसका उपयोग ज्ञान की व्याव- 
हारिक प्रक्रिया के विवेचन में किया जाता ह । किसी तक को सत्य तथा 


ज्र a 
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प्रामाणिक होने के लिए विशिष्ट नियमों का पालन करना नितान्त 
आवश्यक हे । इन्हीं नित्रमों का यथार्थ तथा विशद वर्णन लॉजिक में 
किया जाता है | लॉजिक के दो विभाग हैं-=-डिडक्टिभ ( निगमन )- 
सामान्य से विशेष का अनुसन्धान तथा ( २) इन्‌डकटिभ--( विशिष्ट 
दृष्टान्तों का अध्ययन कर सामान्य सिद्धान्त को खोज निकालना ) प 
म कवल वाधक सत्यता आवश्यक माचा जाता ह, पर देतोय विभाग 
मं वास्तविक भोतिक सत्यता विद्यमान रहती है । इन तीनों विभागों को 
सामान्य रूप से 1थश्चरोराटकल पफ़िलासफ़ां ( कल्पनात्मक दशन ) 
कहते 

( ४) एथिक्स ( श्राचारमीमांसा या कतव्यशाख्र )-आचार 
या कतव्य की मोमाँसा इस दशन का प्रधान विषय है । सानव सात्र के 
सामने एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है कि बह अपने जीवन को क्यों कर उप- 
_ योगी बनावे | इस संसार के ऊपर दो प्रकार के दृष्टिकोणों से विचार 
किया जाता है । कतिपय विद्वानों की दृष्टि में मानव-जीवन की दशा 
निसर्गतः बुरी है। जिन कामनाओं की साठि प्रकृति ने सुख की उप- 
लब्धि के उद्देश्य से की है, वे वास्तव में दुःखोत्यादक ही हैं। अतः 
उनका कथमपि विश्वास नहीं किया जा सकता । इस जगत्‌ में दुःख ही 
एकमात्र वास्तविक सत्ता है । अतः इससे निराशा की उत्पत्ति ही अन्त 
म॑ होती हैं। ऐसे मत का नाम है--पेसिमिज्ञम ( नेराश्यवाद ) । 
परन्तु दूसरे दाशनिकों की दृष्टि मै मानव जीवन स्वभावतः शोभन 
दुःख श्रापाततः ही दिखलाई पड़ता हे; विषाद मानव-जीवन को 
कतिपय कणों के लिए ही कळपित करने में समर्थ होता हे, परन्तु रन्त 
म॑ श्रानन्द की विजय होती है; दुःख का नाश ग्रवश्य होता हे ' इस 
सत का नास दे--ग्राष्टिमिज्ञम-्राशावाद्‌ । जीवन का ध्येय क्या 
हैं ? सुख की प्राप्ति या कल्याण को उपलब्धि ? कर्तव्य” किसे कहते 
६) तथा वह कितने प्रकार का होता है ? कर्तव्य़ाकर्तब्य का निर्णय किस 
आधार पर किया जा सकता है ? इन प्रश्नों का समुचित विवेचन 
एथिक्स में किया गया है | 
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(५ ) एस्थेटिक्स ( सौन्दर्यमीमांसा )--ग्रीस के प्राचीन दादा 
निको ने इस विषय का स्वतन्त्र रूप से विवेचन नहीं किया, परन्तु 
१८ वीं शताब्दी में यूरोप में इस दर्शन को विशद छानबीन आरम्भ 
हुई जो इस समय विस्तृत रूप में दृष्टिगोचर होती है | जमन दार्श- 
निक वाउमगातेन ने 'एस्थेटिक्स' शब्द का सबसे प्रथम सौन्दर्यशात्त् 

अथ में प्रयोग किया । इस दर्शन को स्वतन्त्र विवेचन का भाजन 
बनाने का श्रेय इन्हीं को प्राप्त दे । इसके प्रधानतया दो विभाग हैं--- 
( १) सोन्दय निएणुय--किसी चीज को सुन्दर मानने का क्या कारण 
है ? किसी वस्तु के अवलोकन से सुख या दुःख की 'उस्मत्ति केसे होती 
है? 'सुन्दरता? की तास्विक व्याख्या क्या है ? इन प्रइनों का उचित 
उत्तर इस विभाग में मिलता हे । (२) व्यावहारिक सीन्द्य-- 
सो*दर्य के कलारूप में परिवर्तित होने को व्याख्या हे | कला का विवे- 
चन इसका प्रतिपाद्य विषय दै । चित्रणीय वस्तु तथा चित्र में कौन-सा 
सम्बन्ध होता है ? कलाकार में प्रकृति, कल्पना, स्मृति आदि किन गुणी 
की सत्ता होने से सामान्य वस्तु कला के रूप में-परिवर्तित हो जाती है? 
इन्हीं का उत्तर इस विभाग में दिया जाता है । 

(६ ) साइकोलॉजी ( मनोविज्ञान )--मन की विविध प्रवृत्तियों 
का शास्त्रीय विवेचन है । इस दर्शन ने आजकल इतनी उन्नतिं करं ली 
कि इसे अधिकांश आलोचक “विज्ञान? के श्रन्तगत मानने के पक्षपाती 
। आजकल प्रयोगशाला में प्रयोग द्वारा मानसिक दशाओं को 
शास्त्रीय तथा यथार्थ व्याख्यायें की जाती हैं | डाक्टर फ्रायड ने अपनी 
मौलिक गवेषणाओं के बल पर मनोविज्ञान के जिस नूतन अंग -- 

1इको-एनेलसिस या मानसिक विइलेषण--को प्रवर्तित किया है उसने 
दार्शनिक जगत्‌ के बाहर भी एक विशिष्ट क्रान्ति उत्पन्न कर दी है। 


२-- भारतीय दर्शन की कतिपय विशेषताएँ 


प्रकृति ने इस भारतभूमि को मानव-जीवन की समग्र आवश्यक 
सामग्रियों से परिपूर्ण बनाकर इस देश के अधिवासियों को ऐहिक चिन्ता 
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से निसुक्त करके पारलोकिक चिन्तन की ओर स्वत; अग्रसर किया है | 
यह देश निसर्गतः विचार-प्रधान है। ग्रन्य देशों में जीवन-संग्राम 
इतना भीषण है, दिन प्रतिदिन के व्यावहारिक 

स्वतन्त्र-स्थिति जीवन की ही समस्याएँ इतनी उलभी हउ हैं 

कि उन्हीं के सुलमाने में वहाँ के निवासियों का 

समय व्यतीत हुआ करता हे । जगत्‌ के महत्त्वपूर्ण तत्तों की छानबीन 
करना, यथाथ ख्य से विचार करना, उनके जीवन की आकस्मिक 
घटनाएं ह; परन्तु भारत में ऐसी दशा नहीं हे । मुण्डक उपनिषद ने 
श्रह्मविद्या को सवविद्याप्रति्ठा बतलाया है? | भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता 
में अपनी व्यापंक विभूतियों के वणन के अवसर पर समस्त विद्याओं से 
अध्यात्म विद्या ( विचार शास्त्र या दशन शास्त्र ) को अपना ही स्वरूप 
बतलाकर उसका महत्ता पर्याप्त रूपेण प्रदर्शित की है। अर्थशास्त्र के 
निमाता काटिल्य का कहना है? कि ग्रान्वीक्षिकी विद्या सब विद्याओं के 
लिए दीपक है, सव कर्मों के अनुष्ठान का साधन-मार्ग हे तथा सत्र 
धर्मों का आश्रय है । जैसी स्वतन्त्रता बिचारशास्त्र को इस देश में प्राप्त 
हे वसी स्वतन्त्रता कहीं भी इसे प्राप्त नहीं हई । ग्रास देश में अपनी 
उन्नति के समय म॑, प्लेटो ग्रोर अरिस्टाटल के महत्वपूर्ण काल में भी, 
विचारशाख्र राजनीति या आचार शास्त्र के सहायक शास्र के रूप में 
अध्ययन का विषय था; माध्यमिक काल में क्रिश्चियन धर्मशास्त्र के साथ 
तथा उन्नीसत्रीं शताब्दी में राजनीति, इतिहास तथा समाजशास्त्र के 
सग म इसके तत्वों का श्रन्वेपण किया गया है । परन्तु भारतवर्षं में 


त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्ल््च्ल्च्ल्ल ले इद WS ककत 3 5 


१ स ब्रह्मदिद्यां सवंविद्याप्रतिष्टामथर्वाय ञ्येष्ठपुत्राय प्राह (१1१) 


2 


२ अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः मवदतामहम्‌=-गीता (१०।३२) । 
३ प्रदीपः सर्वविद्यानासुपायः सवेकमंणास्‌ । 
आश्रय; सवंधर्माणां शाश्चदान्त्रीक्षिकी मता |. 


+-शेंटिल्य अर्थशास्त्र (१ 1२) ॥ 
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दशनशास्त्र सदा अपने पेरों पर खड़ा रहा दे, अध्ययन का स्वतन्त्र तथा 
हत्वपूर्ण विषय रहा हे तथा सदा अन्य विद्या्रों की प्रगति में सहा- 
यता देता आया है । 
भारतवर्ष में दर्शन शास्त्र की लोक-प्रियता जितनी है उतनी किसी 
भी अन्य देश में नहीं । पाश्चात्य देशों में दशनशास्त्र विद्वजनों के 
मनोविनोद का साधन मात्र है । जिस प्रकार 
दर्शन ओर धर्म अन्य विषयों के अध्ययन में वे मनमानी कल्पना 
किया करते हैं उसी प्रकार इस महत्वपूर्ण 
विषय की भी स्थिति हे, परन्तु भारतवर्ष में दर्शन तथा धर्म का, तत्त्व 
ज्ञान तथा भारतीय जीवन का, गहरा सम्वन्ध दै । त्रिविध ताप से सन्तप्त 
जनता की शान्ति के लिए, क्लेशमय संसार से श्रात्यन्तिक दुःखनिदवत्ति 
करने के लिए ही, भारत में दशन शास्त्र का आविभाव हुआ है | 
विचारशास्त्र पण्डितजनों की कमनीय कल्पना का विजुम्भण मात्र नहीं 
है, अपितु उसका अधिराज्य इस व्यावहारिक जगतीतल पर है । अन्य 
देश में विचार शास्त्र तथा थम में पारस्परिक सम्वन्ध का रभाव ही 
लक्षित होता दे, किन्तु भारत में दोनों का सम्बन्ध नितान्त घनिष्ठ है । 
दर्शन शास्त्र के द्वारा सुचिन्तित आध्यात्मिक तथ्यों के ऊपर ही भारतीय 
धर्म की हढ प्रतिष्ठा है । जैसा बिचार, वेसा आचार । बिना धार्मिक 
आचार के द्वारा कार्यान्वित हुए दशन की स्थिति निष्फल हे ओर बिना 
दार्शनिक विचार के द्वारा परिपुष्ट हुए धम की सत्ता अप्रतिष्ठित हैं| 
इन दोनों का सामञ्जस्य जितना इस भारतवष में दृष्टिगोचर होता हैं, 
उतना अन्य किसी देश में नहीं । पश्चिमी विचार शास्त्र के अनेकांश में 
प्रतिष्ठाता यूनानी दाशनिक श्रफलातू ( प्लेटो) की यह नितान्त 
विख्यात उक्ति है कि दर्शन का उद्गम आश्र से होता है (फिलासफी 
ब्रिगिन्स इन वन्डर ) । ग्राश्चय॑-जनक तथा कोतुकमय घटना को 
व्याख्या से विचार शास्त्र की उत्पत्ति होती है, परन्तु भारत में तो इसको 
उत्पत्ति दःख की व्यावहारिक सत्ता की व्याख्या तथा उसके निराकरण 
करने के लिए साधन-मार्ग की विवेचना से होती भारतीय जीवन 
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तथा धस के ऊपर इतना प्रकृष्ट प्रभाव डालने के कारण ही दर्शन की 
इतनी लोकप्रियता है | 
भारतीय दशन की धारा सुदूर वेदिककाल से अविच्छिन्न रूप से 
प्रवाहित होती चली श्रा रही है। इस धारा में विराम के दर्शन तो 
कभी नहीं हुए । अन्य देशों के दर्शन शास्त्र से 
अविच्छिन्नता तुलना करने पर इस विशेषता की महत्ता का 
पर्याप्त रूप से ्रनुभव किया जा सकता है । 
क्या किसी श्रन्य देश में विचार-धारा इतने प्राचीनकाल से प्रवाहित 
हो रही हैं ? आधुनिक काल में महत्ता पानेवाला पाश्चात्य दर्शन क्या 
अपने जीवन में इतना विपुल विकास पाने में समथ हो सका है ? 
पाश्चात्य दर्शन की उसत्ति विक्रम-पूव सातवीं शताब्दी के आसपास 
प्राचीन यूनान में हुई, परन्तु उसका प्रवाह चलते-चलते रुक गया; 
फिर किसी विशेष दाशानिक का जन्म हुआ और उसके प्रभाव से वह 
विचार धारा कुछ और अग्रसर हुई | जत्र तक उसका प्रभाव बना 
रहता है तब तक इसका प्रवाह भी समीचीन रूप से बहता हे, परन्तु 
उसके प्रभाव के न्यून होते ही यह प्रवाह फिर स्थगित हो जाता है । 
इस प्रकार पाश्चात्य दशन की धारा उस नदी के समान है, जो कभी 
दृष्टिगत होती है और कमी दृष्टि से ग्रोऊल हो जाती है | परन्तु भारतीय 
दर्शन की धारा उस पुण्यसलिला गंगा के समान है जो अनेक क्षुद्र 
नद तथा विपुलकाय नदियों के जल से परिपुष्ट होती हुई शुष्क स्थानों 
को जलाप्लावित तथा क्षेत्रों को शस्यसम्पन्न बनाती हुई अपने निश्चित 
गन्तव्य स्थान की ओर समभाव से सदेव बहती चली जाती है। इस 
दीर्धकाल के जीवन में विभिन्न सभ्यताभिमानी जातियों तथा धर्मा- 
मिमानी पुरुषों के साथ सम्पर्क होने पर भी भारतेतर विचारों का 
प्रभाव इस दर्शन पर तनिक भी न पड़ सका | प्रत्युत अपनी विशालता 
तथा विशुद्धता के कारण इसी ने अन्य दर्शनों के ऊपर प्रकृष्ट प्रभाव 
जमाने में विशेष क्षमता प्राप्त की | प्राचीन यूनान के विचारक-मूर्धन्य 
पाइथेगोरस के रेखांगणित, धर्म तथा दर्शन सम्बन्धी सिद्धान्तों पर-- 
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विशेषतः पुनर्जन्म, अहिंसा श्रादि के ऊपर--भारतीय दर्शन के (प्रभाक 
पड़ने की घटना इतिहास के साक्ष्य पर प्रामाणिक मानी जाती है । 
सूफ़ी लोगों के ऊपर वेदान्त तथा तन्त्र के सिद्धान्तो का प्रभाव विशेष 
रूप से पढ़ा ही था | दाराशिकोह ने उपनिषदों का फारसी भाषा सें 
अनुवाद कर उनके सिद्धान्तो को स्वधर्मावलम्बियों में फेलाने का स्तुत्य 
प्रयल्ल किया | फ़ारसी भाषा में अनूदित इन्हीं उपनिषदों का अनुवाद 
लेटिन भाषा में किया गया, जिसके कारण भारतीय विचार की श्रेष्ठता 
तथा सुन्दरता का परिचय पहले पहल यूरोप के दार्शनिकों को हुआ । 
इन्हीं अनुवादों को पढ़कर जर्नी के सुप्रसिद्ध दार्शनिक शोपेनहावेर 
उपनिषदों के सूक्ष्म उन्नत विचारों पर इतने रीझ गये थे कि उन्हें अनेक 
सिद्धान्तों को स्फूर्ति इन ग्रन्थों से हुई ओर उन्होंने यह उदार हृदयोद्वार 
निकाला कि उपनिषद्‌ मेरे जीवन में सन्तोष देने वाले 
हैं ओर मेरी मृत्यु में भी सतोष देने वाले रहेंगे । आजकल 
भारतीय दर्शन के महत्वपूर्ण ग्रन्थों के अनुवाद संसार की समस्त सभ्य 
भाषाओं में हो गये हैं या हो रहे हैं। ओर इन श्रनुवादों के द्वारा 
भारत के विचार शास्त्र का प्रभाव अलक्षित रूप से संसार के धर्मो तथा 
दर्शनों परईपड़ रहा है । इस प्रकार च्रन्य किसी बिचार-धारा से बिना 
प्रभावित हुए अन्य दर्शनों पर प्रभाव डालने की विशेषता भारतीय 
दशर्नो की महत्ता सूचित कर रही है । 
भारतीय तत्त्वज्ञान भारतीय धम के समान उदार तथा व्यापक, 
विशाल तथा विवेचनात्मक रहा है । पारम्परिक जनश्रुति का बोझ कभी 
इसके उन्नति मार्ग में व्याघातक नहींबरहा है । 
विवेचनात्मकता ऐहिक तथा पारलौकिक तत्वों के विश्लेषण 
कार्थ में तार्किक बुद्ध का उपयोग करने में ही 
दर्शन की “दर्शनता? है; यदि धार्मिक परम्परा इस नेसर्गिक कार्य में 
व्याघातक बनती है, तो विचारों का विकास स्वाभाविक रूप से अग्रसर 


१ कीथ--रिलिजन ऐण्ड फिलासफी आफ वेद्‌ । ए०६३४-६३७ । 
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हीं हो सकता । यूरोप के माध्यमिक काल में ईसाई धर्भ के सम्प्रदाय ने 
दर्शन का गला घोंट डाला । वह उस धर्म के ग्रस्वाभाविक, तक- 
विरोधी सिद्धान्तो की पुष्टि करने में ही अपने कर्तव्य की इतिश्री सम- 
कने लगा । फलतः माध्यमिक काल में यूरोपीय तत्वज्ञान की बाढ़ रुक 
गई, वह धर्म के खोतहीन जलाशय के ऊपर ही तेरता रह गया । 
परन्तु इस पुण्यमय भारत देश में ऐसी विषम स्थिति कभी उपस्थित 
ही नहीं हुई । आरम्म से ही भारतीय तत्वज्ञान समीक्षात्मक रहा दै ओर 
तार्किक बुद्धि की कसोंटी पर धर्म के माननीय सिद्धान्तो को भी कसने 
तथा परखने से वह कमी नहीं हिचकता । ईश्वर जैसे महत्वपूर्ण विषय 
के ऊपर भी वह अपना स्वतन्त्र विचार प्रकट करने में तनिक भी पीछे 
नहीं हटता । सांख्य ने ईश्वर की सत्ता के विषय में मोनावलम्बन 
करना ही श्रेयस्कर समभा, यद्यपि उसे निश्चय है कि वह तार्किक 
युक्तियों के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता* । योग एक निरतिशय 
ज्ञान-सम्पन्न परम पुरुष को कल्पना को स्वीकार करता हे*, परन्तु 
नेयायिको की भाँति वह उसे जगत्‌ का कर्ता मानने के लिए उद्यत नहीं 
दे । कमंमीमांसा खण्डन करने के लिए पूर्व पक्ष के रूप में ईश्वर का 
उल्लेख अपने ग्रन्थों में करती हैः, क्योंकि जगत्‌ के समस्त व्यवहार 
के लिए वह कम को ही सर्व-प्रधान* स्थान देती है। प्राचीन बोंद्धों 
( हौनयान मतावलम्बियों ) को तथा जैनों को इस संसार के कार्य- 
कलाप का व्याख्या के लिए इश्वर के प्रति तनिक भी पक्षपात नहीं 
मोतिकवादी चार्वाकों ने स्पष्ट शब्दों में ईश्वर का निराकरण किया है, 


१ ईश्वरातिद्ध ;--सांख्यसूत्र १।९२ । 
२ क्लेशकरमविपाडाशमैरपरामृष्टः पुरुषविशेष इश्वरः 

योगसूत्र १।२४ । 
३ मानमेयोदय ( अड्यार संस्करण ) प्ृ० १६६-१७१ | 


४ देखिए इसी अन्थ में इन दर्शनों का वर्णन । 
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1र का हैं, परन्तु भारतीय दशन--शास्त्र के इतिहास में वेद-बाह्य 
चावाक भी उतना ही महत्त्व रखते हैं जितना वेदानुयायी नेयायिक। 
निरीश्वखादी सांख्य को उतना ही महत्वपूण स्थान प्राप्त हे जितना 
ब्रह्मग्रतिपादक वेदान्त को । इस प्रकार भारत के तत्वज्ञान में 
जो व्यापकता, जो उदार-हृदयता, जो विवेचना शक्ति आलोचकों 
का हाट को आनन्दित करती है, वह अन्य देश के तत्त्वज्ञान मे 


१ 


श्रप्राप्य ही हे । 


सदा सत्यान्वेपण के प्रति नितान्त श्रद्धाठता इस विशाल-द्वदयता 
की कुञ्जी दै । भारतीय दाशनिकों में पारस्परिक दृष्टिकोण में कितना भी 
अन्तर हो, पर वे प्रतिपक्षी के मत का समुचित 
व्यापक दृटरि उत्तर दिये बिना स्वमत के स्थापन में उद्यत 
नहीं होते । सामान्य रीति से प्रतिपच्ची के मत 
का प्रतिपादन पहले किया जाता है; इसे कहते हैं पूर्वपक्ष | श्रनन्तर 
प्रबल युक्तियों का प्रयोग कर उसका निराकरण करने का प्रयत्न किया 
जाता है- खण्डन । इसके वाद इन युक्तियों के आधार पर अपने मत 
का प्रमाणपुरःसर उपपादन किया जाता है जिसे कहते हैं उत्तरपक्ष 
( पिछला मत ) श्रथवा सिद्धान्त । प्रतिपक्षी के प्रति इस श्रद्धालु भाव 
के कारण भारतीय दर्शन के भिन्न सम्प्रदायों में चमत्कारिणी सर्वा- 
ज्ञीणता का दर्शन हमें होता हे । वेदान्त के किसी प्रामाणिक ग्रन्थ को 
ले लीजिए | उसमें अन्य मतों--बौद्ध, जेन, न्याय, वैशेषिक, सांख्यादि- 
के सिद्धान्तो की चर्चा पूवपक्षत्वेन अवश्य की गई उपलब्ध होगी | . 
किसी उच्चकोटि के जैन या बौद्ध ग्रन्थ में इसी प्रकार ब्राझणमतों की 
समीक्षा तत्तत्‌ दृष्टिकोण से श्रवश्य की गई होगी | पाश्चात्य दर्शनों में 
विवोचित सिद्धान्तो का भी विवेचन भारतीय दर्शन में कहीं-न-कहीं 
अवश्य किया गया मिलता है | 
२ 
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भारतीय तत्वज्ञान की व्यापक दृष्टि को हम एक दूसरे प्रकार से 
प्रमाणित करना चाहते हें । “सत्‌? की व्याख्या करने में यहाँ के दाश- 
निको ने ग्रनुमवगम्य विषय की ग्रोर उतना 
अनुभव की पूणे ध्यान नहीं दिया जितना अ्रनुमव के कर्ता विषयी 
व्याख्या की ओर । तक-बुद्धि का अनुसरण कर आत्मा 
को अनात्मा से पृथक्‌ करना दार्शनिकों 
का प्रधान कार्य था । इस प्रकार “ग्रात्मानं विद्धि?-झात्सा को 
जानो--भारतीय दर्शनों का मूलमन्त्र रहा हे । कि तार्किक 
युक्तियों के सहारे आत्मा का ज्ञान परोद न न होकर अपरोक्ष होना 
चाहिए | इसके लिए भारतीय मनोविज्ञान ने मानस प्रक्रिया का यथाथ 
निरूपण किया है | जिस प्रकार इस दृश्यमान विविधता के श्रन्तस्तल में 
विद्यमान एकता$के परखने की शिक्षा देनेवाला वेदान्त सूक्ष्म ताच्तिक 
विवेचन की पराकाष्टा को सूचित करता हे, उसी प्रकार विभिन्न मानस 
वृत्तियोंँ का सर्वाङ्गीण निरूपण कर योग तत्त्वज्ञान की व्यावहारिक 
शिक्षा देता है। भारतीय दशन को आलोचना करने से दो सामान्य 
सिद्धान्त दृष्टिगतं होते हें-पहला हे नानात्मक प्रपञ्च की पारमार्थिक 
एकता । यह दै तार्किक सिद्धान्त-वेदान्त । दूसरा है ध्यान-धारणा समाधि 
द्वारा इस श्रनुस्यूत एकता के मूलतत्व आत्मा का साक्षात्‌ अनुभव । 
यह हं व्यावहारिक सिद्धान्त ( योग ) । भिन्न-भिन्न दशनो में भी इन 
लिद्वान्तों को मान्यता आंशिक रूपेण या पूर्ण रूपेण*स्वीकृत की गई है । 
मनो वैज्ञानिक आधार के ऊपर ही तत्त्वज्ञान का विशाल इग खड़ा किया 
जाता हैं मनोविज्ञान बतलाता हे कि श्रवस्थायें तीन होती हैं-जाग्रत्‌, 
स्वप्न और सुषुप्ति । तथा इन्हीं का आश्रय लेने से चैतन्य भी तीन प्रकार 
का होता पाश्चात्य दशन जाग्रत्‌ अवस्था को ही समझाने में व्यस्त 
हैं । जाग्रत्‌ दशा की व्याख्या रहने से द्वेतवाद तथा बहुत्ववाद ( प्छूर 
लीज्ञम) के समथक तत्वज्ञान का उदय होता है । स्वप्तदशा की व्याख्या 
विषयी-प्रधान दशन की जननी है ओर सुपुत्ति का मार्मिक निरूपण 
रहस्यवाद ( मिस्टिसिज्ञम ) का जनक होता है । पाश्चात्य दर्शन इस 
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त्रिविध अनुभव के एक अंशमात्र की व्याख्या करने में संलग हैं, परन्तु 
भारतीय दर्शन ही इस अनुभव के प्रत्येक अंश को ग्रहण कर उसका 
यथार्थ निरूपण करने में समर्थ हुआ दै । अतः इसकी व्यापकता, 
विविघरूपता, समन्वय-क्षमता तथा उदारह्कदयता सर्वतोभावेन प्रमाण 
प्रतिपन्न है यह विशेषता ग्रन्य संकोर्ण सिद्धान्तवाले दर्शनों से इसका 
पार्थकव दिखल्लाचे के लिए पर्याप्त दे । इस प्रकार भारतीय दर्शन की 
प्राचीनता तथा स्वतन्त्रता, व्यापकता तथा सर्वाङ्गीणता को देखकर 
भारतीय सभ्यता तथा धर्म का श्रमिमानी कोन ऐसा पुरुष होगा 
जिसका हृदय आनन्द से गदूगद न हो जायेगा; जिसका मस्तक ञ्रभि- 
मान से उन्नत न हो जायेगा श्रोर जिसकी वाणी प्रशंसा से प्रवतिंत न 
हो जायेगी ? ८ 7 

6 \ > 


३--भारतीय दशन का लच्य 
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थ्रार्यावत के प्राचीन तपोनिष्ठ महर्षियों ने इस विश्व की पहेली को 
समभाने का जो प्रय्न अपनी कुशाग्र बुद्धि के बल पर किया है वह 
विचारशास्त्र के इतिहास में अत्यन्त गौरव की वस्तु है। इन अनेक 
रूपात्मक, ज्षण-क्लण में विलक्षण रूप धारण करनेवाले, पदार्थो के 
्रन्तस्तल में बिद्यमान रहनेवाली एकरूपता, ्रनेकता के भीतर एकता, 
को खोज निकालना प्राचीन वेदिक ऋषियों को दर्दानशासत्र को बहु- 
मूल्य, महत्त्वपूर्ण देन हैं । जिस प्रकार परिवर्तनशील ब्रह्माण्ड के भीतर 
एक श्रपरिवर्तनशील तत्त्व विद्यमान है, उसी प्रकार इस पिण्ड के. भीतर 
भी एक परिवर्तनशील तस्त की सत्ता विद्यमान है--ब्रह्माण्ड कौ 
नियामक सत्ताका नाम है ब्रह्म तथा पिण्डाण्ड की नियामक 
सत्ता की संज्ञा है आत्मा । प्राचीन दार्शनिकों ने ब्रह्माण्ड 
पिण्डाण्ड का ऐक्य सबेतोभावेन स्वीकार किया है और ब्रह्म तथा 
आत्मा की एकता प्रतिपादित को है । ब्रह्म कोई बलभ्य 
तथा अलोकिक ओर ग्रादूधुत पदाथ नहीं है, प्रत्युत प्रत्येक प्राणी अपने 
भीतर नियामक ( ग्रन्तर्वामी ) आत्मा के रूप में उसी की सत्ता का 
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अनुभव किया करता है इसीलिए व्रह्म का साक्षात्कार करने तथा उसे 
पहचानने का सबसे बड़ा उपाय है श्रात्मा को पहचानना ओर उसका 
साक्षात्कार करना जगत्‌ के समस्त प्रिय पदार्थो में श्रेष्ठ पदार्थ 
आत्मा ही है । 
क्या श्रात्मा को श्रेत प्रमाणित करने की आवश्यकता दै ? जीवन 
के समस्त कार्य-कलागों के वीच इसी की शक्ति काम करती हुई दीख 
पड़ती हे । किसी जगह से शुरू कीजिए 
आत्मा की श्रेष्ठता ग्रन्ततोगत्या ्रात्मा के ही ऊपर पर्ववमान 
होगा । शिक्षालयो के छात्र क्रितनी लगन से 
विद्याध्ययन में प्रवृत्त रहते हैं? किस उद्देश्य से ? ज्ञान प्राप्ति की 
कामना से । ज्ञानोपलब्धि का फल है धन, धन से कोडुम्विक सुख, 
कोटुम्त्रिक सुख से श्रन्तिम लाभ है ्रात्मसुख | इसी से हम कहते हैं कि 
कहीं से देखा जाय प्रिय पदार्था की गणना में ग्रात्मा ही प्रियतम (श्रेष्ठ) 
ठहरता है | इस विशाल विश्वरूपी व्रृत्त के केन्द्र में स्थित होनेवाला है- 
यही आत्मा । प्रियतम होने के कारण ही पुत्रवत्सला करुणामयी माता 
को भाँति श्रुति उपदेश देती है कि ग्रात्म-तत्त्व का साक्षात्कार करो-_ 
“्य्रात्मा वा अरे द्रश्‍व्यः 1” मुक्ति की कल्पना में पर्याप्त मतभेद होने पर 
भी विभिन्न दाशनिक इस विषय में नितान्त एकमत हैं--“आत्मनः 
स्वरूपेणावस्थितिः मोक्ष; ।? आत्मा का ज्ञान कराना, चाहे वह ब्रह्म से 
भिन्न हो या अभिन्न हो, प्रत्येक दशन का लक्ष्य है। 


बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( २१४ ) की यह कथा प्रसिद्ध है कि 
वृद्धावस्था आने पर दाशनिक-शिरोमणि याज्ञवल्क्य ने अपनी सम्पत्ति 
का विभाग अपनी दोनों पत्नियों-कात्यायनी 

याज्ञवल्क्य का तथा मैत्रेयी--के वीच में कर दिया । तब विदुषी 
उपदेश मैत्रेयी ने अस्थिर लौकिक्र सम्पत्ति के ग्रहण 

करने में बड़ी अनास्था दिखलाई और पूछा 

कि यदि यह सम्पूर्ण एथ्वी मेरे लिये धन से पूर्ण हो जाय तो क्या मैं 
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उससे ग्रमर को प्राप्त कर सकूँ गी ? “बिलकुल नहीं? महर्षि ने उत्तर 
में कहा । “तुम्हारा जीवन उस आदमी के जीवन के समान होगा जिसे 
आनन्द की समस्त सामग्रियाँ प्राप्त हें, परन्तु केवल धन प्राप्ति से 
अमरत्व पाने की तनिक भी आशा नहीं है ।” तब भैत्रयी ने पुनः पूछा 
कि जिस धन से अमरत्व की प्राप्ति नहीं होती उस को लेकर में क्या 
करूँगी ? में तो अमरत्व की भूखी हैँ | तब महर्षि ने उससे सम्पत्ति से 
बढ़ कर प्रियतर वस्तुओं का नाम पूछा । भैत्रेयी ने ऐसी अ्रनेक वस्तुओं 
का नाम लिया । इस उत्तर को सुनकर /याज्ञवब्क्य ने मैत्रेयी को जो 
आध्यात्मिक उपदेश दिया वह भारतीय धम तथा दशन के इतिहास में 
सदा अमर रहेगा । उन्होंने कहा “पति के लिये पति प्यारा नहीं है 
बल्कि आत्मा के लिये। पत्नी के लिये पल्ली प्यारी नहीं है, बल्कि 
आत्मा के लिये | पुत्र के लिये पुत्र प्यारा नहीं. है बल्कि आत्मा के 
लिये | संसार की समस्त वस्तु अपने लिये प्यारी नहीं होती, बल्कि 
„त्मा के लिये । अ्रतः सबसे प्रिय वस्तु आत्मा ही हे । इसलिये 


5 > 
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८४ ईस आत्मा का प्रत्यक्ष करना चाहिये, श्रवण करना चाहिये, 
मनन करना चाहिये तथा निदिध्यासन ( सतत ध्यान करना ) चाहिये | 
क्योंकि आत्मा के दर्शन से, श्रवण से, मनन से तथा विज्ञान से सब कुछ 
जाना जा सकता हे! |” 


\ 

महर्षि याज्ञवल्य का यह उपदेश भारतीय दशन तथा श्रम की मूल 
भित्ति है । मानव जीवन का चरम लक्ष्य आत्मा का साक्षात्कार-ग्रात्सा 
का साक्षात्‌ अनुभव है । इस अनुभव के लिए उपनिषद्‌ तीन साधनों 
का उपदेश देता है--श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन । ्रात्म-तच्त 
श्रवण करना चाहिये श्रुति वाक्यों से, सनन करना चाहिये तार्किक 


rer स 9 ¢ त्मा वा अरे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यो, मन्तव्यो, निदिध्यासितव्यः | 
आत्मनो वा अरे दशनेन, श्रवणेन, सत्या, विज्ञानेनेदं सव॑ विज्ञातं 
अवति ( बृह० उप० २।४।५ ) ॥ 
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युक्तियों से तथा निदिध्यासन करना चाहिये योग-प्रतिपादित उपायों 
के द्वारा) । 


श्रबण्‌--ग्रात्मा के सच्चे स्वरूप का ज्ञान उन्हीं ग्रन्थों से हमें प्रात 
करना चाहिये जिनमें ग्रात्मनिष्ठ ब्रह्मवेत्ता पुरुषों के ्रबुभवों का वर्णन 
हे। भारतीय साहित्य में ऐसे ग्रन्थ-रल्न वेद हें । इसी लिये भारतीय 
दर्शन में वेदों की इतनी महत्ता हे । क्योंकि जिन ग्रन्थकारो ने अपने 
अनु भव के विना दूसरों के अनुभवों का वणन किया हे उनके वचन 
हमारे लिये मान्य नहीं हा सकते । इसी लिये महर्षियों की स्वानुभूति 
को प्रदर्शित करने बाली श्रुति तच्वों के यथाथ स्वरूप के प्रकट करने में 
सबसे ग्रधिक प्रमाण मानं जाती हेर । इसी लिये ग्रात्म-तत्व-विचार 
के लिये भगवती श्रुति का वेद का शरण लेना परमावदयक है] 


मनन--य्रात्मानुभव का दूसरा साधन मनन है । मनन युक्तियों 
के सहारे किया जाता हे । वेद में प्रतिपादित सिद्धान्त निःसंदिग्ध है, 


संशय के लिये उसमें कोई भी स्थान नहीं हे, तथापि मनन जरूरी है । 
विना तक का उपयोग किये किसी वस्तु का स्वरूप हृदयगम नहीं किया 
जा.सकता । सदेहहीन ज्ञान के “एकमात्र उपयोगी होने से मनन की 
आवश्यकता है। इसी मनन रूपी द्वितीय साधन के परमोपयोगी होने 
से दशनों का वास्तविक मूल्य है । दर्शनों ने इसी प्रमेय सिद्धि को लक्ष्य 
में रख कर स्वमतानुसार प्रमाण तथा उसकी पद्धति का विवेचन किया 
है। प्रमाणों का वास्तविक उपयोग प्रमेय की सिद्धि ही में होता है । 
इसी लिये मननोपयोगी दशनो ने प्रमाण-मीमांसा को इतना अधिक 


८. 


हत्व दिया है। |. 


१ “श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यो, मन्तथ्यइचोपपत्तिभिः | 
म्वा तु सततं ध्येयः, एते दशंनहेतवः ॥? 
२ घमजिज्ञासमानानां प्रमाणं परं श्रुतिः--मन्नु , २।१३ | 
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।नाद्ध्यासन--त्रात्म-साधना का तृतीय साधन हे--निदिध्यासन | 
योग दर्शन में यह साधन प्रधानतया वर्शित तथा विवेचित हे | ग्रष्टाङ्ग- 
योग? निदिध्यासन ही का उपाय दै | ध्यान के द्वारा जब तक आत्मा 
का स्वानुभव नहां होता तब तक श्रवण तथा मनन का उपयोग ही क्या 
हैं? दिक-काल से श्रनवच्छिन्न, शान्त, तेज!स्वरूप, परमात्मा की 
सक्ता का प्रधान प्रमाण है अपने आपका ग्रनुमव । इस लिये मतंहरि ने 
त्रझ को “स्वानुमूत्येकमान”” बतलाया है" | ध्यान ही इसके लिये 
प्रधान साधन हैं | संशय तभी हटाया जा सकता है जब मनन के द्वारा 
प्रतिष्ठित सिद्धान्तो का निरन्तर चिन्तन किया जाय । इन भ्रान्तियो को 
अपने हृदय से विना उन्मूलित किये सच्चे सिद्धान्तो की कल्पना नहीं जम 
सकती । इस लिये निदिध्यासन आत्म-साधन का अन्तिम उपाय 
बतलाया गया है । 


आत्म-साधन के इन त्रिविध साधनों में केन्द्रभूत उपाय--मनन-- 
का निरूपण भारतीय दर्शनों की सहायता से ही किया जा सकता है। 
इस लिये दशन के साथ भारतीय धम का नितान्त घनिष्ठ संबंध हे | ये 
आपस में एक दूसरे के उपकारी हैं । धर्म के सहयोग से भारतीय विचार- 
शास्त्र की जीवन के ऊपर व्यापक दृष्टि आध्यात्मिकता से अनुग्राणित है 
तथा दशन की ग्राधारशिला पर प्रतिष्ठित होने के कारण भारतीय धम 
तकसिद्ध सिद्धान्तों का प्रतिपादन करता है। इस प्रकार इस पुण्य भूमि 
भारतवर्ष में गंगा और यमुना के सम्मिलन के समान, धर्म तथा दर्शन 
का मधुर मिलन भारतीय संस्कृति के परम सामञ्जस्य का सूचक हे । 


१ दिकूकालाद्यनवच्छिन्नानन्त चिन्मात्रसूतंये । 


स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे ॥ 


स्ते हरि--नीतिशतक इलो७ १ 
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४--भारतीय दशन पर मिथ्या आरोप 


हमारे देश की वर्तमान अ्रवनत दशा पर चार आँसू बहाने वाले 
ञ्रालोचकों का सर्वमान्य निश्चय हो गया हे कि भारतीय दशन के 
सावत्रिक प्रचार तथा लोकप्रिय होने के कारण 
नेराश्यवाद ही भारत में ्रक्सण्यता का राज्य छाया हुआ 
है; भारत के ्रधिवासी मधुमय स्वन्चों में ही 
इतने व्यस्त हैं कि ठोस जाग्रत जगत्‌ की वस्तुओं तथा जीवित घटनाओं 
के प्रति नितान्त उदासीन बने रहते हैं ओर भारत की विद्यमान हीना- 
वस्था इसी विचार-परम्पराजन्य ्रकर्मण्यता का उज्ज्वल परिणाम 
भारतीय दर्शन के ऊपर नेराइयवाद ( पेसिमिज्स ) के प्रचारक होने का 
लांछन लगाया जाता हे । परन्तु दर्शन की तात्विक समीक्षा करने पर 
यह आरोप क्षुणमात्र के लिए भी टिक नहीं सकता । वर्तमान से श्रस 
न्तोष हुए विना मनोरम भविष्य की कल्पना ही मानव-हृदय में कभी 
जाग्रत नहीं हो सकती । यदि वर्तमान से ्रसन्तुष्ट होने से भारतीय 
दशन पर निराशावादी होने का मिथ्यारोप लगाया जाता है, तो दर्शन 
मात्र निराशावादी सिद्ध होने लगेगा । जीव भवसागर के कलेशा से 
बचने के लिए तरह-तरह के उपाय सोचता है। इसी दुःखत्रय के 
जियात क कारण उसन्न जिज्ञासा 'भारतीय दशन की उद्गम भूमि है" | 
भारत का तत्वज्ञान इस दुःख-बहुल वर्तमान जगत्‌ के वास्तविक स्वरूप 
के समझने तथा इससे उद्धार पाने के उपायों के निरूपण में अपनी 
सारा शक्तियों को खच कर देता हे, जिससे निराशामय जगत्‌ में आशा 
का संचार होने लगता हैं, क्लेश का खोत आनन्द के प्रवाह में परि- 
पतित हा जाता हे । ऐसे आदश को मानने वाले दर्शन को निराशा- 
वादी कैसे स्वीकार किया जा सकता हे ? 
ही जक PT फनक्क |) २. 
१ टुःखत्रयाभिघाताञ्जिज्ञासा तदपघातके हेतौ -साँ० क्रा० १ । 
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अकमण्यता का दोप्रारोपण उसी प्रकार निःसार, भ्रान्त तथा 
भ्रज्ञान-मूलक हे । भारतीय-दशन कमवाद के सिद्धान्त को मानने वाला 
हें । प्राणियों के जीवन पर उनके किये गये 

अकर्मण्यता कर्मो का प्रभाव पड़ता है; शुभ कार्यो का फल 

झुम परिणाम का दायक होता है तथा अशुभ 

कमा का अन्त क्लेश तथा दुःख में होता हे । ऐसी वस्तुस्थिति होने पर 
दुःखद बतमान को सुखमय भविष्य में परिवर्तन करने की आशा रखने 
वाला भारतीय तत्वज्ञान प्राणियों को अकमण्यता की कुशिक्या क्यों कर 
देगा ? इसका कारण समक में नहीं आता । शिक्षित समाज में भी यह 
धारणा बद्धमूल-सी हो गई है कि मायावादी वेदान्त इस जगत्‌ को 
मायिक तथा ग्रसत्य बतलाता है तथा इससे भाग खड़ा होने में ही 
जीवन का श्रन्तिम लक्ष्य समझता है। परन्तु यह धारणा ठीक नहीं । 
“ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव नापरः इस इलोकांश का श्रथ यही 
है कि ब्रह्म के साथ तुलना करने पर ही जगत्‌ की सत्यता में विरोध 
प्रतीत होता है | अतः पारमार्थिक दृष्टि से जगत्‌ को मिथ्या मानने पर 
भी व्यावहारिक दशा में उसकी सत्यता है। जिस जगत्‌ में प्राणी जन- 
मते हैं, प्रकृति के अनुसार भिन्न प्रकार के कर्मो को करते हैं ओर श्रन्त 
में मरते हैं, व्यवहार के लिए उस ठोस संसार की सत्यता को कोन 
दार्शनिक नहीं मानेगा ? मायावादी शङ्कराचार्य का जीवन चरित ही 
इस आरोप के निराकरण करने के लिए पर्याप्त साधन है । बत्तीस वर्ष 
के छोटे काल में इस परममेधावी दाशनिक-शिरोमशि ने वह कायं कर 
दिखाया है जो उनसे चौंगुनी आयु वाले विद्वानों की शक्ति के सान का 
हीं है । सोलह वर्ष की उम्र में विचार-प्रधान अमर भाध्य-ग्रन्थों की 
रचना करना, उनको सहायता से इस विशाल भारत के कोने-कोने 
में वैदिक धम के पुनरुत्थान के लिए मठो को स्थापना करना, धर्म को 
जाग्रत रखने के लिए निवृत्ति प्रधान संन्यासियों के सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा 
करना तथा वेदबाह्य बौद्धो को परास्त कर इस भूभाग से भ्रनेकांश में 
निकाल बाहर कर देना- कोई हँसी खेल का काम नहीं था | इन्हें 
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हो समुचित रीति से सम्पन्न कर सकता था जो नितान्त कर्मपर र्‌ 
हो | अतः श्रीशङ्कराचायं की यह ्रलोकिक कार्यकुशलता उनकी शिक्षा 
के ऊपर भाष्यरूप है | 
भारतीय तत्त्वज्ञान अपने सिद्धान्तो को श्रति की कसौटी पर कस 
कर ही उन्हे विशुद्ध, सत्य तथा प्रामाणिक मानता हे । श्रति के प्रति 
इस सर्साथेक आदर बुद्धि से आलोचक 
श्रुति ओर तक भारतीय-दर्शन को श्रन्धविश्वासी, ु 
ह ( डाग्सेटिक ) वतला सकता है; पर यह 
कल्पना भी सारहीन हे। तर्क का कोई ग्रन्त नहीं हे। वह स्वयं 
अप्रतिष्ठित है तक से निश्चित सिद्धान्तो का खण्डन श्रन्य प्रबलतर 
तको क द्वारा किया जा सकता है । अतः केवल तक के आश्रय पर 
किसी तथ्य का निश्चय करना नितान्त भ्रमात्मक हे ।१ साक्षात्कृतधर्मा 
ऋषिजनों के ज्ञान चच द्वारा देखे गये तथ्यों की राशि का ही दूसरा 
नाम श्रुति या वेद है ।२ वेद के सामने परम मेधावी शंकर, रामानुज 
जस विचारका के भी मस्तक नत हो जाते हे । अतः वेद का आश्रय 
लना भारताय तत्त्वज्ञान के श्रन्धविश्वास का सूचक नहीं है, रपि तु 
ऋण के द्वारा अनुभूत अपरोक्ष शान का सहारा लेना है | इसीलिए 
वाक्यपद।यकार भत्‌ हरि ने त्रागस की प्रकृष्ट प्रशंसा की है। उनका 
ना ह कि विभिन्न घ्रागमदर्शनों की सहायता से प्रज्ञा विवेक को 


१ यत्नेनानुमितो5प्यथः कुशलरजुमातृभिः | 

ञ fo > न्ये S ७ ~ 

सियुक्ततर रन्यैरन्यथेवोपपाद्यते ॥ = वाक्यपदीय १३४ 
२ प्रत्यक्षणाचुसित्या दा यस्तूयायी न बुध्यते । 

एत विदन्ति वेदेन तस्मात्‌ वेदस्य वेदता ॥ 

त सायणाचाय ( तैत्ति भाष्य भूमिका ) 

३ प्रज्ञा विवेकं लभते भिन्चैरागमदर्शनैः । 

कियद्वा शक्यसुन्नेलुं स्वतर्कमनुधावत्ता ॥ 

तत्तटू उत्प्रक्षमाणानां पुराणेरारमे विना | 

अनुपासितबृद्धानां विद्या नातिप्रसोद्‌ति ॥ वाक्यपदीय } 
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प्राप्त करती हे । अपने ही तक के अनुसरण करने से किन तत्वों का 
श्रन्वेणण किया जा सकता दे ? पुराण तथा ्रागम की सहायता के 
बिना जिस किसी तत्त्व की उ्प्रेज्ञा करने वाले तथा ब्वद्धों के ्रनुपासक 
पुरुषों की विद्या कथमपि प्रसन्न नहीं हो सकती । यदि वेद के आश्रय 
लेने से तक में किसी प्रकार की रुकावट होती, तो उसे हम ग्रमान्य 
बतलाते । परन्तु यहाँ तो वात दूसरी हे । विशुद्ध तक-प्रणाली के सहारे 
निश्चित किते गये सिद्वान्ता की प्रामाणिकता ज।चने के लिए दाशानक 
लोग श्रुति का ही श्राश्रय लिया करते हैं; क्योंकि जेसे ऊपर दिखलाया 
गया है श्रुति योगज अनुभव के द्वारा उद्भावित सिद्धान्तो की रमणीय 
राशि है। अतः श्रति के ऊपर दार्शनिकों का यह पक्षूपात उन्हे 
ग्रन्धविश्वासी नहीं बना । १ 

भारतीय दर्शन पर प्रगतिशील न होने का आरोप भी उसी प्रकार 
श्रान्त हे । दाशनिक बिचारको की मीमांसा के गहन विषय ( जसे 
आत्मा, जगत्‌, इश्वर आदि ) प्राचीन भले हों, परन्तु दाशनिरको ने 
भिन्न भिन्न इष्टियों से उनके विवेचन करने में पर्याप्त मोलिकता दिखलाई 
हे । ये परम-गहन विषय प्राचीन होते हुए मी नवीन हें; क्योंकि इनकी 
गहनता सदा इन्हें नवीन बनाये हुए हे । टोकाकारों ने व्याख्या लिखते 
समय श्रपने स्वतन्त्र अथवा प्रगल्भ विचारों को प्रकट करने में अपनी 
निर्मीकता तथा विचारस्व॒तन्त्रता प्रकट की है । ग्रतः भारतीय दर्शन 
नितान्त प्रगतिशील हे । उसने जीवन के नवीन विषयों को विवेचना 
करने में कभी श्रक्षमता नहीं दिखलाई है । श्रतः यह आरोप भी सिद्ध 
नहीं होता । 

0 DS 
४--भारतीय दशन का श्रणोवभाग 


हिन्दू ग्रन्थकारों ने भारतीय दर्शनों को दो विभागों में विभक्त 
~ 


किया हे-ग्रास्तिक तथा नास्तिक । 


( १) साधारण बोलचाल की मापा में “्रास्तिक? ईश्वर की सत्ता 
मानज्ञेवाले को तथा “नास्तिकः उस सत्ता के निषेध करनेवाले को 
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कहते हैं | परन्तु इस प्रचलित ग्रथ में इन शब्दों का प्रयोग दर्शानों 
के साथ नहीं किया गया है | ्रास्तिक दशनों मे ग्रन्तभु क्त होने पर 
भी फर्म-सीमांसा कम की महत्ता स्वीकार कर तथा फल के लिए 
“पूरव? की कल्पना को प्रमाणयुक्त मानकर ईश्वर का निषेध करती है 

, A > OR १. कर 
तथा सांख्य प्रकृति ओर पुरुप के पारस्परिक संयोग से सृट्टि-कायं की 
सुसम्पन्नता मानकर इश्वर की आवश्यकता को स्वीकार करने के लिए 
उद्यत नहीं है । बोद्ध, जेन तथा चार्वाक दर्शनों के लिए ईश्वर सत्ता 
के निषेधक होने के हेतु “नास्तिक? शब्द प्रयोग के उपयुक्त भले हो, पर 
मीमांसा तथा सांख्य का आस्तिक दर्शनों के भीतर ग्रन्तर्भाव इस दृष्टि 
से नितान्त अनुचित होगा । 

( २ ) पाणिनि ने इनकी शास्त्रीय व्याख्या अपनी श्रष्टाध्यायी में 
की है। “अस्ति परलोक इति मतिर्यस्य स ्रास्तिकः? अर्थात्‌ परलोक 
की सत्ता में विश्वासशील पुरुष । आस्तिक, नास्तिक तथा दैष्टिक शब्दों 
को व्युसत्ति “श्रस्ति नास्ति दिष्टं मतिः? ( ४।४।६० ) सूत्र से ठक्‌ 
प्रत्यय के द्वारा सिद्ध ,मानी गई है। इस व्युत्पत्ति-लभ्य ग्रथ में 
व्यवहृत होने पर जेन तथा बौद्ध दर्शनों की भी गणना ग्रास्तिक मतों 
में होने लगेगी, क्योंकि इन दर्शनों में भी ग्न्य दर्शनों के समान 
कर्म-सिद्धान्त ग्रंगीकृत हे तथा परलोक की सत्ता में इन्हें पक्का विश्वास 
है । इस दृष्टि से चार्वाक दर्शन ही नास्तिक दर्शन ठहरेगा । 


( ३ ) अतः यहाँ “श्रास्तिकः का प्रयोग पूर्वोक्त दोनों ग्रर्थो में न 
होकर एक तीसरे ही श्रथ मं किया गया है । “ग्रास्तिक' वह है जो 
वंद का प्रामांणकता म विश्वास करे तथा “नास्तिक? वह है जो 
बंद का प्रासाणुकता का समथक न होकर उसका निन्दक है । मनु ने 
वेद-नन्दक को ( "नास्तिको वेदनिन्दकः? मनुस्मृति २।११ ) नास्तिक 
माना ह | इसी श्रथ मं इसका प्रयोग यहाँ किया गया है। वेद की 
यामाणिकता मानने से न्याय, वशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा तथा 
वदान्त प्रधानतया आस्तिक दशन माने जाते हैं तथा वेद की प्रामा- 
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शिकता न मानने से चार्वाक, जेन तथा बोद्ध नास्तिक माने जाते हैं । 
सब दृष्टि से इश्वर, वेद तथा परलोक को न माननेवाला चार्वाक ही 
पक्का नास्तिक है । 


परन्तु भारतीय दशनो का यह श्रेणी-विभाग उतना युक्तियुक्त नहीं 

| पाञ्चरात्र संहिता, शेव संहिता तथा शाक्त संहिता में वेदिक तथा 
वेदवाह्य सिद्धान्तो का विचित्र सम्मिलन है । ब्रह्मसूत्र के तकपाद (२।२) 
में बादरायण ने पाञ्चरात्र तथा शेव सिद्धान्तो को अवंदिक मानकर 
इनका सप्रमाण खण्डन किया हे । पाञ्चरात्र के अंश को शङ्कराचार्य 
खण्डनात्मक मानते हैं, परन्तु रामानुजाचाय के मन्तः्यानुसार सूत्रों में 
पाञ्चरात्र का भण्डन किवा गया हे । इतना तो निश्चित सा प्रतीत होता 
है कि पाझुपत तथा पाञ्चरात्र के सिद्धान्त नितान्त वेद-सम्मत स्वीकार 
नहीं किये जाते थे । शिवमहिम्नः स्तोत्र में “त्रयी सांख्यं योगः पशुपति- 
मतं वेष्णवमितिः पद्यांश में पाशुपत मत तथा वेष्णवमत की त्रयी से 
प्रथक्‌ गणना करने का तात्यय मी यही है अतः तन्त्रमूलक दशनों 
का निर्वाह पूर्वोक्त वर्गीकरण के स्वीकृत होने पर कहीं न हो सकेगा । 
क्योंकि इनके सिद्धान्तों--( चतुव्यूह की कल्पना, आदि ) को वेदानुकूल 
न मानने पर भी कम सिद्धान्त, पुनजन्म, दु'खात्यन्त-निर्वात्त आदि 
अनेक सिद्धान्तो की वेदानुकूलता स्पष्ट है । अतः इन आगम ग्रन्थों के. 
ग्राधार पर निर्मित दशंनीं की उत्पत्ति के लिए पूर्वोक्त ्रास्तिक तथाः 
नास्तिक दर्शनों का श्रेणी-विभाग नितान्त ्रनुपयुक्त दै 


इस ग्रन्थ के प्रथम खण्ड में श्रुति तथा गीता के आध्यात्मिक तत्वों 
का विवेचन है । द्वितीय खण्ड में चार्वाक, जेन तथा बोदूध दर्शनों का 
वणुन किया जायेगा जो सर्वसाधारण में “नास्तिक दर्शन के नाम से 
प्रसिद्ध हैं । तृतीय खण्ड में उन पडद्शंनों--न्याय, वेशेषिक, सांख्य, 
योग, कर्म-मीमांसा तथा वेदान्त-का विवेचन किया जायेगा जो 
श्रुतिमूलक होने से ग्रास्तिक दर्शनों में समश्रेष्ठ माने जाते हे । इसके 
पश्चात्‌ चतुर्थ खण्ड में भक्ति की मव्य कल्पना को महत्व देनेवाले तथा 
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घरास की मूलभित्ति पर अवल्लम्बित होनेवाले पाञ्चरात्र, शेव तथा 
शाक्त दशनों के सिद्धान्तो का वशन किया जायेगा । साधारणतया 
बौद्ध दशन के चार सम्प्रदायों--वेभाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार तथा 
माध्यमिक--में विभक्त होने से नास्तिक दर्शन भी आस्तिक दशनों के 
समान छु; प्रकारका होता हैं और इन्हीं बारह दर्शनों का विवेचन प्रच- 
लित दर्शन पुस्तकों में उपलब्ध होता है । परतुग्रागममूलक दशनों का 
विवेचन न करना एक बड़ी मारी त्रटि है। भारतीय धम तथा सभ्यता 


~ 


निगमागम मूलक है, एक धारा हे निगम-मूलक ओर दूसरी हे आखम- 
मूलक | अतः इन द्विविध विचार-धाराश्रों से प्रभावित दर्शनों का निरूपण 


करना व्यापक दृष्टि से नितान्त उपयुक्त है । 
काल-विभाग 
भारतीय दशन के इतिहास को हम तीन निश्चित कालों में वॉट 


~ 


सकते हें--( १ ) वैदिक काल--यह काल वडे महत्व का है। इस 
काल में ऋग्वेदीय तथा 'ग्रथर्ववेदीय संहिताओं में संकेतित तत्वों का 
विकास ब्राह्मण तथा श्रारण्यकों से होता हुआ उपनिपदों में पूणं रूपेश 
सम्पन्न हुआ है । उपनिपदों सें हम अनेक तत्वों की पर्यालोचना पाते 
हैं। इन तत्वों का विवेचन ्रात्म-स्फूर्ति या प्रातिभ ज्ञान के बल पर 
इतनी सुन्दर रीति से किया गया है कि वे हमारे श्रन्तस्तल को स्पर्शा 
करते हैं । उपनिषत्‌कालीन दार्शनिकों के विचारों के अध्ययन से स्पष्ट 
प्रतीत होता है कि उनके द्वारा चरम तत्व का साक्षात्कार अनुभव के 
ही सहारे किया गया था, भ्रन्यथा उनके वर्शानों में इतनी तलस्पशिता, 
रोचकता तथा सरलता नहीं होती । 

(२) आदिम उत्तरवेदिक काल--यह काल वेदिक धर्म के 
विरोध का युग है । उपनिषद्काल में ही ग्रनेक वेद-विरोधी मतों की 
दवी हुई श्रस्फुट वाणी हमें सुनाई पड़ती है, परन्तु इतनी अस्फुटता से 
कि उसकी | I “यात श्याङश नही आक्ृष्ट नहीं होता । परन्तु उपनिषदों के 
महच्चशाली केबी बँतेकदी नकि दलों ने अपनी वाणी ऊँची 


Library 
00-0$11 Publigiamain Ah eGango i Initiative 


उपोद्धात ३१ 


की; ये श्रपने मतों की घोषणा ऊच्च स्वर से करने लगे | इन विरोधी 
दलों में आजीवक तथा चार्वाक का प्रभाव तो थोडे ही समय तक 
व्यापक था, परन्तु जैन तथा बौद्ध दशनों ने अपना प्रभाव इतना जमा 
लिया कि ग्रवान्तर काल में ब्राह्मण दाशनिकों से वे सदा टक्कर लेते रहे 
तथा साधारण जनता के प्रेम-पात्र होने से अपनी वृद्धि करने में 
कृतकार्य हुए । 


( ३) दशेनकाल--इस काल को हम दो श्रवान्तर विभागों में 
थॉट सकते हे--(क) सूत्रकाल तथा (ख) वृत्तिकाल । सत्रकाल में 
न्याय यथा वेशेषिक, सांख्य तथा योग, मीमांसा तथा वेदान्त दर्शनों के 
सूत्रों की रचना हुई । उपनिपदों में सूचित तथ्यों को ग्रहण कर दाश- 
निकों ने विभिन्न सतों की स्थापना इसी युग में की । सूत्रों की रचना का 
यह ्रमिप्राय नहीं ह कि उसी सभय से दर्शन का आरम्भ होता हे, 
प्रत्युत ये सूत्र अनेक शताब्दियों की आध्यात्मिक गवेषणा के परिनिष्ठित 
फल-स्वरूप हैं । सूत्रों में पारस्परिक निदेश उपलब्ध होते हैं । वेदान्त 
सूत्रों ( ३।४।२८ ) में मीमांसा का उल्लेख है, न्याय-सूत्र ( अ० ३, 
ग्रा० २ ) वैशेषिक सूत्रों से परिचित हे । सांख्य सूत्र ( पञ्चमाध्याय ) 
ग्रन्य दर्शनों के सिद्धान्त का निर्देश करता है। इन सूत्रों के रचना 
काल के विषय में विद्वान्‌ लोगों के भिन्न-भिन्न मत हैं, परन्तु मोटे तौर 
से ४०० विक्रम-पूवे से २०० विक्रम-पूर्वं तक इनका निर्माण-काल 
स्वीकृत किया जा सकता हे । 

( ख ) वृत्तिकाल--सूर्वो की शब्दावली इतनी स्वल्प तथा निगूढ़ 
हे कि वृत्ति की सहायता के विना इसका अथ वोधगम्य नहीं होता । 
अतः भाष्य, वार्तिक तथा टीका ग्रन्थों की रचना सूत्रों के रहस्य सम- 
भाने के लिए इस युग में की गई । शबर तथा कुसारिल, वात्स्यायन 
तथा प्रशस्तपाद, शङ्कर तथा रामानुज, वाचस्पतिं तथा उदयन के 
ग्राविर्भाव-काल होने का श्रेय इसी युग को प्राप्त है । टीकाकार होने से 
इनकी रचनाओं की मौलिकता. कम नहीं है, प्रत्युत मूल लेखक के 
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समान ही ये भी नितान्त प्रामाणिक हैं । इनकी सहायता से प्राचीनः 
श्राचार्यो के मतों का रहस्योद्धाटन ही नहीं होता, प्रव्युत पने स्वतन्त्र 
मत की स्थापना कर ये तत्तद्वर्शनों के सिद्धान्तं को विकसित करने वाले 
हैं । तार्किक युक्तियों के द्वारा प्रतिपच्ती के मत का खण्डन करना इस 
काल की विशेषता है। उपनिषद्‌ के प्र्ठो में स्फुरित तत्त्वों की तक के 
द्वारा स्थापना करना इस युग के लिए एक गौख की वस्तुहे। यह 
काल ३०० विक्रमी से लेकर १५०० विक्रमी तक साना जा सकता है | 

भारतीय दशन के काल विभाग की यही सामान्य रूप-रेखा हे । 
परन्तु पूर्वोक्त काल-विभाग एकदम नियमित तथा सुव्यवस्थित नहीं दै 
हमने इस ग्रन्थ में इन तीनों युगों के दर्शनों का परिचय दिया है । 
दूसरे परिच्छेद में श्रौत दर्शन के वर्णन के रूप में वैदिक कालीन तत्व- 
ज्ञान के सम्मान्य सिद्धान्तों का संक्षित निरूपण है । गीता, चार्वाक, 
जैन तथा बौद्ध दशनों का आविर्भाव दूसरे युग से सम्बन्ध रखता हे 
जिनका भिन्न-भिन्न परिच्छेदो में वणुंन किया गया हे । ग्रन्थ के तृतीय 
तथा चतुथं खण्ड में निरूपित दशनों का विवेचन तीसरे युग का संक्षिप्त 
विषय है । इस प्रकार इस ग्रन्थ में भारतीय दर्शन के विभिन्न युगों के 
विकास का संश्चि्त परिचय उपस्थित किया गया है । भिन्न-भिन्न कालों 
आध्यात्मिक प्रवृत्तियो की चर्चा तत्तत्‌ स्थानों पर उचित रीति से. 
की गई है । 


/ oY 


६--भारतीय दर्शनों का विकास 


सत्यान्वेषण के प्रति भारतीय विद्वजनों का आग्रह अत्यन्त प्राचीन 
काल से चला आता है । सत्‌" की उपलब्धि के विविध विभिन्न मार्गों 
Ee को जिस सूक्ष्मता से तथा _ एखानपुखखूप से 
वाद्क युगम इन्होंने खोज निकाला है वह वास्तव में 
द्विविध प्रवृत्तियाँ- विचारशील पण्डित-मण्डली के आदर का 
प्रज्ञामूलक तथा विषय है । ऋग्वेद के अत्यन्त प्राचीन युग से 
तकमूलक ही भारतीय विचारों में द्विविध प्रवृत्ति 
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तथा द्विविध लक्ष्य के दर्शन हमें होते हें । प्रथम प्रवृत्ति 


[os 


प्रतिभा-मृलक या प्रज्ञामूलक ( इनट्य,शनिस्टिक ) है जो प्रातिभ- 
चक्षु के द्वारा तत्वों के विवेचन में कृतकाय होती हे । दूसरी प्रत्रत्ति 
तर्कमूलक ( रेशनलिस्टिक ) दे जो तत्वों की समीक्षा के लिए तक या 
तार्किक बुद्धि के प्रयोग को नितान्त समर्थ मानती हे । लक्ष्य भी दो 
प्रकार के हे--धमस पार्जन तथा ब्रह्म का साक्षात्कार | यदि ऋग्वेद 
फे एक महर्षि प्रातिभ ज्ञान के वल पर जगत्‌ के मूल तत्त्व की व्याख्या 
करते हुए श्रद्वेत तत्व के अन्वेषण करने में समर्थ होते हैं-्रानीदवातं 
स्मया तदेक ( उस समय एक ही वस्तु वायु के बिना ही अपनी 
शक्ति से इवास लेती थी, जीवित थी ), तो दूसरे महर्षि की यह प्रोत्साहना 
तकमूलक प्रवृत्ति का उत्कृष्ट उदाहरणं वतलाई जा सकती है 
संगच्छध्वं संबदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ ( आपस में मिलो; 
किसी विषय का विवेचन करो तथा एक दूसरे के मन को जानो ) इन्हीं 
उभय प्रवृत्तियों का प्रभाव वैदिक युग में सबत्र हष्टिगोचर होता है 
दिक कमकाण्ड की विवेचना के लिए तकमूलक प्रवृत्ति का उपयोग 
करने पर मीमांसा की उत्पत्ति हुई | वेद के यज्ञयागादिकों में आपाततः 
उपलभ्यमान विरोधों के परिहार के लिए तार्किक बुद्धि के उपयोग करने 
से मीसांसा के मूल रूप का श्राविमाव हुआ । प्रज्ञामूलक तथा तकमूलक- 
उभय प्रव्रततिर्यो के परस्पर सम्मिलन से उपनिषद्‌ के तत्वज्ञान का जम्म 
हुआ । ग्रोपनिषद-तत्वज्ञान का पर्यवसान आत्मा तथा परमात्मा के 
एकीकरण को सिद्ध मानने वाले प्रज्ञामूलक वेदान्त में हुआ । साथ हीं 
साथ उपनिषद्‌ काल में शुद्ध तकमूलक तत्वज्ञान का भी ऊहापोह होता 
था जिससे प्रकृति-पुरुष के द्वैत को स्वीकृत करने बाले सांख्य, व्याव- 
हारिक योग, बहुत्ववादी वैशेषिक तथा न्याय की उत्पत्ति कालान्तर में 
हुई । कुछ दाशंनिको ने वेद से सम्भन्ध-विच्छेद कर निरपेक्ष भाव से 
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१ ऋग्वेद १०।१२९।२ । 
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अपनी स्थतन्त्र ताकिक बुद्धि से तत्वों की समीक्षा की, जिसका परिणाम 
हुश्रा जानया का स्यादू-वाद, बोदूधों का शून्यवाद ओर विज्ञानवाद 
तथा चावाको का भूतात्मवाद । अतः उपनिषदों से ही समग्र भारतीय 
दशनों का विकास सम्पन्न हुश्रा है । 


उपनिषदों के श्रन्तर भारतीय तत्त्वज्ञान के विविध सम्पदायो की 
उत्पत्ति को कथा बड़ी मनोरम हे । ओपनिषद तत्त्वज्ञान का पर्यवसान 
तत््वमसि? संत्र में था | इस मंत्र के द्वारा 
षडदर्शनों का उपनिषद्‌ के ऋषि लोग डंके की चोट प्रति- 
विकास-क्रम पादित करते हैं कि त्वं (जीव) तथा तत्‌ 
( ब्रह्म ) पदार्थों में नितान्त एकता है। 
परन्तु उपनिषत्‌ पश्चात्‌ युग की विषम समस्या थी कि इस तत्व का 
साक्षात्कार किस प्रकार किया जाय | कुछ दार्शनिक लोग कहने लगे 
कि विभिन्न गुणवाले पुरुष तथा प्रकृति--जीव तथा भौतिक जगत्‌-के 
परस्पर गुणां के ठोक-ठीक न जानने से ही ( श्रनात्मख्याति ) यह संसार 
ओर प्रकृति तथा पुरुष के वथाथ रूप को जान लेने पर तत्‌-त्वं को 
एकता सिद्ध होती है । इस ज्ञान का नाम हुः्रा सम्यक ख्याति=सांख्य 
परन्तु कबल बाक साक्षात्कार से काम नहीं चलता देख उसे व्या- 
वहारिक रूप से प्रत्यक्ष करने को आवश्यकता प्रतीत होने लगी । इस 
आवश्यकता को पूत ध्यानधारणा की व्यवस्था करने वाले योग 
इ । इस अकार सांख्य योग एक ही तत्त्वज्ञान के दो पक्ष हे--बोद्धिक 
पच का नाम हं सांख्य तथा व्यवहार-पक्त की संज्ञा है योग । श्रनन्तर 
जाब-जगत्‌ क यथाथ निधारण के लिए इनके गुणों ( विशेषों ) की 
छानबीन करना नितान्त आवश्यक हुआ । इस आत्मा तथा अनात्मा 
के युणववचन के लिए वंशेषिक की उत्पत्ति हुई; परन्तु वस्तु के रूप 
का [ववेचन ज्ञान-प्राति को परिष्कृत पद्धति के ञ्रभाव में सुसम्पन्न नहीं 
हो सकता | अतः इस ज्ञान की शास्त्रीय पद्धति के निरूपण के लिए 
न्याय का जन्म हुआ । परन्तु न्याय के शुद्ध तक पर अवलम्बित होने 
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से यह भावना बद्धमूल हो गई कि केवल शुष्क तर्क की सहायता से 
आत्म-तत्व का यथाथ साक्षात्कार नहीं हो सकता । अतः बिचारको ने 
श्रुति की ओर अपनी दृष्टि फेरी । “वेद को लोट जावो”--इस सिद्धान्त 
का प्रचार होने लगा । दाशंनिकों ने वेद के कर्मकाण्ड की विवेचना 
करना आरम्भ कर दिया और इस विवेचना का फल हुञ्रा मीमांसा 
का उद्गम । परन्तु मानवों की आध्यात्मिक प्रत्रत्तियॉ. केवल कर्म की 
उपासना से तृप्त नहीं हो सकी । अतः ग्रगद्या ज्ञानकाण्ड की मीमांसा 
होने लगी जिसका पर्यवसान “वेदान्त” में हुआ । इस प्रकार औंप- 
निषद 'तत्त्वमसि? महावाक्य की यथार्थ व्याख्या करने के लिए ही 
पूर्वोक्त क्रम से पडदशनों की उत्पत्ति हुई 
अब जेनधमं तथा बौद्ध धमं की ओर दृष्टिपात कीजिए | इन्हे 
्रौपनिषद परम्परा से बहिभुक्त मानना नितान्त अनुचित है; ये उस 
प परम्परा तथा विचारधारा को रोकनेवाले 
बोद्धदशेन का उद्य स्वतन्त्र दर्शन या धम न थे, प्रत्युत परिस्थिति 
तथा परिवर्तन के वश उस परम्परा में उन्न 
होने वाली बुराइयों तथा त्रुटियों को दूर करनेवाले सुधारक सम्प्रदाय 
थे | उपनिषत्‌-पश्चात्‌ युग की समस्या--त्रह्म का साक्षात्कार कैसे किया 
जाय ?--के उत्तर में गोतम बुद्ध का कहना था-इस विषम संसार 
के आवागमन की जननी तृष्णा के उच्छेद करने से तथा अखिल 
स्वार्थपरायणुता तथा जनन-मरण के प्रधान कारणभूत आत्मा के 
अस्तित्व में विश्वास न करने तथा सुन्दर सात्विक जीवन व्यतीत करने 
से । “ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः-- ज्ञान के विना मुक्ति नहीं हो सकती--यह 
सिद्धान्त बुद्ध को भी मान्य था; पर आचार को सहायता से शरीर की 
शुद्धि बिना किये मनुप्य ज्ञान की उपलब्धि का अधिकारी नहीं होता । 
अतः बुद्ध ने आचार मार्ग पर ही विशेष जोर दिया है ओर 
जगत्‌ के मौलिक तत्वों के अनुसन्धान को समय का दुरुपयोग 
बतलाया है । 
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जैनधर्म के आचाय तीथङ्करों के सामने भी वही आचार-विषयक्क 
व्यावहारिक समस्या थी जिसके सुलभाने के लिए उन्होंने अपने 
तत्वज्ञान का श्रन्वेषण कर निकाला । जेनद्शन 
जैनदशन की उत्पत्ति सत्य की सापेक्षता का पक्षपाती हैं। उसका 
निश्चय हे कि सत्य की खोज में लगनेवाले 


[oe ~ _09 जा ~ क र्य ~ ~ 
समग्र दर्शन “ग्रांशिक सत्य? की ही प्राति में कृतकाय हुए हैं; अतः वे 
“विकलादेश' हैं | केवल जैन दर्शन नय ( वस्तु का एक दृष्टिकोण ) 


तथा स्याद्वाद ( बस्तु किञ्चित्‌ दै या नहीं हे या अभ्यक्त दे--आदि 
सिद्धान्त ) के पक्षपाती होने से सत्य के समस्त स्वरूप का विवेचक है । 
ग्रतः वह 'सकलादेश? है । इस प्रकार वस्तु तत्त्व के नानात्मक होने से 
इस सिद्धान्त को “श्रनेकान्तवाद? के नाम से पुकारते हे । इस अनेका- 


न्तबाद्‌. क ऊपर जनधस का समस्त श्राचार्‌ मार अवलाम्बत ह्‌ । 


इस प्रकार श्रुति से विभिन्न दशनां की उतत्ति हुई । ऊपर निर्दिष्ट 
विकासक्रम ऐतिहासिक न हो कर तार्किक हे। उपनिषदों से किंन 


~ 


शताब्दियों में भारतीय दशन के विभिन्न 

दार्शनिक साहित्य सम्प्रदायों का विकास सम्पन्न हुआ, इसे हम 
का विकास ठीक-ठीक नहीं वतला सकते | हम इतना ही 

कह सकते हैं कि इन सम्प्रदायों का विकास 

समानान्तर रूप से होता रहा । उपनिषदों के पश्चात्‌ इन सिद्धान्तो का 
ऊहापोह विशेष मात्रा में होता रहा । नन्तर इन्हें सूत्र रूप में एकत्र 
करके प्रत्येक दशन के मूलभूत ग्रन्थ की रचना की गई | इन सूत्रों में 
अपने मत के वणुन के साथ-साथ परमत का खण्डन भी सूक्ष्म रीति से 
किया गया मिलता है । न्याव सूत्रों की रचना महर्षि गोतम ने की, 
वेशेषिक सृञ्जो की कणाद ने, सांख्य-सूत्रो की कपिल ने; योग सूत्रों की 
पतञ्जलि ने, कमेमीमांसा सूत्रों की जैमिनि ने तथा वेदान्तसूत्रो का 
निर्माण किया बादरायण व्यास ने | ये महर्षिगण यत्तत्‌ दर्शनों के 


सिद्धान्तों के केवल सूत्रकार हैं, मूल प्रवर्तक नहीं | इन दशेन-सून्नों की 
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रचना के बहुत पहिले ही इन दर्शनों के सिद्धान्त की उसत्ति हो चुकी 
थी । सूत्र ग्रत्यन्त सूक्ष्म रूप में लिखे गये हैं। ग्रारम्म में मौखिक 
व्याख्या की सहायता से ये बोधगम्य होते थे । बिना व्याख्या के सहारे 
इनका समभना नितान्त कठिन हे । अतः कालान्तर में इनके ऊपर 
व्याख्या न-ग्रन्थों का निर्माण हुआ जिग्हें 'भाष्य” कहते हें । भाष्य के 
ऊपर 'बार्तिक? तथा व्याख्या ग्रन्थों, की परम्परा मूल सूत्रों को सुवोध 
बनाने तथा विपक्षियों के द्वारा किये गये थ्राक्षेगों के निराकरण के 
उद्देश्य से लिखी गई हे । इस प्रकार दार्शनिक साहित्य की महती 
श्री-बृद्धि सम्पन्न हुई है । 
कभी-कभी एक ही सूत्र ग्रन्थ पर आपस में विरोधी भाष्य ग्रन्थी का 
निर्माण हुआ ह जिससे मूल सूत्रों का तात्यय समझना नितान्त कठिन 
र्य हो जाता है। वादरायण के ब्रह्मसून्न पर ऐसे ही परस्पर विरोधी 
भाष्य ग्रन्थ निर्मित हुए हैं जिनमें शाङ्करभाष्य अद्वंत का; रासानुजमाष्य 
विशिशद्वेत का, मध्वभाष्य दवेत का, निम्बाकमाष्य द्वंताहत का तथा 
वल्भभाष्य छुद्धाद्वेत का प्रतिपादक हे । इन विभिन्न भाष्या पर भी 
कालान्तर में सिद्धान्तानुकूल ९ति-ग्रन्यो की रचना होती रही दे जिसके 
कारण वेदान्त दशन का साहित्य भारतीय-दशन-साहिंत्य के इतिहास म 
सबसे वड़ा, विशाल तथा महत्त्रपूण दै । वेदान्त के श्रनन्तर ग्रन्थः 
सम्पत्ति के अनुरोध से न्याय का नम्बर राता है | 
ऊपर निर्दिष्ट पडदर्शन के सिद्धान्तो में पाथक्य होने पर भी 
कतिपय अंशों में उनमें समानता दीख पड़ती है। हिन्दू दाशनिक 
्रधिकार-भेद से दर्शन का भेद मानता हे । 
पड्दशेन का श्रेणी मनुष्य का मानसिक विकास निसगतः भिन्न 
विभाग भिन्न श्रेणी का हे। सब मसानवों की विचार- 
धारा एक ही प्रवृत्ति को लेकर प्रद्वत्त नहीं 
होती । दर्शन के व्यावहारिक होने से प्रत्यक्ष है कि मनुष्यों के बॉद्घिक 
विकास के अनुरूप ही दशनों का निर्माण होना चाहिये । इसका ध्यान 
भारतीय दर्शन में सुन्दर ढंग से रखा गया है । दर्शन का विकास स्थूल 
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से आरम्भ कर सूक्ष्म की ओर बढ़ने में हे। सबसे स्थूल तथा प्रत्यक्ष 
गम्थ वस्तु हे--यह जगत्‌ तथा इसका ग्रनुमव । ्रतः जगत्‌ के अनुभव 
की व्याख्या करने में प्रत्रत्त होने से न्याय-वेशेपिक की गणना सव-प्रथम 
की जाती है । श्रनन्तर सांख्य-योग की गणना है जो मानस अनुभव 
तथा मानसिक प्रक्रिया के वणुन में विशेष रूप से व्यस्त हे । मीमांसा 
तथा वेदान्त का स्थान इन दोनों दर्शनों के ग्रनन्तर है | सीसाँसा धर्म 
का तथा वेदान्त परमात्मतत्व का अत्यन्त सूम विवेचन प्रस्तुत करता 
है । इस प्रकार षडदशंनों की तीन श्रेणियाँ मानी जाती हैं-- 

( १ ) न्याय तथा वेशेषिक; ( २ ) सांख्य तथा योग (३) कर्म 
मीमांसा ( मीमांसा ) तथा ज्ञान मीमांसा ( वेदान्त )। परस्पर विभि- 
न्नता के सद्भाव में भी इनमें विशेष समानता दे जिसका वणुन यहाँ 
किया जा रहा है । 


७--भारतीय दर्शनों की पारस्परिक समानता 

किसी देश का विचारशास्त्र उस देश की सभ्यता ओर संस्कृति का 
सबसे मूल्यवान्‌ पदाथ होता है । उस देश के धार्मिक तथा सांस्कृतिक 
वातावरण का प्रभाव विचारशास्त्र की विभिन्न धाराओं पर निश्चित रूप 
से पड़ता है । श्रत; किसी देश में उत्पन्न होने वाले विचारशास्त्र के 
विभिन्न सम्प्रदाय आपस में कुछ भेद भले ही दिखलावें, परन्तु वाता- 
वरण में समानता होने के कारण इन संप्रदायो के मतों में अनेक 
समानतायें दृष्टिगोचर होती हें। इसी कारण भारतीय दार्शनिक सम्प्र 

दायों के भी श्रनेक शिद्धान्तों में एकता दृष्टिगोचर होती है । 
सबसे बड़ी विशेषता भारतीय दर्शनों की यह है कि उनका उद्देश्य 
व्यावहारिक है । जनता के ्राधि-ब्याधि-पूरित दैनिक जीवन से हट कर 
वे किसी काल्पनिक जगत्‌ में विचरण नहीं 
` व्यावहारिक उद्देश्य करते । विपद्ग्रस्त प्राणियों को विपत्ति से सदा 
के लिये मुक्ति प्राप्त करा देना उनका प्रधान 
लक्ष्य है । इनका लक्ष्य मानसिक कौतूहल का हटाना ही नहीं है, 
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अपित ऐसा जीवन व्यतीत करना सिखलाना हे जो राग-द्रेष से संयुक्त 
न होने के कारण नितान्त आदरणीय ओर स्पृहणीय हे । 


इस व्यावहारिक उद्देश्य का कारण यह है कि भारतीय दरशन वर्त- 

मान जीवन के आध्यात्मिक ग्रसन्तोप के ऊपर अवलम्बित हे । वतमान 
से असन्तोष, दिन-प्रति दिन की दुःखद 

वर्तमान से सन्तोष घटनाओं से निराशा विचारशासत्र का जनक 
होता है । दुःखमय वर्तमान से श्रसन्तोष हुए 

विना सुखमय भविष्य की कल्पना दुराशा-मात्र है। इस लिये भारतीय 
दशंन के सम्प्रदाय इस मौलिक प्रश्‍न को लेकर आगे बढ़ते हैं । वुद्ध ने 
निरतिशय गाढ़ समाधि के बल पर जिन चार “ग्राय सत्याँ? को खोज 
निकाला वे समग्र सम्प्रदाय में उसी प्रकार माननीय हैं | व्यास) तथा 
विज्ञानभिक्षुः का यह कथन नितान्त सत्य है कि अध्यात्मशास्त्र चिकित्सा 
शास्त्र के समान चतुव्यूंइ है । जिस प्रकार चिकित्सा शास्त्र रोग, रोग- 
निदान, आरोग्य, तथा मैपज्य--इन चार तथ्यों के यथार्थ निरूपण में 
प्रवृत्त होता है, उसी प्रकार आध्यात्म-शास्त्र दुःख, ठुःख-हेंतु, मोक्ष 
तथा मोक्षोपाय-इस सिद्धान्त-चतुश्य को मूलभूत मानकर इनको व्याख्या 
यथाशक्ति करता है। इस जगत्‌ के कार्य-कलाप पर दृष्टिपात करने पर 
विवेकी जन इसी निश्चय पर पहुँचते हैं कि यह संसार नितान्त दुःखमय 
है तथा दुःख ही परम सत्य-भूत पदार्थ है । यह पहिला सत्य है। 
दसरा सत्य इस दुःख का कारण द्रष्टा तथा हृदय का संयोग है (यो 


१ यथा चिकिव्साशाख्नं चतुब्यू हम्‌--रोगो रोगहेतुः आरोग्यं सैष 
ज्यमिति । एवमिदमपि शास्त्र चतुब्यू हस्‌ । तद्यथा संसारः संसारहेतुः 
मोक्षोमोक्षोपाय इति | व्यासभाष्य २।१५ 

२ सांख्यप्रवचन भाष्य प्र ६ 


~ 


३ दुःखमेव सर्वं विवेक्िनः। देयं दुःखमनागतम्‌ । 


~ 


-- योग सूत्र २1१५, १६ | 
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सू. २।१७ ) । तीसरा सत्य यह है कि इस दुःख का निरोध ( रोकना ) 
हे ओर अन्तिम सत्य इस निरोध के मार्ग की व्याख्या करने में है । 
इस प्रकार भारतीय दर्शन दुःख-सत्ता को इस जगतीतल पर विद्यमान 
मान कर अवश्य प्रवृत्त होता है, परन्तु वह वहीं समाप्त नहीं हो जाता। 
प्रत्युत आगे ढ़ कर उसे दूर करने का मोलिक उपाय खोज निकालता 
है। सांख्य-कारिका के आरम्म में विचार शास्त्र की प्रवृत्ति का यही 
कारण बतलाया है? | इस प्रकार भारतीय दर्शन के प्रत्येक सम्प्रदाय में 
वर्तमान दशा से श्रसन्तोप प्रकट कर उसके सुधारने की प्रवृत्ति साधारण 
रूप से पाई जाती है । भारतीय संस्कृति में निराशावाद के ग्रभाव का 
साहित्यिक प्रमाण भी है | संस्क्रत-नाटकों में दुःखान्त नाटक (द्रेजिडी) 
का अ्रभाव है | संस्कृत नाटककार मनुष्य सात्र के हृदय में छ्राशासंचार 
की उन्नत भावना से प्रेरित होकर दुःखमय छन्त दिखलाने की कभी 
कल्पना ही नहीं करता । नाटक के भीतर दु:खमयी घटनाओं का प्रदर्शन 
करने पर भी वह अन्त में इन्हीं घटनाओं को सुखसयी और ग्रानन्दसयी 
बना डालता हं । 


नि 12 


मनुष्य स्वभाव से ही आशावादी हे । निराशावाद की कालि 

उसके जीवन तथा विचार के नभो-मरडल को क्षण भर के लिये भले ही 

क दूषित कर दे, परन्तु आशावाद की नेसर्गि 
क व्यवस्था में प्रवृत्ति इस कालिमा को बहुत शीघ्र धो 
विश्वास डालने में समथ होती है। क्रान्तदर्शी 
कावेजनों को दृष्टि ने इस तत्त्व को खोजा था 
कि इस विश्व स ग्रव्यवस्था के लिए तनिक भी स्थान नहीं हैं । प्रत्युत 
सबन व्यवस्था ने अपना साम्राज्य जमा रखा हे । यह जगत्‌ व्यवस्था- 
नत॑की की मनोरम रङ्गशाला हे जिसकी छोटी से डो वस्तु भी यहच्छा 


से दच नहीं होती, प्रत्युत एक व्यापक नियम के वशीभूत होकर 


ज 


१ दुःखत्रयाभिघाताञ्जिज्ञासा तदपधातके हेतौ 


—सां० का०, का» १ 
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अपने जीवन का विस्तार करती हे । दिन के ग्रनन्तर रात का आगमन, 
नित्य प्रातःकाल सुवर्णमय रश्मियों को छिटकाते हुए पूव क्षितिज पर 
भगवान्‌ सविता का मंगलमय उदय, रात्रि के समय रजतरद्मिश्रों का 
विस्तार करने वाले सुधाकर का ्राविर्माव तथा क्रमशः वृद्धि ओर हास 
आदि प्राकृतिक दृश्य-का निरीक्षण करने बाले वंदिक ऋषियों के हृदय 
में यह विश्वास स्वाभाविक रीति से उत्पन्न हो गया कि इस जगत्‌ के 
मूल में व्यवस्था हे । ऋग्वेद के ऋषियों ने इस ्रपरिरतनीय नेतिक 
व्यवस्था को 'ऋत' की संज्ञा दी हे । इस जगत्‌ में सबसे प्रथम उत्पन्न 
होने वाला यही * ही है | “ऋतं च सत्यं चाभीद्वात्तपसोऽध्यजायत 

( ऋ० वेर १०।१६०।१) ऋत को उर्त्पांत पहले हुई, तदनन्तर सत्य 
का आविर्भाव सम्पन्न हुआ । भारतीय दाशनिकों ने इसी “हृत? के 
सिद्धांत को भिन्न २ रूपों में अपनाया है । वैदिक कार्यकलाप अनुष्ठान 
किये जाने पर सर्वथा छत नहीं हो जाते, प्रत्युत एक 'ग्रपू्व की सृष्टि 


~ ४५७ ७ OCS 


करने में वे समर्थ होते हैं । यही अपूर्व फलोत्पत्ति का प्रधान कारण है । 


अतः सीमांसा ने ऋत को ही “अपूव के रूप में ग्रंगीकार किया है । 
न्याय-वेदोपिक में अद्ृष”ः की कल्पना का मूल आधार “ऋत? को यही 


वेदिक कल्पना हे । 
जगत्‌ की नेतिक सुव्यवस्था का मूल कारण कम सिद्धान्त है, जिसे 
प्रत्येक दशन स्वीकार करता है, जो कुछ कार्य हम अपने प्रयत्न से करते 
हें, उसका फल अवश्य उत्पन्न होता है, उसका 
कर्म सिद्धान्त नाश कथमपि नहीं होता और जिस फल को 
हम इस समव भोग रहे हैं वह पूव जन्म में 
. किये गए कम का ही परिणाम है । बह विना कारण उद्भूत होने वाला 
। कमं सिद्धान्त का यही तात्य हे कि इस विश्‍व में यहच्छा के 
कोई भी स्थान नहीं, सववत्र नेतिक सुव्यवस्था का साम्राज्य विराज- 
है। कर्म सिद्धान्त के श्रंगीकार करने से मनुष्य की ्रान्तरिक 
शक्तियों के विकाश के लिए उसे पर्याप्त अवसर मिलता है। कमं 
सिद्धान्त की उत्पत्ति उपनिषत्‌ काल में हुई थी और वेदमूलक दशनों 
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के समान जैन तथा बोद्ध दशनो ने इस सिद्धान्त को वहीं से ग्रहण 
किया है । 
संसार के जितने वन्धन हैं उनका एकमात्र कारण ्रविद्या है । 
अविद्या से ही इस जगत्‌ में प्राणीमात्र का जन्म-मरण हुआ करता हे 
तथा वह अपने को विपुल क्लेशो का भाजन 
अविद्या से बन्धन बनाये हुए हे; इस सिद्धान्त को मारतीय 
तथा विद्या से दर्शन के समस्त सम्प्रदाय एक रूप से 
सुक्तिलाभ स्वीकार करते हैं । श्रविद्याके स्वरूप 
निरूपण में भी सवत्र ऐकमत्य है । योग सूत्रों 
के अनुसार श्रनित्य, अशुचि, दुःख तथा अनात्मा को क्रमशः नित्य, 
आचि, सुख तथा आत्मा मान बैठना रविद्या कहलाता है ( ग्रनित्या- 
झुत्रिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या यो० सू २।५ ) | 
यह रविद्या ही श्रन्य समस्त अस्मिता, राग, द्वेष तथा अ्रभिनिवेश- 
क्लेशों की जननी हे | वस्तु के यथाथ स्वरूप का ग्रज्ञान रविद्या का 
सामान्य लक्षण है । ज्ञान ही मुक्ति का एकान्त उपाय दै । ऋते ज्ञानान्न 
मुक्तिः--यह सिद्धान्त सबको समान रूप से मान्य है । 
तत्व ज्ञान के साधन से केवल मानसिक कोतूहल की नित्रृति 
ध्येय नहीं ६, श्रापेठु उसका उपयोग व्यावहारिक जगत्‌ के तापत्रय-- 
र आध्यात्मिक, ्राविभोतिक तथा श्राधिदैविक 
माक्ष सन्तापो - से सदा के लिए प्राणीमात्र को 
छुटकारा प्राप्त कराने में है, इस सिद्धान्त का 
थातपादन ऊपर किया जा चुका हे । इसी कारण जैनधर्म के ग्राचार्या 


१ (क) पुण्यो वै पुण्येन कमणा भवति पापः पापेनेति । 


ह —ज्ठह° उप० ३।२।१३ 
(ख) योनिमन्ये प्रपद्यन्ते इारीरत्वाय देहिनः । 
. स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथा कमे यथा-श्रतम्‌ ॥ 
~ 


¬ कड उप० २।५।७ 
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की संज्ञा 'तीर्थङ्गर? हे | इस शब्द का श्रथ हे नदी के ऊपर उस पार 
जाने के लिए सागं का निर्माण-कर्ता । इस अभिधान की उपयुक्तता 
इस कारण से है कि साधन-माग के उपदेशक श्राचायंगण इस आधि- 
व्याविप्रपूरित भवसागर से पार जाने के लिए साधनभूत तत्त्व ज्ञान की 
साधना का उपदेश देते हैं | मनुष्यमात्र का जीवन जिन ध्येयो को आगे 
रखकर प्रब्ृत होता हे, उन्हें शास्त्रीय भाषा में "पुरुषार्थ? कहते हैं । 
हिन्दू धर्म के अनुसार पुरुषार्थ चार प्रकार के होते हैं-धमं, श्रथ, 
काम तथा मोक्ष । इनमें मोळ सबसे श्रेष्ठ साना जाता हे । विचार- 
शासत्ररूपी कल्पतरु का मोक्ष ही भ्रमृतफल हे । मोक्ष के विषय में 
एक विचित्र धारणा फेली हुई है कि इसकी प्राप्ति का स्थान यह जीवन 
नहीं है | परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं हे। अधिकांश दर्शनों में इस 
जन्म में ही ताप-सन्ताप से य्ात्यन्तिक नित्रत्ति प्राप्त कर लेना— 
जीवन्सुक्ति चरम लक्ष्य स्वीकृत किया गया हे । यह नितान्त दूरस्थ 
आदर्श अवश्य है, परन्तु ऐसा नहीं हे कि इस जन्ममें साध्य न हो 
सके । मानव जीवन का लक्ष्य काल्पनिक परलोक में दुःखनिवृत्तिन 
होकर जीते जी इसी देह में उस आदश को सिद्ध करने में हे । जैन, 
बोद्ध तथा वेदान्त आदि पडदर्शन जीवन्मुक्ति को ही जीवन का लक्ष्य 
बतलाते हैं | विशिष्टाद्वैत आदि वैष्णव दर्शनों में भी यद्यपि जीवन्सुक्ति 
का आदर्श मान्य नहीं दे, तथापि तत्त्वज्ञान के साधन से आत्मा ऐसी 
उन्नत अवस्था सें पहुँच जाती है जिसमें जीवन का उद्देश्य ही साधारण 
कोटि से बदल कर एक महत्त्वपूर्ण वेशिष्य्य प्राप्त कर लेता है । 
जीवन्मुक्ति का ग्रादशं उपनिषदों की बहुमूल्य देन है। कठोपनिषदू _ 
(२।३। १४) ने स्पर शब्दों में प्रतिपादित किया है कि जब हृदय 


१ द्रष्टव्य श्रीभाष्य ४ । १।१३ 
२ यदा सर्वे चिसुच्परन्ते कामा ह्यस्य हृदि स्थिताः । 
तदा मर्त्योड्खतो भवत्यत्र ब्रह्म सम्नुते॥ 
-— कठ उप° २।३।१४ 
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से रहनेवाली समग्र कामनाग्रो का नाश हो जाता है, तत्र “मनुष्य 
अमरत्व को प्राप्त कर लेता हे और यहीं उसे की ब्धि हो 
जाती है । मोक्ष के ध्येय के विषय में दाशनिको में सतेदय होने पर भी 
उसके स्वरूप के विषय सें पर्यात्त सतवैपस्य है। कुछ दार्शनिक ( न्याय 
तथा वेशेषिक ) मोळ को उन्नत अवस्था सं दुःख को केवल नित्रृत्तिमात्र 
सानते हैं परन्तु अन्य दाशनिकों ( मीमांसा, वेदान्त, जेन तथा महायान 
बौद्ध ) के मत में उस समय आनन्द की उपलब्धि निश्चित रूपेण 
होती है । 
मोक्ष की प्राप्ति के विभिन्न उपायों में जो अनेक दर्शनों ने बता 
रक्खा है, एक विचित्र एकता के भाव दृष्टि गोचर होते हैं | विचारशास्न 
सिद्धि के द्वार तक पहुँचाकर विरत हो जाता 
मोक्ष-मार्ग है। इस द्वार के भीतर प्रवेश करने के लिए 
साधना की नितान्त आवश्यकता है | हम 
लोग गाढ़ अन्धकार से परिपूरित इस संसार में अपने गन्तव्य स्थानों 
को जाने के लिए अपने अपने . रास्ते टटोल रहे हैं। दर्शन शास्त्र 
उज्ज्वल प्रकाश को किरणों को दिखलाकर हमारे लिए मार्ग की सूचना 
देता है, परन्तु केवल शुष्क ज्ञान हमें लक्ष्य-प्राप्ति में कथमपि सहायता 
नहीं दे सकता। सुविचारित औषध भी क्या नाममात्र से ग्रातुर 
पुरुष को रोग से उन्मुक्त करने में समर्थ हो सकती है? काल्पनिक 
तत्त्वज्ञान को व्यावहारिक रूप में परिवतन करना चाहिए । इसका 
वर्णन योगसूत्रो में पूरांरूयेश किया गया है। योगदर्शन में वर्णित 
पक्रियाप भारत के प्रत्येक दशन को सर्वथा मान्य हे । बौद्धधर्म में 
मोक्षोपयोगी त्रिविध साधनों में समाधि विशिष्ट साधन के रूप में 
स्वीकार की गई है । जैन धम “सम्यक चारित्र्य) के लिये यम, नियम 
तथा ध्यान का सबसे अधिक महत्त्व देता है! | न्यायदर्शन में भी 


१. द्वष्टय--दीघ निकाय ( हिन्दी अनुवाद )--ण० २८-२९ । 
२. तत्वार्थसूत्र ९'३९।४६ | 
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योगिक प्रक्रियायें ्रात्म-साच्चात्कार के लिए ग्रत्यावश्यक वतलाइई गई 
हैं? | सांख्य-दर्शन में इन प्रक्रियाओं की स्वीकृति स्वतः सिद्ध दै । 
वेदान्त-दशन में भी ज्ञान के ग्रान्तरिक साधन खूप में योगसम्मत यस, 
नियमादि का उपयोग स्वीकार किया गया हे, यद्यपि उनकी फल्पनाओं 
में कुछ पार्थक्य दृष्टिगोचर होता ६*। इन दशनों के श्रनुयाथियों का 
यह दृढ विश्वास हे कि तक के द्वारा सिद्ध किया गया दार्शनिक सिद्धांत 
तत्र तक हमारे श्रज्ञान को दूर करने में समथ नहीं हो सकता, जव तक 
उसे हम आत्मसात्‌ न कर लें ओर इसके लिये इन तत्वों का निरन्तर 
अविच्छिन्न रूप से अभ्यास तथा मनन आवश्यक है । हमारे व्यावहारिक 
जीवन पर विद्या, राग तथा द्रोप का तमोपटल इतना गाढ़ है 
कि ज्ञानतच्य के निरन्तर मनन तथा ग्रम्या ना यह छिन्नमिन्न 
नहीं किया जा सकता। इसीलिये भारतीय दरशन में तक-सिद्ध 
तत्वों के ऊपर निरन्तर गाढ़ मनन तथा निदिध्यासन की वात स्वीकार 


की गई है । 


त्न i 


स 
के 


जै 


all 


उपनिषद्‌ का कहना है कि प्राणीमात्र के जीवन-यापन के हेतु दो 

सार हैं3-प्रेयोसागे तथा श्रेयोसाग । प्रयासागे स मनुष्य ्रापाततः रम- 
णीय विषयों की ओर ग्राकृष्ट होकर संसार में प्रत्रत्त होता हैं | इस प्रदी 
मूल कारण राग तथा द्वेष हे । सुख देनेवाळ पदार्थो से राग-ञ्रनु- 
“राग, तथा प्रेम उत्पन्न होता हे ओर दुःख पहुँचानेवाली चीजों से चित्त 
स्तः वृणा करने लगता हे । इन्हीं राग-द्व पा का प्रभाव हमारे चित्त 
`तथा इन्द्रियो पर इतना अधिक होता हे कि वें अवश बन श्रेयोमाग को 


१. न्याय सूत्र--अध्याय ४, आहिक २, सूत्र ३८-४८ | 
२. वेदान्तसार ए० ४७-५० । 
३, श्रेयञ्च प्रेयशच मजुष्यसेतस्तो संपरीत्य विविनक्ति घार; । 


01 
श्रेया हि घीरो5भि प्रेयसो वगीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमद्‌. छणी ते ॥ 
न्यःख उप० १।२।२। 
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४६ भारतीय दशन 


अवहेलना कर प्रयोमाग का ही श्रवलम्वन किया करती है । श्रेयोमार्ग 
वास्तव म परम संगल साधन करने का रास्ता हे | जब तक विषयोन्मुखी 
इन्द्रियों को बाह्य पदार्थो से बलात्‌ खींचकर अन्तर्मुखी न बनाया 
जायगा, तब तक सच्चे कल्याण की साधना हो नहीं सकती । इस 
प्रकार मंगल साग पर चलने के लिए आत्म-संयम तथा झा 
'नितांत आवश्यकता हे | चित्तश॒द्धि के लिये योग दर्शन ने ग्राठ योगाड़ो 
को व्यवस्था बतलाई हे--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
धारण, ध्यान, समाधि । इन उपायों को प्रत्येक दर्शन ने आवश्यक 
चतला कर स्वीकृत किया हे । 


इस प्रकार भारताय दशनों के विभिन्न सम्प्रदाय यह प्रकट करते 
हूं कि भारताय विवेचक नाना मोलिक टहार्टकाणा से तर्खो का विवेचन 
कर सकता हैँ | वह लकीर का फकीर नहा ह, वाल्क अपनों बुद्धि से 
नये नये तत्तों की मीमांसा करने म समथ हे | इसीलिए इन सम्प्रदाया 
म॑ एकता हे, भिन्नता नहा । सामरस्य हे, विरोध नहीं। ये सम्प्रदाय 
अपनी-अपनी दृष्टि से परसतत्त्व का सुन्दर विवेचन कर एक दूसरे के 
पूरक हुं । ्राधिकारी-भेद से उनम भेद होना स्वाभाविक हे । प्रत्येक 
मनुष्य का दृष्टि तथा बुद्धि एक समान न 1 हा सकती । इसलिए यह 
सबक लए [चन्तन का विषय प्रस्तुत करता ह । 


भारतीय दर्शन संस्लेपण प्रधान हे। उसमें नाना दृष्टियों से 
विवेचित तत्वों को एक साथ एक लड़ा म पिरोने का इलाघनीय उद्योग 
। यह पाश्चात्य दशन के समान बिद लषणु-प्रधान नहीं हैं| इस 
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द्वितीय परिच्छेद 
श्रौत दशन 


वेद भारतीय धम तथा दर्शन के प्राण हैं । भारतीय धर्म में जो 
जीवनी शक्ति दृष्टिगोचर होती है उसका मूल कारण वेद्‌ ही 
श्रय विचारों का मानसरोवर है जहाँ 
वेद का महत्व विचारधारा प्रत्रत होकर भारतभूमि के मस्तिष्क 
को उवर बनाती हुई निरन्तर बहती हे तथा 
अपनी सत्ता के लिए उसी उद्गमभूमि पर अ्रवलम्बित रहती है। ये 
भारतीय साहित्य के ही सव-प्रथम ग्रन्थ नहीं हैं, प्रत्युत मानवमात्र के 
इतिहास में इनसे बढ़कर प्राचीन ग्रन्थ की अभी तक उपलब्धि नहीं 
हुई है । भारतीय धर्म तथा तत्त्वज्ञान की ग्राकृति तथा प्रकृति, उद्गम 
तथा विकास के समुचित अनुसन्धान के लिए इन ग्रन्थमणियों का 
पर्यालोचन नितान्त ग्रावश्चक है । परन्तु श्रुति-सम्मत दार्शनिक विचारों 
को रूपरेखा के विषय में पर्याप्त मतभेद हैं | वेदों का ञ्रध्ययन आजकल 
दो प्रकार से किया जाता हे-प्राचीन पद्धति से तथा आर्वाचीन पाश्चात्य 
राति से | पाश्चात्य पद्धति वेदाथ-परिशीलन के लिए ग्रन्य देशों के 
साहित्य की सहायता की श्रपेक्ता रखती है । प्राचीन पद्धति इतिहास- 
पुराण को वेदार्थ का उपबृंहण मानती है) तथा वैदिक रहस्यों के 
यथार्थं ज्ञान के लिए उनकी सहायता को बहुमूल्य बतलाती है । इसी 


~ 


दृष्टिभेद की मीमांसा उभयमत में भिन्न-भिन्न प्रकार से की गई है । 


ou 


१ इतिद्दासपुराणाभ्यां वेदं ससुव्र हयेत्‌ | 
बिभेत्यव्पश्रुताद वेदो मामयं प्रहरिष्यति ॥ 
महाभारत ( आदिपवं १।२५= ) 
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४८ भारतीय दर्शन 


पाश्चात्य लोग वेदों का ्रसभ्य या ग्रथसभ्य ग्रारम्मिक ग्रायजनो के 
अनगढ़ गायनो से बढ़कर महत्त्व देना नहीं चाहते, परन्तु भारतीय 
कल्पना के अनुसार वेद नित्य हैं, निखिल ज्ञान के अमूल्य भाण्डागार 
हे, घमं का साक्षात्कार करनेवाले महर्षियों के द्वारा श्रनुसूत परमतत्त्व 
के परिचायक हैं | इट प्रायि तथा अनिश्ट-पारिहार के अलोकिक उपाय 
को बतलाने वाले ग्रन्थ वेद ही है, ।. वेद को 'वेदता? इसी में हे कि 
वे प्रत्यक्ष से ऋगम्य तथा अनुमान के द्वारा अनुद्भावित अलोकिक 
उपाय का बोध कराते हैं ।* इसी भारतीय दृष्टिकोण को ध्यान सें रख 
कर श्रुति-प्रतिपादित आध्यात्मिक रहस्यों का संक्षित विवेचन इस 
परिच्छेद में प्रस्तुत किया गया है ! 


पऱ्या “ 


ध्न त्स न. 0 2 ~ ० 
नत्र त्राह्मणात्सको वदः? ( श्राप० पारे० ३१) । वेद के 


विभाग हें-मन्त्र तथा ब्राह्मण । किसी देऽता-विरोष की स्तुति में 
प्रयुक्त होनेवाले ग्रथ स्मारक वाक्य को “मन्त्र? 


` ~ ७३० त हँ 
वेदबिभाग कहते हैं तथा यज्ञानुष्ठान का विस्तारपूर्वक वर्णन 
संहिता करनेवाले ग्रन्थ को 'व्राह्मण? कहते हैं । मन्त्रों के 


समुदाय को “संहिता? कहते हैं, संहिताए चार हैं 
ऋग्‌ संहिता, सामसंहिता, यज्ञ; संहिता तथा अथव संहिता । पुराणीं का 
कहना हे कि इस संहिता-चतुष्टय का संकलन महर्षि वेदव्यास ने यज्ञ की 
आवश्यकताओं को दृष्टि म॑ रख कर किया । यज्ञानुष्ठान के लिए चार 
ऋत्विजों की आवश्यकता होती है होता, उद्गाता, श्रध्वर्यु तथा 
ब्रह्मा । होता ( पुकारनेवाला ) देवता के प्रशंसात्मक मन्त्री को उच्चारण 


~ 


कर तत्ततूदेवता का श्रह्णान किया करता है। होत्र कार्य के लिए 


१ द्रष्टव्य सायणकृत तैत्तिरीयसंहिता भाष्यूमिका प्र० २, 
२ श्रुतिइच नः प्रमाणम दी न्द्रियाथविज्ञानोस्पत्तौ । 
—शाङ्करभाष्य २।३।१- 


३ द्रष्टव्य श्रीमद भागवत, स्कन्ध १:४।१९-२२ । 
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श्रौत दशन ४९ 


आवश्यक मन्त्रसमुदाथ का संकलन ऋग्वेद में किया गया है। उद्गाता 
का काय ऋचाओओं के ऊपर स्वर लगाकर मधुर स्वर में उन्हें गाना 
दाता है| इस काय के लिए सामवेद का संकलन किया गया है । 
याग के विविध अंग तथा उपांगभून अनुष्ठानों का विधिवत्‌ सम्पादन 
करना अध्वयु का उत्तरदायी कतव्य हे । इस आध्ययंव कर्म के लिए 
यजु; संहिता का उपयोग किया जाता दै । ब्रह्मा का महत्त्वपूर्ण कार्य 
समग्र याग का विधिवत्‌ निरीक्षण करना होता दै जिससे किसी प्रकार 
का त्रुटि अनुष्ठान को पूणता तथा सिद्धि में कथमपि वाधा उपस्थित न 
होने दे । ब्रह्मा को समग्र वेदों का ज्ञाता होना चाहिए । इनका विशिष्ट 
वद श्रथववेद्‌ है । इस प्रकार याज्ञ-विधान के सुचारु निष्पादन के 
लिए भिन्न-भिन्न ऋहस्विजों के उपयोग के लिये भिन्न-भिन्न संहिताओं का 
संकलन किया गया हे । वेद को 'त्रयी? के नाम से भी पुकारते हूँ । 
इस नामकरण का मी एक रहस्य हे | यह संज्ञाविधान मंत्रों की 
उपयोगिता को अपेक्षा मंत्रों के स्वरूप के ऊपर अवलम्बित है । पाद 
से युक्त छुन्दोवदूध मन्त्री की “ऋक? संज्ञा है; इन ऋचाओं के गायन-- 
गाति को “साम? कहते हें तथा इन दोनों से प्रथक्‌ गद्यात्मक वाक्यों को 
“यजुः? के नाम से पुकारते हैं? | वेद को ऋक, यजुः तथा साम रूप से 
विभक्त होने के कारण “त्रयी” कहते हें । इसीलिए वेद - प्रतिपाद्य 
धर्म को “त्रयो धस? तथा इस धर्म के मर्मज्ञ विद्वज्जन को “ैविद्य? 
कहते हँ? | 

वेद के तीन विभाग हैं-संहिता, ब्राह्मण तथा ्रारण्यक | संहिता 
मन्त्रों के समूह को कहते हैं । ब्राह्मण ग्रन्थों में यज्ञ यागादि के अनुष्ठान 
का खूब विस्तृत तथा परिनिष्ठित वर्णन किया गया है। “ब्राह्मण” 


१. तेषासूग यत्रार्थवशेन पादव्यवस्था । गीतिषु सामाख्या । शेषे 
यञ्चः शब्दः । जैमिनि सूत्र २।१।३५--३७ । 
२. द्रष्टव्य गीता ९१२०-२१ । 
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नामकरण का कारण यह है कि इनका प्रधान विषय ब्रह्मन्‌ (वृहू वर्षने; 
बढ़ने वाला अर्थात्‌ वितान, यज्ञ ) है । श्रारण्यक का स्थान ब्राह्मणों 
के अनन्तर है। अरण्य में पठनीय होने से इन्हें 'आाररयक? कहते हे । 
इम ग्रन्थी में वानप्रस्थ आश्रम के उपयोगी क्रिया-कलापों का वर्णन है, 
विशेष; याग विधान के आध्यात्मिक रहस्य की मीमांसा इन ग्रन्थों में 
उपलब्ध होती है । आरण्यकों के श्रन्तिम भाग उपनिषद्‌ हैं । उपनिषदों 
में अध्यात्म विषयक महत्वपूरण समस्याओं का विद्वचापूर्ण विवेचन 
किया गया है | उपनिषद्‌ को ही वेदान्त” कहते हें । इस नामकरण के 
दो कारण हैं--एक तो यह है कि इनका स्थान वेद के झन्त में राता 
है | उपनिषद्‌ वेद के अन्तिम भाग हैं, ग्रत; वे वेदान्त ( वेद + अन्त ) 
कहलाते हैं । दूसरा कारण यह है कि इनमें वेदों के निश्चित प्रतिपाद्य 
सिद्धान्त विवेचित हैं। इसी कारण उपनिषदों का ग्रध्यात्मशास्त् 
विषयक समस्याओं के सुलभाने के लिए प्रकृष्ट महत्त्व है | प्रतिपादित 
विषय की दृष्टि से वेद के दो विभाग हैं--कर्मकार्ड तथा ज्ञानकाण्ड । 
संहिता, ब्राह्मण तथा ग्रारण्यकों में प्रधानतया कर्म की विवेचना होने के 
कारण इनका कर्मकाण्ड में ग्रन्तर्भाव है । ज्ञान की विवेचना करने के 
कारण उपनिषद्‌ ज्ञानकाण्ड कहलाते हे । भारतीय दर्शन के मूल. 
सिद्धान्त इन उपनिषदों में प्रतिपादित किये गये हैं, पर कमप्रधान होने 
पर भी संहितादि भागों सें अध्यात्म के विपुल रहस्यों का उद्घाटन 
उपलब्ध होता है । ८ 


वैदिक साहित्य का जो अंश प्रकाशित हो चुका है वह भी मात्रा में 
अधिक है । अप्रकाशित अंश भी मात्रा में न्यून नहीं है। परन्तु खेद का 
विषय है कि हमारी अवहेलना से वेद की 

वैदिक साहित्य अनेक शाखायें लस हो गई । महाभाष्य 

( पस्पशाह्रिक ) के अनुसार ऋग्वेद की २१ 

शाखायें थीं, यजुवंद की १०० शाखायें, सामवेद की १ हजार शाखायें 
तथा अथववेंद की केवल ६ शाखायें थीं | इस प्रकार कुल मिल कर 


| 
3 
( 
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११३० शाखायें थीं जिनमें आजकल दस-बारह शाखाओं से अधिक 
नहीं मिलतीं । विषय की दृष्टि से समस्त संहिताओं में ऋग्वेद संहिता 
महत्वपूर्ण तथा प्रथम मानी जाती है | ऋग्वेद के सूक्तो की संख्या सब 
मिला कर १०२८ हे । ऋग्वेद का विभाग दो प्रकार से उपलब्ध होता 
हे>-(१) मण्डल, श्रनुवाक तथा सूक्त; (२) ्रष्टक, अध्याय तथा सूक्त । 
समस्त ऋग्वेद १० मण्डलौं में विभक्त हे; प्रत्येक मण्डल में ग्रवान्तर 
विभाग को अनुवाक कहते हैं तथा उनके विभाग कोः सूक्त । अष्टकों की 
संख्या ८ है, प्रत्येक अष्टक में ८ श्रध्याय होते हैं । इस प्रकार पूरे 
ऋग्वंद में ६४ अध्याय हैं । अध्यायों के भीतर सूक्त होते हैं । इन दोनों 
में प्रथम विभाग ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। इन 
मण्डलों में से प्रथम तथा दशम मण्डल में भिन्न-भिन्न ऋषियों के द्वारा 
दृष्ट मन्त्री का संग्रह है । नवम मण्डल में केवल “सोम” विषयक सन्त्र 
हें। परन्तु अन्य मण्डलो में एक ही ऋषि के मन्त्री का संग्रह किया 
गया हे । द्वितीय मण्डल से लेकर ग्रष्रम मण्डल तक ऋषियों के नाम 
क्रमशः गण्त्समद, विश्वामित्र, वासदेव, अत्रि, भारद्वाज, वसिष्ठ तथा कण्व 
हें । ये ऋषि मन्त्रों के द्रा मात्र हैं, रचयिता नहीं । ऋग्वेद की ग्राध्या- 
त्मिक तत्व विवेचना ही हमारे लिए यहाँ आवश्यक हे. । अतः उसके 
ही अनुसन्धान में हस प्रवृत्त होते हैं । 


वेदों में देवता स्ठुति ही प्रधान विषय है । निरुक्तकार यास्क ने 
स्थान विभाग को दृष्टि से देवताओं को तीन श्रेणियों में विभक्त किया 
र्ध हे--पथ्वीस्थान, अन्तरिच्षुस्थान तथा द्यस्थान | 
देवता बहुत्व एथ्वीस्थान देवताओं में ग्रमि का स्थान सबसे 
अधिक महत्त्वपूर्ण है, ग्रन्तरित्तस्थान देवताओं 

इन्द्र का तथा आकाशस्थान देवताओं में सूर्य, सविता, विष्णु आदि 
[र देवताओं का। भ्रम्नि प्राणियो का सबसे अधिक हितकारक देवता 
| अग्नि प्राचीन तथा अवाचीन ऋषियों के द्वारा स्तुति किया जाता 
| उसकी ही कृपा से दिन प्रतिदिन प्राणी धन, अन्न, पुत्र, पोत्र तथा 


% पि? 
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समृद्धि को प्राप्त करता है । वरुण का स्थान वैदिक देवताशों में 
नितान्त महत्त्वपूर्ण हे । वह विश्वतश्चक्षुः ( सर्वत्र दृष्टि रखने वाला १] 
धृतत्रत ( नियमों को धारण करने वाला ), सुक्रद ( शोभन कर्मा का 
निष्पादन करने वाला ) तथा सम्राट ( सम्यक्‌ रूप से प्रकाशित होने 
वाला तथा शासन करने वाला ) कहा गया है) | सर्वज्ञ वरुण प्राणी 
मात्र के शुभाशुभ कर्मो का द्रा तथा. तचत्‌ फलों का दाता है । इन्द्र 
वोर योद्धाश्रों को संग्रामाङ्गण में विजय प्रदान करने वाले देवता हैं | 
वज्रबाहु ( वज्र के समान बलशाली बाहु वाले ) इन्द्र के हाथ में बज़ 
है, जिसकी सहायता से वह वृत्रादि श्रनेक दानवो को मार डालते हे 
तथा शज्नुओं के किलावन्द नगरों को छिन्नभिन्न कर डालते हैं 
( पुरन्दर ) । इन्हीं के ग्रनुग्रह से ग्रार्यो ने काले रंग वाले दस्युओं 
या दासों को पहाड़ियों में खदेड दिया है तथा वृत्र के द्वारा रोकी गई 
गायों को वे गुफा तोड़ कर निकाल वाहर करते हैं । इन्द्र वृष्टि के देवता 
हैं। विष्णु आकाशगामी सन्तत क्रियाशील सूर्य के प्रतीक हैं। उन्होंने 
तीन डर्गो से इस विश्व का माप डाला3 | इस कारण वे “उरुगाय? 
तथा _ डरुक्रम! कहलाते हैं। तीसरे लोक में जहाँ उनका तृतीय 
पादःविन्यास किया गया है मधु का कूप है । वहाँ शीघ्रगामिनी भूरिश्ङ्ग 
गाये ( किरणें ) इधर से उधर सतत आया-जाया करती हैं ।४ 


१ ऋग्वेद मण्डल २५ सूक्त । 

२ ऋग्वेद -२ मण्डल १२ सूक्त । 

३ यही कल्पना वामनावतार की कल्पना की जननी ह्वै। इसी 
कारण वामन "त्रिविक्रम? कहे जाते हैं । हरि के लिए पुराणों में “उरुगाय? 


~ 


¢ 2 शड 
तथा « उर्क्रम शब्दां का प्रयोग इसी तत्त्व को ध्यान में रख कर किया 
गया दे । | 
१०७८ तस्य क छु 
४ वष्णवां के गोळोक की कल्पना का आधार यहो मंत्र है । भग- 
वानू के प्रम पद का नाम 'गोळोक? है अर्थात्‌ वह लोक जहाँ सये की 
। जहा सूः 
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सवितृदेव सुप्त&प्राणियों में जीवन का संचार कर पुनः प्रवृत्त 
करते हें । पूपा (ऋ० वे० ६1५३ ) मूले-मटको को राह लगाते हैं । 
उनका रथ बकरों के द्वारा खींचा जाता हे तंथा उनके हाथ में चाबुक 
रहता है | वह मृत प्राणियों को पितरों के पास ळे जाते हैं । मित्र 
मानवमात्र का कल्याण साधन करते हैं । देवों के साथ-साथ देवियों 
की भी कमनीय कल्पना ऋग्वेद में पाई जाती हे । सबसे सुन्दर देवी 
उषा है जो द्योः ( आकाश ) की पुत्री हैं। वह तमोमयी रजनी की 
रमणीय रूप धारिणी भगिनी हैं । वह पुराणी युवति हें--पुरानी होने 
पर भी सतत युवति है । वेदिक मन्त्रों में सबसे सुन्दर कमनीय कल्पना 
वाले मंत्र उषा की स्तुति में प्रयुक्त किये गये हैं ( ऋ० वे> ३।६१ ) | 
आगे चल कर देवताश्रों की संख्या में भी वृद्धि हास होता रहा । वरुण 
की महिमा में हास होने लगा, और मन्यु, श्रद्धा आदि नये-नये 
देवताओं की सृष्टि होने लगी । 
इन देवताओं के स्वरूप का विवेचन करना नितान्त आवश्यक है | 
प्रकृति को विचित्र लीलायें मानवमात्र के दिन-प्रतिदिन के अनुभब के 
विषय हैं। इस पृथ्वीतल पर जन्म-ग्रहण के 
वैदिक देवता समय से ही मनुष्य अपने को कौतुकावह 
पाश्चात्य मत प्राकृतिक दृश्यों से चारों ओर घिरा हुआ पाता 
है । प्रातःकाल प्राची-दिशा में कमनीय किरणों 
को छिटका कर भूतल को काञ्चन-रञ्जित वनाने वाला ग्रग्निपुञ्जमय 
सूर्यबिम्ब तथा सायंकाल में रजत रश्मिश्रों .को विखेर. कर: जगन्सण्डल 
को शीतलता के समुद्र में गोता लगाने वाले सुधाकर का बिम्ब किस 
मनुष्य के हृदय में कोतुकमय विस्मय को उत्पन्न नहीं करते ? वर्षा- 
कालीन नील गगनमण्डल में काले-मालेविचित्र वलाहकों की दौड़, उनके 
पारस्परिक संघर्ष से उत्पन्न कोंधने वाली विजुली की लप्रक तथा कर्ण 


किरणों का निरवच्छिन तथा अनवरत प्रसार हो । द्रष्टव्य बृहदूबह्म-* 
संहिता ३।१ । 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


९ 
पड भारतीय दशन 


कुहरों को वधिर बना देनेवाले गर्जन की गड़गड़ाहट आदि प्राकृतिक 
दृश्य मनुष्यमात्र के हृदय पर एक विचित्र प्रभाव जमाये विना नहीं 
रह सकते । वेदिक आर्यो ने इन प्राकृतिक लीलाओं को सुगमतया 
समझाने के लिए भिन्न भिन्न देवताओं की कल्पना की हे । यह विश्व 
भिन्न-भिन्न देवताओं का क्रीड़ा-निकेतन हैं | वैदिक आर्यो का विश्वास 
हे कि इन्हीं देवताओं के अनुप्रह से जगत्‌ का समस्त कार्य संचालित 
होता है तथा भिन्न-भिन्न ग्राकृतिक घटनायें उनके ही कारण सन्पन्न 
होती हैं। पाश्चात्य वेदिक विद्वानों की वेदिक देवताओं के विषय में 
यही धारणा हे कि वे भोतिक जगत्‌ के--प्राकृतिक दृश्यों के--श्रधि- 
छाता हैं। भौतिक घटनाओं की उपपत्ति के लिए उन्हें देवता मान 
लिया गया है | ऋग्वेद के आदिम काल में बहुत देवताओं की सत्ता 
मानी जाती थी जिसे वे पालीथीजुम ( बहुदेववाद ) की संज्ञा देते हैं। 
कालान्तर में जत्र वेदिक र्यो का मानसिक विकास हुआ, तब उन्होंने 
इनब हु देवताओं के अ्रधिपति या प्रधान रूप में एक देवता-विशेष 
को कल्पना की । इसी का नाम है-- मनोथीजुम ( एकेशवर-वाद ) | 
अतः बहुदेवतावाद के बहुत काल के पीछे एकदेववाद का जन्म हय़ा 
आर उसके भी श्रवान्तरकाल मं सवश्वरवाद ( पन्‌थीज्ञम ) की कल्पना 
का गइ । सर्वश्वरवाद का सूचक पुरुषसूक्त दशम मण्डल का ६० वां 
सूक्त हे जो पाश्चात्य गणना के हिसाब से दशतयी के मण्डलों में सब 
से अधिक ग्रवांचीन है | 
पश्चिमी विद्वानों की सम्मति में वैदिक देवताबाद की उत्पत्ति 
तथा विकास का यही संक्षिप्त क्रम हे । परन्तु हमारी यह दृढ धारणा 
है कि वेदिक धम का यह विकासक्रम नितान्त ।नराधार है, देवतातच्व 
के न जानने का ही यह परिणाम दै । वैदिक ग्रन्थों के अध्ययन से हमें 
पता चलता ह कि देवता की कल्पना इतनी भौतिक न थी जितनी वे 
“लोग वतलाते हैं । 


यास्क ने निरुक्त के दैवत-काण्ड ( सत्तम अध्याय ) में देवता के 
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स्वरूप का विवेचन वडे ही स्पष्ट शब्दों में क्रिया हे । इस जगत्‌ के 
मूल में एक ही महत्वशालिनी शक्ति विद्यमान 

2००) > विय AN 000 ~ ९९ ८२ ० ००, ~ 
देवता तत्त्व है जो निरतिशय ऐइवर्यशालिनी होने से 


~ 


“इश्वर? कहलाती है । वह एक, अद्वितीय हैं । 
उसी एकदेवता को बहुत रूपों से स्तुति की जाती ११ । 


अतः यास्क की सम्मति में देवतागण एक ही देवता की भिन्न- 
भिन्न शक्तियों के प्रतीक हैं | बृहदूदेवता निरुक्ति के कथन का अनु- 
मोदन करती है,” परन्तु पिछुले साहित्य के निरीक्षण की आवश्यकता 
नहीं । ऋग्वेद के अध्ययन से देवतातत्व का रहस्य हम भली मोति 
समझ सकते हैं । 


सवव्यापी सर्वात्मक ब्रह्मसत्ता का निरूपण करना ही ऋग्वेद का 
प्रधान लक्ष्य है। यही “कारणसत्ता? कार्यवर्गो में ्रनुप्रविष्ट होकर 
सवत्र भिन्न भिन्न आकारों से परिलक्षित हो रही है । प्रकृति की कार्या- 
वली के मूल में एक ही सत्ता है, एक ही नियन्ता है, एक ही देवता 
वर्तमान है; भ्रन्य सकल देवता इसी मूलभूत सत्ता के विकासमात्र 
हें। इस महत्वपूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन भिन्न-भिन्न प्रकारो से 
वेदिक ऋषियों ने किया है । ऐतरेय आरण्यक ने? स्पष्ट शब्दों में 
प्रतिपादित किया है कि “एक ही महती सत्ता की उपासना ऋग्वेदी 
लोग “उक्थ” में किया करते हैं, उसीको यजुवंदी लोग याज्ञिक अग्नि 
के रूप में उपासना किया करते हैं तथा सामवेदी लोग मी “महाव्रत? 


१. महाभाग्यात्‌ देवताया एक एव श्रास्मा बहुधा स्तूशते । 
एरस्यात्मनोऽन्ये देवाः प्रत्यङ्गानि भवन्ति ॥ ( ७।४।८,९ ) 


२. बृहढ्देवता--अध्य़ाय १, झाक ६१-६५, 
३. एतं ह्येव बहूवृचा महत्युक्थे मोमांसन्त एतमग्नावध्वर्यव एतं 
महाव्रते छन्दोगाः--ऐतरेय आरण्यक--३।२।३।१२ 
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५२ भारतीय दशन 


नामक याग म उसीको उपासना किया करते हैं ।? शंकराचार्य ने (१।१। 
२+ सूत्र के भाष्य में) इस संत्र का उल्लेख किया है । ऋग्वेद का प्रमाण 
इस विषय में नितान्त सुस्पष्ट हे 


देवतागण को ऋग्वेद में 'ग्रसुर* कहा गया हे । “ग्रसुर' का 
अथ हैं असुविशिष्ट अथवा प्राणशक्ति-सम्पन्न | इन्द्र, वरुण, सविता 
उषा श्रादि देवता अछुर हैं। देवताओंकों वल-स्वरूप कहा गया है । 
देवतागण अविनश्वर शक्तिमात्र हैं । वे ग्रातस्थिवांसः ( स्थिर रहने- 
वाले ), श्रनन्तासः ( अनन्त ), अजिरास; उरव;, विश्वतस्परि 
( ५।४७।२ ) कहे गये हैं। बे विश्व के समस्त प्राशियों को व्याप्त कर 
स्थर रहत ह | उनके लिए “सत्य, “रब? “नित्य! प्रभृति शब्दों का 
प्रयोग किया गया उपलब्ध होता हे | इतना ही नहीं, एक समस्त 
सूक्त ( ऋ० वे० तृतीया मण्डल ५५ वाँ सूक्त ) में देवताओं का 
“असुरत्व” एक ही माना गया है। “असुरत्व” का रथं हे बल या 
सामथ्य | देवताओं के भीतर विद्यमान सामर्थ्य एक हा हं, भिन्न-मिन्न 
स्वतन्त्र नहीं है । इस सूक्त के प्रत्येक मन्त्र के अन्त म यही पद बार- 
बार आता हे--महद्‌ दवानाससुरत्वमेकम्‌ = देवों का महत्‌ सामर्थ्य 
एक हा ह| एक ही महामहिमशालिनी शक्ति के विकसित रूप होने 
से उनकी शक्ति स्वतन्त्र नहीं ६ प्रत्युत उनके भीतर विद्यमान शक्ति 
एक हा हृ। जीण ओषधियों में, नवीन उत्पन्न होनेवाली ओषधियों 
म; पल्लव तथा पुष्प से सुशोभित ओषधियों में तथा गर्भ धारण करने- 
वाली ओरोषधियों में एक ही शक्ति विद्यमान रहता हैं । देवों का महत्‌ 
साम्य वस्तुतः एक ही हेर ।? 


i i nM 
१. तद्‌दवस्य सवितुः असुरस्य प्रचेतसः ( ४।५३।३१ ) 
( पर्जन्यः ) असुरः पिता न ( ५।=३६ ) 
महद्‌वष्णोः ( इन्द्रस्य ) असुरस्य नामा ( ३३८४) 
२. ऋग्वेद ३।५५।५ 
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श्रौत दर्शन १७ 


ऋग्वेद में व्रत की बड़ी मनोरम कल्पना दे । ऋत का ग्रः 
सत्य, अविनाशी सत्ता । इस जगत्‌ में “ऋत? के कारण ही संधि क॑ 
उत्पत्ति होती हे । सृष्टि के ग्रादि में “ऋत? ह 
ऋत सर्व प्रथम उत्पन्न हुआ । विश्व में सुव्य- 
वस्था, प्रतिष्ठा, नियमन का कारणभूत तत्त्व 
यही “ऋत? ही हे । इस “ऋत? की सत्ता के कारण ही विषमता के 
स्थान पर समता का, श्रशान्ति की जगह शान्ति का, साम्राज्य विराज- 
सान हे । इस सुव्यवस्था का कारण क्या है ? “कृत' रथात्‌ सत्यभूत 
ब्रह्म । देवतागण भी ऋत के स्वरूप हैं या ऋत से उत्पन्न हुए हैं। 
सोम ऋत के द्वारा उत्पन्न ( ऋतजात ) तथा वर्वित होते हैं, वे स्वयं 
ऋत रूप हैं ( ऋग्वेद ६।१०८।८ ) | सूर्य ऋत का ही विस्तार करते हैं 
था नदियाँ इसी ऋत को वहन करती हेरे (ऋ० वे० १।१०४।२५) | 
सकल देवताओं के भीतर सकल कार्यों के श्रनन्तर में यही ऋत या 
कारणसत्ता अनुप्रविष्ठ है। इसी सत्ता का.अवलम्बन कर कार्य-वर्ग 
अपनी स्थिति बनाये हुए हैं। 


रज शै, £ 


ऋग्वेद में देवताओं के द्विविध रूप का वर्णन मिलता है-एक तो 
इश्य रूप है आर दूसरा सूक्ष्म श्रहच्य गूढ़ रूप है। उनका जो रूप 
हमारे नेत्रां के सामने आता है वह है उनका 

देवताओं के द्विविध स्थूल रूप (या ग्राधिभोतिक रूप ), परन्तु जो 
रूप-स्थूल तथा रूप हमारी इन्द्रियों से अतीत हैं, भौतिक 
सूक्ष्म _ इन्द्रियों में जिसे ग्रहण करने की शक्ति नहीं है 

वह है उनका गूढ़रूप ( आधिदेविक रूप )। 

इनसे अतिरिक्त एक तृतीय प्रकार --आध्यात्मिफ रूपका भी परिचय 


“१, ऋतं च सत्यं चाभीद्धात्‌ तपसोऽध्यजायत । पऋऋ० वे० 
१०।१९०।१० | 
२, ऋतमपनित सिन्धवः । 
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किन्हाँ मन्त्रौ में उपलब्ध होता है। उदाहरण के लिए विष्णु, सूर्य 
तथा अग्नि के द्विविध रूप की समीक्षा कीजिए । जिस रूप में विष्णु ने 
पाथिव लोकों का निमाण किया, “उत्तर सधस्थ? श्न्तरिक्ष को स्थिर 
किया तथा तीन क्रमों से इस विश्व को माप डाला, वह उनका एक 
रूप है,” परन्तु इससे श्रतिरिक्त उनका “परम पद? हे जहाँ विष्णु का 
सूक्ष्म रूप निवास करता है । उस लोक में विष्णु के भक्त लोग अमृत 
पान करते हुए ्रानन्दानुभव किया करते हें । उसमें मधुचक्र हे-- 
श्रम्रतकूप है ।* उस परमपद को ज्ञानसम्पन्न जागरणुशील विप्रलोग- 
विद्वजन--ही जानते हें? | विष्णु के परमपद की प्राति ब्रह्म की ही 
उपलब्धि हैं। इसीलिए श्रुति विष्णु को हमारा सच्चा बन्धु 
बतलाती है । 

इसी प्रकार सूर्य के त्रिविध रूपों का नितान्त स्पष्ट वर्शन उपलब्ध 
होता हे । ऋषि अन्धकार को दूर करनेवाले सूर्य के तीन रूपों का 
वणन करते है-उत्‌, उत्‌ त तर = उत्तर, उत्‌ + तम उत्तम, जो 
क्रमशः माहात्म्य में बढ़कर हैं। सूय की उस ज्योति का नाम 'उत्‌ 
हे जो इस भुवन के श्रन्धकार के श्रपनवन में समर्थ होती है। देवो 
के मध्य में जो देव-रूप से निवास करती है वह “उत्तर? है, परन्तु इन 
दोनों से बढ़कर एक विशिष्ट ज्योति दै, उसकी संज्ञा इस मंत्र मे 'उत्तम? 
दै । ्रतः ये तीनों शब्द सूर्य के कार्यात्मक, कारणात्मक तथा कार्य 
कारण से अतीत अवस्था के द्योतक हैं । श्रतः इस एक ही मन्त्र में सूय 
के श्राधिमोतिक, आधिद्विक तथा आध्यात्मिक स्वरूपों का वर्णन वडे 
खुन्दर ढग से किया गवा ह । सूय आत्मा जगस्तस्थुषश्च? ( जंगम 


१. ऋ० वे० १।१५४।१ । 


२. वही, ऋक ५ । 
३. तद्‌ विप्रासो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते । 

विष्णोयत्‌ परमं पदस्‌ ॥ क्र? वे० १।२२।२१ | 
४. उ तमसस्परि ज्योतिः पश्यन्त उत्तरम्‌ । 

देवं देवत्रा सूयंमगन योतिरुत्तमम्‌ ॥--क्रः० वे० १॥२०॥१० 
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श्रौत दशन परह्‌ 


तथा स्थावर समस्त विश्व का आत्मा सूर्य है ) इस मंत्र का लक्ष्य क्या 
आधिभोतिक सूय हे ? आत्मा? शब्द स्पष्टतः सूयं के परम-तत्त्व को 
लक्ष्य कर प्रयुक्त किया गया है । 


अञ्चि के इसी प्रकार स्थल तथा सूक्ष्म रूपों की मनोरम कल्पना 
ऋग्वेद में मिलती है । ऐतरेय आरण्यक का कहना है कि श्रग्नि दो 
प्रकार का होता हे--( १) तिरोहित श्रग्नि ओर (२) पुरोहित 
श्रम्नि | (तिरोहित शब्द अग्नि के श्रव्यक्त, गृढ़ तथा सूक्ष्म रूप का 
परिचायक है | ग्रतः पुरोहित अग्नि व्यक्त, पार्थिव अग्नि का प्रतिपादक 
हें । '“अग्निमीडे पुरोहितम्‌? मन्त्र मे पुरोहित अर्थात्‌ ( अभिव्यक्त, 
पार्थिव) श्रग्नि की सत्ता का निर्देश किवा गया है) । 


इन प्रमाणां फे आधार पर हम निःसन्देह कह सकते हैं कि देवताओं 
की जो भौतिक दृश्यों के अ्धिष्ठाता या प्रतीक रूप में पाश्चात्य कल्पना है 
वह निर्मूलक है तथा उसी के साथ वेदिकधम के विकास का कल्पित क्रम 
भी निःसार हैं। सच बात तो यह है कि ऋग्वेद इस विश्व के 
अनुपम शक्तिशाली एक नियन्ता से परिचित है तथा वह विभिन्न 
देवताओं को उसी की नाना शक्तियों का प्रतिनिधि बतलाता है । अतः 
वैदिक धमं ही श्रद्वेत तत्व के ऊपर श्रवलम्वित है । नाना के वीच में 
एकता की भावना, भिन्नता के बीच अभिन्नता की कल्पना दार्शनिक 
जगत्‌ में एक दम सोलिक तस्व है ओर इस निगूढ़तम तस्त्र के अनु- 
सन्धान करने का समस्त गौर हमारे वैदिककालीन श्रार्षचक्षु;-सम्पन्न 
महर्षियों को ही है । 


एक देवता की विभिन्न संज्ञायें उपलब्ध होती हैँ--प्रजापति, 


१, देवतातत्त्व के चिशद विवेचन के लिये देखिये कोकिलेश्वर शास्त्री 


रचित अद्वेतवाद ( बंगला ), पञ्चम अध्याय । 
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हिरण्यगर्भे, पुरुष आदि । ऋग्वेद के दशम मण्डल का १२१ वा सूक्त 
हिरण्यगमं की स्तुति ,का प्रतिपादक हे । वह 
हिरणयगभे सूक्त गहरे आध्यात्मिक तत्वों से भरा हआ 
दहे। उच्च दाशनिक विचारों के कारण यह 
सूक्त ऋग्वेद के सूक्तो में महत्त्वपूर्ण समझा जाता है | आनन्द रूप 
होने से अथवा इदमित्थं रूप से श्रनिर्वचनीय होने के कारण ये ही 
प्रजापति “कः? शब्द के द्वारा व्यवहृत किये गये हैं* । “यही हिरण्यगर्भ 
सबके आगे “उत्पन्न हुए, उत्पन्न होने पर ये समस्त प्राणियों के एक 
द्वतीय श्रांधिपाति हुए । इस प्रथ्वी, अन्तरिक्ष तथा आकाश को वे 
धारण करनेवाले हैं । यज्ञऱयागों में उन्हीं के प्रसादनार्थं हम लोग 
हविष्य का होम किया करते हैं”२ | वे समस्त प्राणियों के प्राणदाता 
९ श्रात्मदा ) तथा बलदाता हैं । श्रमरता तथा मृत्यु छाया के समान 
उनके अधीन रहती है? । ब्राह्मण ग्रन्थों में प्रजापति ही सर्वश्रेष्ठ देवता 
वतलाये गये हैं । शतपथ ब्राह्मण ( ५।१।२।१० ) का कहना है कि 
इवताश्री का संख्या ततीस हे, परन्तु प्रजापति ३४ वें देवता हैं अर्थात्‌ 
सबश्रेछ देवता हैं । 
ब्रह्म के सवव्यापी होने की महत्वपूर्ण कल्पना का वर्णान अनेक सूक्त 


OS 


स मिलता हे । इसका सबसे सुन्दर इडान्त पुरुपसूक्त ( १०।६० ) तथा 


१ “कस्मै देवाय हविषा विधेम” इस संत्र ( १०।२२१।१ ) के 
"कस्मै? पद के अर्थ-विषय सें पर्याप्त मतभेद है | पश्चिमी वैदिक विद्वान्‌ 
इसे प्रश्‍नवाचक सर्वनाम बतलाते है ) परन्तु वेदिक परम्परा में इस शब्द 
ल “प्रजापति? है । "अन्न कि शब्दो5निज्ञातस्वरूपत्वात्‌ प्रजापतो 
चतत । यद्वा क सुखस्‌ तडूपत्वातू प्रजापति; क इत्युच्यते?'-सायण भाष्य | 

२ 'इरण्यगभः समवतंताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसी त्‌ । 

ख दाधार एाथिवी द्यासुतेळां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ 

ऋह० वे० १०।१२१।१ 
रै यस्य च्छायाऽमृतं यस्य भृत्युः । ( १०।३२५।२ ) 
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अदितिसूक्त ( १।८६ ) में मिलता है । वह हजार मस्तक ( सहख- 
पुरुष शीर्पा ), हजार आँखों तथा हजार पेर वाला “पुरुष” चारों ओर सेः 
इसी प्रथ्वी को घेर कर परिमाण में दश ग्रंगुल अधिक हे । “जोः 
कुळ इस समय वर्तमान है, जो कुळ उत्पन्न हुआ है ( भूतकाल में ) 
तथा जो कुछ उत्सन्न होने वाला है ( भविष्य काल में ) वह सब पुरुष, 
ही है”;-- 
पुरुष एवेदं सर्वे यदू भूतं यञ्च भव्यम्‌ । 
इस सूक्त में सर्वेश्वरवाद के सिद्धान्त का प्रतिपादन सुस्पष्ट हे । इसी 
प्रकार अदिति के वर्णन के अवसर पर राहूगणपुत्र गोतम ऋषि का 
कहना है कि अदिति ही आकाश है, अदिति ग्रन्तरिन्ग है, अदिति 
माता है, अदिति ही पिता है तथा पुत्र है, अदिति समस्त देवता है, 
आदिति पञ्चजन ( निषाद धहित चतुवणं ) है । जो कुछ उसन्न है तथा 
जो कुछ उसन्न होने वाला दै वह सव अदिति ही है | 
इस प्रकार पुरुष तथा अदिति की सवव्यापकता मानकर उनकी 
विश्व से अभिन्नता स्वीकृत की गई है । 
अथववेद के स्कम्म सूक्त ( १० काण्ड, ७वाँ तथा व्वाँ सूक्त ) 
तथा उच्छिष्ट सूक्त ( ११।६ ) की परीक्षा करने से स्पष्ट प्रतीत होता 
है कि ब्रह्म की व्यापकता तथा ग्रात्मा से 
स्कम्भ”.. भिन्नता के सिद्धान्त ग्रथववेद को सर्वथा 
मान्य हँ । व्रह्म की ही ग्रन्यतम संज्ञा स्कम्भ 
(आधार ) है । जगत के समस्त पदाथ उसी के आश्रय में निवास 


/ py) 


6... ४७, ४२७ ८. ८० 4४5 


१ अदितिद्योरदितिरन्तरिक्ष- 
मदितिर्माता स॒ पिता स पुत्र: । 
बिइवे देवा अदितिः पञ्च जना 
अदितिर्जातम दितिज निस्वम्‌ ॥ 
( ० बे० १।८९।१० ) 
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करते हैं तथा अपनी सत्ता बनायें रहते हे । श्रतः उसको स्कम्भसंज्ञा 
ग्रन्व्थक है । स्कम्भ विश्व का कारण है | ब्रह्म का भी वह कारण हे। 
अतः उसे ज्येष्ठ ब्रह्म भी कहते है । “जिसमें भूमि, अन्तरिक्ष, आकाश 
समाहित हैं, रग्नि, चन्द्रमा, सूये तथा वायु जिनमें अर्पित होकर रहते 
हैं, वही स्कम्भ है” ( १०।७।१२ ) द्यावाप्रथिवी, श्रन्तरिक्ष, प्रदिशां 
का धारण करनेवाला वही स्कम्म है ( १०।७।३५ ) | इतना ही नहीं, 
वह भूत, भव्य ( भविष्य) तथा समस्त वर्तमान का ग्रधीश्वर हे 
(१०।८।१) एक मंत्र स्कम्म की आत्मा के साथ एकता भी स्पष्ट शब्दों में 
प्रतिपादित करता 

अकामा धारा अस्तः स्वयगू 

रसेन तृप्तो न कुत. श्चनोनः । 

तमेव विद्वान्‌ न त्रिभाय मृत्या- 

रात्मानं धीरमजरं युवानम्‌ ।। ( १०।८।४४ ) 


च्छिए्ट सूक्त में उच्छिष्ट नाम के द्वारा व्रह्म का ही प्रतिपादन हे । 
“उच्छिष्ट? का श्रथ हैं बचा हुआ, शेष पदाथ । हृश्य-प्रपंच के निषेध 
करने के श्रनन्तर जो अवशिष्ट रहता हे वही 

“उच्चिष्ट? उच्छिष्ट है श्रर्थात्‌ बाध-रहित परत्रह्म । ब्रह्म 

इसी स्वरूप की अभिव्यक्ति के लिए 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ब्रह्म को “नेति? “नेति? पुकारता हे |' सूक्त 
भर में विश्व के समस्त पदार्थ उच्छिष्ट के ऊपर अवलम्बित बतलाये 
गये हें । सूक्त के प्रथम मन्त्रर में प्रतिपादित “उच्छिष्ट पर नाम रूप 


ञे J 


~~ 


१, अथात आदेशो नेति नेति वृह> डप० २।३।११। 
नेह नानास्ति किम्चन | वही, ७३।२।२१। 
२, उच्छिष्टे नामरूपं चोच्छिष्टः लोक आंहितः । 
उच्छिष्ट इन्द्रइचार्निइच विइतमन्तः समाहितम्‌ ॥ 
-ण्भ० सं० ( ११।९।१ ) 
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अवलम्बित है? सिद्धान्त अद्वेत-वेदान्त की दृष्टि से कितना महत्त्वपूर्ण 
हे ? “नानारूप? का दृश्यमान जगत्‌ के लिए प्रयोग कितना सारगर्भित 
है । समस्त वेद तथा पुराण की उत्पत्ति उच्छिष्ट से हुई हे (२४); 
प्राण, श्रपान, चक्षु, तथा श्रोत्र, अज्विति ( स्थिति) तथा क्षिति 


( लय )--सब उच्छिष्ट से उत्पन्न हैं २५ ) | अतः उच्छिष्ट! 
की महिमा ग्रवर्णनीय हे । इन सूक्तो के अनुसन्धान से स्पष्ट है कि 


प्रजापति, पुरुप, दिरण्यगभ, स्कम्भ तथा उच्छिष्ट एक ही परमतत्व के 
वाचक हैं | उपनिपदों के ब्रह्मतत्व तथा ब्रह्मात्मैक्यवाद की यह पूर्व- 
पीठिका नहीं संकेतों का पल्लवीकरण उपनिषदों का प्रधान लच्य 
है। इस विवेचन को पढ़कर गीता ( १५।१५ ) के “बर्देश्व सर्वे रहमेव 
वद्यः तथा आदवन्तंच मध्य च हारः सवत्र गायत पुराण क इस 
वाक्य में किसी प्रकार का सन्देह नहीं रह जाता । 


इस प्रकार वेदिक ऋषियों ने इस जगत्‌ के कर्ता तथा नियामक 
मूल-तच्व को अपनी सूक्ष्म तात्त्विक दृष्टि से दढ निकाला था । इस 
विषय में नासदीय सूक्त ( ऋ० वे१०।१२६ ) 

अद्वेत की भावना ऋषियों को आध्यात्मिक दृष्टि को पूर्णतया 
व्यक्त करने के कारण अत्यन्त महत्त्वपूण हे । 

यह सूक्त ऋग्वेदीय स्रक्रैत-मावना को जिप्त रूप में अभिव्यक्त करता है 
उस रूप में ्रभिव्यक्त करनेवाले अन्य सूक्त का नितान्त अभाव ह | 
नासदीय सूक्त के ऋषि के सामने इस विश्व की उद्यत्ति की विषम 
पहेली विद्यमान थी । यह विश्व कहाँ से उत्तन्न हुआ ? इसके मुल में 
कौन सा तत्त विद्यमान था ? किस वस्तु की उलत्ति सर्वप्रथम हुई ? 
आदि प्रइनों का समुचित उत्तर देना सरल काम नहीं है, परन्तु इस 
सूक्त में इन्हीं प्रश्नों का उचित उत्तर श्रन्तह ष्टि की सहायता से प्रस्तुत 
किया गया है । “सृष्टि के आदिकाल में न तो भ्रसत्‌ ही था ओर न 
सत्‌ ही था | वहाँ नतो आकाश था, न तो स्वगं ही विद्यमान था, 
जो उससे परे हे । किसने ढका था ? यह कहाँ था ? ओर किसकी रक्षा 
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में था ? क्या उस समय गहन तथा गंभीर जल था (जिसमें वह पड़ा 
हुआ था ) १ उस समय मृत्यु न थी, न तो अमरत्व ही था, उस समय 
दिन तथा रातका पाथक्य न था?। इतने निपेधों के वणान के 
ग्रनन्तर ऋषि सत्तात्मक वस्तु का वर्णन कर रहा हे कि उस समय 
बस एक ही था जो वायुरहित होकर भी अपने सामथ्य से श्‍वास ले रहा 
था ? उससे अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु थी ही नहीं-- 


नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं 

नासीद्‌ रजो नो व्योमा परो यत्‌ । 
किमावरीवः ? कुह कस्य शर्मन्‌ ९ 

अम्भः किमासीदू गहरं गभीरम्‌ ॥ 
न मृत्युरासीदमृतं न तहि 

न राच्या अहः आसीत्‌ प्रकेतः । 
आनीदवातं स्वधया तदेकं 

तस्माद्धान्यञ्न परः किञ्चनास ॥ 


ग्रह है नितान्त उदात्त एकत्वमावना । “तदेकम्‌??--वह एक ) 
उसके लिङ्ग निर्धारण में असमर्थ होकर वैदिक ऋषियों ने सवत्र उस 
परमतत्त के लिए नपुंसक “तत्‌? तथा “सत्‌? शब्दों का प्रयोग किया है । 
वही इस जगत का मूल कारण है । उसी से यावत्‌ चेतन और ्रचेतन 
वस्तुओं की उत्ति हुई है। वह एक है, अद्वितीय है; उसके साथ 
तथा समकक्ष रहने वाले अन्य वस्तु का वास्तव श्रभाव है। अग्नि; 
मातरिश्वा, यम आदि देवता उसी के भिन्न भिन्न रूप को धारण करने 
वाले हैं | वह एक ही है, परन्तु कवि लोग उसे भिन्न भिन्न नाम से 
पुकारते हैं 1 मनुष्य की मधुर-वाणी में वही बोलता है, पत्तियों के 


१, इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णा गरुस्मान्‌ । 
एक सदू विप्रा बहुधा वदन्ति अग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः । 
(ह° वे० १।१६४।४६,) 
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कलरव में बद्दी चहकता हे, बिकसित पुष्यो के रूप में वही हँसता है, 
प्रचण्ड गर्जन तथा तूफान में वही क्रोध-माव प्रकट करता हे, नभो- 
मण्डल में चन्द्र-सू तथा ताराओं को बही तत्तत्‌ स्थान पर स्थिर कर 
देता है ' । भिन्नता के स्तरों में श्रभिन्नता को यदि किसी ने पहचाना, 
तो वेदिक आया ने | इस ग्रभिन्नता का पल्लबीकरणु उपनिपदों का 
प्रधान विषय हे; पर इसका वीज ऋग्वेदीय-संहिता में सुस्पV्ट रूप से 
निहित है, जिसमें संदेह करने के लिए तनिक भी स्थान नहीं । 
ब्राह्मण तथा श्रारण्यक को समीक्षा करने से हम उनके सिद्धान्तो 
का परिचय पाते हें । यह काल संहिता तथा उपनिषत्‌ काल का मध्य- 
वर्ती युग हे । इसमें वर्णाश्रम धम की प्रतिष्ठा 


ब्राह्मण तथा पर्याप्त रूप से सम्पन्न की गई । तैत्तिरीय 
अँरशेयके ब्राहमण ने ( ३।१२।३ ) चारों वर्णो के साथ 


चारों ्राश्रमों के कर्तव्यों का वणन किया है। 
“ब्राह्मणों? में कमकाण्ड का खूब विस्तार किया गया है | यज्ञ का महत्त्व 
इतना ही नहीं हे कि वह किसी देवता विशेष के उद्देश्य से द्रव्य का 
त्यागरूप है, प्रत्युत वह इस विश्व के नियामक रूप में ग्रहण किया 
गया हे। समस्त विश्व ही यज्ञ-रूप है। यज्ञ के कारण देवता लोग 
अपने-अपने अधिकारो का निर्वाह करते हें । यज्ञ की निष्पत्ति से समस्त 
विश्व का कल्याण-साधन होता है । यज्ञ विष्णु का रूप बतलाया गया 
है ( विष्णुवें यज्ञः ); ग्रारण्यको में यज्ञ की दार्शनिक ब्याख्या है तथा 
उसके रहस्यों की यथार्थ मीमांसा है | आरण्यकों में कर्मा से उत्पन्न फल 
के प्रति अश्रद्धा का भाव दीख पड़ता है | स्वग के क्षय होने से कर्म- 
मार्ग ्रात्यन्तिक सुख का सम्पादक नहीं साना जा सकता । अतः कर्म 
से लोगों की अभिरुचि हटने लगी और ज्ञान-मागं की ओर उनका 
ध्यान आकृष्ट होने लगा । ग्रतः ज्ञान-कम के समन्वय की जो बात 


१, त्र? वे १०।१२।१५ । 
पू 
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उपनिषत्‌-काल में प्रधानतया विद्यमान है उसका आरः्म इसी युग में 
हो गया था । 


१? 


के ग्रस्तिम भाग उपनिपद्‌ हे । इन ग्रन्थ-रत्नों मे वैदिक 
ऋषियों ने आध्यात्मिक विद्या के यूढ़तम रहस्यों का विशद विवेचन 
किया हे । भारतीय तत्व-ज्ञान का मूल खोत 
महत्त्व इन्हीं उपनिप्रदो में है। उपनिषद्‌ वास्तव में 
आध्यात्मिक सानसरोवर हे जिससे भिन्न-भिन्न 
ज्ञान-सरितायें निकल कर इस पुण्य-भूमि आर्वावर्त में मानवमात्र के 
सांसारिक ग्रभ्युदय तथा पारलोकिक कल्याण साधन के लिये प्रवाहित होती 
हैँ | हिन्दू दशन में तीन प्रस्थान ग्रन्थ हैं जो वोदेक घमाचुसार गन्तब्य 
मार्ग तथा उसके साधन के प्रतिपादक हैं। भारतीय विचार-शास्त्र के 
लिए सर्वश्रेष्ठ उपजीव्य ग्रन्थ होने के कारण उपनिपद्‌ प्रस्थान-त्रयी के 
अन्तर्गत प्रथम प्रस्थान के रूप में गहीत किये गये हैं । द्वितीय प्रस्थान 
श्रीमद्भगवद्गीता दै जो समस्त उपनिषद्‌ रूपी घेनुओं का वत्सरूपी पार्थ 
के लिये भगवान्‌ गोपाल कृष्ण के द्वारा दूहा गया सुधा-सहोदर सारभूत 
वूध है । तृतीय प्रस्थान वादरायण-ध्यास-विरचित ब्रह्मसूत्र है जिसमें 
आपाततः विरोधी उपनिषद्‌-वाक्यों का समन्वय तथा एकमात्र ग्रमि- 
प्राय ब्रह्म में दिखला कर अन्य तार्किको की युक्तियों का प्रबल खण्डन 
किया गया है | इसी प्रस्थान-त्रयी--उपनिषद्‌, गीता तथा ब्रह्मसूत्र-पर 
भारतीय वेदिक-थमं तथा दशन अवल्लम्बित हैं, परन्तु गीता तथा ब्रह्म- 
सूत्र को उपनिषदों पर आश्रित होने के कारण उपनिषदों का महत्तव 
सबसे अधिक है। इसीसे नवीन मत के संस्थापक चार्यो ने अपने 
सिद्धान्तो की प्रामाणिकता तथा ग्रक्षुण्णता प्रदर्शित करने के लिए इन्हीं 
तीनों ग्रन्थरल्नों पर स्त्रमतानुकूल भाष्यों जी रचना की हे । 


उपनिपदू शब्द उप तथा नि उपसग सद्‌ प्रातु से क्बिपू प्रत्यय 
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[इने पर निष्पन्न हुआ है। सद्‌ धातु के तीन अर्थ होते हैं-- 
विंशरण-नाश होना, गतिऱ्प्रात्ति होना, 
उपनिषद्‌ का अर्थ श्रवसादन=शिथिल करना । उपनिपद्‌ का ग्रथ 
हे अध्यात्मविद्या । जिस विद्या के अध्ययन 
करने से दृष्टानुश्रविक विषयों से बितृष्ण मुमुलुजनों की संसार वीजभूत 
अविद्या नष्ट हो जाती है, जो विद्या उन्हें ब्रह्म की प्राप्ति करा देती है 
तथा जिसके परिशीलन से गभवासादि दुःख-ब्न्दों का सवदा शिथिल- 
करण हो जाता दे, वही अध्यात्मविद्या उपनिषद्‌ हैं? | शंकराचार्य के 
इस व्याख्यान के अनुसार उपनिषद्‌ का मुख्य श्रथ है ब्रह्मविद्या तथा 
गोण श्रथ हं*-ब्रह्मविद्या-प्रतिपादक ग्रन्थ विशेष | ब्रह्म के स्वरूप, 
उससे उत्पन्न जीव तथा जगत्‌ के साथ उसका वास्तविक सम्बन्ध, ब्रह्म 
की प्राप्ति के उपाय, आदि विषयों का विस्तृत तथा विशद वर्णन इन 
ग्रन्थों में किया गया हे | ग्रतः इनकी “उपनिषद्‌” संज्ञा अन्वर्थक हे । 


“०३१ 


प्राचीनकाल में प्रत्येक वैदिक शाखा का ग्रपना विशिष्ट उपनिषद 

था, परन्तु आजकल उतने उपनिषदों को उपलब्धि नहीं होती । मुक्ति- 
; कोपनिषद्‌ में उपलब्ध उपनिषदों की सूची दी 

संख्या गई हे? | उसके अनुसार उपनिषद्‌ १०८ हें 

जिनमें १० उपनिषद्‌ ऋग्वेदं से सम्बद्ध हैं, १६ 

शक्लयजुरवेद से, ३३ कृष्ण यजुवद से १६ सामवेद से तथा ३१ ्रथर्नवेद 


१, द्रष्टन्य; कठोपनिषद्‌ तथा तैत्तिरीय उपनिषद्‌ के शाङ्काआष्य 
का उपोद्घात । 


२, तस्मात्‌ विद्यायां सुख्यया वृत्या उपनिषच्छब्दो वर्तेते, ग्रंथे तु 
भक्त्या , कठभाष्य ए० २ | 


३. सुक्तिकोपनिषद्‌ प्रथम अध्याय ( उपनिषत्संग्रह ए० ५५८, 
५५६) 
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से । परन्तु मुक्तिकोपनिषद्‌ के ही अध्ययन से पता चलता है क्रि उपनिषदों 
की संख्या कहीं अधिक थी । अशेत्तरशत उपनिषद्‌ तो उपनिपत्साहित्य के 
सारभूत है) । कतिपय वष हुए अड्यार ( मद्रास ) को थिश्रासोफिकल 
सोसायटी ने अप्रकाशित उपनिषदों को प्रकाशित किया द, जा संख्या 
में लगभग साठ हैं ओर जिनमें कतिपय उपनिषदो का श्रनुवाद दारा 
शिकोह ( बादशाह शाहजहा के ज्येष्ठ पुत्र ) ने फारसी भाषा में १७वीं 
शताब्दी में किया था | 


इन १०८ उपनिषदों में भी बारह तेरह उपनिषद्‌ विपय-प्रतियादन 
की विशदता तथा प्राचीनता के विचार से नितान्त प्रामाणिक माने जाते 
हैं ऋग्वेदीय उपनिषदों में ऐतरेय तथा कौषीतकि, सास उपनिषदों में 
छान्दोग्य तथा केन, कृष्णयजुः उपनिषदों मे तैचिरीय, सहानारायण्‌, 
कठ, श्वेताश्यर तथा मंत्रायणाँ, झुक्लयजुवंद के इशावास्य तथा बृहूदा- 
रण्यक; श्रथवं उपनिषदों में मुण्डक, माण्डूक्य तथा प्रन नितान्त 
प्रसिद्ध, प्राचीन तथा प्रामाणिक स्वीकार किये गये हैं | शंकराचार्य ने 
इन्हीं ११ उपनिषदों पर भाष्य लिखा है--ईश, केन, कठ, प्रश्‍न, 
मुण्डक, माण्डरक्य, तैत्तिरीय; ऐतरेय, छान्दोग्य, बृहदारण्यक तथा नृसिंह 
पूर्वतापनी । इनके अतिरिक्त अपने भाष्यो में उन्होंने लगभग ६ अन्य 
उपनिषदों को प्रमाण के लिये उद्धृत किया हे । इनमें शङ्कराचाय के 
द्वारा व्याख्यात उपनिपद्‌-ग्रन्थ अत्यन्त महत्त्वशाली माने जाते हैं तथा 
लोकप्रिय होने से उन्हीं का पठनपाठन विशेषतया ्राज कल होता है | 
इनमें भी छान्दोग्य तथा बृहदारण्यक सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा 
प्राचीन स्वीकृत किये जाते हें। कुछ उपनिषद्‌ गद्यात्मक हे कुछ पद्यात्मक 
और कतिपय गद्यपद्यात्मक । उनिषदों के रचनाकाल में विषय में 


१. सर्वोपनिषदां मध्ये सारमध्टोत्तरं शतम्‌ । 
सकृच्खूवणमात्रेण सर्वाघोघनिङ्गन्तनम्‌ ॥ 
--सुक्तिफोपनिषद ( १1४४ ) 
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ग्रालोचकों में पर्याप्त मतभेद है । इतना तो निश्चित है कि प्रधान 
उपनिषदों की रचना बुद्ध के आविभाव से बहुत पहले हो चुकी थी, 
परन्तु समस्त उपनिषर्दो का निर्माण एक काल का विषय न होकर 
अनेक शताब्दियों के उद्योग का परिणाम हे । विषय-वशन की दृष्टि से 
उपनिषदों का श्रेणी-विभाग किया जा सकता है । कुछ उपनिषद्‌ वेदान्त 
( आत्मा तथा ब्रह्म के स्वरूप तथा परस्पर सम्बन्ध ) के प्रतिपादक हैं 
कुछ योग के स्वरूप विवेचन में तिरत हैं, परन्तु उपनिषदों को महती 
संख्या विष्णु, शिव तथा शक्तियरक है। 


उपनिषदों के प्रतिपाद्य सिद्धान्त को लेकर भारतीय दाशनिकों ने 
बड़ी छानबीन की है । भारतीय टीकाकार उपनिषदों में एक हो प्रकार 
के सिद्धान्तो की सत्ता स्वीकार करते हैं। 

मुख्य तात्पर्य उपनिपदों में श्रदवेत . श्रुति विशिष्टाद्वेत श्रति 
तथा दवेत श्रुतियों का सद्भाव दे, इसे कोई 

भी विद्वान्‌ ्रस्वीकार नहीं कर सकता । ये सत्र श्रुतियाँ युक्तियुक्त हैं । 
केवल दृष्टिकोण का ही भेद है। श्राचार्यो ने स्त्रसिद्वान्तप्रतिष्ठापक 
श्रतियों को प्रधानत्वेन स्वीकृत किया दे तथा श्रन्य श्रुतियों को गौण 
मानकर उनकी उपपत्ति दिखलांई है । श्रीशङ्कराचायं ने उपनिषदों 
पर भाष्य लिख कर उनमें ग्रद्वैत का ही प्रतिपादन किया है । श्रीरामा- 
नुजाचाय ने खयं उपनिषदो पर भाध्य को रचना तो नहीं कां ह, 
परन्तु अवान्तरकाल में उनके शिष्यों ने विशिशकद्वतानुसार दत्तिया 
लिखी हैं । रामानुज के व्याख्यानानुसार उपनिषद्‌ विशिशद्व॑त सिद्धान्त 
के प्रतिपादक हैं । श्रीमध्वाचायने कतिपय प्रधान उपनिषदों पर भाष्य 
लिखा है। उनको दृष्टि में इन ग्रन्थरलो का मुख्य ताय ब्रह्म तथा 
ग्रात्मा की भिन्नता (द्वेत) के प्रतिपादन में है । आधुनिक आलोचकों 
के मत से उपनिषदों में समस्त दशनों के बीज निहित हैं । इन्हीं सूक्ष्म 
सूचनाओं को ग्रहण कर पीछे के दाशॉनिकों ने अपने २ सिद्धान्ता 
को पल्लवित किया हे तथा उन्हे स्वतन्त्ररूपेण प्रतिष्ठित किया हं । 
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च्रास्तिक दर्शनों की कथा कोन कहे ? जैन तथा बौद्ध जैसे नास्तिक 
दर्शनों के भी मूल सिद्धान्तो की उपलब्धि उपनिषदों में होती हे । सच्ची 
बात तो यह हे कि उपनिषद्‌ वैदिक कालीन ऋषियों के आध्यात्मिक 
विचारों के बहुमूल्य भाण्डागार हैं। इन विचारों में सुव्यवस्था 
होने पर भी कहीं कहीं विकीर्णता हे । ऋषियों के आध्यात्मिक 
अनुभव सूत्ररूपेण इन ग्रन्थों में वर्णित हैं। ग्रतः इन उपदेशों में 
सामञ्जस्य का ग्रभाव होना नितान्त स्वाभाविक हे । तथापि उपनिषदों 
को तारतम्यपरीक्षा से उनके मूलभूत सिद्धान्तो का स्पष्टीकरण किया 
जा सकता । 


॥ // 


( १ ) आत्मतत्त् 


उपनिषदों मे थ्र.त्मा के स्वरूप का विवेचन बड़ी छान-वीन के 
साथ किया गया हे । ग्रात्मा को सत्ता इसी जोवनकाल तक विद्यमान 
रहती हे अथवा इस जोवन की समाप्ति के पश्चात्‌ भी उसका निवास 
बना रहता हे ? इस समस्या की मीमांसा कठोपनिषद्‌ में बड़ी सुन्दर 
रीति से की गई | नचिकेता ने यमराज से इसी समस्या को सुलभाने 
के लिए ्राग्रह किया । मृत्यु सव रहस्यों का रहस्य हे । उसका यथो- 
चित विवेचन यमराज ने स्त्रयं किया हे । ्रात्मा नित्य वस्तु हे, न 
कभी वह मरता हे, न कभी अवस्थादिकृतत दोषों को प्राप्त होता है । 
वह विषश्रग्रहण करने वाली हमारी समस्त इन्द्रियों से, संकल्पविकल्पात्मक 
मन से, विवेचनात्मक बुद्धि से तथा हमारी सत्ता के कारण-भूत प्राणों 
से पृथक है | एक रमशीय रूपक के द्वारा इस तत्त्व का वर्णन किया 
गया हे येह शरीर रथ हे, बुद्धि सारथि हे, मन प्रग्रह ( लगाम ) 
ह, इद्रियॉ घोडे हैं जो विषयरूपी मार्ग पर चला करते हैं और आत्मा 
रथस्वामी हे ।१? श्रात्मा को रथी वतलाकर यम ने आत्मा की सर्व 


१. आत्मानं रथिनं विद्धि शरीर रथमेव तु । 
बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रग्नहमेद च । 
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भर्ता प्रतिपादित की है । रथस्थामी के कार्य के लिए ही रथादि 
वस्तुओं का व्यापार हुआ करता हे, उसी प्रकार रथी-स्थानीय आत्मा 
के लिए ही शरोरादि विषयों का व्यापार होता हृ । बाह्म-विष्रयों से 
आरम्म कर श्रेप्रवाक्रस से विचार करने पर ग्रात्मा ही सब से श्रेष्ठ 
ठह्रता हे । 


/71/४ 


ध्याव्मन' को व्युत्त्ति पर विचार करने से इसके स्त्ररूप का यथाथ 
परिचय मिलता हे । अनेक कारणों से यद नामकरग किया गया हृ । 
शङ्कराचार्य ने एक प्राचीन इलोक को उद्धृत 

स्मन्‌? शब्द कर समस्त व्युपत्तियो को एक साथ प्रदर्शित 
की व्युत्पत्ति किया है | आत्मा जगत्‌ के समस्त पढाथौं में 
व्याप्त रहता है ( प्नोति), समस्त वस्तुओं 

को अपने स्वरूप में ग्रहण कर लेता हे ( ग्रादत्ते ), स्थितिकाल सें 
में वह विषयों को खाता है अर्थात्‌ अनुभव करता हे (अत्ति) तथा 
इसकी सत्ता निरन्तर रहती हें (सन्ततो भावः) । इन्हीं कारणा से आत्मा 
का ध्य्ात्मस्त्र? हे 10 कल्पित वस्तु को सत्ता की सिद्धि के लिए 
अधिशान की सत्ता अवश्य मानी जाती हे । कल्पित सप का 
सत्ता के लिए तदविठ्ठानभूत रज्जु को सत्ता निरन्तर रहतींह। 
उसी प्रकार कल्पित जगत्‌ को सचा मानने के लिए आत्मा का निरन्तर 
भाव, सन्तत सत्ता ( नित्यता ) स्वोकृत को गयी दै | श्रात्मा का सत्ता 


1] // 


इन्द्रियाणि हयाना दिषयान्‌ तेघु गोचरान्‌ । 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्त ओोक्तेत्याहुसं नीषीणः ॥ 
— कडोषनिषदू २ ३-४ 
१. यदामेपति यदादत्ते यच्चात्ति ` विषयानिह । 
यड्चास्य सन्तती भावस्तस्मादात्मेति कील्यते । 
कठ० उप० ( २।१।१ )-- शङ्कर भाष्य | 
दरष्ट॒ञ्य विद्यारण्यक-ऐतरेयदोपिका प० ९३-९४ ` | 
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के कारण प्राणीमात्र जीवन धारण करता हे । 'कोई भी मर्त्य न तो 
प्राण से जीवित रहता है ओर न अपान से जीवित रहता हे | प्रत्युत 
यह उस तस्त के सहारे जीवित रहता है जिसमें ये दोनों प्राण तथा 
ख्रपान आश्रित रहते हें? ओर वह तत्व कोन है ? श्रात्मा ( कठ उप० 
२।२,५)। 


आत्मा के स्वरूप का विवेचन उपनिषदों में बड़ी सुंदर रीति से 


न ~ 


किया गया है । ऋषियों ने चेतना के चार स्तर वतलाये हँ । तीन 
निम्न कोटि के चेतन्यों में ्रात्मा का निवास 

शुद्ध आत्मा की नहीं रहता, परन्तु सबसे उच्चकोटि के चैतन्य 
चेतन्य-स्वरूपता में ग्रात्मरूप की ताक्ष्विक उपलब्धि होती है । 
शरीर-चेतम्य स्वप्न-चेतव्य तथा सुषुसि-चेतम्य 

से सवथा पृथक होकर ्रात्मचेतन्य अपने शुद्ध ्रमिश्रितरूप से विद्य- 
मान रहता है । इस सिद्धान्त को प्रतिपादित करने के लिए छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ में (८७) एक बड़ी रोचक श्राख्यायिका वरत का गई 
है। देवता तथा ञ्रसुरों ने ्रात्मतच्व की जिज्ञासा से प्रेरित होकर 
इन्द्र तथा विरोचन को प्रजापति के पास भेजा । प्रजापति ने बत्तीस 
वर्ष की कठोर तपस्या के श्रनन्तर सिखलाया कि ्राँख में, जल में 
तथा आदश में जो पुरुष दीख पड़ता है वही आत्मा है। विरोचन 
को इस शिक्षा से संतोष हो गया, परन्तु इन्द्र के मन में शङ्का का 
उदय हुआ कि सुन्दर श्रलंकारों से शरीर को भूषित करने पर आत्मा 
भूषित प्रतीत होता है, परन्तु क्या शरीर ही आत्मा हे ? यदि शरीर 
तथा आत्मा का तादात्म्य है, तो शरीर में अन्धत्व, काण्व आदि 
दोषों के विद्यमान रहने पर आत्मा में भी इन दोषों को मानना पडेगा । 
इस शङ्का के निरास करने के लिए प्रजापति ने स्वप्न-चेतन्य को आत्मा 
बतलाया, परन्तु दोष का निरास न हो सका; क्योंकि स्वप्न में हम दुःख 
का अनु भव करते हैं, ग्राँखों से श्रश्रृधारा बहाते हैं, परन्तु आनन्द-रूप 
आत्मा में क्या दुःख का संस्प्श स्वीकृत किया जा सकता है ? इन्द्र 
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के पुनः आनेपर प्रजापति ने सुपुतति काल में विद्यमान चेतन्य को आत्मा 
बतलाया । परन्तु विचार करने पर इन्द्र के मन में शङ्का का पुनः 
उदय हुआ । सुपुति-काल में न तो आपनी ही सत्ता का ज्ञान रहता 
ओर न बाह्य वस्तुओं का । उस समय तो जीव काठ के कुन्दे की 
तरह चेंतन्यहीन प्रतीत होता हे। इतनी शंका करने पर ग्रन्त में 
प्रजापति ने वास्तविक तत्व को समझाया कि इन तीनों चेतन्यों से 
पृथक॒भूत जो उपाधिविरहित शुद्ध चेतन्य हे, श्रात्मा तद्रूप ही हे । 
ग्रात्मा स्वचेतन्य रूप हे । भिन्न-भिन्न दाशनिकों ने भिन्न-भिन्न चेतन्य 
को ही आत्मा वतलाया है, परन्तु वास्तविक आत्मा इन सबसे भिन्न 
शुद्ध चेतन्यरूप हे । 


माण्डूक्य उपनिषद्‌ में मी शुद्ध आत्मा को तुरीय' बतलाया 
गया हे । जाग्रत, स्वप्न तथा सुषुप्ति उसी ग्रात्मा की विभिन्न अवस्थाएँ 
हैं, जाग्रत्‌ दशा में आत्मा वाह्य वस्ठु्रौ 

आत्मा की चार का अनुभव करता है, स्वप्नदशा में वह 
अवस्थाएँ ग्राभ्यन्तर मानस जगत्‌ का अनु भव करता ह, 
सुषुसि (घोर निद्रितावस्था ) में वह अपने 

केवल आ्रानन्द-स्वरूपता का अनुभव करता हे । ये तीनों दशाएं आत्मा 
की अपर अवस्थाओं को सूचित करती हैं और इनमें आत्मा को 
क्रमशः विश्व, तैजस तथा प्राज्ञ कहते हैं । परन्तु इन ताना अवस्थाओं 
में आत्मा के ग्रंशमात्र का परिचय प्राप्त होता है परन्तु पूण आत्मा 
में उन सब गुणों का श्रभाव र है जो इन दशाओं में उपलब्ध 
होते हैं | “उस समय न तो बाह्य चेतना रहती हं न अन्त: चेतना, आर 
न दोनों का संमिश्रण, न प्रज्ञा रहती हे ग्रां न ्रप्रज्ञा । अदृष्ट, श्रग्राह्म, 
व्यवहार्य, अलक्षण ( लक्षण या चिह्न से विरहित ) ग्रचिन्तनीय, 
अव्यपदेश्य ( नाम रहित `, केवल आत्म-प्रत्ययसार ( एक आत्मा को 
ही सत्ता का केवल भान होता हैं ', प्रपञ्लोपशम ( जह समस्त बाह्य 
जगत्‌ शान्त रहता है ), शान्त शिव, अछत यह चतुथ कहा जाता हे 
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यही आत्मा है, इसे ही जानना चाहिए! ( माण्ड्क्य उप० ७ ) । इस 
आत्मा को “तुरीय? ( चतुथ ) कहते हें । वह जाग्रतादे श्रवस्थात्रय से 
पृथक हैं । यह आत्मा कूटस्थ अविकारी है ओर इसी कूटस्थ आत्मा की 


एकता निगुशत्रह्म से सवतोभावेन सिद्ध मानी जाती है । ओंकार इसी 
शपरात्मा का द्योतक अक्षर दै। 


कहा गया है कि उपनिपद्‌ के ग्रध्यात्मवेत्ता ऋषियों ने इस नाना- 
त्मक सतत परिवतनशील अ्रनित्य जगत्‌ के मूल में विद्यमान शाश्वत 
सत्तात्मक पदार्थ का ग्रन्वेषण ताज्विक दृष्टि से कर निकाला हे । इस 
अन्वेषण कार्य में उन्होंने तीन विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग किया 
हे--आधिमोतिक, आधिदेविक तथा आध्यात्मिक । आधिभोतिक पद्धति 
इस भोतिक जगत्‌ की उल्यत्ति, स्थिति तथा विनाश के कारणों की 
छानव.न करती हुई विलक्षण नित्य पदाथ के निवचन में ससथ होती 
है। आधिदेधिक पद्धति नानारूप तथा स्वभावधारी विपल देवताओं 
में शक्ति संचार करने वाले एक परमात्मतत्व को खोज निकालती है । 
आध्यात्मिक पद्धति भें मानस-प्रक्रियाओं तथा शारीरिक कार्य-कलापों 
के ग्रवलोकन करने से उनके मूलभूत आत्मतत्व का निरूपण किया 
जाता दे। इन तीनों शैलियों के उपयोग करने से उपनिषद्‌-कालीम 
दाशनिको ने जिस परमतत्व परम सत्यभूत पदाथ का ऊहापोह किया 
है, उसे ब्रह्म कहते हैं । 
उपनिषदा में व्रह्म के दो स्वरूपो का विशद वर्णन किया है-- 
सविरोष अथवा सगुण रूप, निर्विशेष अथवा निगुण रूपे | इन दोनों 
भावों में मेदनिदंश करने के त्रमिप्राय से 
द्विविध ब्रह्म निर्विशेष भाव को कहीं भरद्रहा” कहा गया 
सगुण तथा निगुण दे और सविशेषमाव को कहीं “अपर ब्रहम? 
तथा कहीं शब्द-ब्रह्म कहा गया है । निर्विशेष 
ब्रह्म वह दे जिसे किसी विशेषण या लक्षण से लक्षित नहीं किया जा 
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सकता; किसी चिह्न का परिचय नहीं दिया जा सकता । जिसके द्वारा 
उसे पहचानने में हम समथ हो सकते हैं, ऐसे गुण का उल्लेख नहीं 
किया जा सकता जिप्तसे. उसे धारण किवा जा सके | इसलिए इस 
निर्विशेष मातर को निगुण, निरुपाधि तथा निर्विकल्प आदि संज्ञात्रो से 
ग्रभिहित करते हैं । सविशेष भाव ठीक इससे विपरीत होता है। इसमें 
गुण, चिहृ, लक्षण तथा विशेषणों की सत्ता विद्यमान रहती हे जिनके 
द्वारा उसका उक्त स्वरूप द्वृदयङ्गम किया जा सकता है। इन दोनों 
भावों को प्रदर्शित करने के लिए उपनिपदों ने दो प्रकार के वाक्यों का 
प्रयोग किया हे । एक निर्विशेष-लिङ्ग, दूसरा सविशेष-लिंग । सविशेष- 
लिङ्ग श्रुतियाँ सवकमा, सवकामः, सवंगन्ध।, सर्वरसः इत्यादि हैं 
निर्विशेषलिज्ञ श्रुतिय अस्थुलम्‌, श्रनणु, अहस्वमअ्रदीबम्‌ आदि दे" । 
इन वाक्यों में एक विशेषता ओर ध्यान देने योग्य है | सविशेष ब्रह्म के 
लिए पुल्लिङ्ग शब्दों का प्रयोग किया गया दै यथा सर्वकर्मा सर्वरसः 
रादि । परन्तु निर्विशेष-ब्रह्म के लिए नपुंसक शब्दों का प्रयोग किया 
गया है । ग्रस्थलस्‌ ्रादि नपुंसक शब्दों के द्वारा परब्रह्म का निदश 
किया जाता है। यही कारण हे कि परत्रह्म “तत्‌? पद के द्वारा निर्दिष्ट 
किया जाता है, 'सः? पद के द्वारा नहीं । श्रुतिवाक्यों में इस प्रकार 
पार्थकव होने पर भी तदृद्वारा प्रतिपाद्य पदार्थ में किसी प्रकार का 
वेषम्य नहीं हे । निर्विशेष तथा सविशेष भाव-विभेद के सूचक हें; 
इनमें वस्तुगत बिमेद्‌ का सवंथरा अभाव दे । सगुण तथा निणु ण; 
सोपाधि तथा निरुपाधि आदि शब्द एक ही ब्रह्मतत्त्व के निर्देशक हे; 
क्योंकि ब्रह्मतत्व को प्रतिपादक श्रुतियों के एक ही मन्त्र में उभवलिङ्ग 
शब्दों का प्रयोग किया गया दे । मुण्डक-उपनिषद्‌ ( १॥१॥६ ) में ब्रह्म 
का वर्शन इस प्रकार किया है-- 


१. सन्ति उभयलिङ्गा: श्रतयो ब्रह्मविषया: । सर्वकर्मेत्याया; सवि- 


शेषलिङ्गा:, अस्थूलमनणु इत्येवमाद्याइच निर्विशषलिङ्गा | -शाङ्करभाष्य | 
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यत्‌ तद्‌ ग्रद्रेश्यसग्राद्यम, अगोत्रमू, अवशम्‌, अरवक्षु:श्राचमू, तद्‌ 
अपाशिपादम्‌ ( यहाँ निविशेष ब्रह्म का सूचना द), नित्य विज सवगत 
सुसूक्ष्मं तदव्ययं तद्भूतयोनि परिपश्यान्त चाराः ( इन पुल्लिंग पदों में 
सविशेष ब्रह्म का निर्देश किया गया हे ) इस प्रकार जत्र एक हां मन्त्र 
उभयविध पदों के द्वारा ब्रह्मतत््व का प्रतिपादन कर रहा द, तब निश्चय 
हे कि उसमें किसी प्रकार का वस्तुगत पाथक्य नहा भाष्यकारों में 
इन उभयलिंग वाक्यों को लेकर गहरा मत-भेद हे । आचाय शक्कर श्रुति 
को निगुण ब्रह्म-प्रतिपादक ही मानते ह, पर श्राचाय रामानुज उस 
सगुण-ब्रह्म-प्रतिपादक स्वीकार करते हँ । परन्तु परम तत्त्व एक हा ह; 
उसे सगुण कहा जाय या निगुण । 


(क ) सणुण ब्रह्म 


अपर या सगुण ब्रह्म का परिचय उपनिषद में दो प्रकार से दिया 
गया हैं | किसी वस्तु के परिचय के लिए उसके लक्षण की आवश्यकता 
होती है । यह लक्षण दो प्रकार का होता हे--तटस्थ लक्षण तथा स्वरूप 
लक्षण । जिसके द्वारा वस्तु के झुद्ध स्वरूप का परिचय प्राप्त किया जाता 
है, वस्तु के तात्त्विक रूप को उपलब्धि होती है, वह स्वरूप लक्षण कह- 
लाता है । तटस्थ लक्षण के द्वारा वस्तु के अस्थायी, परिवर्तनशील गुणों 
का वणुंन किया जाता है | सगुण ब्रह्म के उभयविध लक्षण उपनिषदों 
सं प्रात हाते ह । 


स्वल्प लक्षण के अनुसार ब्रह्म सत्य, ज्ञान तथा अनन्त रूप है 
(सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म-तैत्तिश उप० उप० २।१ ) तथा वह विज्ञान और 
भ्रानन्दरूप है (विज्ञानमानन्दं ब्रह्म-ब्रृह० उप° 
स्वरूप लक्षण ३।३।९८ ) | उपनिषदो म ब्रह्म कां तान स्वा- 
भाविक शक्तियों का उल्लेख पाया जाता हे 
ज्ञानशक्ति, बलशक्ति, तथा क्रियाशक्ति । 
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सगुण ब्रह्म का तटस्थ लक्षण छान्दोग्य-उपनिषदू में केवल एक शब्द 

में किया गया हे । वद शब्द है--तजलान्‌) । तज, तल्ल तथा तदनू- 
इन तीन शब्दों का संक्षेप इस शब्द से किया 

तटस्थ लक्षण गया । यह जगत्‌ ब्रह्म से उसन्न होता हे 

( तज्ञ ); उसी में लीन हो जाता हे ( तल्ल ) 

तथा उसीके कारण स्थितिकाल में प्राण धारण करता है ( तदन्‌ ) । 
इस जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय के कारणभूत परमतत्त को ब्रह्म 
कहते हैं । तेत्तिरीय उपनिषद्‌ में इस सिद्धान्त का प्रतिपादन बड़े 
सुन्दर शब्दों में किया गया हेर । ब्रह्मसूत्र के “जन्माद्यस्य यतः? 
( १।१।२ ) सूत्र में ब्रह्म का यही तटस्थ लक्षण उपस्थित किया है। 
वह सत्रका अधिपति है, सर्वज्ञ तथा श्रन्तर्यामां है । वह सबका कारण 
है; उसीसे सब जीव उत्पन्न होते हें श्रोर उसो में लीन हो जाते हैं? 
( माडूक्य उप० )। सगुण ब्रह्म इस संसार के शासक हैं वे इस 
जगत्‌ के समस्त निवासियों के भाग्य के विधाता हैं। शुभ कायं 
करने वाले जीवों का वह कल्याण साधन करते हैं ओर मुक्ति या 
मुक्ति का विधान करते हैं, परन्तु अश्ुम-कर्म बाले जीवों को वे सबंथा 
दण्ड देते हैं । ये ही ईश्वर, विराट या हिरण्यगर्भं कहें जाते हैं । इस 
विश्व के समस्त प्राणी उन्हीं के शरीर है--सब पेरों से वह चलते हैं» 
ब्र हाथों से काम करते हैं, सत्र आँखों से देखते हें, ओर सब कानों से 
सुनते हैं | ब्रह्म अखण्ड शक्तियों के ऊपर शासन करता हे । उसी को. 
शक्ति से देवताओं में शक्ति संचार होता हे । केनोपनिषद्‌ (तृतीय खंड) 
में ब्रा की सर्व-शक्तिमता के विपत्र में उमा हेमवती का रोचक 
व्याख्यान वशित है जिसका तासं यही है कि न तो अग्नि में 
स्वतः दाहिका शक्ति हे ओर न वायु में वृण को.भी उड़ा देने का 


१, तज्जलानित शान्त उपासीत ( छ० उप० ३।१४।६ ) | 
२, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, यतो जातानि जीवन्ति, यत्‌ 
प्रयन्त्यभिविशन्ति तद्‌ विजिज्ञासस्व तद्‌ ब्रह्म ( तैत्ति उष०।३१ )॥ 
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स्वतः सामथ्यं है। यदि ये प्राकृतिक शक्तियाँ अपने प्रबल सामथ्य 
के ऊपर गर्व करें, तो यह नितान्त अनुचित है । ब्रह्म की शक्तिमत्ता 
के बल पर जगत्‌ के पदार्थो में शक्ति का परिचय मिलता हे । नम्रता 
ब्रह्म ज्ञान की सहायिका हे ओर ग्रभिमान उस ज्ञान का नितान्त बाधक 

। इन्द्र के नम्रता प्रदर्शित करने पर ही उमा हेमवती ( ज्ञानदेवी ) 
ब्रह्म के परिचय देने के लिए विनू त हुई थी जिसकी कृपा से इन्द्र 
देवताश्रों के अधिपति हुए | 


(ख) निमुण ब्रह्म 


खलाया गया है कि ब्रह्म का जो निर्विशेष या निगुण भाव 
है उसे किसी विशेषण से विशेषित नहीं किया जा सकता, किसी चिह्न 
के द्वारा चिह्नित नहीं किया जा सकता, किसी गुण से निर्दिष्ट नहीं किया 
जा सकता । अर्थात्‌ पर ब्रह्म निर्विकल्प तथा निरुपाधि हे । वह श्रनि- 
देश्य है--उसका किसी प्रकार निर्देश नहीं किया जा सकता | वस्तु का 
निर्देश किसी गुण के द्वारा ही हो सकता हैं | परन्तु जव ब्रह्म निगुण हे, 
तो उसका निर्देश किया जाना नितान्त ्रसम्भव है। इसी कारण 
बाष्कलि ऋषि के द्वारा ब्रह्म के विषय में बराबर पूछुने जाने पर वाध्य 
ऋषि ने मौनावलम्बन धारण कर ही उनके प्रश्‍न का उत्तर दियाह । 
गुणों के अत्यन्त अभाव के कारण ब्रह्म का भावात्मक वणुन हो नहीं 

त्‌ 


‘a 


~ 


सकता? । उसे हम निपेधमुखेन ही जान सकते हैं कि वह ऐसा नहीं है; 

१, वाष्ङलिना च वाध्वः पृष्टः सन्नवचनेनैव ब्रह्म प्रोवाचेति श्रूयते । 

स होवाच अधीहि मो इति | स तूष्णीं बभूत | तं ह द्वितीये वा तृतीये 

वचन डवाच 'बूमः खलु स्वं तु न विज्ञानासि | उपशान्तोऽयमात्मा ।? 

-- शंकर भाष्य ३।२।१७ 

२. बृहदारण्यक श्रुति ( ४।४।२२ ) कहत्ती हे--स एष नेति नेति 

आत्मा । अथात आदेशो अवति, नेति नेति, नद्येतस्मात्‌ अन्यत्‌ 
परस्‌ अस्ति । 
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इसीलिए श्रुति सदा नेति नेति ( यह नही, यह नहीं, ) कह_्कर उसका 


इसलिये परब्रह्म के वणुन में श्रुतिवाक्यों में “न? अव्यय का इतना 
बाहुल्य हट्टिगोचर होता दै। बृह० ( ३।६।६) के अनुसार वह 
श्रस्थूल नशु, अहस्व तथा श्दीघं हे। कठ ( १३१५ ) उसे 
अशब्द, श्रस्पशं, रूप, श्रब्यय, रस, गन्धवत्‌) अनादि तथा 
अनन्त वतलाती हे | 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( ३।८।८ ) में यारवल्क्य गागी को उपदेश 
देते समय “अक्षर! के स्वरूप का विवेचन करते हें--“हे गार्गी, वह 
अक्षर ब्रह्म स्थूल नहीं दे, न श्रणु है; हस्र नहीं है; दी नहीं है, रक्त 
नहीं है न चिकना हे, यह छाया से भिन्न हे शरोर श्रन्वकार.से पथक हे 
वायु तथा आकाश से ्रलग ह, ग्रसङ्ग द; रस तथा गन्ध से विहीन 
न चक्षु उसे ग्रहण कर सकती है न श्रोत्र; मन तथा वाणी का वह 
विषय नहीं है; वह तेज से रहित हे, प्राण तथा मुख से उसका सम्बन्ध 
नहीं हे; वह परिसाणु-रहित है, न अन्दर हे, न बाहर हे; वह कुछ नहीं 
खाता, न उसे कोई खा सकता हे ।? 
केनोपनिपदू में निष्प्रपंच ब्रह्म का वड़ा सजीव वणुन है -- 
यदू वाचाऽन्युदितं येन वागभ्युद्यते । 
तदेव ब्रह्म त्यं विद्धि नेदं यदिद्मुपासते ॥ ( १।५ ) 
जिसे बाशी कह नहीं सकती, पर जिसकी शक्ति से वाणी 
बोलती हे, उसे ही तुम ब्रह्म जानो | यह नहीं, जिसकी तुस उपासना 
करते हो | ` 
पर ब्रह्म निरुपाधि है । देश, काल तथा निमित्त रूपी उपाधियों 
नितान्त विरहित है | वह देशातीत, कालातीत, तथा निमित्तातीत 
। प्रमाणातीत होने से वह नितरां ्रप्रमेय हे । चेतन्यात्मक होने से 
ब्रह्म स्वयं विषयी हे । अतः वह किसी भी प्राणी के श्रन्तःकरण-बृत्ति 
ज्ञान का विषय कथमपि नहीं हो सकता । ब्रह्म का 'ग्ररस? आदि कहने 


८२ टा 
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का तात्यय यही है कि वह शब्द स्पर्शादि के तुल्य विषय हो नहीं सकता | 
वह विपुलकाय अगाध प्रशान्त समुद्र के समान कहा जा सकता है | इस 
जगत्‌ में समस्त प्रकाश का हेतुभूत यही ब्रह्म है। “वहांन तो सूर्य 
चमकता है, न चन्द्रमा, न तारा, ये त्रिजलियां नहीं चमकतीं; यह 
अग्नि कहां से चमक सकता है ? उसी के चमकने के पीछे सव चीजें 
चमकती हैं; उसी के प्रकाश से यह सब प्रकाशित होता दे ( कठ उप० 
५७१५ ) |? 
ब्रह्म ही उस सृष्टिका उपादान तथा निमित्त दोनों कारण है । 
मुण्डक उपनिप्रद्‌ ( १।१७ ) का कहना है कि जिस प्रकार मकड़ा 
अपने शरीर से जाला तानता हे तथा उसे 
जगत्‌ अपने शरीर में फिर समेट लेता है, जिस 
प्रकार प्रथिवी में ओपधियां उत्पन्न होती हें; 
जैसे पुरुष से केश लोम उसन्न होते हें, उसी प्रकार उस नित्य ब्रह्म 
( अक्षर ) से यह समस्त विश्व उत्पन्नं होता हे ।* परमात्मा से पहले 
उत्पन्न हुआ श्राकाश; आकाश से वायु; वायु से अग्नि; श्रम्नि से जल; 
जल से प्रथिवी, प्रथिवी से समस्त जीवजन्तुमय जगत्‌ । इस जगत्‌ के लय 
` होने का क्रम इससे ठीक विपरीत है । 


( ३ ) उपनिषदों का व्यवहार-पक्ष 


उपनिषदों का व्यवहार पक्ष वड़ा ही सुन्दर दे । हम पहले कह 
आये हैं कि दार्शनिक तत्त्वों को ब्यवहार में लाकर उससे मानव जीवन 
को प्रभावित करने में भारतीय विचार-शास्त्र की विशेषता हे | उपनिषदों 
का ्राचार-मॉमांसा नितान्त उपयोगी तथा मनोरम है । उन्नत ्राध्या- 


Gn: ~ ~ DoS 
१. यथोणनाभिः सृजते गूहणते च यथा एृथिव्यामोपधः सम्भवति । 
यथा सतः पुरुषात्‌ केशलोमानि तथाक्षरात्‌ सम्भवतीह विश्वम्‌ । 
( सु० उप० १।१।७ । ) 
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त्मिक पथ पर आरूढ़ होने के लिए अनेक सद्गुणो का सद्भाव 
आवश्यक हे | बृद्ददारण्यक उपनिषद्‌ ( ५।२।१-३ ) ने एक बड़ी रोचक 
आख्याथका के द्वारा दम ( आत्मसंयम ), दान तथा दया की सुशिक्षा 
दी दे' । छान्दोग्य ( ३।१७।५ ) ने तपस्या, दान, ग्रारजव, अहिंसा, 
सत्यवचन को आध्यात्मिक उन्नति में साधन त्रतलाया है। तैत्तिरीय 
( १।२।१-३ ) ने गुरुगद से प्रत्यावर्तन के समय स्नातक को बड़ी सुन्दर 
शिक्षा दी हें । इन शिक्षाओ्ं में माता, पिता तथा गुरु की सेवा, 
स्वाध्यायचिन्तन तथा धर्माचरण का महत्त्वपूर्ण स्थान है, परन्तु 
सत्य बद्‌’ को समस्त उपदेशों में विशिष्ट गौरव प्राप्त है । छान्दोग्य 
( ४।५।१-५ ) ने सत्यकाम जाबाल की कथा में सत्य की शिक्षा पर 
खूब जोर दिया है। प्रदनोपनिषद्‌ में अ्द्गतमाषण की निन्दा२ तथा 
मुण्डक ( ३।१।६ ) में सत्य की प्रशस्त प्रशंसा है3 | सत्य के ग्रनन्तर 
शंम, दम, उपरतिं, तितिक्षा तथा समाधान की प्राप्ति भी उतनी 
ही आवश्यक हे ( बृह० उप० ४।५।२३ ) परन्तु ज्ञान-साधन के मूलभूत 
गुण हें-विवेक तथा वैराग्य | ब्रह्मप्राप्ति के लक्ष्य की ओर तब तक 
जीव अग्रसर नहीं होता, जब तक उसे विवेक, सत्यासत्य का विवेचन, 
श्रेय तथा प्रेय का वास्तव निर्धारण तथा जगत्‌ से आत्यन्तिक वेराग्य 
उत्पन्न नहीं होता । मुण्डक ( १।२।१२ ) ने इन गुणों को विशेष महत्त्व 


~ 


दिया है। “कम के द्वारा प्राप्त लोक विनरवर हैं; इस बात को 
>. ७, ~ *_ >» A ~ 
जानने से ही ब्राह्मण के हृदय में निर्वेद-वेराग्य का उदय 


१. एषा देवी वागनुवदति स्तनियत्लुढं द॒ द॒ इति दाम्यत दत्त 
दयध्वमिति । तदेतत्‌ त्रयं शिक्षेत्‌ दसं दानं दयामिति 
( बृह० उप० ५।२।३ ) । 
२. समूलो. वा एष परिशुष्यति योऽनृतं वदति 
( पइन उप० ६४१ ). 
३. सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः | ` 
( सु० उप० ३।१।६ ) 
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> Si ° ~ 
होता है। विवेक ही उसे निश्चय करा देता हे किं कृत ( कम ) के 


2 
द्वारा ग्रक्कत ( नित्य, ब्रह्म ) को उपलांब्ध हा नहा सकती? । 


कर्म करने में हम स्वतन्त्र हैं या नहीं ? उपनिपद्‌ स्पष्ट शब्दों में 
कहता है कि फर्म करने में आत्मा स्वतन्त्र है । बृहदारण्यक ने निःसादर्ध 


शब्दों में संकल्प की स्वतन्त्रता प्रतिपादित को 
कर्म स्वातंत्र्य दे। “यह पुरुष काममय हैं; जस उनका इच्छ 
है, वैसा ही उसका क्रतु (संकल्प) होता ह तथा 
संकल्प के अनुसार ही वह कम करता है) । कार्षाताक (१६ ) ने 
मनुष्य की कर्म करने में स्वतन्त्रता का निषेध किया ह; परन्तु छान्दोग्य 
में इस स्वतन्त्रता का सुन्दर वणुन हे । ग्रात्मज्ञान हो जाने पर ही 
मनुष्य सव लोको में विचरण कर सकता है ( छा० उप० क १६ ); 
जिस चीज की कामना करता हे वह उसके संकल्प-माच रो उसन्न 
हो जाती है ( छा० उप० ८।२।१० ) । मुक्तिकोपनिषद्‌ ( २1५1६ ) में 
स्पष्टतः पुरुप्राथ पर जोर दिया गथा है | 


“वासनारूपी नदी दो मार्गो में प्रवाहित होती है-शुभ मागं से 
तथा अशुभ मार्ग से । मनुष्य को चाहिए कि प्रयत्न द्वारा अशुभ में लगी 
वासना को झुभ ही में ले जाय? । कम-निष्पादन में ्रात्म-स्वातन्त्र्य 
का उपपादन ही उपनिषद्‌ की समस्त शिंच्षाश्रों का सार है । 


१, अथो खल्बाहुः काममय एवायं पुरुष इति । स यथाकामो भवतिं 
तत्क्रतुर्भवति यस्क्रतुभ॑वति तत्‌ कर्म कुरुते तदभिसंपद्यते । 
वृहे० उप० ( ४।४-७ ) | 
२, शुभाशुभाभ्यां मार्गाम्यां वहन्ती वासना सरित्‌ । 
पौरुषेण प्रयत्नेन योजनीया शुभे पथि। 
अशुभेषु समाविष्टं शुभेष्वेवावतारयेत्‌ ॥ 
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इस ब्रह्माण्ड के भीतर अनेक लोक हैं जिनमें सबसे उच्च लोक 
ब्रह्मलोक कहलाता हे । उपनिषदों ने ( छा० उप० ४१ ० ६|२ 
[पा० १२, ३ ) बड़े विस्तार के साथ मृत्यु 
देबयान तथा पितृयान के श्रनन्तर प्रत्येक प्राणी के विभिन्न मार्गों का 
1 ` गणन किया है जिनके द्वारा वे अपने कर्मानु- 
सार विभिन्न लोको को जाते हैं। इस यात्रा के दो प्रधान माग हैं-- 
बयान तथा पंतृयान । जञाच-कम-समुञ्चय के अनुष्ठाता, ज्ञान के साथ 
श्रद्धा तपस्या आदि शोभन काय करनेवाले, पुरुष देवयान के द्वारा 
ब्रह्मलोक जाते हैँ। ब्रह्म के ग्रानन्दमय लोक प्राप्त कर लेने पर भी वे 
अपनी उपासना का अनुष्ठान करते रहते हैं और ग्रन्त में परब्रह्म में 
लान हा जाते ह । इडापूत (श्रोत तथा स्मार्तं कम ) के अनुष्ठाता 
कम-माग के अनुयायी पुरुष पितृयान के द्वारा चन्द्रलोक जाते हैं, और 
कर्माचुसार सुख भोग कर वे पुनः इस लोक में आते हैं | यदि शोभन 
काय शेष रहता हे तो वे धनी कुटम्बों में जन्म ग्रहण करते हैं; यदि 
अशोभन का फल ग्रवशिष्ट रहता है तो बुरे कुट॒ग्बो में जन्म लेते हैं । 
उपासना के विधिवत्‌ अनुष्ठान से वे पुनः देवयान पन्था का आश्रय 
लेकर ब्रह्मलोक में जा सकते हैं | इसे क्रममुक्ति कहते हैं। इन दोनों 
यानों के अतिरिक्त एक तीसरा माग है जिसे “यान? न कहकर “गति? 
कहते हैं । इसकी पारिमाषिकी. संज्ञा "जायस्व म्रियत्व'*--उत्पन्न होना 
तथा मरना है । पशुपक्षी के समान जो जीव कम के ग्रधिकारी हैं तथा 
अधिकारी होकर भी जो ग्रशुम कर्मो के सम्पादक हैं, उनकी यह तीसरी 
गति होती है ( छार उप० ५।१०।८ ) परन्तु कुछ ऐसे भी पुरुष हैं 
जिन्हें इस क्रमुक्ति से नितान्त ्रसन्तोष होता है श्रोर जो सद्योमुक्ति 
( साक्षात्‌ बिना विलम्ब मोक्ष ) के इच्छुक होते हें । उपनिषद्‌ ने उनके 
लिए भी व्यवस्था की है | आत्म-ज्ञान न होना ही बन्धन का कारण है। 
वह पुरुष मृत्यु के बाद मृत्यु को प्राप्त करता जाता है जो इस जगत्‌ में 
अनेकत्व को देखता हैं । अतः इस जगत्‌ में व्याप्त एकता का अनुभव 
करनेवाला व्यक्ति अपने ज्ञान के बल पर सद्यो-पुक्ति को एक ही जीवन 
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में प्रात कर सकता है । बृहदारण्यक श्रुति कहती है) कि जिस पुरुष के 
हृदयस्थित सत्र कामनाएँ छूट जाती हैं, वह पुरुष मरणशल हाने पर 
भी अमृत हो जाता हे--श्रमरत्व को प्राप्त कर लेता ह तथा 


इसी लोक में ब्रह्म कोपा लेता है । उस समय उसके अंग, प्राण 
उसके शरीर से विमुक्त नहों होते । ब्रह्मरूप होकर वह पुरुप का 
प्रात कर लेता है । एकत्व ज्ञान का यह थ्रमृत फल हे । तत; 


मनुष्य-मात्र का यह उच्च उद्देश्य होना चाहिए कि अपना बहुमूल्य 
जीवन साधारण वस्तुओं की प्राप्ति मै न लगाकर आत्मोपलाब्ध में 
लगावे क्योंकि “उसको जानकर ही मनुष्य मृत्युन्आवागमन को पार 
करता है; जाने के लिए श्रात्म-साक्ात्कार को छोड़कर अन्य मार हे ही 
नहीं3?? अतः तीव्र ज्ञानकी प्राप्ति होने पर सद्योमुक्ति हो जाती हे । 
ज्ञानी को प्रारब्ध कर्म के भोग करने की भी आवश्यकता नहीं रहती । 
इसीलिए गीता में सुसमिद्ध ग्नि के समान सुसमिद्ध ज्ञान 
सब कर्मा का ( प्रारब्ध कर्मा का भी ) नाश करने वाला बतलाया गया 

निष्कर्ष यह है कि विशुद्ध ज्ञान से सदयो मुक्ति, ज्ञान-कमके समुचय 
से देवयान, केवल शोभन कम के" आश्रय से पितृयान तथा अशोभन 
कर्मो के अनुष्ठान से तृतीया गति की प्राति होती 


( ४ ) उपानपदा का चरम लक्ष्य 


उपनिषदो का चरम लक्ष्य क्या है ? कतिपय ग्रन्थों के ग्रध्ययन से 
निष्पन्न आत्मतत्व-विषयक ज्ञान उनका लक्ष्य नहीं है। उपनिषद्‌ के 


१, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि स्थिताः | 
अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समइ्नुते ॥-४।४।७ 
२, न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ्र्मेच सनू ब्रह्माप्येति । 
बृह उप ४।४।७ 
३. तमेव विदित्वाऽति सत्यु मेति | नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय 
इवेता० उपः ३।८ 
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सिद्धान्ती में-मोलिमृत सिदान्त हे--ग्रात्मा की श्रपरोक्षानुभृति । परोक्ष 
अनुभूति से हमें अपना कौन-सा स्वार्थ सिद्ध हो सकता है ? जब तक 
हम अपने प्रयत्न से अपने को तात्विक रूपसे न जानें या “स्व?रूप का 
साक्षात्‌ अनुभव न करें, तब तक शास्त्र का रोमन्थन ( चर्वित-चर्वण ) 
व्यथ हे । शंकराचाय ने शुष्क ज्ञान कां निन्दा करने मं उपनिषत्तत्त का 
ही अनुसरण किया हे" । उपनिषदों ने इस श्रपरोच्षानुभूति के लिए 
श्राचार्यं की महिमा का वणन सुन्दर शब्दों में किवा है ओंकार की 
उपासना इसका प्रधानतम साधन है | ओंकार के निरन्तर ध्यान करने से 
निगूढ़ देव का दर्शन किया जा सकता हें ( श्वेता० १११४ ) । इसी 
प्रसंग में “योग? को उपयोगिता का वर्णन इवेताश्‍वतर में किया गया है 
( २।८-१० ) । सुख दो प्रकार के होते हे--छोटा सुख तथा बड़ा 
ख । विषय-प्रपञ्च में सुखोपलड्धि ञ्रल्पकोटि की ही हे । परन्तु वास्तव 
सुख तो उस “भूमा?=्थ्रात्मा की उपलब्धि में है जो सर्वत्र विद्यमान दे, 
ऊपर है तथा नीचे हे; ग्रागे हे तथा पीछे हे, दक्षिण को ओर हे तथा 
उत्तर की ओर हे । परम तत्व की ही संज्ञा “भूमा? हे । जहाँ पर न 
तो दसरे को देखता हे, न दूसरे को सुनता हं, न दूसरे का जानता हृ 
हे भूमा | भूसा ही अमृत हे । जा अल्प हे, वह मत्य है +- श्रनित्य 
हेयो वै भूमा तत्‌ सुखं, नाल्पे सुखमस्ति | यत्र नान्यत्‌ प्यति, 
नान्यच्छुणोति, नान्यद्‌ विजानाति स भूमा | यो वै भूमा तदमृतं, ग्रथ 
दल्पं तन्मत्यम्‌ ( छा० ८।२२ ) । 
इस आत्मा की साक्षात्‌ उपलब्धि होने पर क्या होता हैं? वह 
“स्वाराज्य? प्राप्त कर लेता है; वह अपने आत्मा से प्रेम करता हैं, 
( ्ात्मरतिः ) अपने आत्मा से क्रीडा करता 

स्वाराज्य प्राप्ति दे ( आत्मक्रीडः ), अपने आत्मा के संग का 

॥ अनुभव करता है ( ग्रात्मसिथुन; ) तथा 

अपने आत्मा में निरंतिशय आनन्द को प्राप्त करता है ( ग्रात्मा- 


१. विवेक चूडामणि ६०६१ । 
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नन्द; ) । आत्मा तो श्रानन्दरूप ठहरा। ग्रतः स्वोपलब्धि का 
अथ यही है कि वह अपने श्रानन्द-मय रूप में विहार करता हे | 
परन्तु क्या उस त्रानन्द की मात्रा लौकिक दृष्टान्तों से बतलाई 
जा सकती है ? बृहदारण्यक ( ४।३।२१ ) ने एक लौकिक उदाहरण से 
उसका तनिक ग्राभास सा दिया हे । उसका कहना? है कि जिस 
प्रकार प्रिया से आलिंगन किये जाने पर पुरुष न तो किसी बाहरी वस्तु 
को जानता है न भीतरी वस्तु को, उसी प्रकार प्राज्ञ-श्रात्मा (परमात्मा) 
से आलिंगन किये जाने पर यह जीव न तो बाह्य को जानता हे न 
अन्तर को | उस समय उसकी समस्त कामनायें पूर्ण हो जाती हैं, 
क्योंकि आत्मा की उपलब्धि से किसी भी इच्छा की पूर्ति ग्रवशिष्ट नहीं 
रह जाती । 


पर क्या लौकिक भाषा में उस श्रचिन्स्य, सर्वकाम, सवंगन्ध पर- 
मात्मतत्व की उपलब्धि समभाई जा सकती है ? ये समस्त उपाय 
ब्यथ हैं । ग्रात्मवेत्ता,ही उसे जानता, समभता है पर उस अवस्था में 
पहुँचते ही उसका वाणी का व्यापार बन्द हो जाता हैं। वह मूक बन 
जाता है | कोनईकदे ओर कौन सुने ? उस समय बस “शिवः केवलो5- 
हम्‌? की अपूव उपलब्धि हो जाती है। आत्मा निरतिशय आनन्द 
का अनुभव करने लगता हे । यह स्थिति स्वानुभूत्येकगम्य है; अपनी ही 
अनुभूति उसे बता सकती है । परानुभूति तो उसको एक फीकी झलक 
है। यह ग्रपरोक्षानुभूति ही वैदिक तत्त्वज्ञान का हृदय है। इसे हम 
उपनिषदों का “रहस्यवाद” कह सकते हैं। उपनिषद्‌ के ग्रन्य सिद्धान्त 


१. तद्‌ यथा प्रियया स्त्रिया संपरिष्वक्तो न बाह्य' किञ्चन वेद, नांत- 

रम्‌; एवमेवायं पुरुषः प्राज्ञे नात्मन संपरिष्वक्तो न बाह्य किञ्चन वेद 

-नान्यरम्‌। तद्‌ चा भस्य एतदाप्तकामस्‌ भात्मकामम्‌ अकामं रूपम्‌ 
( बृह० ४।३।२१ ) । 
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~ 


इसके साधनमात्र हैं | यह रहस्यवाद श्रौत-द्शन का सार दै, रहस्यों 
का रहस्य है तथा उपनिषदों का उपनिषद्‌ है । ग्रोपनिषद तत्त्वज्ञान 
का यह चूड़ान्त सिद्धान्त है जीव को शिव के साथ एकता तथा साधनों 
के द्वारा उस एकता को पा लेना । उपनिषद्‌ के तच्च ज्ञान को यहीं 
समाप्ति है, यह केवल सिद्धान्त ही नहीं दै, उपायों के द्वारा उसका 
ज्ञान भी प्रत्येक मानब प्राप्त कर सकता है । 
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गीता-दशन 


(१) महाभारत-पूर्व काल 


उपनिषद्‌ युग से पीछे की शताडिदयाँ बड़ी विलक्षण थीं । उपनिष- 
त्काल में ही वैदिकधमं से विरोध रखने वाले दाशनिकों के सद्भाव का 
पता चलता है ( कठ उप० १।१।२० ) परन्तु जो विरोधाग्नि श्रवतक 
मन्दरूप से जल रही थी, वह अरब अपने प्रखररूप में धधकने लगी । 
भिन्न-भिन्न मतवालो ने विरोध का झण्डा ऊँचा किया । विरोध का 
विषय वेदिक धम तथा दर्शन था । इन लोगों ने धार्मिक तथा दाश- 
निक श्रद्धा का मूलोच्छेद कर डाला । इन विरोधी मतवादों की 
संख्या भी अपनी अ्रधिकता से हमारा ध्यान ग्राकृष्ट करती है| इस 
युग के इतिहास के साधन नितान्त स्वल्प हैं, परन्तु जो कुछ आज 
उपलब्ध है उसी से इस युग में सक्रिय विरोध की तीव्रता का अनुमान 
किया जा सकता है । जैन अंगों, बोद्ध निकायों तथा ब्राह्मण-ग्रन्थो में 
पिछुले उपनिषदों तथा महाभारत में जो एतद्विषयक प्रचुर सामग्री 
उपलब्ध होती दै वह एक दूसरे को पूरा करती है तथा उसकी प्रामा- 
शिकता प्रदर्शित करती है । इनकी छानबीन से जैन तथा वोद्ध धम के 
सच्चे स्वरूप का परिचय मिलता है । इन्होंने इन विरोधी दलों में 
सामंजस्य उत्पन्न करने का पूरा प्रयत्न किया । उस समय अक्रियावाद 
का बोल-बाला था किन तो कोई कम दै, नतो कोई क्रिया, न तो 
कोई प्रयत्न ( नस्थि कम्म, नत्थि किरियं, नस्थि विरियं )। इसके 
उत्तर में जेन दशन ने इस मत का खंण्डन करते हुए यह घोषणा की 
कि कम हे, उत्थान ( उद्योग ) हे, बल हे, वीय है, ( श्स्थि उत्थानेति 
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वा; कम्पोति वा, बलेति वा, विरियेति वा, पुरिसकारे परक्कमेति वा; मग- 
वती-सूत्र १।२।५ ) इत प्रकार के सिद्धान्त को बुद्ध धम ने भी स्वीकृत 
किया जिसके कारण उसे भी कर्मवाद या क्रियाबाद के नाम से पुकारते 
हें | ग्रतः अधिकतर सयुक्तिक होने के कारण जेन तथा बोद्ध-दशन तो 
जनता के प्रियपात्र हुए तथा अपनी सत्ता बनाये रखने में समर्थ हुए, 
परन्तु अन्य मत कुछ दिनों तक ही श्रपना प्रभाव जमाये रहे । श्रन्ततः 
तरीन होने के कारण वे सदा के लिए लत हो गए । 


जैन ग्रन्थों ने क्रियाबाद, अक्रियावाद, अज्ञानवाद तथा विनय- 
बाद के ्रन्तर्गत ३६४ जेनेतर मतों का उल्लेख किया हे | इतने मतों के 
प्रचार को हम सन्देह की दृष्टि से देखते हे, परन्तु कतिपय मतो का 
प्रचलित होना अवश्य निःसंदिग्ध है । दीवनिकाय के “्रह्मजाल सुत्त? 
में बुद्ध के आविभाव के समय प्रचालत ६२ सतवादा का वणुन किया 
गया हे* । व्राह्मण ग्रन्थों में इवेताश्वतरी तथा मैत्रायणी उपनिपद्‌ ने 
मूल कारण की मीमांसा के विषय में भिन्न-भिन्न उल्लेख किया ह जिसके 
अनुसार काल3, स्वभाव, नियति ( भाग्य ), यहृच्छा, सूत आदे जगत्‌ 
के मूल कारण माने जाते थे । भ्रहिंडु धन्य संहिता ( १२।२०।२३ ) ने 
प्राचीनतम सांख्य ग्रन्थ “पष्टितन्त्र' के विषयों का संक्षेप वणन किया ह; 
उनमें ब्रह्मतन्त्र, पुरुषतन्त्र, शक्तितन्त्र, नियतितन्त्र, कालतन्त्र, शुशतत्त्र, 


१ देखिए दीघनिक्राय ( हिन्दी अनुवाद ) ए० ७-१७ | 
२ कार: स्वभावो नियतिर्यदच्छा भूतानि योनिः पुरुष इति चिव्यम्‌। 
संयोग एपां न व्वात्मभावात्‌ आत्माप्यनाशः सुखदुःखहेतोः । 
--उंवेता० उप० १!२ 
३ कालवाद नितांत प्राचीन सिद्धांत है | अथवचेद के १८ वे काण्ड के 
७३ चें सूक्त में काल की महिमा का वणेन है । काल को सर्ट का मूळ 
कारण मानना वैदिक तस्व है । काछत्तत्व का वणन महाभारत स भी 
-( आदिपचे २४७-२५१ ) 
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ग्रक्षरतन्त्र, आदि ३२ तन्त्रा का उल्लेख किया गया है । सम्भवतः इन 
तन्त्रो में कतिपय तन्त्र श्वेताश्वतर निर्दिष्ट मत से सम्बन्ध रखते हैं ॥ 

हाभारत में भी इन मतवादों का वर्णन तथा खण्डन है जिससे स्पष्ट 
प्रतीत होता है कि पूव-महाभारत युग में इन अवैदिक सिद्धान्तो की 
प्रचण्ड आंधी ने वैदिक धम को डांवाडोल कर दिया था । सामान्यवाद्‌ 
के साथ-साथ विशिष्ट दार्शनिकों का नामोल्लेख भी किया गया हे | 
ऐसे आचार्यो में ६ तीर्थकरों के नाम आदर के साथ लिखे गये हैं तथा 
इनके मत का वणुन विस्तार के साथ किया गया है) | 


पूर्ण कश्यप के मतवाद का नाम श्रक्रियावाद है । उनके अनुसार 

केसी भी क्रिया का, चाहे वह शुभ हो या अद्युम, फल कर्ता को भोगना 

नहीं पड़ता । उनका कहना है कि गाँव लूटने 

पूर्णे कश्यप से, चोरी करने से, बटमारी करने से, परस्त्री 

रामन करने से, झूठ बोलने से न तो पाप 

किया जाता है ओर न पाप का आगम होता है | इसी प्रकार दान देने 

से, दान दिलाने से, यज्ञ करने से या कराने से न पुण्य होता है न पुण्य 
का ्रागम होता है । 


इनका व्यक्तिगत नाम अजित था । 'केशकम्बल? उपाधि के समान 

जान पड़ता है जो इनके मतवाद के कारण तिरस्कार प्रदर्शन के लिए 

दिया गया था | इनके मत का नाम था-- 

अजित केशकम्वल उच्छेदवाद या जडवाद । मृत्यु के ग्रनन्तर 

कोई भी पदार्थ स्थायी नहीं रहता । शरीरस्थ 

सत्र पदार्थ अस्थायी हैं । मृत्यु के बाद पृथ्वी जल, तेज, वायु अपने 

मूल रूप म लॉन हो जाते हे । शरीर के भस्म हो जाने पर कुछ ग्रव- 
शिष्ट नहीं रहता । श्रात्मा की सत्ता भी एक झूठी बात 


१- मेरा 'बौद्ध-दर्शन-मीमांसा? ( ४० १९-४२ ) | 
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इनके मत का नाम शाश्वतवाद है | इनकी सम्मति में प्रथ्वी, जल, 

तेज, वायु, सुख, दुःख तथा आत्मा--ये सातों पदार्थ सरकत तथा अनि- 

मित, अतः कूटस्थ, स्तम्भवत्‌ अचल है । सव 

प्रक्र ध कात्यायन पदाथ शाश्वत हँ--नित्य है, न उनकी उत्पत्ति 

१ होती है न विनाश | न कोई हन्ता है न घात- 

यिता । जो तीदण शस्त्र से शीश भी काटे, तो भी किसी को प्राण से 

नहीं मारता क्योंकि उसका हथियार सात कार्यों से अलग, विवर में- 
खाली जगह में--गिरता है । 

यह दार्शनिक वेलट्टि कुल में उत्पन्न संजय नामधारी था । यह बड़ा 

तर्क-कुशल प्रतीत होता है । इसके मत का नाम था--अनिश्चिततावाद | 

किसी भी वस्तु का रूप किसी भी प्रकार से 

संजय वेज्ञट्टिपुत्त निश्चित नहीं हे। न तो उसके विषय में “हां? 

कहा जा सकता है ओर न “नहीं? । परलोक के 

. विषय में पूछे जाने पर वह न तो उसकी सत्ता को स्वीकार करता है 

ग्र न उसकी असत्ता का निषेध करता है। उसका सव बल वस्तु की 

ह्‌ 


अनिश्चितता के ऊपर है । बहुत सम्भव दे स्याद्वाद? की उत्पत्ति ऐसी 


ही किसी कल्पना से हुई हो । 
यह अपने समय का एक विशिष्ट दार्शनिक था । मंखलि का यद्ध 
संस्कृत रूप मस्करी था जो या तो मस्कर ( बॉस ) के धारण करने से 
या कर्मनिप्रेध के उपदेश देने के कारण इन्हे 
मंखलि गोसाल दिया गया था । महावीर के साथ यह बहुत 
दिनों तक रहता था, पर सिद्धान्त में भेद होने 
से उसने पृथक होकर आजीवक” मत की स्थापना की। वह नियतिवाद 
का समर्थक था | प्राणियों के क्लेश का उदय बिना किसी हेतु या 
प्रत्यय के ही होता हे और बिना किसी हेतु के ही बह स्वतः शांत हो 
जाता है | अतः गोसाल के उपदेशों का सार यही था? नस्थि कम्म, 


१ अंगुत्तर निकाय, जिल्द, १ ए० २८६ | 
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नत्थि किरियं, नस्थि विरित्रं । न कर्म है ओर न वीर्यं । भाग्य का 
सहारा लेना चाहिए। जो कुछ होगा भाग्य से। अतः शास्त्र 
निर्दिष्ट यज्ञयाग, दान-पुण्य का सुखद पन्था निरर्थक हे । पक्के 
भाग्यवादी के लिए कमो का आश्रय अभीष्ट नहीं है। इस सम्प्र- 
दाय का विस्तृत इतिहास है) । पाणिनि के समय में भी मस्करी? 
परिव्राजक की कहानी अतीत की चर्चा न थी*, क्योंकि इस नाम 
की व्युत्पत्ति उन्होंने प्रदर्शित की हे । महाभाष्यकार ( द्वितीय 
शताब्दं विक्रम पूर्वं ) इनसे परिचित थे तथा इस सत का उल्लेख 
नितान्त प्रामाणिक हे--मा क्कत कर्माणि, सा कृत कर्माणि; शान्तिवः 
श्रेयसी । षड्ठ-शताब्दी के महाकवि कुमारदास “मस्करी? के आकार-प्रकार 
से ्रभिज्ञ प्रतीत होते हैं, क्योकि उन्होंने रावण का जानका के हरश के 
अवसर पर इस तापस-वेश में वणन किया दे | श्त; '“श्राजीवक' मत 
का प्रचार अन्य मतों की अपेक्षा समधिक व्यापक प्रतीत होता हे । 
लोकायत मत की उत्पत्ति का काल यही युग है। चार्वाक-दर्शन की , 
प्राचीनता दिखलाते समय वृहस्पति को ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में 
प्रदर्शित किया जावेगा । इस युग का आध्यात्मिक वायुमण्डल लोकायत 
मत के उदय के लिए अत्यन्त उपयुक्त था । इस युग के कतिपय साधा- 
रण विचार तथा श्राचार पर भी ध्यान देना आवश्यक हे । अब तक 
विचार-शास्त्र उच्च श्रेणी के विद्वानों को कल्पना की वस्तु था, परन्तु इस 
युग मं इसका प्रचार साधारण जनता सें किया जाने लगा । स्थान- 
स्थान पर घूम-धूम कर अपने विचारों के प्रचार करने की प्रब्व्ति का 


१ डाक्टर वेणीसाधव बरुआ--भाजीवक ( अं० ) 
२ मस्करमस्करिणोवेणु--परित्राजकयाोः । ५।१।१५४ । 
३ दस्भाजीविकसुत्त गजटामाण्डितमस्तकम्‌ । 
कञ्चिन्‌ मस्करिणं सीता ददर्शाश्रसमागतम्‌ ॥ 
ना जानकीहरण ५०।७६। 
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इसी समव में प्रथमतः उत्पन्न हुआ जिसका ग्रनुकरण महावीर 
ने ग्रवान्तर काल में किया । श्रपने आध्यात्मिक विचारों को 
व्यावहारिक रूप देने की तथा अपने विचारों के अनुरूप जीवन यापन 
करने की प्र 1 विशेष लक्ष्य इस युग में दीख पड़ता है | 8 

इन समस्त विरोधी मतों का खण्डन कर वेदिक धस की पुनः 
प्रतिष्ठा करने की जरूरत पड़ी । विरोधियों के झोझावात से बचा कर 
वैदिक-धर्म की नौका .को सुरक्षित घाट पर लगाने की आवश्यकता 
प्रतीत होने लगी । इस आवश्यकता की पूर्ति महाभारत ने की। 
महाभारत ने इन अवेदिक सतों की श्रप्रासाशिकता दिखलाकर वेदिक 
मत को पुनः प्रतिष्ठा का पवित्र काय सम्पन्न किया । महाभारत के 
पंचस वेद होने का यही रहस्य हे । भागवत ( ?।५।२५ ) ने ठोक ही 
हा है कि स्त्री, झूद्र तथा पतित द्विजों को श्रुति के अनधिकारी होने के 
कारण कारुणिक कृष्ण द्वेपायन ने महाभारत की रचना की। 
“महाभारत? सरहस्य वेद-चतुष्टय से मी अधिक महत्त्व पूर्ण भाना गया 
हे ( म० भा० ञ्रादिपवं १।२७२ )। महाभारत इस युग का प्रतिनिधि 
ग्रन्थ है । 


इस काल में ्रास्तिक विचारों की धारा रुका नहीं, प्रत्युत परिवर्तित 
परिस्थितियों के अनुरूप वह भी प्रवाहित होती रही । इस काल म॑ भक्ति 
के ऊपर विशेष जोर दिया धाने लगा तथा मिन्न-मित्र दवताओ का 
रूप परिष्कृत होने लगा । शिव तथा विष्णु के प्रधान देवता की कल्पना 
इसी युग की वस्तु है । “एकायन? नाम से जिस भक्तिप्रधान सम्प्रदाय 
का उल्लेख छान्दोग्य उपनिषद्‌ (७१) में किया गया हैं, उस पञ्चरात- 
मत का ग्रम्युदय तथा विपुल प्रचार इस काल मे आकर निष्पन्न हुआ । 
यादववंशी ज्षत्रियों सं विशेष प्रचार होने क कारण इसे 'साततवत? संज्ञा 
भी प्राप्त हुई । आस्तिक दशनौ के अकुर भी भारत की मस्तिष्क-भूमि 
इसी काल में उगने लगे थे । इन दशनों मं 'साख्य! क श्राच्या 
विचारों का प्रचार विशेषता से लक्षित होता “योग? की प्रक्रि 
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उपनिषत्काल से ही भारतीय दार्शनिकों के लिए श्रद्धा तथा आदर का 
विषय बन गई थी । वेद से अपना नाता तोड्ने वाले मतवादियों ने भी 
“योग? के व्यावहारिक बहुमूल्य उपदेश ग्रहण करने में ्राना-कानी न 
की । व्यावहारिक जगत्‌ में अहिंसा? को ओर जनता की रुचि स्वत; 
बढ़ रही थी और पश्ुयाग उसके लिए मीमांसा तथा सन्देह का विषय 
वन रहा था | ऐसे ही समय में महाभारत की रचना हुईं जिसने विरोध- 
वादियों का खण्डन करके ओपनिषद-ज्ञान के साथ नवीन ग्रास्तिक धारा 
के सामज्ञस्य को उपस्थित किया | इस युग की दार्शनिक प्रवृत्तियों की 
जानकारी के लिए महत्त्वशाली ग्राध्यात्मिक रहस्य शान्ति पवी तथा 
अनुशासन पर्व में भी भरे पडे हें । परन्तु महाभारत के इस लक्षश्लोका- 
त्मक विपुलकाय ग्रन्थ में, शतसाहस्ती संहिता में, गीता ही सबसे अधिक 
महत््वपूर तथा मूल्यवान्‌ मानी जाती हे । अ्रतः उसके विशेष अध्ययन 
की ओर श्रव हम प्रवृत्त होते हैं । 


( २ ) श्री मद्भगवद्‌-गीता 
महाभारत जसे विशालकाय ग्रन्थ का श्रीमद्भगवद्गीता सारतम 
अंश हें | इसके सात सो इलोकों के भीतर निःश्रेयस प्राप्ति के उपाय 
इतनी सुबोध तथा , सरल भाषा में ग्रमिव्यक्त 
महत्त्व “ कर दिये गये हैँ कि सवे साधारण उन्हें 
आसानी से समझ सकते हैं और बिना किसी 
झगड़ा-टंटा के इस राजमार्ग का ग्रनुसरण कर अपने गन्तव्य स्थान पर 
हुँच सकते हैं | गीता दलवन्दी के दलदल से कोसों दर हे । अध्यात्म- 
तत्त्व के निरूपणाथ जितने भिन्न-भिन्न मतों की उद्भावना उस समय 
हो छुको थी उन सबका उपयोग कर गीता एक परस रमणीय 
साधन-माग को व्यवस्था करती हे जो मिन्न-मिन्न आध्यात्मिक प्रतत्ति 
वाले प्राणियों के लिए मी नितान्त सुख कर हे | इसी लिए केवल सात 
सो इलोको की लघुकाय गीता को कामघेनु तथा कल्प वृक्ष से उपमा दी 


गई है । गीता के महत्त्व का कारण उसकी समन्वय हृष्टि है । गीता के 
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समय में मानव-जीवन के लक्ष्य के विषय में अनेक सिद्धान्ती का प्रचार 
था । आत्मा की ग्रपरोक्षानुभूति का प्रतिपादक था उपनिषद्‌; प्रकृति पुरुष 
की विवेक ख्याति से मान्न लाभ का उपदेशक था सांख्य; समाज तथा 
र्म के द्वारा प्रतिष्ठित विधिविधानों के अनुष्ठान से परम-सुखभूत स्वग की 
शिक्षा देने वाली थी कर्म-मीमांसा; श्रष्टांग साधन के द्वारा प्रकृति के 
बन्धन से जीव को निर्सक्त कर कैवल्य का प्रतिपादक था योग तथा रागात्मिका 
भक्ति के द्वारा अखिल कर्मों का परमात्मा में समर्पण सिद्धान्त को बतलाने 
वाला था पांचरात्र । इन समस्त दार्शनिक तत्त्वो का जेसा मनोरम सास- 
जस्य गीता में प्रदर्शित किया गया है वह परम रमणीय दे, नितान्त 
उपादेय है । प्राञ्जल तथा सुवोध भाषा में यह आध्यात्मिक समन्वय 
उपस्थित करने के कारणा गीता का इतना गौरव है। भारतीय दशनः 
कारों ने गीता की गणना द्विताय प्रस्थान में कर इसकी महिमा का पूरा 
ग्रामास दिया हे तथा श्रवान्तर काल के धार्मिक मतों के संस्थापक 
आचार्यों ने इसे माध्य से सुशोभित कर इसके गूढ़तम तासय को अपनी 
इटि से अमिव्यक्त करने का प्रयत्न किया दे । भारत के बाहर भी गीता 
का प्रचार कम नहीं है । शायद ही ऐसी कोई सम्य भाषा होगी, 
जिसमें गीता का अनुवाद न मिले । गीता के कितने ही सुन्दर श्रनुबाद 
हैं तथा कितने ही पारिडत्यपूणा विवेचनात्मक ग्रन्थ ह। गाता का 
आकर्षण सावजनिक है, वह सव देश तथा सव काल के लिए 
समान है | 


जिस परिस्थिति में गीता का उपदेश दिया गया था, वह विलक्षण 

थी । महाभारत का प्रलयंकारी संग्राम होने जा रहा था जिसमें भाई के 
सामने भाई उसका खून पीने के लिए खड़ा 

गीता का स्वरूप था । ऐसी दशा में अजुन का विषादी होना 
नितान्त स्वाभाविक है । अर्जुन महाभारत- 

कालीन योद्धाओं में परम प्रसिद्ध, नितान्त वीर्यशाली था । इस प्रकार 


— 


सांसारिक परिस्थितियों के बीच पड़ कर कम के विषय में संशय रखने 
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वाले मानव का प्रतिनिधित्व हमें अजुन में दृष्टिगोचर होता हे । गीता- 
ज्ञान के वक्ता स्वयं श्रीकृष्ण थे, जो उस युग के परममेधावी । वद्वाच्‌ 
तथा कतव्यपरायण पुरुष थे । अजुन के सामने समस्या थी--युद्ध करूँ 
या न करूँ ? इस विकट प्रश्‍न के उत्तर की मीमांसा करने में ही गीता 
का उदय होता है। अतः गीता के उपदेशों. की दिशा सुस्पष्ट है 
वह ग्राचार-मीमांसा का प्रतिपादन करती हे। इसलिए गीता “योग- 
शासः कहलाती है | योग के अनेक श्रर्थो में एक श्रथ व्यबहार हे | 
“साख्य? का अथ हे तत्त्वज्ञान तथा “योग? का ग्रथ व्यवहार या कर्म- 
एग हे । प्रत्येक ध्याय की पुष्पिका में “ब्रह्मविद्यायां योगशाम्ने' कहने 
से तात्य यही हे कि गीता का मुख्य विषय ब्रह्मविद्या पर प्रतिष्ठित 
व्यवहार का प्रतिपादन हे । तच्व-समीच्षा के आधार पर ही ग्राचार- 
मीमांसा की सुन्दर प्रतिष्ठा होती हे । अतः गीताथ के विवेचन के लिए 
इन उभय पक्षों का निरूपण नितान्त आवश्यक हे । 
(क ) गीता का अध्यात्मपक्ष 
अध्यात्मतत्व का विवेचन गीता में बड़ी ही साफ-सुथरी भाषा में 
स्थान स्थान पर किया गया हे, परन्तु इन सव का समन्वय कर एक 
निश्चित सिद्धान्त का स्थापित करना कुछ 
(१) ब्रह्मत्व कठिन कार्य हे । इसीलिए ग्राचाय शंकर 
गीता को दुर्विज्ञेयाथ बतलाये हैं ( तदि 
गीताशास्त्रं समस्तवदारथसारसञ्रहभूत ङुवज्ञयायम्‌-रगाताभाष्य 
का उपोद्धात ) । चरमतच्व के निर्देश भिन्न भिन्न अध्यायों में किये गये 
हृ । परन्तु श्राठवं तथा तेरहवे श्रध्याय में इसका वणुन विस्तार के साथ 
मिलता हे । गीता ब्रह्म के सगुण तथा निगुण उभय रूप से परिचित 
| परन्तु यह जानती है कि दोनों एक ही श्रभिन्न तत्त्व हे | इस सुन्दर 
अलोक में इस दोनों रूपों को एकता स्पष्ट तः प्रतिपादित की गई हे! — 
सर्व न्ट्रियगुणाभासं सर्वन्द्रियविवर्जितम्‌ । 
असक्त सवभ्वच्चेव निगु णं गुणभोक्त च ॥ ( १३।१४ ) 


2 
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ब्रह्म समग्र इन्द्रिय-वत्तियो के द्वारा विषयों की उपलब्धि में समथ 
होता हे--आ्रान्तर तथा बाह्य इन्द्रियों के व्यापारों के द्वारा यह प्रतिभा- 


सित होता है । श्रथन वह खयं समस्त इन्द्रियों से हीन है। वह सब 
प्रकार के देहादिक सम्बन्ध से रहित है, परन्तु सब को धारण करता है। 
बह निगुण है तथापि गुणों का भोक्ता हे--सत्त्वादि गुणों के परिणाम 
रूप शब्द स्पर्शादि विषयों का उपभोक्ता है। बह सत्‌ है, असत्‌ भी है 
तथा इन दोनों से परे भी दे। ( सदसत्‌ तत्परं यतू--११३७ ); 
परब्रह्म न तो सत्‌ श्रोर न असत्‌ कहा जाता है (न सन्नासदुच्यते-- 
१३१२ ); ब्रह्म भूतो के भीतर तथा वाहर दोनों ओर है। वह अचर; 
चर, दूरस्थ तथा श्रन्तिकस्थ है ( १३।१५ ); इन वर्णानों में विरोध की 
कल्पना न करनी चाहिए, क्योंकि देश-काल-निमित्तादि उपाधियो से 
विरहित परम तत्त्व समस्त विरोधों का श्रन्त हे, यह विचारशास्त्र का 
गूढ़ सिद्धान्त है । भगवान्‌ जगत्‌ का प्रभव ( उत्पत्ति) तथा प्रलय 
( लयस्थान ) है ( ७।६ ); वह समस्त प्राणियों में वास करता है। 
जिस तरह डोरे में मशियों का समूह पिरोया हुआ रहता है, उसी तरह 
भगवान्‌ में समग्र जगत्‌ ग्रोत-प्रोत, ्रनुस्यूत, गूँथा हुआ है ( ७७) | 
उसके हाथ पेर चारों ओर हैं, आँख, सिर, कान तथा मुँह चारों तरफ 
हें, वह इस पूरे विश्व को ग्रावरण कर स्थित है ( १३।१३ ) | 


इस प्रकार गीता की दृष्टि में ब्रह्म सगुण तथा निगुण दोनों प्रकार 

का हे और इन रूपों में किसी प्रकार का विरोध नहीं है । 
गीता भगवान्‌ के दो प्रकार के भावों की सत्ता बतलाती हे । मग- 
वान्‌ के दो भाव हें-श्रपर भाव तथा पर भाव । इश्वर एक ही अंश से 
योगमाया से युक्त रहते हैं तथा उसी अंश से 
ब्रह्म के दो भाव जगत्‌ में ग्रभिव्यक्त होते हें । वह एक 
अंश से जगत्‌ को व्याप्त कर स्थित होते हैं 
( विष्टभ्याहमिदं कृर्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌-१०।४२); इसका 
नाम हे-्पर भाव या विश्वानुग रूप | परन्तु भगवान्‌ केवल 


७ 
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जगन्मात्र ही नहीं हैं, प्रत्युत वह इसे अतिक्रमण करनेवाले भी 
हैं। यह उनका वास्तव रूप है। इस ्रनुञ्स, श्रव्यय रूप का 
नाम है--पर भाव, विश्वातिग रूप; ( परं भावमजानन्तो ममा- 
व्ययसबुत्तमप्‌--७1२४ ) । गीता की यह कल्पना ठीक पुरुषसूक्त 
के अनुरूप हे । “पुरुष का यह जगत्‌ केवल पादमात्र हे; उसके 
असूत तीन पाद ग्राकाश में स्थित हैं) |? ब्रह्म के उभय भाव भी 
इसी प्रकार हैं । भगवान्‌ विश्व के घट घट में व्याप्त हो रहे हैं। ऐसा 
कौन पदार्थ है जिसमें उनका अंश न हो ? फिर भी विभूतिसान्‌, 
-शोभायुक्त तथा ऊर्जित पदार्थो में भगवच्छुक्ति का प्राकट्य समधिक 
-दीखता होता हैन | दशम अध्याय में भगवान्‌ की विभूतियों का साङ्गो- 
पाङ्ग वणुन किया गया है । 


यह स्थावर तथा जंगम विश्व भगवदाकार ही है, इसमें सन्देह-लेश भी 
नहीं है । इसीलिए गीता भगवान्‌ की दो प्राकृतियों का वर्णान करती 
है । इस विषय में सांख्य तथा गीता के तत्त्व- 

दो प्रक्ृतियाँ विवेचन के पार्थक्द पर दृष्टिपात करना आव- 
व्यक हे । सांख्यशास्त्र में सृष्टि के मूल में 
अचेतन जड़ प्रकृति तथा चेतन पुरुष को प्रतिपादित कर यह बतलाया 
गया है कि समस्त पदाथ इन्हीं दोनों तत््वों से उत्पन्न होते हैं--इनसे 
प्रथक्‌ तीसरा तत्त्व नहीं है । परन्तु गीता इससे सहमत नहीं है । उसकी 
दृष्टि में इन दोनों से परे भी एक सर्वव्यापक, ग्रव्यक्त तथा ग्रमृत तत्व 
है जिससे चराचर सृष्टि का उदय होता हे । सांख्याभिमत प्रकृति-पुरुष 
उस व्यापक ब्रह्म के विभूतिमात्र हें । परमेश्वर की प्रकृतियाँ दो प्रकार 


९! 


१. पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि । 
नृग वेद १०।९०।३ 
२. यद्यद विभूतिमत्‌ स्वं श्रीमदूजितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेर्जा5शसम्भत्रम्‌ ॥ १०।४१॥ 
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को ६--श्रपरा तथा परा ( ७।४-५ ) । अपरा प्रकृति का ही दसरा 
नाम क्षेत्र तथा क्र पुरुष हे | परा प्रकृति की ग्रन्य संज्ञा क्षेत्रज्ञ तथा 
ग्रक्षर पुरुष है। परा ( उत्कृष्ट ) प्रकृति से तात्पर्य जीव से है (७१ ) 
तथा अपरा, चेतन्य के ञ्रभाव से निकृष्ट, प्रकृति से अ्रभिप्राय जीवेतर 
समस्त पदार्थो से दै । समस्त भौतिक पदार्थों का ग्रहण “नर? पुरुष के 
रूप में किया गया है (क्षरः सर्वाणि भूतानि--१५।१६ ) जिसका 
विकास ग्रष्टविधा अपरा प्रकृति तथा चतुर्विशति प्रकार के क्षेत्र के रूप 
में अन्यत्र प्रदर्शित किया गया हे । पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, 
मन, बुद्धि तथा अहंकार-यही श्रष्टधा भिन्ना अपरा प्रकृति है ( ७४) 
तथा पञ्च महाभूत, अहंकार, बु युक्त ( प्रकृति ) पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, 
पञ्च कर्मद्रिय, मन तथा शब्दस्पर्शादि पञ्च इन्द्रिय-विषय - यही चौबीस 
प्रकार का क्षेत्र है ( १३।५ ) । इस प्रकार सांख्यों के २४ तत्त्वो का 

श्रन्तभाव गीता क्षेत्र, अपरा प्रकृति अथवा कर पुरुष में करती है। एक 
विषय ओर ध्यान देने योग है । इच्छा, द्रेष, सुख, दुःख, संघात ( देह 
तथा इन्द्रियों का समूह ); चेतना ( प्राणशक्ति ) तथा धृति--इन्हे 
गीता «क्षेत्र! का विकार मानती है ( १३,६) । इनमें इच्छा द्वेषादिकों 
फो वशेषिक दशन आत्मा ( क्षेत्रज्ञ का गुण मानता हे, परन्तु गीता 
की सम्मति में इनका सम्बन्ध क्षेत्रज्ञ से न होकर क्षेत्र से ही 


जीव चेतन्यात्मक होने से परमेश्वर की परा प्रकृति अर्थात्‌ उत्कृष्ट 
विभूति है । वही क्षेत्रज्ञः कहा गया है । किये गये कर्मा के फल धारण 
करने के कारण या भोगायतत होने से शरीर 

२ जीवतत्व की ही क्षेत्र ( खेत ) संज्ञा है । क्षेत्र के ज्ञाता 

को क्षेत्रज्ञ' कहते हँ । आत्सा चरण से लेकर 

मस्तक-पर्यन्त समग्र शरीर को स्वाभाविक अथवा उपदेश द्वारा प्रास 
अनुभव से. विभागपूर्वक स्पष्टतः जानता है, अ्रतः उसे क्षेत्रज्ञ कहना 
उचित ही हे | आत्मा का वणन भिन्न-भिन्न अध्यायों में किया गया हैं, 
'विशेषतः द्वितीय ग्रध्याय में । आत्मा षडविकारों से रहित है। नता 
वह जनमता हे, न मरता है, वह सत्ता का अनुभव कर कभी अभाब को 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


१०० भारतीय दशन 


प्राप्त नहीं होता ( भूत्वा न अभविता ) । वह श्रजन्मा, नित्य, शाश्वत, 
पुराण अर्थात्‌ प्राचीन होने पर भी नवीन ही है । हन्यमान शरीर में 
कभी उसका हनन नहीं किया जा सकता । ( २।२० ); श्रतः जो व्यक्ति 
उसे मारने वाला, या मारे जाने वाला समभता है, वे दोनों उसके 
तत्त्व से परिचित हैं, क्योंकि वह न तो मारता है, न मारा जाता है 
(२1१६ ).। जिस प्रकार मनुष्य जीण वस्त्रो का परित्याग कर नवीन 
वस्त्रो को ग्रहण करता है, उसी प्रकार जीव प्रारव्ब-भोग द्वारा जीणा 
( चीणकम ) शरीरो को छोड़ कर नये शरीरों को पाता हे ( २१२० )। 
वह स्वयं अविकार है; वह अच्छेद्य, श्रदाह्य, अक्लेय तथा ग्रशोष्य हे; 
बह नित्य सवंव्यापी, स्थिर, अचल तथा सनातन हे ( २।२४ ) । 
यह जीव नाना न होकर एक ही हे । गीता में इस विषय में एक 
उपमा दी गई है। जैसे एक सूय सारे जगत्‌ को प्रकाशित करता है, 
वेसे ही क्षेत्रज्ञ सव क्षेत्र को--शरीर को--प्रकाशित करता है (१३।३३); 
इस इलोक में क्षेत्री की उपमा सूये से देकर उसकी एकत्व-भावना का 
सुस्त्ष्ट समथन है । जीव परमेश्वर का सनातन अंश है ( ममैवांशो 
जीवलोक जीवभूतः सनातन:--९५!७ ) भगवान्‌ श्रंशी हे तथा जीव 
अंश है | ब्रह्मसूत्र ( २।३।४३-५३ ) का भी यही तात्पर्यं है जिसमें यही 
गीतावाक्य स्मृति कह कर प्रमाण रूप में उल्लिखित किया गया है। 
यह अ्रंशांशी भाव गीता के अनुसार किस प्रकार का हे? इसका स्पष्ट 
पता नहीं चलता । परवर्ती अ्रद्वेती टीकाकारों ने प्रतिविम्त्र वाद तथा 
अवच्छेदवाद का ग्राश्रय लेकर इस कल्पना की उपपत्ति दिखलाई है, 
परन्तु ये सत्र कल्पनाये पीछे की जान पड़ती हैं । 
जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय भगवान्‌ के कारण है | गीता 
के शब्दों में भगवान्‌ सव भूतों का सनातन--ग्रविनाशी बीज हे (सना- 
| तर्न बीजम्‌ ७ १०) या ग्रव्यय वीज' है (वीजम- 
(३) जगततत्त्व व्यम्‌ ६।१८ ) बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है 
तथा अन्त में फिर बीज में ही लीन हो जाता 
है, उसी प्रकार यह जगत्‌ भगवान्‌ से उन्न होता है तथा फिर उन्हीं 
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में लीन हो जाता दै । जगत्‌ के ग्रवान्तर ग्राविभाव काल को 'त्रह्मा का 
दिन? कहते हैं तथा श्रवान्तर तिरोभाव काल को “ब्रह्मा की रात्रि! 
कहते हैं (०१८, १६ ) | गीता म॑ सांख्यों की प्रकृति" स्वीकृत की 
गई है । गीता में प्रकृति को कहीं “अव्यक्त' (८ १८; ८।२० ) तथा 
कहीं 'महद्‌ ब्रह्म' ( ८४।३ ) की संज्ञा दी गई है | सांख्य “प्रकृति? से 
ही जगत्‌ की उत्पत्ति मानता हे, परन्तु गीता इस सिद्धान्त से सहमत 
न । उसके मतानुसार प्रकृति का ग्रध्यक्ष ईश्वर हे। उसी को 
अध्यक्षता में प्रकृति जगत्‌ को पेदा करती है, नहीं तो श्रचेतन जड़ा- 
त्मिका प्रकृति में इतना सामर्थ्य कहाँ से त्राता ? 


मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ । 
हेतुनानेन कोन्तेय जगत्‌ विपरिवर्तते ॥ ( ६।१० ) 
शु पक्षी आदि सब योनियों में उत्पन्न होने वाली मूर्तियों की योनि 
( उत्पत्ति स्थान ) महदू ब्रह्म हे तथा ईश्वर वीज रखनेवाला है 
( १४४); तः स्पष्ट है कि प्रकृति विश्व की मातृस्थानीया हे तथा 
ईश्वर पितृस्थानीय है । इस प्रकार प्रकृति का स्थान ईश्वर से न्यून 
गीता “नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः? का प्रतिपादन 
करती है । यह सत्काववाद अत; गीता की दृष्टि में जगत्‌ माथिक 
था काल्पनिक न होकर सवथा सत्य तथा वास्तविक है । 


पुरुषातम तत्त्व भगवद्‌गीता का परम रहस्य तथा महत्त्वपूरा 
ग्राध्यात्मिक तच्च माना जाता ह। साख्य कां आलोचना के अनुसार 
जगत की कारणभूता श्रजन्मा प्रकृति ही सबसे 

(४) पुरुषोत्तम 'ग्रव्यक्त? है। ग्रतः सांख्यःग्रन्थो में उसी के 
लिए “व्यक्त का प्रयोग पाया जाता | 

परन्तु गीतानुशीलन के अवसर पर याद रखना चाहिए कि अव्यक्त 
था अज्ञर का प्रयोग गीता में व्यक्ताव्यक्त से परे, प्रकृति-पुरुष के ऊपर 
एक विशिष्ट तत्त्व के लिए भी किया गया है । वह तत्व है ग्रक्षर ब्रह्म, 
परत्रह्म जिसकी प्रकृति ( अव्यक्त ) निकृष्ट विभूति है । गीता में ग्रचला 
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प्रकृति को क्षर तथा कूटस्थ श्रविकारी पुरुष को अक्षर कहा गया है, 
परन्तु वह परमतत्व जो प्रकृति को अतिक्रमण करने वाला है तथा 
श्रक्ष्र से भी उत्तम है “पुरुषोत्तम” कहा गया देः-- 

यस्मात्‌ क्षरमतीतो5हमक्षरादपि चोत्तमः । 

अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ (१५१०) 

ग्रक्षर ब्रह्म तथा पुरुषोत्तम का पाथक्य जान लेना अत्यन्त आब- 

इयक है । जड़ जगत्‌ से भिन्न चेतन ब्रह्म को या ग्रव्यक्त प्रकृति से भी 
परे विद्यमान रहने वाले सचेतन तत्त्व को “अक्षर ब्रह्म” कहते हैं 
( ८।२०-२१ ); परन्तु जो ईश्वर इत विश्व को व्याप्त करता हुआ भी 
इससे परे है, जगत्‌ के समस्त पदार्था में स्थित है और साथ ही साथ 
उनसे प्रथक भी है--जो विश्वानुग होकर विश्वातीत है--वही ईश्वर 
“पुरुषोत्तम” पद-वाच्य हे | पूर्वोक्त श्लोक में पुरुषोत्तम क्षर को ग्रति- 
क्रमण करने वाले तथा अक्षर से उत्तम बतलाये गये हैं। “अतीत: 
उनके विश्वातिक्रमणकारी स्वरूप का परिचायक है तथा “उत्तम? शब्द 
“अक्षर! से उनकी उत्तमता का द्योतक है । इसी पुरुषोत्तम को सर्वकम- 
समर्पण कर देने की शिक्षा गीता देती है। इस प्रकार गीता में 
श्रौपनिषद ब्रह्मवाद, सांख्य-सन्मत प्रकृति-पुरुषवाद तथा भागवतधर्मा- 
भिमत इंश्वरवाद का हृद्य समन्वय उपस्थित किया गया है। 


( ख ) गीता का व्यवहारंपत्ष 


गीता का ग्रध्यात्मपक्ष जितना युक्तियुक्त तथा समन्वयात्मक है 
उसका व्यवहारपक्ष भी उतना ही मनोरम तथा आदरणीय है । गीता 
के जन्मकाल की परिस्थितियों के अध्ययन से 

विभिन्न मार्गा का हम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि गीता का 
सामञ्जस्य प्रधान उद्देश्य व्यावहारिक शिक्षा देना था। 
परन्तु गीता के इस चरम लक्ष्य के विषय 


में विद्वानों में गहरा मतभेद हे । श्रीशंकराचाय के मत में गीता 
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का मुख्य प्रयोजन निव्रृत्तिमाग का प्रतिपादन है तथा ज्ञान ही उसका 
केवल उपाय दै । श्रीरामानुजाचार्य भगव्पराप्तिरूप लक्ष्य के लिए 
भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ गीताभिमत उपाय बतलाते हे । उनके मत में 
गीता का सारांश ज्ञान-दृष्टि से विशिष्टाद्वेत तथा आचार-दृष्टि से 
बासदेव-भक्ति ही है । वे भी कमसंन्यास के ही समर्थक माने जा सकते 
क्योंकि कर्माचरण से चित्तशुद्धि के सम्पन्न हो जाने पर प्रमपूवक 
वासुदेवभक्ति मै तत्यर रहने से सांसारिक कम का निष्पादन सिद्ध नहीं 
होता । इधर लोकमान्य तिलक जी ने “गीतारहस्य? की रचना कर 
प्राचीन आचार्यों के सिद्धान्तों में अरुचि दिखलाकर भागवतधर्माभिमत 
प्रवत्ति मार्ग को" गीता का लक्ष्य तथा कमयोग को तत्साधन वतेलाया 
है । ग्रंथकार ने अपने सिद्धान्त की पुष्टि में बड़ी ही विद्वचापूण, व्यापक 
था प्राञ्जल युक्तियाँ दी हैं। इन विद्वान्‌ भाष्यकारो को युक्तिया अपने 
दृष्टिकोण से नितान्त सारगर्भित हैं, इसे कोई भी श्रालोचक मानने से 
नहीं हिचक सकता । परन्तु पूर्वोक्त मतो म॑ गीता के उपदशा की सस- 
ग्रता तथा व्यापकता पर पूर्णतः ध्यान नहीं दिया गया शास्त्रों ने 
मानवी प्रकृति की भिन्नता का ध्यान रख चरम लक्ष्य को प्राति के लिए 
त्रिविध उपायों की व्यवस्था की है । चिन्तन का प्रेमी साधक ज्ञानमाग 
से, सांसारिक विषयों की अभिरुचि वाला पुरुष कसमाग से तथा श्रुः 
रागादि मानसिक बृत्तियों का विशेष विकास वाला व्यक्ति भक्ति की 
सहायता से अपने उद्देश्य पर पहुँच सकता है । इन मिन्न-मित्र मार्गा के 
ग्नयायी साधक अपने ही मार्ग की विशिश्ता तथा उपादेयता पर जार 
देते थे तथा अन्य मार्गो को नितान्त हेय वतलाते थे । गाता क अध्ययन 
ही एता चलता है कि उस समय भारतवष में चार प्रकार के एथक 


१ नाराबणपरो धर्म: पनरावृत्तिदुत्ल भः । 
प्रवृत्तिलक्षणइचेव धर्मा नारायणात्मक! || 


--महाभारत ( ज्ञांतिपचे २४७।८० ) 
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पृथक्‌ माग प्रचलित थे ( १३।२४-२५ ) | इन चारों के नाम हे 
फममागं, ज्ञानमार्ग, ध्यानमार्ग तथा भक्तिमार्ग। जो जिस मार्श का 
पथिक था वह उसे ही सबसे बढ़िया मानता था; उसकी दृष्टि में मुक्ति 
का दूसरा माग था ही नहीं । परन्तु भगवान्‌ ने इस गीता का प्रचार 
कर इन विविध साधनों का अपूर्व समन्वय कर दिया हे जिसका फल 

यह है कि जिस प्रकार प्रयाग में गंगा, यमुना तथा सरस्वती की धारायें 
भारत भूमि को पवित्र करती हुई त्रिवेणी के रूप में बह रही हैं, उसी 
प्रकार कर्म, ज्ञान, ध्यान तथा भक्ति की धारायें गीता में मिल कर 
तच्वजिज्ञासुओ की ज्ञान-पिपासा मिटाती हुई भगवान्‌ की ओर अग्रसर 
हो रही हैं | यह समन्वय गीता की श्रपनी विशिष्टता हे । इस समन्त्य 
को अच्छी तरह न समझने से गीताथ का महत्त्व ध्यान में नहीं 
श्रा सकता | 


wy 


गीता से बहुत पहले मीमांसा कम के महत्त्व को स्वीकार करती 
है। मीमांसा के मत से वेद का कर्मकाण्ड ही सार्थक है, ज्ञानकाण्ड 
निरथक है । जैमिनि ने स्पष्ट शब्दों में कहा) 

(१) गीता तथा है कि ग्राम्नाय ( वेद ) का मुख्य प्रयोजन 
कर्सयोग कम का प्रतिपादन है, ग्रतः उससे भिन्न ज्ञान 
प्रतिपादक वाक्य निरथक हें । कम से अभि- 

प्राय यज्ञ से हे और यह यज्ञ है क्या ? देवतोद्देरोन द्रव्यत्याग; ग्रर्थात्‌ 
किसी देवता विशेष के लिए हविष्यादि द्रव्य का समर्पण करना । गीता 
कर्मकाण्ड की निरथंकता से न सहमत है और न यज्ञ का यह संकुचित 
ग्रथ ही उसे पसन्द है। वह थज्ञ-चक्र' की उपादेयता को मानती है 
( ३।१०-१६ ) क्योंकि इस चक्र में अन्न से लेकर ब्रह्म तक सब पदार्थ 
एक साथ ग्रनुश्यूत हैं। परन्तु गीता ने “यज्ञ” का प्रयोग एक विस्तृत 
ग्रथ में किया है । निःस्वार्थ बुद्धि ये गए परमात्मा की ओर ले 


सेकि 
जाने वाले समस्त कर्मा को 'यज्ञ? कहते हैं । यज्ञ अनेक प्रकार के होते 


“१ आम्नायस्य क्रियाथंत्वात्‌ आन्थक्यमतदर्थानामू--मी ० सू०६।२१ 
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हैं--द्रव्य-यज्ञ, तपोयज्ञ, ज्ञान-यज्ञ, आदि ( ४।१५-३२ ) । परन्तु गीता 
का कहना है कि फलाकांज्ञाकी दृष्टि से न किये गय कम कमी बन्धन 
उत्पन्न नहीं कर सकते । कमचक्र से कभी कोई भाग नहीं सकता हे । 
इस जीवनयात्रा का प्रधान आधार कम ही है | एक क्ण के लिए भी 
कोई आदमी विना कम किये नहीं रह सकता । प्रकृति के तीनों गुण 
ही बलात्कार से उस प्राणी से कम कराते ही हैं ( ३।५ ) | 

परन्तु कर्म के वीच एक दुगुण का निवास है जो कर्ता को बन्धन 
में डालने के लिए तैयार रहता है। इसका नाम हे वासना -फला- 
कांज्षा या आसक्ति | इस बिपदन्त को तोड़ना आवश्यक द। 
जिस कामना या इच्छा से कर्म किया जाता है, उस फल को तो भोगना 
ही पडेगा, उससे किसी प्रकार कर्ता को छुटकारा नहीं मिल सकता 
परन्तु फल के बन्धन से मुक्ति मी पाई जा सकती हे। काय का इस 
प्रकार कुशलता से सम्पादन करना कि वे बन्धन न उसन्न कर वाग 
कहलाता है ( योगः कमसु कोशलम्‌ )। कससंन्यास से बढ़कर कमयाग 
है ( गी० ५।२ ) परन्तु साधारण कमवाद का कमयोग मं प्रयातत 
करने के लिए तीन सोपानों की आवश्यकता हे--( १ ) फलाकांचा का 
वजन, (२ ) कतृत्व के आममान का पारझारा ( ३) इश्वरापण्‌ | 
गीता का उपदेश हे कि मानव का श्रधिकार कम करने म॑ है; फल म 
कमी नहीं है; फल की श्राकांच्चा से कभी कम मत करो तेया श्रकल 
सें --कम के न करने में-कमी तुम्हारी इच्छा न होना चाहिए 


कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा कमेफलहेलुभू मा त सङ्गा ऽस्त्वकर्मणि ॥ (गी० २४५) 
अयोग का यही महामंत्र हैं। इस इलोक के चारों पदा का हस 
मंयोग की “चतुःसूत्री. कह सकते हे । अत; भ्रासक्ति का परित्याग 
कर कम करने म॑ किसा प्रकार का बुराइ का तांनेक भां डर नहा ह। 
अतः गीता का मान्य सिद्धान्त ह कि प्राणा को कम का त्याग न करना 
चाहिये, प्रत्युत कस के फल का त्याग करना चाहिए । इसालए कुछ 
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पण्डित लोग काम्य कम के त्याग को संन्यास कहते हैं, परन्तु चतुर 
पण्डितो की सम्मति में सर्वकमों के फल का त्याग ही वास्तव 
संन्यास हे-- 


काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कबयो विदुः । 
सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्यागं विचक्षणाः ॥ (१८२) 


य ०३, ~ 


कर्ता को कमं करने में कतृत्वाभिमान को भी छोड़ना चाहिए 
क्योंकि समस्त जीव त्रिगुशात्मिका प्रकृति के गुणों का दास है, जो 


शमाशभ फलों से मुक्त हो जावेगा ।? इस प्रकार कर्मयोग की निष्पत्ति 
होती हे.। श्रज्ञ तथा पण्डित के कर्म करने में यही तो अन्तर है । श्रज्ञ 
श्रासक्ति से कर्मो का आचरण करता हे, परन्तु ज्ञानी पुरुप श्रासक्ति से 
रहित होकर कार्यो का ग्राचरण कर्तव्य बुद्धि से “लोक-संग्रह” के 
निमित्त करता हे ( ३।२५ ) “लोक संग्रह” गीता का एक विशिष्ट सार- 
गर्भित शब्द हे | इस शब्द से अमभिप्राय लोककार्यो का यथावत्‌ रूप 
से निर्वाह हे | 
संक्षेप में कर्म तथा फल के विषय में चार सिद्धान्त हो सकते हैं:-- 
( १ ) ग्रालस्पवश फलों की इच्छा न रखना और न उसके लिए कर्म 
करना | यह प्राकृत जन-सम्मत मार्ग निकृष्ट, निन्द्र तथा हे है | (२) 
फल को ग्राकांचा रखना तथा तढुचित कर्मो का निष्पादन करना - 
यह “सकाम? मार्ग है जिसमें कम बन्धन उत्पन्न करते हे । ( ३.) फल 
की अनावश्यकता से कारण आकांच्षा न रखना तथा कर्मा का सम्पादन 
न करना -यह निष्काम-माग है, परन्तु इसमें लोक-यात्रा का निर्वाह 
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भली भाँति नहीं हो सकता । (४) फल की खग्राकांचा न रखना, 
तथापि कर्मो का सम्पादन करना--यही गीता-सम्मत कर्मयोग है । 
इसमें द्वितीय तथा तृतीय मतो का समन्वय हे। इस उभयविलक्षर 
माग की सुचारु योजना उपस्थित करने में गीता की विशिष्टता है | 
पक्के कमयोगी होने के लिए ज्ञान तथा भक्ति के पुट की नितान्त 
आवश्यकता हे । कम से कतृत्वाभिमान को छोड़ना ज्ञानी पुरुष ही कर 
सकता है तथा ईश्वर में कर्मा का समपण 
(२) गीता तथा भक्तिप्रवण चित्त से ही किया जा सकता है । 
ज्ञानयोग गीता ज्ञानमाग के महत्व को स्वीकार करती 


०१० 


है, परन्तु उसका ज्ञानयोग अन्य ज्ञानमार्ग से 
विलक्षण दे | ज्ञानवादी ( जैसा सांख्य ) जिसे मोक्षप्रास्ति का साधन 
वतलाये हैं वह चित्‌-अचित्‌ , प्रक्ृति-पुरुष का विवेकज्ञान हे; परन्तु 
गीतासम्मत ज्ञान आत्मा की एकता का सम्पूर्ण अनुमव है । इस. ज्ञान 
] दो दिशायें हैं ( ६1२६ )--सवभूतों में आत्मा का दशन ( सवे- 
भूतस्थमात्मान ) एक दिशा है, जिसमें सवभूत आधार तथा आत्मा 
ग्राधिय है; परन्तु इतना ही ज्ञान पर्यात नहीं इसकी दूसरी 
दिशा भी दै--ग्रात्मा में सव भूतों को देखना (सर्वभूतानि चात्मनि ) 
इसमें आधारभूत आत्मा में ्राधेयभूत सवभूतों का अनुभव करना है । 
गीताज्ञान की ये दोनों दिशायें परस्पर पूरक हैं। ऐसा पुरुष 'समदशन? 
कहलाता दै । 'सवेभूतस्थसात्मानं? का दृष्टान्त जगत्‌ में सवत्र उपलब्ध 
होता है, परन्तु 'सवेभूतानि चात्मनि? के दृष्टान्त को भगवान ने अजुन 
को अपने देवदलंभ विराट रूप में दिखलाया है। एक विराट आत्मा 
के भीतर एक जगह पर अनेकधा विभक्त समस्त जगत को अजुन ने 
दिव्य चक्ष से देखा । विराट्‌ दर्शन का रहस्य “एकस्थे कृत्स्न जगत” 
प्रत्यक्ष दिखलाने में हे) तब अजुन का ग्रात्मकत्व ज्ञान यथाथ 
हआ । परन्तु ऐसा सच्चा ज्ञानी महात्मा होना विल्कुल दुलभ वात 
जो संव किसी को वासुदेव समझे, स्थूल से लेकर सूदम तक प्राणिथो में 
एक ही अन्तर्यामी पुरुष का साक्षात्कार करे ( वासुदेवः सर्वमिति स 
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महात्मा सुदुलेभः--७।१६ ) । ऐसे समदृक्‌ पुरुष को विद्या विनय- 
सम्पन्न ब्राह्मण मं; वेल में, हाथी में, कुत्ते में तथा चाण्डाल में समदृष्टे 
रहती है (५।१८ ) | गीता 'परिडताः समदशिनः? में 'समदशिनः? 
शब्द का प्रयोग करती है 'ससवर्तिनः? शब्द का प्रयोग नहीं, गीता 
समस्त प्राणियों से एक प्रकार के व्यावहार करने का; समवर्ती बनने का 
निषेध करती है | इसे भूलना न चाहिए | 


गीता ने ध्यानयोग को भी अपनाया है । छुठे अध्याय में ध्यान. 
योग का विशद वंन उपनिषद्‌ पद्धति के अनुसार है | इस वर्णन में 
श्वेताश्वतर ( २:८-१५ ) की झलक साफ तौर 
(३) गीता तथा से दीख पड़ती है। चञ्चल मन को एकाग्र 
ध्यानयोग करने के लिए गीता आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहारादि समस्त योग-साधनो का उपदेश 
देती हे ( ६1११-१८ ) परन्तु ध्यान के द्वारा एकसंस्थ चित्त का उप- 
योग क्या है ? अखिलाधार भगवान्‌ में उसका ग्रर्पण करना । मनष्य 
विषयपंक से श्रद्ध, कुपित चित्त को भगवान्‌ को क्यों कर र्पण कर 
सकता हे ! प्राणायामादि से परिष्कृत शुद्ध चित्त को ही भगवान्‌ के 
श्राश्रय में लगाना उचित हे | गीता ( ६।३४ ) कहती है कि योगी 
एकत्व की भावना कर सर्वेभूतों में निवास करने वाले भगवान्‌ को भजता 
हैं, वह जिस किसी अवस्था में रहने पर भी भगवान्‌ के ही साथ र 
। अतः गाता झुष्क ध्यान का पक्षपात नहीं रखती है। उसके अनसार 
ता ध्यानयोग का उपयोग एकाग्र चित्त से सवत्र वर्तमान घटबट में 
व्यापक भगवान्‌ के भजन करने मं हे ( ६।२८ ) । भगवान्‌ ने (६।४६ 
योगी का पद तपस्वी, ज्ञानी तथा कर्मी-इन तीनों से बढ़कर बतलाया 
हे तथा योगी होने का उपदेश दिया है। योगी भी गीता के श्रनुसार 
दा प्रकार का होता है--युक्त तथा युक्ततम । ज्ञान-विज्ञान से तृप्त 
अन्त;करण वाला, मिद्दी पत्थर तथा सोने को एक समान समभे 
चाला, जितोन्द्रय, विकाररहित योगी “युक्त! कहलाता है ( ६।= 
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परन्तु इन “युक्त? योगियों म भी वहीं सवश्रष्ठ युक्ततम हैं, जा अपने 
ग्रन्तरात्मा का भगवान्‌ म॑ लगाकर पूर्णा श्रद्धा रखता हुआ भगवान्‌ का 
निरन्तर भजन करता हे;-- 
mS oS र्व जरी RN 
योगिनामपि सर्वेपां मद्रतेनान्तरात्मना | 
श्रद्धावान. भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ (६1४७) 
ध्यानयोग का यही निष्कर्ष हे । बिना भगवान्‌ के श्रद्धापूर्वक 
हृदय से भजन किये ध्यानयोग केवल शारीरिक व्यायाममात्र है, 
काया को कट पहुंचाना हैं। ग्रत; गाता का ध्यान तथा भाक्त का साम- 
ञ्जस्य ग्रभोष्ट हे । 
भक्तियोग गीता-ज्ञान का अम्गत फल है । यह सब विद्याओं का 
राजा हे ( राजविद्या ) तथा समस्त रहस्यों का रहस्य ( राजगुह्म-९।२ ) 
है । गीता का हृदय भक्ति हे । विविध साधनों 
(४) गीता तथा की आलोचना से हम इसी तस्य पर पहुंचते 
भक्तियोग हैं किविंना भक्ति से सम्पुटित हुए उनका 
आचरण अधरा दै, अपूण है | विराट्‌ रूप- 
दर्शन के अन्त में इस रूप के दशन को साधना वतलाते समय 
श्रीकृष्ण ने स्वयं प्रतिपादित किया है कि यह देव-दुलम रूप न व॑द, 
न तपस्या, न दान, न इज्या के द्वारा साक्षात्कार किया जा सकता हूँ 
(११।५३) । इसका एकमात्र साधन है-श्रनन्या भक्ति | इसा के द्वारा, 
जीव भगवान्‌ को प्रत्यक्ष देख सकता है, तत्त्वतः जान सकता ह तथा 
प्रवेश कर सकता है--भगवान्‌ के साथ ऐक्य भाव को प्रात हो सकता र 


हे ( ८२२, ११।५४ ) । पर ग्रनन्या भक्ति किसे कहते है ? गीता ने 
इस तत्त्व को इस इलोक में समझाया 


सत्क्मेकत्‌ सत्पर्चो मङ्कक्तः सगर्वजत; । 
निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मार्माते पाण्डव ॥ (१९५५) 
यज्ञ दान तप आदि सम्पूण कतव्य कर्सो को भगवान्‌ का ही समक 
कर करने वाला; भगवान्‌ का परम न्प्राश्रय सानकार ४उनका प्रात क. 
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लिए सतत उद्योगशील ( मत्परमः ), भगवान्‌ की सच्ची भक्ति करने 
वाला, श्रासक्ति रहित, सम्पूर्ण प्राणियों में वैरभाव से रहित पुरुष 
श्रनन्प भक्त कहलाता हे। ऐसे भक्ति का फल भगवतू-प्रात्ति ही हे । 
गीता सकाम ( ६।२०, २१ ) तथा निष्क्राम उपासना) ( ९१२२) के 
भेद को मान कर अन्तिम को श्रेष्ठ वतलाती है ( ६।२६, २७ ); वह 
नराकार उपासना को नितान्त क्लेशकर वतला कर ( १२।५ ) सगुण 
उपासना का उपदेश देतं हे ( १२।६-८ ) | गीता के भक्तियोग में 
रव्य साधनों से भी अविरोध हे । श्रात, जिज्ञासु तथा अ्र्थार्थी भक्तों से 
कहां बढ़ कर ज्ञानी भक्त का पद ह | ज्ञानी भक्त तो भगवान्‌ का 
आत्मा-स्वरूप है ( ज्ञानी त्वात्मैव से मतम्‌--७।१८ ) अतः; सर्वश्रेष्ठ 
९ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते--७।१७ ) | 


इस प्रकार गीता भिन्न-भिन्न मार्गो में समन्वय प्रदर्शित कर साधन- 
मार्ग को सुगम तथा सुलभ वना देती हैं। गीता की सम्मति में कम, 
ज्ञान, ध्यान तथा भक्तियोग भिन्न-भिन्न स्वतन्त्र 

४ समन्वय मागे साधनसरणी न होकर एक ही रास्ते के विभिन्न 
टिकान हैं जिन्हें आध्यात्मिक पथिक को पार 

करना श्रावश्यक होता हे | श्रठारहवें अध्याय में इन मार्गो का परस्पर 
सामञ्जस्य संक्षेप मं दिखलाया गया हे) गीता के साधन-माग का 
आरम्भ निष्काम-कम से तथा अन्त शरणागति से है । निष्काम-कर्म 


१ उपासना के तात्पर्यं को शंङराचार्य ने बड़े सुबोध शब्दों में 
समझाया हे । उपासनं नाम यथाशास्त्र उपास्यस्य अथस्य विषयीकरणेन 
सामीप्यमुपगस्य तैलधारावत्‌ समानप्रत्ययप्रवाहेन दीघकाळं यद्‌ आसनं 
तदू उपासनमाचक्षते अर्थात्‌ उपास्य वस्तु को शास्त्रोक्त विधि से बुद्धि का 
विषय बनाकर उसके समीप पहुँच कर तेळधारा की तरह समानवृत्तिया 
के प्रवाह से दीर्घकाळ तक उसमें स्थिर रहने को उपासना कहते हें । 
द्रष्टव्य गीता १२।२ पर शाङ्कर भाष्य । 
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करने से तथा नियम पूर्वक ध्यान योग के अभ्यास से साधक ब्रह्ममाव 
को प्राप्त कर छेता हे जिस दशा में वह प्रसन्न चित्त होकर समस्त 
प्राशियों में समता का भाव रखता हे ( १८।५१-५३ ) | इस ब्राह्मी 
स्थिति के उदय होने पर साधक परा भक्ति-परमेश्चर में उत्कृष्ट भक्ति 
को प्राप्त करता हे ( १८५४ ) तथा भक्ति के उदय होने से वह “पर 
ज्ञान? का ग्रधिकारी होता है जिसके द्वारा वह भगवान्‌ के स्वभाव 

था स्वरूप ( यश्चास्मि ), विभूति तथा गुण को (यावान्‌ ) यथार्थ 
रूपेश जानता हे । इसका फल भगवत्‌-प्रवेश--ईश्वरोपलब्धि है 
( १८।५५ ); परन्तु इस श्रन्तिम फल के लिए प्रपत्ति की नितान्त उप- 
योगिता ह | गाता का 'सवगुद्यतम” ज्ञान यहां द॑ कि हृदयास्थत ग्रन्त- 
यामी ईश्वर के शरण में जाकर सब धर्मा का परित्याग कर दे । स्वरूपतः 
परित्याग न करे, अपितु ईश्वर को समर्पण-बुद्धि से उनका निष्पादन 
करे ( १८।६६ ) प्रपत्ति-नाग अन्य मार्गों का नैसर्गिक पर्यवसान है | 
गीता का गुद्यतम ज्ञान यही हैः 


सन्सना भव सद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवैष्यसि युक्त्वैबमात्मानं मत्परायणः ॥ ( ६1३४) 
गीता के साधन-मार्ग की जानकारी के लिए यह इलोक अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है । किंचित्‌ पाठभेद से श्लोक गीता में दो बार श्राया हि 
( ६।३४; १८६५ ) एक प्रकार से यह गाता कासार ट। इसका 
तात्पय यह है कि जितने विभिन्न साधन विद्यमान हैं, ईश्वर उनके केन्द्र 
में स्थित रहने वाला है । उसी को लक्ष्य में रखने से विभिन्न साधनों 
1 पूर्वं सामज्ञस्य निष्पन्न होता हे । श्लोक का तात्य यह हे कि 
मन लगाना चाहिए भगवान्‌ में ( ज्ञानयोग ), भक्ति करनी चाहिए 
भगवान्‌ की [ भक्तियोग ]; यज्ञ करना चाहिए भगवान्‌ के निमित्त 
[ कमयोग ] तथा आश्रय लेना चाहिए भगवान्‌ का हीं [शरणागति]-- 
इस प्रकार इन विविध मार्गा का अविरोध केवल भगवान्‌ में ग्राश्रत 
होने से ही होता है । गीताकार “मत्परायणः” शब्द को इलोकान्त में 
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रख कर तथा इसे 'सबंगुल्यतमं वचनं? कह कर [ १८।६४ ] शरणागति 
की श्रेष्ठता स्पष्टतः प्रतिपादित करते हैं | 


इन साधनों के फल का भी वर्णन गीता ने विस्तार के साथ किया 
है । आत्मा को जाननेवाले, परमात्मा के साथ ऐक्य स्थापित करनेवाले 
ज्ञानी को भिन्न-भिन्न नामों से पुकारती 
(६) सिदूधाबस्था वह स्थितप्रज्ञ है [२1५२], भक्त हे [१२1१३], 
त्रिगुणतीत हे [१४२२-२७], ब्रह्मभूत हे 
[१८1४५] । ऐसे ब्रह्मभूत को स्थिति त्राह्मी स्थिति [₹।७२] कहलाती 
है । साधनाओं का चरम लक्ष्य परमतत्त्व का ग्रपरोक्ष ज्ञान है । यह ज्ञान- 
मार्ग से, भक्तिमाग से, सांख्य से समभावेन प्राप्य है । इसीलिए गीता 
में सिद्ध पुरुष के लिए भिन्न-भिन्न संज्ञाओं का व्यवहार किया गया हे । 
पर तत्व है एक ही । सिद्ध पुरुष सब प्राणियों का अद्वेश, सबका 
निःस्वाथ प्रेमी, दयाळ ममता तथा अहंकार से रहित, सुख तथा दुःख 
की प्राप्ति में सम, शान्तचित्त तथा क्षमावान्‌ होता हे [१२1१३] । वह 
अपने मनोगत समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, आत्मा से 
ही आत्मा में सन्तुष्ट रहता है, दुःखो के बीच वह उद्वेग-रहित रहता है 
तथा सुखों को प्राप्ति होने पर वह स्पृद्य नहीं रखता । सवत्र श्रात्मस्वरूप 
को देखने कारण राग, भय तथा क्रोध के भावों से वह सवदा उन्मुक्त 
रहता है । ऐसे पुरुष की ही संज्ञा हे--स्थितप्रज्ञ, स्थितधी तथा प्रतिष्ठित- 
प्रज्ञ [ २।५५-५८ ] | गीता के अनुसार मानव जीवन के लिए यही 
आदश हे । सफल जोवन के परखने की यही कुंजी हे । “जीवनमुक्ति 
के श्रोपनिप्रद ञ्रादश का इससे सुन्दर सरल रोचक वणन नहीं मिल 
सकता । 
भगवान्‌ को स्मरण करते हुए इस संसार-युद्ध में प्रवृत्त होने तथा 
अपने समस्त धार्मिक तथा समाजिक कतंव्यों का यथावत्‌ पालन करते 
रहने—मामनुस्मर युध्य च--की गीता-शिक्ता आज उसी प्रकार उप- 
योगी तथा उपादेय है जिस प्रकार वह महाभारतकाल में थी । भारतीय 
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धर्म तथा दर्शन का यह इतना प्रामाणिक तथा प्राज्ञल, सरल तथा 
सरस सारांश हे । इसलिए शास्त्र इसी के ग्रध्ययन करने का उपदेश देते 
हैं । शास्त्र विस्तार से लाभ क्या? “गीता? को ही 'सुगीता? करना 
चाहिए । ( गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये: शाख्विर्तरैः-- 
गीतामाहात्म्य ) । गीता का ज्ञान पुण्यसलिला गंगा के जल के समान 
पावन पवित्र तथा कलिकल्मपनाशन है जिसमें स्नान कर कोन मनुष्य 
विधूतयाप नहीं हो जाता ? गीताकस्पटटम की शीतल छाया के आश्रय 
लेने पर किसकी मनोवाञ्छ्ा सफल नहीं होती ? इसलिए गीता का 
घ्रनुशीलन तथा सनन आजकल नितान्त अपेक्षित हे । शास्त्र से बढ़कर 
गीता का व्यवहार परमोपयोगी हे । गीता के उपदेशों को अपने जीवन, 


>. 


में उतारना प्रत्येक मानव का कर्तव्य है | 
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हितीय खण्ड 
चतुथ परिच्छेद 
चावाक दशन 


सन्देहवाद बड़ी विचित्र वस्तु है | इसके बीज यदि किसी दर्शन की 

भूमि में लग जाते हैं, तो उन्हें दूर करने के सतत प्रयत्न करने पर भी 

वे सवथा निमूल नहीं होते। वृच्षरूप में वे 

सहाभारतोत्तर युग वढ़कर तैयार हो हो जाते हैं । उन्हें कितना भी 

काटा जाय, वेर के पेड़ के समान वे श्राप से 

आप पुनः उत्पन्न हो जाया करते हें । विचार का भोंका सन्देह के 

बादलों की इतस्ततः विक्षिप्त करने में कतिपय क्षण के लिए ही समर्थ 

हो सकता हे, परन्तु ज्यों ही उसका वेग कम होता हे, वे फिर गगन 

मण्डल में ग्रा धसकते हैं ओर गाढ तिमिर-पटल से ज्ञानसूर्य को भी 
, निगल जाने के लिए तैयार रहते हैं | 


भारतीय तत्त्वज्ञान के इस नये युग के इतिहास पर दृष्टि डालने से 
इस कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाती है ॥ हमने गत परिच्छेद में 
देखा है कि उपनिषद के पीछे की शताब्दियों न अनेक श्रवेदिक 
मतवादों को जन्म दिया । अक्रियावाद, यहच्छावाद, नियतिवाद, ्रादि 
समस्त वादों के मूल में यही सन्देहवाद क्रियाशील था । इन मतवादों 
को भारत भूमि से निकाल कर वैदिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठा के -लिए 
पञ्चम वेद--महाभारत--का निर्माण किया गया । गीता ने सन्देह- 
वादियों के आपाततः रमणीय युक्तियो को निःसारता भी दिखलाइ । 
आसुरी सम्पद्‌ के वणुन के अवसर पर सोलहवें अध्याय में गीता उन 
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लोगों की प्रवृत्तियों का उल्लेख करती हे जो जगत्‌ को ग्राश्रय-रहित, 
नितान्त असत्य, अनीश्वर, अपने आप स्त्री-पुरुष के संयोग से उत्पन्न 
होने वाला ( अपरस्परसंभूत ) तथा केवल मोगवृत्ति को चरितार्थ 
करने वाला ( कामहेतुक ) बंतलाते हैं ( १६।८ ), जो काम को परम 
पुरुषाथ ( कामोपभोगपरमा ) मान कर मरणपयन्त अनन्त चिन्ताओं 
के शिकार बने रहते हैं ( १६।११ ) तथा जो नाममात्र के यज्ञां का 
पाखण्ड से अविधिपूर्वक सम्पादन करनेवाले हैं (१६।१७) । परन्तु गीता 
के अनन्तर चार्वाकों की प्रगति रुकी नहीं, प्रत्युत अनुकूल स्थिति में वे 
ग्रौर भा पनपे । इन लोगों ने वेदिक धम के अध्यात्म-पक्ष॒ तथा 
व्यवहार-पक्ष दोनों की आमूलतः उपेक्षा कर भूतात्मवाद का प्रचार 
किया । ये उस युग के सच्चे विज्ञानवादी प्रतीत होते हें । परन्तु इनका 
मतवाद समाज तथा धम के लिए इतना विद्रोही था कि इनके सिद्धान्तो 
का विशेष प्रचार न हो सका । कोई भी व्यवस्थित समाज चार्वाक 
दर्शन का अनुयायी बन अपना वास्तव कस्याणु-साधन नहीं कर सकता | 
अतः ये जनता की दृष्टि को अपनी ओर ग्राकृष्ट न कर सके । 

इस युग में पनपनेवाले श्रन्य धर्मा की दशा इससे भिन्न थी । जैन 
धम तथा वोद्धधम ने जनता के पीड़ित हृदय को पहचाना, उससे 
सहानुभूति दिखलाई, मवरोग के ञ्रोषध हू ढ़ निकाले ओर सामाजिक 
व्यवस्था के पक्षपाती होने के हेतु जनता के प्रेमभाजन बने । जरा- ' 
मरण के क्लेश से मुक्ति प्राप्त करना प्राचीन उपनिपद्‌-कालीन ऋषियों 
का भी लक्ष्य था तथा उनकी वतलाई पगडंडी पर चलने वाले महावीर 
ओर बुद्ध का भी | महाबीर ओर बुद्ध ने उपनिषद्‌-प्रतिपादित विचार- 
पद्धति का ही अवलम्बन किया है, परन्तु अपने सिद्धान्तो में विशिष्टता 
लाने के लिए इन्होंने कहों-कहीं श्रुतिमूल का तिरस्कार किया है । पर 
आगे दिखलाया जावेगा कि महावीर तथा बुद्ध उपनिषत्‌-परम्परा के 
वहिभूत नहीं हँ । एक ही विशालकाय प्रच्छाय शीतल भारतीय धर्म 
रूपी महाद्रुम की जिस प्रकार वेदिक धर्म एक शाखा माना जाता है, 
उसी प्रवार जेन धम तथा बौद्ध धम भी शाखायें हें। आरम्भ-काल में 
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दोनों का श्रवान्तर भेद नगण्य था, पर परवर्ती शताब्दियों ने इतने 
भेदभाव की कल्पना कर दी कि दोनों एक दूसरे से नितान्त विभिन्न 
प्रतीत होने लगे । पर सच्ची बात ऐसी नहीं हे । श्रति-प्रमाण के निषेध 
करने के कारण ये तीनों “ग्रवेदिक? कहे जाते हैं । इन्हीं ग्रवेदिक सम्प्र- 
दायाँ का वणुंन इस खण्ड का विषय है । 


अवेदिक दर्शनों में चार्वाक दशन ही प्राचीनता की दृष्टि से सर्व 
प्रथम माना जाता है। “यही लोक आत्मा का क्रीड़ास्थल है; इसकें 
बाद परलोक नामक कोई वस्तु नहीं हैं; यह 

आरम्भ शरोर ही आत्मा है, मरण ही मुक्ति है। 
त्रतएव जव तक इस शरीर में प्राण है, तब 

क सुख प्राप्ति की ही चिन्ता करनी चाहिए । धर्म कोई पुरुषाथ नहीं 

| मानव जोवन के लिए “काम” ही पुरुपाथ देशादि चावाक 
द्वान्तों का प्रचार इस देश में सुदूर प्राचीन काल से चला आता द। 
उपनिपत्‌-काल में भी चार्वाको के समान सिद्धान्त का प्रचार जहाँ-तहाँ 
इस देश में था । इस समय में भी मृत्यु के श्रनन्तर आत्मा का स्थात 
के विषय में लोगों में सन्देह का भाव वना हुश्रा था ( कठ उप० 
१।१।२० ) कुछ लोग श्रात्मा की सचा मरणानन्तर स्वीकार करतें थे, 
पर अन्य जन स्पष्ट शब्दों में उसके ग्रभाव का प्रतिपादन करते थे | कुछ 
लोगों की सम्मति में “न प्रेंत्य संज्ञास्तिः ( बृह० उप० ४।५।१३ ) 
वाक्य “मरण के श्रनन्तर चैतन्य नहीं रहता? इस श्रथ में चार्वाको की 
प्राचीन स्थिति का सूचना दे रहा है । गत परिच्छेद में सप्रमाण दिख- 
लाया गया है कि बोद्ध ग्रंथों में चार्वाक सिद्धान्तो का निर्देश अनेक 
स्थलों पर मिलता है । उच्छेदवाद के प्रतिपादक अजित केशकम्बल का 
सिद्धांत लोकायतिक मत के अनुरूप ही है। जन ग्रंथों सं भी इस मत 
का निर्देश पाया जाता है । इस प्रकार चार्वाक मत की प्राचीनता का 
अनुमान इन पुष्ट प्रमाणों के आधार पर किया जा सकता हे । श्रुति- 
काल में यज्ञानुष्ठान तथा तपस्या चरण पर विशेष रूप से जोर दिया 


fy 
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जाता था; ऐहिकता की श्रपेच्ा पारलोकिकता की चिन्ता प्राशियों को 
विशेष थी । चार्वाक दशन में इन सिद्धांतों की प्रतिक्रिया दीख पड़ती 
है। परलोक की चर्चा सुनते-सुनते लोग इतने ऊव गये थे कि उन्होंने 
परलोक को ही उड़ा डाला तथा परलोक के साधनभूत धर्म की सत्ता 
को ही चट कर डाला । उस लोक में जाने वाले नित्य आत्मा के ही 
अस्तित्व का लोप कर डाला । इन्ट्रिव-गम्य जगत्‌ ही सत्य हैं, इसी 
सिद्धान्त पर डट गये । इस प्रकार श्रोतकालीन श्रधिक धर्मानुष्ठान की 
प्रतिक्रिया के रूप में इस दर्शन का उदय मानना उचित होगा । 
इस दर्शन का सबसे पाचीन नाम 'लोकायत” है । इसके मानने 
वाले लोग शुद्ध बुद्धिवाद पर ग्रास्था रखते थे तथा परपक्ष का खण्डन 
ही उनका प्रधान ध्येय था । स्वपक्षु की स्थापना 
नामकरण में उनका ध्यान न था; प्रत्युत इन लोगों 
का लक्ष्य वैदिक मार्गानुयायी लोगों 
के पक्ष का केवल शुष्क तक से खण्डन करना ही था। 
इस तरह लोकायतिक प्राचीन काल के वेतरिडक थे) । 
अपने तर्को को छोड़ ये लोग किसी भी शास्त्र का प्रमाण नहीं मानते 
थे। ये वेद के विदूपक तो थे ही; साथ ही साथ बुद्ध तथा जैन 
आगसों के भी निन्दक थे | इसलिए आपस में सिद्धान्तगत मतमै 
होने पर मी व्राह्मण, बोद्ध तथा जैन धर्माचाय इनके प्रति बड़ी घृणा 
का भाव रखते थे | रामायण में रासचन्द्र ने भरत से इन लोकायतिकों 
की निन्दा की है९ | विनयपिटक में बुद्ध भगवान्‌ ने मिक्षुओं को 


१ बुद्धघोष ने 'लोकायत्न का ` बुद्धघोष ने 'लोकायत्र? का 'वितण्ड-सत्य अर्थ किया हे | न्याय अर्थ किया है | न्याय 
मंजरी में भी इसी को पुष्टि मिळती है--- 
नहि लोकायते किञ्चित्‌ कतंव्यसुपदिइ्यते | 
वैतण्डिककथवासो न पुनः कड्चिदागमः ॥ 
२. कचिन्न लोकायतिकान्‌ ब्राह्मणांस्तात सेवसे | 
` अनर्थकुशला ह्येते बालाः पण्डितमानिनः ॥ 
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लोकायत शास्त्र सीखने या सिखाने का स्पष्ट निषेध किया दे । सद्धर्म- 
पुण्डरीक में ( १३ परिच्छेद ) बोधिसत्त्व को इस शास्त्र के पढ़ने तथा 
पढ़ाने का स्पष्ट निषेध मिलता है। जैन ग्रन्थ इसे 'मिच्छादिद्रि' 
( मिथ्यादृष्टि ) का एक प्रकार मानता हे । इस प्रकार तीनों धर्मा का 
लोकायतमत की निन्दा के विषय में ऐकमत्य था । सामान्य निर्विचार 
लोगों को तरह ग्राचरण करने के कारण इन लोगों की “लोकायत? या 
“लोकायतिक? संज्ञा पड़ी थी । ग्रागे चलकर इन्हें “चार्वाक'ः कहने 
लगे । कुछ लोग बृहस्पति के शिष्य चार्वाक के द्वारा प्रचारित होने के 
कारण इन्हें इस नाम से पुकारते हैं? | खाश्रो, (चर्व भोजन करना), 
पीग्रो, मौज उड़ाश्रो - इस सिद्धान्त के कारण चार्वाक संज्ञा भी मानी 


जाती दै । पुण्य-पापादिक परोक्ष वस्तुजात के चर्वण कर जाने से ( चट 
कर जाने से ) इन दाशंनिकों का नाम “चार्वाक? पड़ा; यह गुणरत्न का 
कहना हे । यह भी सम्भव है कि बहुत से लोग सुखप्राप्ति के उपदेशक 
इन दाशनिको को “चारु वाक? को सुनकर इन्हें “चार्बाक' कहने 
लगे थे । जो कुछ मी सच्चा कारण हो, पर इस नाम का खूब प्रचार 
हुआ । थ्राज कल किसी प्रकार को नास्तिकता के सिद्धान्त को मानने 
वाला चार्वाक नाम से पुकारा जाता है । इस दशन का तीसरा नाम 
वार्हस्पत्य दर्शन? दै । भारतीय दर्शन के इतिहास में वृहस्पति चार्वाक 
मत के संस्थापक माने जाते हैं | इसी कारण इस मत को बाहस्पत्य मत 
तथा उनके अनुयायी को बाहस्पत्य कहते हँ । 


° 


घमंत्रेशास्थु मुख्येषु विद्यमानेषु दुडुधाः । 
बुद्धिमान्वी क्षिकों प्राप्यं निरर्थं प्रवदन्ति ते ॥ 
रामायण, अयोध्याकाण्ड ( अ० १०२, इलो ० ३८-३९ ) 
१ चार्वाक मत के 'चादीं? नामक आचार्यं का उल्लेख काशिका 
त्ति में मिळत। है - नयते चावी लोकायते चावी बुद्धिः, तत्‌ सम्बन्धा- 
दाचायोंऽपि चावी | स लोकायते शास्त्रे पदार्थान्‌ नयते (१।३।३६ सूत्र) । 
ति गुणरस्न--षडदुशन समुच्चय की टीका ए० २०१ । 
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नास्तिक मत के संस्थापक कोई बृहस्पति नामक आचाय॑ थे | यह 

सिद्धान्त काल्पनिक नहीं है प्रत्युत इसके लिए ऐसे अनेक प्रमाण उप- 

लब्ध हुए हैं | यह बृहस्पति की ऐतिहासिकता 

संस्थापक सिद्ध करने के लिए पर्यास माने जा सकते हैं । 

बृहस्पति-रचित सूत्रों का उल्लेख अनेक प्राचीन 

दर्शन-ग्रन्थों में मिलता है। “एक आत्मनः शरीरे भावात? ( ब्र० सू० 

३।३।५३ ) के भास्कर-भाष्य में तथा शांकर-भाष्य में, गीता ( १६1११) 

की नीलकण्ठी, श्रीधरी तथा मधुसूदनी में और अद्वेत-अह्मसिद्धि में 
निम्नलिखित सूत्र उद्धृत किये गये हैं-- 

( १ ) प्थिव्यप्‌ तेजोबायुरिति तत्वानि । 

(२) तत्समुदाये शररीरेन्द्रियविषयसज्ञा । 

(३ ) तेम्बश्चेतन्यम्‌ । 

( ४ ) किण्वादिभ्यो मदशक्तिवद्‌ विज्ञानम्‌ । 

( ५ ) मदशक्तिवद्‌ विज्ञानम्‌ | 

(६ ) चेतन्यविशिष्टः कायः पुरुष; । 

(७) काम एवेकः पुरुषार्थ; | 

( ८ ) मरणमेवापवर्ग: । 

य सूत्र बृहस्पति की ऐतिहासिक सत्ता के लिये पर्याप्त साधन हैं | 
इसके ्रतिरिक्त राजनीति-शासतर के इतिहास में बृहस्पति का मत उलि- 
खित किया गया हे | भास ने प्रतिमा नाटक में वाहस्पत्य ्रथशास्त्र 
का तथा काटिल्य ने ग्रथशास्त्र म॑ ( १।२ ) बृहस्पति के मत का निर्देश 
केया ह | उनकी हृष्टि में ऐहिक सुख के साधनभूत वार्ता तथा दण्ड 
नीति ही प्रधान विद्याय हें ( वात! दण्डनीतिश्चेति बाहंस्पत्याः ) । 
कहा नहीं जा सकता कि ये दोनों ब्रृहस्पति--चार्वाकमत संस्थापक तथा 
ग्रथशास्रप्रणेता-अभिन्न व्यक्ति हैं या भिन्न | मतों की समानता 
दोनों की ्रभिन्नता मानने के लिए हमें प्रलोभित करती-सी प्रतीत 

होती है । 
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ये ही इने गिने बाहंस्पत्य-सूत्र चार्वाक दशन के स्वस्व हैं। जान 
पड़ता है कि प्राचीन काल में चार्वाक दर्शन के मूल ग्रन्थ मी विद्यमान 

थे, परन्तु इन सिद्धान्ती के प्रति अवहेलना के 
चार्वाक ग्रन्थ कारण इन ग्रन्थों का लोप हो गया । पतञ्जलि 
के समय में (वि० पू० द्वितीय शतक ) 
“मायुरी? नामक टीका-प्रन्थ विद्यमान या । भट्ट जयराशि विरचित 
“तत्त्वोपप्लवसिंह' में भी चार्वाक के तथ्यों का ही प्रतिपादन हैन । यह 
तक बहल ग्रन्थ १० वीं शताब्दी के श्रासपास लिखा गया था | इस 
मत के सिद्धान्तों का परिचय हमें सब दशनों के संग्रहात्मक ग्रन्थों से 
तथा न्याय-वैशोषिक-वेदान्त ग्रादि दशनों के ग्रन्थों से मिलता है जिन 
में ये पूर्वपक्ष के रूप में बहुलतया निविष्ट किये गये हैं । ब्रह्मसत्र के 
३।३।५.३-५४ सूत्रों के भष्य, न्यायमञ्जरी, विवरणाप्रमेंब-संग्रह, 
वंसिद्धान्त-संग्रह, सवमत-संग्रह, पडदशन-समुच्चय तथा इसकी 
गुणरल्लकृत टीका, सर्वदर्शन-संग्रह, कमलशील-क्रत तच्चसंग्रह की 
पञ्चिका, नैप्रध-काव्य का १७ वाँ सगँ, कृष्णायतिमिश्र कृत प्रवोध- 
चन्द्रोदय नाटक ( द्वितीय श्रंक) -के अध्ययन करने से इसके 
मूलभूत तत्वों का पता पर्याप्त रूप से चलता है । 'सबदशन संग्रह? 
के प्रथम अध्याय में माधवाचार्य ने चार्वाकमत का प्रतिपादन कुछ 
विस्तार के साथ किया है । 


अब इस परिच्छेद में चार्वाको के सिद्धान्त तीन मौसासाओ-- 
ज्ञान-मीमांसा, तस्व-मीमांसा, आचार-मीमांसा -के ्रन्तगत दिख- 
लाये जायेंगे । 


१ द्वष्टव्य- महाभाष्य ( ७।३।४५ ) वॉणका भागुरी लोकायतस्य । 
(वर्णिक्का व्याख्यात्री भागुरी टीकाविशेष:--कैयट । काशिका मै 
भी यही प्रत्युदाहरण दिया गया ह । 

२ गायकवाड़ ओरियण्टळ सीरीज बडोदा से प्रकाशित | 
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व टब ~ ® 
( १ ) चारु ज्ञान-मोसांसा 
चावाकमत मं प्रत्यक्ष ही केवल प्रमाण है | अनुमान, शब्द आदि 
प्रसाणो का सत्ता निराधार सानी जाती हे । विषय तथा इन्द्रिय के 
सम्पक से होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता 


प्रत्यक्ष की हे । प्रभेव की सिद्धि प्रत्यक्ष प्रमाण से ही ह 
प्रामाणिकता सकती ह | हमारे इन्द्रियों के द्वारा प्रत्यक्षीकृत 


जगत ही सत दे, उससे ग्रन्य पदार्थ नितरां 
असत्‌ हें । ये केवल कल्पना के विषय है, वास्तविकता के नहीं । 
स्पर्शोन्द्रिय के द्वारा मृदु, कठोर, शीत, उप्णादि भावों का ग्रहणा होता 
है, रसनेन्द्रिय से कटु, कषाय, अम्ल, मधुरादि रसों का ग्रहण होता 
है, घ्राणेर्ट्रिय मृगमद, मलयचन्दन, कपूर ्रादि सुरभि पदार्थो से 
परिचय प्राप्त होता हे; नक्षुरिन्द्रिय से भू, भूधर, घट, पट, पञ्च, 
मनुष्यादि स्थावर-जंगम पदार्थो का ज्ञान हमें प्राप्त होता है । श्रोत्रे- 
न्द्रिय से शब्द का ज्ञान हमं होता इन्हीं प.च प्रकार के प्रत्यक्षो के 
द्वारा श्रनुभूत वस्तु प्रमाणभूत मानी जाती हे । ग्रस्पृर, ्रनास्वादित, 
श्रनाघ्रात, ग्रदृष्ट तथा ग्रश्रुत पदार्थ की सत्ता किसी प्रकार भी स्वीकृत 
नहीं की जा सकती । 
बौद्ध जेन आदि अवेदिक दर्शन तथा न्याय वैशेषिकादि वैदिक 
दर्शन अनुमान की प्रामाणिकता मानते हैं। प्रत्यक्ष के द्वारा 
समस्त प्रमेय पदार्थो की सत्ता सिद्ध नहीं की 
अनुमान की जा सकती और न समस्त लोक-व्यवहार की 
अप्रसाशिकता उपपत्ति सिद्ध हो सकती हे | ग्रतः गत्या इन 
दर्शनों को अनुमान प्रमाण मानना ही पड़ता 
है;पर चार्वाक दर्शन अनुमान को प्रमाण कोटि में स्वीकार नहीं करता । 
इस बिषय में इसकी तर्क प्रणाली बड़ी ही पेनी तथा मम स्पशिनी हे । 
लिंग ( हेतु ) को देखकर साध्य की सिद्धि करना अनुमान कहा 
जाता है ( तलिग-लिगि,पूवकम्‌ )--सा० का० ५ ) । उदाहरण के 


११2 


ठो 
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लिए ज्वालामुखी पर्वत को ले लीजिए । इसम पर्वत के शिखर से सतत 
निकलनेवाली धूमरेखा को देखकर अनुमान किया जाता हे कि इसमें 
अग्नि का सद्भाव होगा । यहाँ दृष्ट धूम से वहि के ज्ञान की कल्पना की 
जाती है । पर दृष्ट वस्तु से ग्रदृष्ट की कल्पना करने में हमारे पास क्या 
कोई साधन है ? अलुमानवादो इसके उत्तर में धूम तथा वहि के 
खि ति > २ 5. 

सतत विद्यमान साहचय-नियम को प्रधान साधन बतलाते हैं | 
पोकशाला आदि के देखने से हमारी यह साधरणा बद्धमूल हो गई 
के जहाँ-जहाँ धूमका सद्भाव होगा, वहाँ-बहाँ अग्नि की स्थिति 
ग्वश्यम्मावी है। इसी श्रनुपाधिक साहचर्य नियम को “व्यास्ति? के 
नास से पुकारते हैं | अनुमान का प्रकार इस प्रकार होगा - जहाँ-जहाँ 
धूम है, वहाँ वहाँ अग्नि अवश्य विद्यमान है; इस पर्बत में धूम 
विद्यमान है; तएव इसमें अग्नि भी अवश्य विद्यमान होगा । 
व्यात्ति-ज्ञान के ऊपर ही अनुमान को सत्यता अवल्लम्बित है । 

इसपर चार्वाकों की श्रापत्ति हे कि इस अनुमान की सत्यता को 
हम स्वयं स्वीकार करते, यदि व्याति-सूचक वाक्य की सत्यता प्रमाण- 
सिद्ध होती; पर क्या यह सम्भव है कि जिन-जिन स्थानों में धूम तथा 
अग्नि विद्यमान हो, उन सब का निरीक्षण किया जा सके ? प्रत्यक्ष के 
सीमित होने से वर्तमान काल के ही धूम-वहि-विशिष्ट स्थलों का 
निरीक्षण सिद्ध नहीं हो सकता, भूत तथा भविष्य के स्थलों के 
परीक्षण की बात ही न्यारी हे । ऐसी दशा में व्याप्ति-वाक्य की सत्यता 
कैसे मानी जाय ? प्रत्यक्ष के द्वारा हमें केवल “व्यक्ति! का 
सम्बन्ध ज्ञान होता दै । प्रत्यक्ष की सहायता से हमें इतना ही ज्ञान 
होता है कि एक क का सम्बन्ध एक ख के साथ विद्यमान है; पर इसी 
सीमित ज्ञान के आधार पर सत्र 'क? का सम्बन्ध सत्र 'ख? के साथ 
बतला कर व्याप्ति करना कितने बड़े दुःसाहस का काम है! पाकशाला 
में एक विशिट धूम का सम्बन्ध एक विशिष्ट वहि के साथ देखकर 
समग्र धूम का सम्बन्ध समग्र वहि के साथ होगा ही, क्या हम ऐसे 


(७ 


नियम बनानेके अधिकारी हैं? यदि नहीं; तो व्याप्ति सत्य नहीं मानी जा 
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सकती ओर व्याप्ति को असत्यता सिद्ध होते ही अनुमान का किला वाळू 
की भीत के समान भूमिसात्‌ हो जाता है। 
यदि यह माना जाय कि व्याति (विशेष में नहीं होती, प्रत्युत 
“सामान्य? ( जाति )में होती है, तो मी दोष बने ही रहते हे । “सब्र 
मनुष्य मरणशील हँ”, इस वाक्य में यदि व्याप्ति “मनुष्यता? तथा “मरण- 
शीलता? के साहचय पर अवलम्बित मान ली जाय, तो नये अनुमान 
की गुंजाइश हो ही नहीं सकती। क्योंकि “मनुष्यता? तथा “मरण- 
शीलता? को धारण करने वाले समग्र पदार्थों का ज्ञान हमें व्याक्ति- 
सूचक वाक्य में पहिले ही हो चुका हे; ऐसी दशा में देवदत्त में 
मनुष्यता हेतु से मरणुशीलता के अनुमान करने की क्या आवश्यकता 
है? वह तो व्याप्तिमें ही गतार्थं हो चुका हे । इसे कहते हैं 
सिद्धसाधन दोष--सिदूध वस्तु को साधन करने की गल्ती) । 
सामान्यगत व्याप्ति मानने से चार्वाको का कहना है कि कोई 
अनुमान हो ही नहीं सकता। एक विशिष्ट मरणशील के ग्रमु- 
मान के लिए एक विशिष्ट मनुष्य को जानना नितान्त आवश्यक है, पर 
हमें केवल मरणशीलता तथा मनुष्यता का सम्बन्ध ज्ञान होता है । 
ऐसी दशा में अनुमान के लिए कोई ग्रवकाश ही नहीं | इस प्रकार 
सामान्य ज्ञान में विशेष का अनुमान न्याय-संगत नहीं है | इस अवस्था 
में भी अनुमान में दोषों का निराकरण नहीं हो सकता | 
अनुमान लोकव्यवहार का साधक माना जाता है; पर चार्वाक का 
कहना है कि लोकव्यवहार के लिए निश्चय की आवश्यकता नहीं; आव- 
श्यकता हे सम्भावना का । सम्भावना के 
अनुमान तथा आधार पर जगत्‌ का समस्त व्यवहार चलता 
लोकःव्यवहार है। दूर पर कटोरे में रखी गई सफेद रंग की 
चीज दूध-सी है; तथा उसके लिए बालक 
आगे बढ़ता है । यह प्रवृत्ति सम्भावना-मूलक है, निश्चय-मूलक नहीं । 


१ विशेषडनुगमाभावः सामान्ये सिद्धसाध्यता | 
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बालक उस वस्तु को ग्रहण करने के लिए जव प्रवृत्त होता है, तत्र वह 
इसी लिए नहीं आगे बढ़ता कि वहाँ उसे दूध मिल ही जायगा, प्रत्युत 
सम्मत्र है दूध मिल जाय, यही ज्ञान उसको प्रवृत्ति के लिए पर्याप्त कारण 
है । ऐसी दशा में निश्चय की कोई आवश्यकता नहीं । अ्रतः सम्भावना- 
मात्र को उत्पन्न कर देने से ही लोकव्यवहार के लिए अनुमान 
आवश्यक है । 
ग्रमुमानवादी यदि धुम-वहि के कार्य-कारण भाव को मान कर 
उनके साहचर्य को न्याय संगत स्वीकार करे तो भी चार्वाक व्याक्ति 
मानने के लिए तैयार नहीं हे । उसकी दृष्टि 
स्वभाववाद में जगत्‌ में कार्य- कारण भाव के लिए कोई 
स्थान नहीं है । संसार की विचित्रता कार्य- 
कारण भाव की विचित्रता से नहीं दे, बल्कि स्वभाव के कारण है । सुखी 
मनुष्य को देखकर धम की कल्पना तथा दुःखी मनुष्य को देखकर ग्रधम 
की कल्पना (न्यायसंगत नहीं प्रतीत होती । सुख का कारण न तो धर्म 
है और न दुःख का अधम । मनुष्य स्वभाव से सुखी अथवा स्वभाव से 
:खी हुआ करता है। इसके लिए दूसरा कोई कारण नहीं । श्रि 
जलाने वाला है तथा जल स्पर्श में शीतल होता है; इसके लिए किसी 
कारण को मानना टीक नहीं हैं। यहाँ तो वस्तु का स्वभाव ही कारण 
है। मशूरों को इतना रंग-बिरंगा किसने पदा किया ? कोकिल को 
वाणी किसने इतना मीठी बनाई ? इसका कारण स्वभाव के अतिरिक्त 
और क्या हो सकता है) ? चावांक का सिद्धान्त स्वभाववाद क॑ नाम 
से दार्शनिक जगत्‌ में विख्यात है । वे जगत की उत्पत्ति तथा विनाश 


अनुमापङ्कभंगेऽस्मिन्‌ निमग्ना वादिदन्तिन; ॥ 
शाख्रदीपिका ( पृष्ठ ६३ ) में उद्धृत 
१ शिखिनिचित्रयेत्‌ को वा कोकिलान्‌ कः प्रकूजयेत्‌। 
स्वभावब्यतिरेकेण विद्यते नात्र कारणम्‌ ॥ 
स० सि० सं० २।५ 
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का मूल कारण “स्वभाव? ही मानते हैं । वस्तु-स्वमाव जगत्‌ की विचित्र 
का कारण हे, न्य कुछ भी नही" | 

कार्य कारण का ठीक ज्ञान भी सिद्ध नहीं हो सकता । कार्य की 
उत्ति के समय अनेक साधक उपाधियो की सत्ता रहता है, जिनमें 
बहुत से व्यक्त रहते हैं और बहुत से छिपे रहते हे । इन समग्र व्यक्त 
तथा अव्यक्त उपाधियों के पूण ज्ञान हुए बिना काय-कारण भाव की 
ठीक कल्पना हो ही नहीं सकती । यही कारण है कि चार्वाक लोग कार्य- 
कारण भाव को मानने के लिए तेवार नहीं हैं । विना हेतु के ही वस्तु 
के सदूमाव--श्रकस्मात्‌ भूति-को श्रंगीकार करते हे* । 

इन्हीं सब कारणों से वाध्य होकर चार्वाक लोग अनुमान को 
प्रमाण नहीं मानते | ओर वे शब्द को भी प्रमाण मानते नहीं । 

शब्द्‌ प्रमाण की सत्यता पर विभिन्न दर्शनों का पूर्ण विश्वास हे । 
जैन तथा बौद्ध दर्शनों में वेद-प्रामाण्य के न मानने पर भी शब्द-प्रामाण्य 
का तिरस्कार नहीं किया गया हे । जेनागमों तथा बुद्धवचनों की पर्याप्त 


१ अपर लोकायतिकाः स्वभावं जगतः कारणसाहुः । स्वभावादेव 
जगद्‌ विचित्रसुत्पद्यते, स्वभावतो विलयं याति । 
भट्टोत्पल-ब्रृहत्संहिंता ( १।७ ) की टीका 
२ चार्वाक की इन युक्तियां का माभिक खण्डन उदयनाचार्य ने 
न्यायङुसुमांजलि में किया है | "अकस्मात्‌ भवति? वाक्य में पाँच विभिन्न 
विकल्पों की सम्भावना मानी जा सकती है ओर प्रत्येक सम्भावना का 
खण्डन उद्यन ने इस कारिका में संक्षेप रीति से किया है-- 
हेतुसूति निषेधो न स्वानुपाख्यविधिर्न च 
स्वभाववर्णना नै३मवधेनियतस्वतः ॥--न्या० कु० १।७ 
कार्थ की स्थिति नियतकाळ तक ही रहने वाली हे । अत; अवधि 
की नियतता के कारण कार्य कभी कभी होने वाला ही माना जाता है । 
ऐसी दशा में उसके कारण की कल्पना न करना तक-विर्द्ध है । 
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प्रामाणिकता सिद्ध मानी जाती है पर चार्वाक “शाब्द? को प्रमाण 
नहीं मानता । उसका कहना है कि किसी ग्राप्त पुरुष के वाक्य के 
सुनने से जो ग्रथज्ञान होता है वह तो प्रत्यक्ष _ 
शब्द प्रमाण की से ही सिद्ध होता है, उसके लिए एक स्वतन्त्र 
असिद्धि प्रमाण की कल्पना नितरां व्यथ हैं | किसी पुरुष 
के शास, प्रामाणिक, सत्यवचन तथा हितेच्छु 
होने के कारण से उसके वचनों में आस्था रखना अनुमान ही हे ओर 
सुसान की प्रामाशिकता का खण्डन त्रमी प्रवल युक्तियों से किया जा 
चुका हैं। मरतः त्रास पुरुषों के वाक्यों की सत्यता में विश्वास करना 
म निःसार है । यदि वे प्रत्यक्ष पदार्थो का वणन करें, तो विश्वास 
रखा भी जाय, पर ग्र लोक के अश्रुतपूत्र पदार्थों का वणुन मनोरञ्जन 
कहानी से बढ़कर सत्यता नहीं रखता । इसी कारण वे वेदों की 
प्रामाणिकता स्वीकार नहीं करते । आपस में विरोध होने से, अनथक 
शब्दों के प्रयोग करने से तथा अ्रग्रत्यज्ञ पदार्था की कल्पना करने से वेद 
प्रमाण बाह्य हैं । अश्वमेध में घृणित कार्य-कलाप के वणन करने से, 
जर्भरी, ठफरी, पफरीका, जेमना, मदेरू श्रादि अनथक शब्दों के प्रयोग 
से ( ऋ० १०।१०६।६ ) तथा यशो में मांसभक्षण के विधान करने से 
यही प्रतीत होता है कि वेद के बनाने वाले भण्ड थे, धूत थे तथा 
निशाचर थे" । वेदों का जितना खण्डन चार्वाकों ने किया है, उतना 
शायद ही किसी ने किया हो । उन्होंने वैदिक ऋषियों को तथा तद्दणिंत 
श्रोत विधियों को पानी पी पी कर कोसा है । 
( २ ) चार्वाक तस्वमीमांसा 
चार्वाकों की तत्त्वसमीच्षा भी अपने ढंग की एक निराली वस्तु है । 
प्रथिवी, जल, तेज तथा वायु ये ही चार जगत्‌ में तत्त्व हें । बोद्धों के 


> 


१. त्रयो वेदस्य कर्तारो भण्डघूत॑निशाचराः | 
जभेरी तुफरीत्यादि पण्डितानाँ वचः स्म्रतस्‌ ॥ 
(स० द० सं०, ४० ४ ) 
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ससान ही चार्वाको का मत था कि आवरशाभाव होने से आकाश 

शून्य ही है; कोई सत्तात्मक पदार्थ नहीं । ये ही चारों पदार्थ 

अपनी आणविक अवस्था में जगत के मूल- 

( ९) जगत्‌ कारण हैं। वाह्य जगत, इन्द्रियाँ तथा भौतिक 

| चार मूल सूतो से उत्पन्न होते हैं। 

पर इनकी उत्पत्ति होती है कैसे ? इस प्रश्‍न के उत्तर देने से चावोक 

लोग सदा विरत थे । उन्होंने इस सम्बन्ध को समझाया ही नहों | दृष्ट 

तथा हृष्ट कारणों के साक्षात्‌ निषेध करने से तथा इस जगत्‌ के किसी 

चेतन ग्रन्तर्यामी काँ सत्ता न मानने से यह विश्व, चावाको की दृष्टि 
अकस्मात्‌ सम्मिलित होनेवाले भू-चतुष्टय का एक संग्रहमात्र 

इसकी उत्पत्ति के रहस्य का पता ग्रमी तक मानवठुद्धि को लगा ही नही 


हे । ग्रत; इसे ठोक-ठांक समभन का चट्टा ववडम्वनासाच ह । 


श्र 


? 


म 
3 
नरे 
श्‌ 


पथिवी ग्रादि चारों भूत के सम्मिश्रण से शरीर की सृष्टि हो 
आर इस शरीर के अतिरिक्त ग्रात्मा नामक अन्य कोई पदाथ 
नहीं । चेतन्य आत्मा का धर्म हे; पर इस 
(२) जीव चेंतन्य का संत्रंध शरीर से होने के कारण 
शरीर को ही आत्मा मानने के लिए बाध्य 
होना पड़ता दै । चंतन्य तथा शरीर का सम्त्रन्ध तीन प्रकार से पुष्ट 
किया जा सकता हैः 


०१० A, 


( क ) नैयायिक पद्धति से -शरीर रहने पर ही चैतन्य का उदय 
होता है और शरीर के नाश हो जाने पर चेतन्य का भी नाश सिद्ध 
हो जाता है | अन्नपान के उपयोग से शरीर में प्रकष्ट चेतना का उदय 
होता है तथा उसके न होने से चेतना का ह्रास हो जाता हे । 'चेतन्य 
के कारण कार्य करने के लिए शरीर आवश्यक साधन हे । अतः चैतन्य 
शरीर का ही सिद्ध होता है, आत्मा का नहीं । ` 

( ख ) अनुभव से--में स्थूल हुँ?) “में कृश हूँ? भिं आंत हूँ? 
“मैं प्रसन्न हूँ? आदि अनुभवों का ज्ञान हमें जगत्‌ में पद-पद पर प्राप्त 
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होता है | यहाँ पर स्थूलता, कशता, श्रान्ति तथा प्रसन्नता का सम्बन्ध 
चैतन्य के साथ शरीर में निष्पन्न होता हे । 

ग ) वेद्यकशास्त्र के प्रमाण से--चंतन्य का भौतिक पदार्थ के 
साथ सम्बन्ध सत्य प्रतीत होता है* । ब्राह्मी्रत के उपयोग से संस्कृत 
कुमार-शरीर में प्रज्ञा की पटुता उत्पन्न होती द । इतना ही नहीं, वर्षा - 
काल में दही में वहुत ही जल्द छोटे-छोटे कीड़े रेंगते हुए दिखलाई 
पड़ते हें । इन सत्र प्रमाणों के आधार पर शरीर में चेतन्य मानना क्या 
तकसंगत नहीं है ? अ्रतः “चेतन्यविशिष्टः कायः पुरुषः? यह बृहस्पति 
का सूत्र युक्ति-युक्त दे। यही हे चावार्को का सुप्रसिद्ध “भूतचेतन्य- 
बाद! ! 

पर भूतो म चतन्य का उसात कस हुड ? इसका मा उत्तर चावाक 
लोग लोकसिद्ध अनुमव के आधार पर देते हें । मदिरा के साधक 
रव्या में सादकशक्ति नासमात्र को नहीं है; पर मदिरा में सादकता का 
रविव अनुभवसिद्ध दे । इससे पता चलता है कि किन्ही पदार्थों को 
एक विशेष प्रकार या मात्रा में सम्मिलित करने से अवस्थाविशेष में 
नये धर्म का उदय आप से आप हो जाता है | भूत को एक विशेष 
ढङ्क या परिमाण में समष्टि होने पर चेंतन्य को उल्मात्ति स्वयं सिद्ध हो 
जाती है | इसके लिए एक दूसरा उदाहरण भी दिया जाता हे । पान; 
खैर, चूना तथा सुपारी में श्रलग-श्रलग ललाई दाख नह पड़ती, पर 
एक विशिष्टमात्रा में इनके संयोग होने से पान खानेवाळं के सुह से 
ललाई की उतत्ति हो हो जाता इसी प्रकार चेतन्य के उदय को 
घटना भी अनुभव की आधार-शिला पर समभाइ जा सकता 


३ न्यायमञ्जरी ( चौखम्बा संस्करण ) द्वितीय भाग ४० ५२ | 
२ द्रष्टव्य 'किण्वादिव्यों मदशक्तिवदू विज्ञानस्‌ (३० सू० ) 
"किण्व? एक प्रकार का बाज होता था जिसका प्रयाग शराब बनान स 
किया जाता था । 
जड़भूलविकारेषु चतन्यं यत्त हर्यते 
ताभ्बूलपूगचुर्णानां योगाद्‌ राग इब्रोत्थितस ॥ स० ।स० स० २७ 


छै 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


१३२ भारतीय दर्शन 


०७ ~ 2 > ८०. ~ ७. 
अतः चेतन्य की उत्पत्ति ओर विनाश के साधन तथा आधार होने 
के कारण इस शरीर को ही चार्वाक लोग आत्मा मानते हैं । 


oS १० 


चार्वाको में आत्मतत्व के विवेक के विषय में अनेक मत थे | 
सदानंद ने इन मतों का उल्लेख किया हे । कुछ चार्वाक लोग एक 


देशीय श्रति तथा ञ्रनुभव के आधार पर इन्द्रियों को, कुछ लोग प्राणों 

को ओर ञ्रन्य लोग मन को आत्मा मानते थे१ | 
इंदबर की सत्ता शब्द प्रमाण तथा अनुमान प्रमाणों से सिद्ध 
मानी जाती हे । एक स्वर से पुकार कर कह रही हे कि ब्रह्म इस 
र संसार के जनन, स्थिति तथा नाश का कारण- 
(३) इश्वर भत है । पर श्रति के प्रामाण्य को न मानने 


से चार्वाक ईश्वर की सत्ता शब्द के आधारपर 
मानने के लिए उद्यत नहीं हे । नेयायिक लोग ईश्वरका सद्भाव 
अनुमानके आधार पर मानते हें । वे लौकिक दृष्टान्तों की सहायता 
से ईश्वर को स्वीकार करते हे । यदि घड़ा कोई कार्य पदाथ है तो 
उसका कर्ता कुम्भकार अवश्य ही विद्यमान हे | यह जगत्‌ मी कार्य 
हे | ग्रतः इसका भी कर्ता कोई अवश्यमेव होगा । पर चार्वाक 
अनुमान की प्रामाणिकता नहीं मानता । ग्रतः उसके मत में शब्द 
तथा अनुमान के झूठा होने से ईश्वर असिद्ध हे। स्वभाव से ही 
जगत्‌ की विचित्रता की सृष्टि तथा स्वभाव से ही जगत्‌ के लय की 
समस्या हल कर देने से चर्वाकों के लिए ईश्वर मानने की जरूरत ही 
नहीं होती । 


$ द्रष्टव्य वेदांतसार पृ० २६-२७ । इन मतों के खण्डन के लिये 
देखिये न्यायमंजरी (द्वितीय भाग) ४० १३-१४ तथा न्यायकुघुमाञ्जति 
(१॥ १५ )- 
नान्यहष्टं स्मरत्यन्यो नेऊुभूतमपक्रमात्‌। 
वासनासंक्रमो नास्ति न च गत्यन्तर स्थिरे ॥ 


क 
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चार्वाको की ज्ञान मीमांसा तथा तख-मीसाँसा के अ्रध्ययन करने 
से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वे इस जगतूके अतिरिक्त किसी भी पदाथ 
को अंगीकार नहीं करते । इन्हीं मीमांसाओं के आधार पर वे मानव 
जीवन के कर्तव्याकर्तब्य की भी विशद समीक्षा करते हैं। दाशनिक 
लोग मानवमात्र के लिए धर्म, ग्रथ, काम तथा मोक्ष इन चार पदार्थो 
को उपादेय बतलाते हैं तथा पुरुषमात्र के लिए उपादेय होने के हेतु 
इन्हें पुरुषार्थ नाम से पुकारते हैं । पर चार्वाक दार्शनिक आदिम तथा 
श्रन्तिम परुषार्थों के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते | 


मीमांसकगण वेदविहित विधिविधानों के अनुष्ठान को धर्म के 
नाम से अभिहित करते हैं | मानवमात्र का कर्तव्य हे कि वेदप्रतिपाद्य 
यज्ञयागादिकों का अनुश्ञान कर मरने के बाद 
धर्मकी अस्वीकृति स्वर्ग सुख का उपभोग करे । पर इस लोक के 
ही च्रस्तित्वको मानने वाळे चार्वाक लोग 
वर्ग को स्वीकार नहीं करते । जब स्वग नामक सुखप्रधान लोक ही 
है, तत्र उसके लिए शरीर को तरह-तरह के क्लेश देकर तपस्या करना 
तथा द्रव्य का व्यय उठा कर यज्ञानुष्ठान करना एकदम व्यथ ह। इस 
प्रसंग में चार्वाको ने वैदिक धर्म की बड़ी कड़ी आलोचना का हं तथा 
उसकी शिक्षा देनेवालो को बडी खरी-खोटां सुनाइ हें। उनका कहना 
है कि किसी कपोलकल्पित पारलोकिक सुख को प्राप्ति के लिए जीव- 
शेष की हत्या कर योगसाधन करना पहले दर्ज का मूखता 
“ज्योतिष्टोम यज्ञ में मारा गया पशु यदि वास्तव में स्वग पहुचाने म 
समर्थ होता, तो यजमान अपने ही पिता का क्यों नहीं मारता ९ 


कौन कहता हैं कि श्राद्ध करने से फल का. पात होती यदि 
श्राद्ध के करने से मरे हुए भी जन्तुश्रों को ठृति होती, तो तेल डालने स 


~ ८. 


बुझे हुए दीपक की भी शिखा बढ़ती १! पर जगत्‌ में क्या एसी बटा 
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देखी गइ है ? दीपक के बुझ जॉनेपर कितना भी तेल डाला जाय, 
उसकी शिखा कभी नहीं बढ़ सकती । इन स्पष्ट उदाहरणों के आधार 
पर मृतक को तृप्ति के लिए श्राद्ध करने की कल्पना नितान्त निराधार 
दे । क्या यहाँ दाने देने से स्वर्गस्थित पुरुषों की तृप्ति कमी सिद्ध हो 
सकती है ? यदि ऐसी वात सम्भव मानें, तो महल के ऊपर रहनेबाले 
पुरुष के लिए निचले खण्ड में ही चीजें दी जातीं। इन उदाहरणा 
से श्राद्ध की श्रयुक्तिमत्ता सिद्ध होती है। चार्वाक लोग वेद-विधानों 
की कपोल-कल्पना सिद्ध करने के लिए बड़े बढ़े लोकिक दृष्टान्त* 
उपस्थित करते हैं । वे स्पष्ट शब्दों में धर्म तथा अधम में न तो विश्वास 
करते हैं, तथा न पाप-पुण्य के फल को श्रंगीकार करते हैं । 


सोक्त की कल्पना भी चार्वाको की विलक्षण हे । प्रत्येक क्लेश का 
निकेतने यही भोगायंतन शरीर है । जव तक शारीर हे, तव तक जीव 
नाना प्रकार के संकटों को झेलता हुआ जीवन-यापन में प्रत्रत्त रहता 
है। श्रतः इस देह के पतन के साथ ही दु।खों की आत्यन्तिक निंत्रत्ति 
सिद्ध हो जाती है । अतः “मरशांसेबापवर्गः? ( वृ: सू०) मरण की 


अंपवर्ग मानना युक्तियुक्त है । 


~ 


मोक्षावस्था में आत्मा अपने स्वरूप में विद्यमान रहता है 
( आत्मनः स्वरुपेणावस्थितिः मोक्षः ), परन्तु चार्वाक मत में इसकी 
उपपत्ति नहीं होती । देह ही श्रात्मा ठहरा । तव देह-पात हो जाने पर, 
श्रॅमिमंत आत्मा के श्रभाव में, कोन अपने स्वरूप में विद्यमान रहेगा ? 


१ घडद॒शन समुच्चय में व्रकपद का उदाहरण देकर असत्य बात 
को परम्परागत सत्य मानने की घटना की पुष्टि की गई है-- 
भद्रे वृकपदं पश्य यद्‌ वद्न्त्यबहुश्रताः ॥८१॥ 
इसकी विशद व्याख्या के लिए गुणरल॑ की रीका देखनी चाहिए 
जिसमें एक प्राचीन साम्प्रदायिक आख्यायिका कॉ रोचक वर्णक किया 
गया है | 
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मरण के साथ-साथ आत्मा भी जत्र नष्ट हो गया, तव स्वरूप? में स्थितिं 
किस पदार्थ की मानो जांय ? ग्रतः देहपात के श्रनन्तर किसी स्थायी 
नित्य पदार्थ के न॑ मानते के कारण ही चार्वाको की मुक्ति बिलकुल 
सत्य ही है | 
तब जीवन कें लिए लक्ष्य क्या दै ? ग्रंथ और काम | काम हीं 
प्रधान पुरुषार्थ है और तत्‌-सहायक होने से ग्रथ भी । प्राणीमात्र के 
लिए जीवन का उद्देश्य होना चांहिंएं ऐहिक 
आधिभौतिक सुख की प्राप्ति। लौकिक सुख ही जीवेन का 
सुखंबाद चरम-लंद्य है ओर उसकी प्राप्ति ग्रथ के द्वारा 
हो सकती है, अतः ्रथऱ्काम दो ही पुरुषार्थे 
। चार्वाको का यहं कथन सर्वत्र प्रसिद्ध है कि जब तक जीए, सुख 
पूर्वक जीए । अपने पास द्रव्य न होने पर ऋण लकर पत पीए: 
अनन्द से मालपूश्रा चामे । ऋण के लोटाने की व्यथ चिन्ता न कर; 
क्योंकि शरीर के भस्म हो जाने पर भला जीव का पुनरागमन होता है ! 


यावज्ञजीवेत्‌ सुखं जीवेत्‌ ऋणं कृत्वा घृत पवत्‌ । 

भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन अतः ॥ 
अतः “खाओ, पीग्रो, मोज उड़ाओ--यहीं जीवन का आत्यन्तिक 
लक्ष्य दै । दुःख से मिश्रित होने से सुख त्याज्य नह १ विशुद्ध सुख 
की सत्ता जगत्‌ में नहीं हैं, ता क्या मिश्रित सुख की चाह हम न करनी 
चाहिए १ जिस प्रकार मछली खाने वाला काट क-युक्त मछलियों को 
ग्रहण कर ग्राह्मांश को ले लेता दै और अन्य आरा को छोड़ देता है, 
जैसे धान्य को चाहने वाला पुरुष पलाल से युक्त धान्य को ग्रहण कर 
उपादेय अंश को ले लेता दै, उसी प्रकार सुखार्थी दुःख से मिश्रित सुख 
को ग्रहण करता है ओर उपादेय भाग का लेकर ही तृप्ति-लाभ करता 
है | यह तो मूखता को पराकाष्ठा ठहरी कि दुःख के मय से सुख का 
सर्वथा व्याग किया जाय । जगत्‌ में सग ह; तो उनके डर से क्या धानं 


हीं रोपे जाते १ माँगने वाले मिक्षुओं की सत्ता बनी हुई है, तो क्या 
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भोजन बनाने के लिए श्राग पर हाँडी न चढायी जाय” ? विषय के संगम से 
उत्पन्न सुख दुःख के साथ होने से त्याज्य है; यह मूर्खा का विचार है | कया 
कोई हितेच्छु सफेद, सुंदर कयां से युक्त धान को इसी कारण छोड़ देता है कि 
उनके ऊपर सूसी का हलका छिलका लगा रहता है? । सारांश यही है कि 
जीवन भोगविलास में सुख की प्राप्ति में विताना चाहिए | स्वर्ग - नरक 
तो इसी जगत्‌ में विद्यमान हैं । सुख की प्राप्ति स्वग है तथा दुःख का 
मिलना नरक है | ग्रतः सांसारिक सुखवाद चार्वाकों के अनुसार प्राणी: 
मात्र का प्रधान लक्ष्य है । 


दाशनिक जगत्‌ मं प्रकृतिवाद के सिद्धान्त अत्यन्त प्राचीन काल से 
विख्यात हें । भारतीय दशनशास्त्र के इतिहास में जिस प्रकार बृहस्पति 
तथा चार्वाक भौतिकवाद के समर्थक हैं, उसी 

पाश्चाय दर्शन तथा प्रकार प्राचीन ग्रीस दर्शन के इतिहास में 
चावोक सत डिमाक्रिटस ( ४६० ३० पञ ) एपकरिश्रस 

( ३४९ ३० पू० ) तथा ठक्गेशियस (६५ 

३० पू० ) भोतिकवाद के संस्थापक तथा प्रचारक हें | इस मत के 


१ नहि भिक्षुकाः सन्तीति स्थाल्यो नाधीश्रीयन्ते । नहि म्रृगाः 
सन्तीति शाळयो नोप्यन्ते (कामसूत्र १२1४८ ) | 


२ त्याञ्यं सुखं विपयसङ्ग जन्म पुंसं 
दुःखोपसृष्टामिति मूखंविचारणेषा । 
मोहीनू जिडांसति सितोत्तमतण्डुळाच्यान्‌ 
को नाझ ओस्तुषक्रणोपहितान्‌ हितार्थी ॥ 
( स० द० सं० १०४ ) 


रे द्रष्टव्य मेटीरिअलिज्‌म ( )191671911977 ) तथा ल्यूक्रेशियस 
( LucretiUs ) शीर्षक छेख--इन्साइक्नोपीडिया आफ रिळीजन 
एण्ड एथिक्स, भाग ८ । 
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अनुसार हाथ-पाँव के समान श्रात्मा भी मनुष्य के शरीर का अंशमात्र 
ह चतुर्विध परमाणुओ्रों के समुच्चय का फल है। ग्रतः शरीरपात 
के साथ ग्रात्मा के उच्छेद होने के कारण ग्रात्मा अमर नहीं हे | इस 
जगत्‌ को रचना में न तो कोइ उद्देश्य हे ओर न इस उद्देश्य को ध्यान 
में रखकर दूसरा कोई रचयिता ही हे । साधारण जन देवताओं पर इस 
विश्व के निर्माण का उत्तरदायित्व रखते हैं, पर यह सिद्धान्त भी 
निःसार हे | अनन्त परमाणुओं में से किन्ही परमाणुओं के ्रहेतुक 
याहच्छिक संघात की ही संज्ञा “जगत्‌? हे । कतिपय परमाणु विना किसी 
कारण के श्राप से आप ही मिल जाते हैं ओर तब यह संसार उत्पन्न 
हो जाते है | जगद्रचयिता के अभाव में उपवास, व्रत, प्राथना आदि 
उपचारों से उसे सन्तुष्ट करने के विधान बतलाने वाला धर्म नितान्त 
असिद्ध है। एपिकुरिश्रस ने जीवन का उद्देश्य आनन्द की प्राप्ति 
बतलाया है । परन्तु कैसा आनन्द ? इन्द्रिय-बत्तियों को चरिताथ करने 
वाला भौतिक सुख नहीं, ग्रस्युत समानशीलव्यसन वाले मित्रों की 
मण्डली में होने वाला मानसिक ्रानन्द, जिसे मानते हुए सादगी का 
जीवन विताना ही इस मानव जीवन का उद्देश्य है। ल्युक्रेशियस ने इस 
विषय में अपने शुरु का अनुसरण किया दे । वे शान्ति, सात्विक जीवन, 
सत्यपालन, कर्तव्यनिर्वाह के पवित्र उद्देश्य को जीवन का लक्ष्म मानते 
हैं | इस प्रकार एपिक्युरस के हेडोनिज्म ( सुखवाद ) तथा चार्वाक के 
सिद्धान्त मै आश्रयंजनक सादृश्य है। हेडोनिज्म के सिद्धान्त को 
जनसाधारण ने जिस प्रकार पीछे के समय सं अत्यन्त [नकृष्टरूप मे परिं- 

तत कर दिया, चार्वाकसत में भी इसी प्रकार का पारेवतन दाख 
पड़ता है | स्टोइक दाशनिको ने इस सिद्धान्त का विशेष रूप से खण्डन 
कर ईश्वर की सत्ता, जीव की अ्रमरता, जगत्‌ को उदश्यसम्पन्नता 
आदि सिद्धान्तो की पुनः स्थापना की हे । उन्नासवी शताग्दा म 
पाँजियिबिज्ञम आदि अनेक दाशनिक मतो पर चावाकता का छाप 


स्पष्टरूप से दाख पडती परन्तु चावाकसत को तुलना एपक्यूर- 
श्रनिज्ञम के साथ ही समुचित रात सं का जा सकती 


& 
ह । 
ह्‌ 
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( ४ ) समीक्षा 


ब्राह्मण, बोद्ध तथा जेन दाशनिक चार्वाकमत के खण्डन करने के 
लिए. सतत उद्यत थे क्योंकि व्यवहार की सिद्धि केवल प्रत्यक्ष के 
अंगीकार करने से सिद्ध नहीं हो सकती । यदि प्रत्यक्ष ही केबलमात्र 
प्रमाण हो; तो पति के विदेश चले जाने पर उसके न रहने पर उसका 
निंतांन्त अमाव मानकर, क्या पत्नी अपने को विधवा मान लेती हे? 
यदि लोॉकअ्यवहार में ऐसा कमी नहीं होता तो प्रत्यक्ष अकेले लँगड़ा 
है । भूतचिद्वाद भी इसी प्रकार प्रवल युक्तियों के आधार पर टिक नहीं 
सकता । चार्वाक के ग्राधार सिद्धान्त से समाज के विशेष अस्तव्यस्त 
होने की सम्भावना है । ग्रतः इस सिद्धान्त का खण्डन बढ़े मार्भिक 
ढंग से किया गया है । इस प्रसंग में यह जान लेना नितान्त आवश्यक 
है कि वोहखत्य सर्वा में उच्छेंखल जीवन का--ऋण लेकर घृतपान 
का--कहीं भी बिधान नहीं मिलता | बृहस्पति विश्व की पहेली को 
संमझाने के लिए वैज्ञानिक पद्धति के अवल॑म्बंन करनेवाले विद्वान्‌ थे । 


उनकी व्याख्या वेज्ञानिंक व्याख्या के अनुरूप हे। दाशनिकों ने इ 


2 


वादी वतलाया है, परन्तु वास्तंव बात कुछ दूसरी ही थी । श्रतः ये 


सिंद्धान्ते चार्वाक के न होकर पीछे किसी के द्वारा उनके ऊपर मढ 


गये जान पंड़ते हँ । 


चाँवाकों की निन्दा दाशनिको ने जी खोलकर शतसुख से की है । 
इँसं निन्दा के यथाथ होने में सन्देह नहीं । पंर इसका मूल आधार 
उनकी श्राचारमीमांसा ही है । जित दशन में धर्म के लिए स्थान 
नहीं, पाप-पुण्य का अस्तित्व नहीं, स्थूल भोतिक सुखवाद ही प्राणिमात्र 
के लिए परम पुरुषाथ है | वह मानव-जीवन की गुस्थियों को सुलभा कर 
उनेके लिए एक आदर्श मार्ग की सृष्टि करेगा; यह आशा दुराशामात्र 
है । अतः चार्वाकमत में तुटियो का होना अनिवार्य है, पर फिर 
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मी उसकी विशेषताओं की ओर व्यान न देना भीं उसके साथ अन्याय 
करना है | 


चार्वाक ज्ञानमीमांसा की प्रधान विशिश्ता दे-ग्राक्तवचनों में 
ग्रन्धश्रद्धा या विश्वास का न रखना । श्रद्धा किसी भी सत्‌ सिद्धान्त की 
जननी नहीं है; सिद्धान्त की सृष्टि तो तक से 

चावाक ज्ञानमीसांसा होती हे। सचा अविश्वास ग्रन्धविश्वास की 
की विशेषतायें अपेक्षा दाशनिक तत्वों की समीक्षा के लिए 
ग्रधिक मूल्य रखता है। ग्राप्त वाक्यो के 

व्यामोह से अपना उद्धार विना किए तथा ग्रपनी तर्क-प्रधान बुद्धि के 
सहारा बिना लिए दर्शन का उदय हो नहीं सकता । युद्ध तक की उप- 
योगिता दिखलाकर चार्वाको ने भारतीय विचारको के लिए एक 

नोरम माग को खडि की 


अनसाम की अ्रप्रामाशिकता दिखलाते समय इन लोगों नें 
“व्याधि? के जिन दोषों का उद्घाटन किया हे उन्हे अधुनिक पश्चिमी 
तर्क के पंडितों ने 'इन्डक्शन? ( आगमन ) की 
व्याधिनिरास परीक्षा करते समय अनेक अंशों में स्वीकृत कर 
लिया हैं। जान स्टुअ मिल ने बडी सुन्दर 
युक्तियों के आधार पर आगमन ( इन्डक्शन ) को सम्मावनामात्र 
बतलाया है । आगमन के निश्चय के लिए यूनिवर्सल मजर प्रामत 
( व्यांत्ति वाक्यं ) को सत्यता [नतान्त अपेक्षित हे, परन्तु सब मनुष्य 
मरणशील हैं? इस वाक्य की सत्यता क्या कमा प्रमाणत की जा सकती 
है ) समस्त मानवों में मरणशीलता की सत्ता को व्यापक बतलाना 
केवल ग्रन्दाजा ही ग्रतः उस सन्दिग्ध वाक्य के आधार पर 
आगमन का किला खड़ा करना ठाक नहीं मिल की इस तकः 
प्रणाली के चार्वाकशेली से साम्य रखने म॑ श्राश्चय न हाना चाहिए; 
क्योकि मिल भी दाशनिक श्रमिराच स॑ मेटीरीञ्रलिंस्ट ( भोतिक- 


वादी ) ही थे | 
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इसके अतिरिक्त चार्वाको ने ऐहिक सुखमय जीवन के साधनभूत | 
कला-कौशल की सृष्टि को ओर लोगों का ध्यान ग्राकृष्ट किया | 
आचाय बृहस्पति ने भ्रथशास्त्र लिखकर 
समाज व्यवस्था मनुष्यमात्र के लिए उच्छुंखलता का त्याग 
कर नियमपूर्वक जीवन बिताने की पद्धति पर 
आग्रह दिखलाया । मनुष्य एक सामाजिक प्राणी हे । मनुष्य के जीवन 
को उन्नति समाज की उन्नति को छोड़कर कभी नहीं हो सकती । अतः 
मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन को समाज के अनुकूल बनावे | 
समाज का नियमानुकूल चलना संसार के कल्याण के लिए नितान्त 
आवश्यक हैं। चार्वाक लोग इसी कारण मंनुष्यों के निग्रह तथा 
श्रनुग्रह- दण्ड तथा दया-करनेवाले राजा को ही इश्वर मानते थे 
( निग्राहानुमहकतो राजा इश्वरः ) । वे जानते थे कि दण्ड का भव 
न होने पर मनुष्य को पशुरूप में परिवर्तित होने में विलम्ब न लगेगा । 
इसी कारण चार्वाक उच्छ,खल जोवन के पक्षती न थे, प्रत्युत नियम- 
बद्ध सामाजिक जीवन को ही ्रादशे मानते थे। ग्रतः ग्राधिभोतिक 
सुखवाद के पुजारी होने पर भी चार्वाको ने मानव-जोवन को विश्वंखल 
होने से बचाया ओर पारलोकिक सुख को मृगतृष्णा में अपने बहुमूल्य 
शरीर को व्यथ गलानेवाले अधिकांश लोगों के सामने इस जीवन को 
सुखमय बनाने का ठोस उपदेश दिया । उनका इस सेवा का ओर 
ध्यान देना हमारे लिए न्यायसंगत हौ हे । 
सच पूछिए तो चार्वाक प्राचीन काल के भारतीय वैज्ञानिक 
हैं जो “तक? को कसोटी पर ही सत्य को कसते हैं, परन्तु आधुनिक 
वज्ञानिकों को अपेक्षा वे संयमी हैं तथा संयत जीवन बिताने के पक्षपाती 
छ्‌ | इस लिए वे ऋण लेकर भी घी पीने का उपदेश देते हैं, शराव पीने 
'का नहीं । सुन्दर समाज में रह कर ही प्राणी अपनी उन्नति कर सकता 
है, इस बात की ओर चार्वाको ने खूब आग्रह दिखलाया है | ग्रतः उनके 
सिद्धान्तो का भी मूल्य हैं। वे एकदम नि;सार नहीं है । 
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Ly ~ 
पंचम परिच्छेद 
जैन-दशन 
( ९) जैन घर्म का उदय तथा विस्तार 

जैन धर्म का उदव बुद्ध धर्म से पहले की घटना हे । दोघनिकाय 
(प्र १८) में जैन धम के अन्तिम तीर्थङ्कर वर्षमान महावीर का 
तत्कालीन विख्याततम ६ तीथंडुरो में 'निगण्ठ नाटपुत्तः के नाम से 
उल्लेख ही नहीं मिलता, बल्कि उनके “चतुर्घाम संवर? के सिद्धान्त तथा 
उनकी मृत्यु का बर्णन मी उपलब्ध होता हे । इस धम का प्राचीन नाम 
'निगण्ठ? था जो “निग्रन्थ? शब्द का पाली रूपान्तर ह्‌ । भव बन्धन का 
ग्रन्थियों के खुल जाने के कारण महावीर को यह उपाधि दो गई था । 
इस धर्म में सर्वज्ञ, रागद्वेष के विजयी, त्रलोक्य पूजत, यथास्थिताथ- 
वादी तथा सामर्थ्यवान्‌. सिद्ध पुरुषों की संज्ञा .अहत्‌' है” । अतः 
तद्द्वारा प्रचारित होने से यह धम “आहत?! कहलाता हे । वधमान का 
गद्वेष-रूपी शत्रुग्रो पर विजय पाने के कारण “जिन? ( जता ) उपाधि 
थी । अतः उनके द्वारा प्रचरित धस “जन” कहलाता हे । इन नास- 
करणो के मूल में इस धम को प्राचीन श्राचारअधानता हा करण ह 
जैन लोग अपने धर्म के प्रचारक सिद्धों को तीथङ्कर' कहते है जिनमें 
ग्राद्य तीथंङ्कर क्रषमदेव थे । इनकी ऐतिहासिकता क विषय म, पुराणा 
के आधार पर, संशय नहीं किवा जा सकता । श्रीसद्भागवत के के 
अध्याय ( स्क> ५, ग्र ४-६ ) ऋषभनाथ के वणन म लगाय रा 


१ सर्वज्ञो जितरागादिदोषस्त्रैलोक्यपूजितः । 
यथास्थितार्थवादी च देवोऽह॑न्‌ परमेश्‍वर; ॥ 
——_स० द्‌० सं० पृ० ६१ । 
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हैं। ये मनुवंशी महीपति नाभि तथा महराज्ञी मरुदेवी के पुत्र थे | 
इनकी विजय-वेजयन्ती अखिल महीमण्डल के ऊपर फहराती थी । 
इनके सो पुत्रों में से सबसे ज्येष्ठ थे महाराज भरत, जो जड़भरत के नाम 
से अपनी अलोकिक ग्राध्यात्मिकता के कारण प्रसिद्ध थे ओर जिनके 
नाम से प्रथम अ्रधीश्वर होने के हेतु यह हमारा देश “भारतवर्ष के 
नाम से विख्यात हुआ है । ऋषभनाथ को जैन लोग ही श्राद्र तीथङ्कर 
होने से आदर नहीं करने; प्रत्युत ब्राह्मण-धर्म में भी विष्णु के चौबीस 
झवतारों में इनकी गणना को गई है । इनके पीछे होने वाले २३ 
तीथङ्करो का विस्तृत विवरण जैन «ग्रंथों सें उपलब्ध है, पर इनकी 
ऐतिहासिकता मान्य आलोचकों के लिए ग्राज भी संशय का विषय 
बनी हुई है। अन्तिम दो तीर्थङ्गर--पाइवनाथ तथा महावीर निःसंदेह 
ऐतिहासिक पुरुष थे । 
विवेचक बिद्वान्‌ पाइवेनाथ को ही इस धर्म का सराय प्रवर्तक 
स्वीकार करते हैं | इन्होंने चाहे कालक्रम से विछ तथा शिथिल प्राय 
धरम को नवीन जीवन प्रदान कर पुनरुजीवित 
पार्श्वनाथ किया, चाहे स्वयं जेन धर्म को प्रवर्तित किया, 
इतना तो निश्चित हे कि ये ऐतिहासिक व्यक्ति 
और महाबीर से ढाई सो वर्ष पहले इस देश को इन्होंने अपने जन्म 
लंकृत किया था | इनके पिता काशी के राजा श्रश्वसेन थे तथा माता 
गी महारानी बामादेबी । काशी नगरी में ८७४ वि० पू०=८१७३स््ी पूर्व 
मं इनका जन्म हुआ था | इनके जम्म से पहले इनकी माता ने एक कृष्ण 
वर्ण सप को अपने बगल में रंगते हुए देखा था | इसी कारण इनका 
नाम पाञ्चनाथ पड़ा | तीस वर्षों तक इन्होंने सांसारिक वेभव के बीच 
ग़ाहस्थ्य जीवन को बिताया । बाद इन्होंने अगणित सम्पत्ति को लात 
सार कर सिक्षु-जीवन को स्वीकार किया तथा घोर तपस्या कर कैंवल्य- 
ज्ञान का सम्पादन किग्रा । इन्होंने सत्तर वर्ष तक जेन धर्म का अपने 
सदुपदेशी से प्रचार किवा । श्रनन्तर “समेत शिखर? पर निर्वाण 
प्राप्त किया । 


थें 
से 
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जेन ग्रन्थों मं उपलब्ध इनकी ग्राचार-शक्षा तथा महावीर की 
शिक्षा में कुछ भिन्नता दृष्टिगोचर होती हे । पाशवनाथ ने चार महाव्रता 
हिंसा, सत्य, स्तेय तथा अ्रपरिग्रह--के विधान पर जोर दिया है 
हावीर ने ब्रह्मचय को भी उतना ही आवश्यक तथा उपादेय बलला 
कर इसकी भी गणना महात्रतों में की हे । पाइवनाथ वस्त्र धारण करने 
के पक्नूपाती थे, पर मह्दाचीर ने नितान्त वैराग्य की साधना के लिए 
यतियो के लिए वस्त्र-परिधान का बहिष्कार कर मम्नत्व को ही त्रादश 
आचार बतलाया हे । श्राज कल के श्वेताम्बर तथा दिगम्बर सम्प्रदायों 
का विश्लेद इस प्रकार अत्यन्त प्राचीन काल से चला आता है । 


जैन धर्म के श्रन्तिम तीर्थङ्कर का नाम था--वर्ध मान । ये वेसाली 
र के मुजम्फरपुर जिले में वसाढ ग्राम ) में पाश्वनाथ के ढाइ 
सो वर्ष बाद (६५६ वि०पू०)म पंदा हुये थे । 
वर्धमान महांदीर वेशाली में उस समव कई त्रिय सरदार [सल 
कर राज्य किया करते थे । ऐसे ही 'ज्ञातृक' 

नामक क्षत्रिय वंश में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम था 
सिद्धार्थ तथा माता का त्रिशला । इनकी पूजनीय जननी राज्यकन्या 
थी । अपने कुल के नाम पर ही पाली ग्रन्थौ में इन्हें नातपुत्त 
( ज्ञातृ पुत्र ) के नाम से निर्देश किया गया हे । इनका अभ विवाह 
यशोदा देवी के साथ सम्पन्न होना श्वेताम्बर लोग वतलात ह। इन्होंने 
माता-पिता के नन्तर अपने ज्येष्ठ भ्राता नन्दिबधन का अनुमति लकर 
घर-बार से नाता तोड़ा । हृदय मं सच्च वराग्य क बीज पहल से विद्य” 
मान थे, अवसर पाकर वे श्रंकुरित हो उठे | तीस वर्ष का अवस्था स 
( लगभग ६७२ वि० पू० ) इन्होंने यतिधम को ग्रहण किया-जड़ी कटार 
तपस्या का साधन क्रिया तथा अन्त म॑ तरह वर्षा के लगातर अभ्यास के 
अनत्तर इन्हें कैवल्यः ज्ञान प्राप्त हुआ । इन्होने पहले-पहला पंच 


~ 


अहाब्रतों की शिक्षा अपने प्रथम शिष्य गातम ््रभूति को दी । इनके 
-आनन्तर इन्होंने श्रंग, मगध, कॉशाग्बी शाद राज्या के त्राधियतिर्यो को 
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अपने धर्म का मधुर उपदेश दिया जिसके फलस्वरूप वे इनके धम में 
दीक्षित हो गये, पर इनका प्रधान स्थान मगध की तत्कालीन राजधानी 
व्राजगिर? था । उत्तर भारत में “अधमागवी” भाषा के द्वारा अपने 
प्रभावशाली व्याख्यानों से जनघर्म का प्रचुर विस्तार सम्पादन कर 
पावापरी में ७२ वर्ष की आयु में बुद्ध के निवाण से पचास वप पहले 
महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया । रागद्वेष रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त 
कर लेने के उपलक्त में इन्हें जन तथा महावीर” को उपाव प्रात 
हुई । जैन सम्प्रदाय के अनुसार इनका जन्स ६५६ वि०्पू०=(५९६ इ० 
पू०) तथा मृत्यु १५४ वि० पू० (५२७ ई०पू०) में बतलाई जाती है । 
इनकी मृत्यु के अनन्तर इस धम को विशेष राजाश्रय प्रात हो 
गया | मगध के नन्दवंशी नरेश तथा कलिंग के अभिपति सम्राट 
खारवेल इसी धम में दीक्षित हुये तथा उन 
ध्वेताम्बर/ तथा लोगों ने इसकी श्रीव्रृद्धि करने में यथेश परिश्रम 
(द्विगस्चर? का सेद किया । मोयंवंश के संस्थापक आर्यावर्त के 
एकछ॒त्र सम्राट चन्द्रगुप्त मौय भी जेन-धर्मा- 
नुयायी थे । मगध में अकाल के प्रचंड तांडव के कारण यतिवर भद्रवाहु 
सम्राट चन्द्रगुप्त तथा श्रन्यान्य अनुयायियों के साथ दक्षिण की ओर 
चले गये । चन्द्रगुप्त ने महीझर प्रदेश के “श्रवणवेल गोळ? के पास 
तपस्या में निरत रह अपनो ऐहिक लीला समाप्त की पर भद्रवाहु अकाल 
के शान्त होने पर उत्तरीय भारत में आये ग्रोर जेन यतियों में आचार- 
सम्बन्धी परिवर्तनों को देखकर वे नितान्त दुःखित हुए । संघभद्र इ 
समय के जैनसंघ के प्रधान नेता थे ! इन्होंने समय की गति के कारण 
-उग्र तपस्या के शुद्ध भाव को भुला कर जैनाचार में अनेक संशोधन कर 
डाला था । प्राचीन संघ में नझता के आदश का ही वोल-वाला था; 
पर अब मागध संघ ने श्वेताम्बर ( सफेद कपड़ा ) को धारण करना 
न्यावानुमोदित बतलाया । इस प्रकार इस्वी-पूव द्वितीय शतक से 


श्रेताम्बर तथा दिगम्बर इत दो श्रवान्तर भेदों का उदय जेनधम म॑ 
उत्पन्न हुआ । श्वेताम्बर सम्प्रदाय के अनुसार दिगम्बरों की उत्पत्ति वीर 
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निर्वाण के ६०३ वर्ष वाद ( अर्थात्‌ विऽ सं) १३६=८२ ई० ) हल 
दै । तत्त्वज्ञान के विषय में इन दोनों में कोई भी मतभेद नहीं है, पर 
अनेक विषयों में आचारगत पार्थक्य दृष्टिगोचर होता है । 

दिगम्बर सम्प्रदाय में धार्मिक नियमों की उग्रता स्पष्ट दीख पड़ती है, 
पर श्वेताम्बरों ने मानव कमजोरियों को स्मरण कर कई अंशों में कठोर 
नियमों में शिथिलता ला दी है । दिगम्बरों का कहना है कि केवली 
( केवलज्ञानसम्मन्न पुरुष ) भोजन नहीं करता, न स्त्रियों को मोक्ष प्राप्त 
हो सकता है । स्त्रियों को पुरुष जन्म के ग्रहण के ग्रनन्तर ही मोक्ष 
प्राप्ति का विधान है । 

भुंक्ते न केवली न स्त्री मोक्षमेति दिगम्बरः । 
प्राहुरेपासयं भेदो महानश्रेताम्वरैः सह ॥ 
सर्व दशन संग्रह में जिनदत्त सूरि का इलोक | 

इन प्रसिद्ध सन्प्रदायों के अतिरिक्त यापनीय या “गोप्य? संघ 
प्राचीनकाल में कमी बड़ा ही प्रसिद्ध था | दर्शनसार के कर्ता देवसेन सूरि 
के कथनानुसार वि० सं० २०५ से इसका पता चलता ही हे। इसकी 
भी उत्पत्ति उन दोनों सम्प्रदायो के समय में ही हुई । इनके कतिपय 
सिद्धान्त दिगम्बरियों से तथा ग्रन्य श्वेताम्बरियो से मिलते हैं । इस संघ 
के सुनि नम्म रहते थे, मोर की पिच्छि रखते थे, पाणितल भोजी थे, नम्ग 
मूर्तियाँ पूजते थे और बन्दना करनेवाले श्राबकों को 'धर्मलाभ देते थे । 
इन वातों में वें दिगम्बरियों के समान थे, परन्तु साथ ही साथ वे मानते 
थे कि स्त्रियों को इसी जन्म में मोक्ष हो सकता है और केवली भोजन 
करते हैं ( जिसे श्‍वेताम्वर लोग मानते हैं )। इनका विपुल साहित्य 
नष्ट प्रायसा है) | 

२-- जैन प्रमाण-साहित्य 

जैन दशन के दाशनिक ग्रंथों की बहुलता है । पर आचारसम्बन्धी 

ग्रंथों की संख्या प्रमाणसम्बन्धी ग्रंथों की अपेक्षा कहीं अधिक है। 


१ द्रष्टव्य 'जैन-साहित्य ओर इतिहास ए० ४१-६० । 
१० 
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ऐतिहासिक दृष्टि से हम इन दर्शन ग्रंथों को चार काल विभागो में 


( क ) आगम ग्रन्थ- जैन धर्म के मूल आगम ग्रंथों की रचना 
के विषय में दोनों सम्प्रदायों में पर्यात मतभेद दे । दिगम्बरों का कहना 
है कि 'पूर्व! संज्ञक मूल आगम विछत हो गये हैं, आज कल समुपलब्ध 
ग्रागम श्रेताम्बर सम्प्रदाय में ही संरक्षित हुदा है। इसकी श्रादिम 
रचना के काल का पता हमें नहीं चलता, पर श्रन्तिम संशोधन छठी 
शताब्दी में बलभी की समिति में चाय देवर्षिगणि के द्वारा किया 
गया था । ऐसा दवेताम्वरो का सम्प्रदाय हे कि मद्रवाहु के कर्नाटक 
चले जाने पर स्थूलभद्र की ग्रध्यक्षता में पाटलिपुत्र में जैन यतियों की 
समिति ने जैनागमो का स्थिरीकरण किया था | ११ अंगों का रूप- 
विनिश्रय उसी समय हुआ था, तथा विठप १४ पुब्बों के अवशिष्ट 
अंशों को १२ वें ( दिल्लाय नामक ) अंग में संकलन किया गया था, 
पर दिगम्त्रर सम्प्रदाय इस पर आस्था नहीं रखता | उसका कहना ह 
कि पूर्व तथा ग्रंग दोनों, सदा के लिए विस्मृति के गर्भ में विलसत 
हो गये हैं । 

जैन सिद्धान्तो की संख्या ४५ है) जिनमें ११ अंग, १२ उपांग, 
१० प्रकीर्ण) ६ छेदसूत्र, ४ मूलग्रंथ तथा २ स्वतन्त्र ग्रन्थ (नन्दीसूज्ञ तथा 
अनुयोग द्वार ) माने जाते हैं । अंगों की महत्ता के कारण उनके नाम 
यहाँ दिये जाते हैं :--( १ ) श्रायारंग सुत्त ( श्राचारांग सूत्र 3, (२) 
सूयगडंग ( सूत्रकृतांग ); ( ३ ) थाणंग ( स्थानांग ), (४) समवायांग; 
( ५ ) भगवतीसूत्र, ( ६) नायाधम्म कहाद्रो ( ज्ञाताधम कथाः ), 
(७) उपासगदसाग्रो, ( उपासकदशाः ) ( ८ ) ग्रंतगडदसाग्रो 
( ग्रन्तकृद्दशा; ), (९ ) ः्रणुत्तरोववाइयदसाओओ ( अनुत्तरोपपादिक- 
दशा; ), (१०) पण्हावागरणित्राई ( प्रश्‍न व्याकरणानि ), (११) विवाग 


१ इन ४५ ग्रन्थों के विषय विवेचन के लिप द्रष्टव्य डाक्टर विन्टर” 
नित्स हिस्टरी आफ इण्डियन लिटरेचर, भाग २ ए० ४२८-४७४ । 
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सुसं ( विपाकश्रुतम्‌ ), (१२) दिद्वव्राय ( दृट्टिवाद-जो ग्राधुना उपलब्ध 
नहीं होता ) । इन आगमों को रचना ग्रधमागधी भाषा में की गई है । 
ग्रनेकान्तवाद, जोव तथा पुढल आदि दारानिक सिद्धान्तो का विवेचन 
इन ग्रागम ग्रन्थों में मिलता है । 


( ख ) आरम्पकाल--जैन दर्शन की सुव्यवस्था विक्रम की प्रथम 
शताब्दी में आरम्म हुई । इस काल में तीन विद्वान्‌ तथा महामान्य 
ग्रन्थकारों ने इसकी दार्शनिक नींव को खूब मजबूत बनाने का उद्योग 
किया । इनमें एक का नाम था उमास्वाति, दूसरे का कुन्दकुन्दाचार्य 
ओर तीसरे का समन्तभद्र । 


उमास्वाति-इन्हें दोनों सम्प्रदाय के लोग बड़े आदर तथा श्रद्धा 
के भाव से देखते हैं तथा इन्हें अपने सम्प्रदाय का अनुयायी मानते हैं। 
दिगम्बर लोग इन्हें उमास्वामी के नाम से पुकारते हैं। ये मगध के 
निवासी थे तथा विक्रम के आरम्भ काल में कुसुमपुर में इन्होंने अपना 
प्रख्याततम ग्रन्थ “तच्चाथ सूत्र! या “तत््वार्थाधिगम सूत्र? की रचना की |; 
इस ग्रन्थ की महत्ता इसी बात से समझी जा सकती है कि इसकी वृत्ति, 
भाष्य तथा टीकायें मान्य जेनाचार्या ने समय समय पर कीं । न्यायसून्न 
के समान निगूढाथ यह तत्वाथ सूत्र जैन दर्शन के माननीय मन्तर्व्यो का 
प्रकाण्ड भाण्डागार समभा जाता है । उमास्वाति ने स्वयं इस पर अपना 
भाष्य बनाया । पूज्यपाद देवनन्दि का 'सवाथसिद्धि!, दिगम्बरों के सम्प्र- 
दायानुसार समन्तमद्र का तथा श्वेताम्बररों के मतानुसार सिद्धसेन दिवा- 
कर का तथा ऐतिहासिक आलोचना के अनुसार सिद्धसेन गणि (विक्रम 
७ शतक- १ शतक के बीच उत्पन्न होने वाले ) का 'गन्धहस्तिभाष्य?, 
मट्ट ग्रकलंक का “राजवार्तिक' तथा विद्यानन्दि का 'इलोकवार्तिक'--- 
ये इस ग्रन्थ के प्रामाणिक तथा प्रधान भाष्य तथा वृत्तियाँ हैं" । 
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१ उमास्वाति के जीवन-चरित तथा ग्रन्थ के लिए देखिए पण्डित 
सुख्ळाळजी- तत्त्वाथ सूत्र की विस्तृत भूमिका ए० -२६ । 
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कुन्दकुन्दाचाय--द्रविड़ देश के विख्यात दिगम्बर जनाचाय थ । 
इनके काल के विषय में बड़ा मतभेद हे, पर मान्य एतिहासिक इ 
विक्रम की प्रथम शताब्दी में विद्यमान वतलाते हैं! । इस प्रकार ये 
उमास्वाति के समसामयिक प्रतीत होते है । ये जैन दशन के प्रकाण्ड 
आचाय माने जाते हैं तथा इनके ग्रंथ इस सम्प्रदाय क सिद्धान्ती के 
श्रकोष का काम करते हैं । इनका द्राविडी नाम 'कोण्डङुण्ड' था 
तका संस्कृत ख्यान्तर “कुन्दकुन्द? के रूप में सवत्र प्रसिद्ध हुश्चा । 
नके लिखे अनेक ग्रन्थ प्रसिद्ध हे जिनम ८४ पाहुड़ा ( या प्राभृत-- 
एक विशिष्ट बिषय पर लिखे गये ग्रंथ ) का नाम बतलाया जाता ह । 
इनके अतिरिक्त इनके चार ग्रन्थ जैनागम के सवस्त्र माने जाते है 
(१) नियमसार, (२) पंचास्तिकावसार, (३) समयसार, (४) प्रवचन- 
सार । विद्वत्ता की दृष्टि से तथा विषय-प्रतिपादन को शेली से ये प्रामा- 
शिक तथा बिद्वचासूचक माने जाते हैं। अन्तिम तीन ग्रंथा को, जन 
सम्प्रदाय में, 'नाटकत्रयी? को संज्ञा है । जिस प्रकार ब्राह्मण दशन म 
प्रस्थानत्रयी-उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र तथा गीता-का समधिक श्रादर है, उसी 
प्रकार जैन तत््व-ज्ञान में नाटकत्रयी को समधिक महत्त्व तथा आदर 
रापत है । 

समन्तभद्र--जैन दर्शन के सर्वमान्य श्राचायं हैं। इनके समय के 
विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद हैं; परन्तु इनके ग्रन्थों की ग्रन्तः 
परीक्षा से इनका समय तृतीय या चतुर्थ शतक विक्रमी में पड़ता है | 
देवनन्दी ( ञ्रपरन।म-पूज्यपाद ) के ग्रन्थों में समन्तमद्र का उल्लेख 
मिलता दै । पूज्यपाद ने अपने जैनेन्द्र व्याकरण में समन्तभद्र के मत 
का उल्लेख किया है ( चतृष्टयं समन्तभद्रस्य ५।४।१६८ ) | पूज्यपाद ने 
आचाय उमास्वाति के तत्त्वाथसूच पर जो 'सर्वाथसिद्धि' नामक टोका 
लिखी है उस पर समन्तमद्र के [सिद्धान्तों का प्रचुर प्रभाव पड़ा है । 
ऐसी दशा में इनका समय पूज्यपाद ( वि० षष्ठ शतक ) से प्राचीन 
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मानना ही न्याय संगत दै । ये दिझनाग से भी प्राचीन प्रतीत होते हैं । 
समन्तभद्र के ग्रंथ नितान्त प्रसिद्ध हैः 

१-ग्राप्तमीमांसा ( या देवागम स्तोत्र--११४ कारिका में )-- 
जिस पर दो प्रसिद्ध टीकायें हँ । (क ) श्रष्टशती भट्ट अकलंक रचित | 
( ख) ग्रष्टसहलली विद्यानन्द लिखित । 

२--्रुक्त्यानुसंघान ( ६४ पद्य-स्वमत तथा परमतो के गुण- 
दोषों का सूत्र-रूप से विवेचन । टीका. विद्यानन्द की ( माशिकचन्द्र 
ग्रन्थमाला में प्रकाशित ) । 


न 
< 


स्वयंभूस्तोत्र ( समन्तभद्र स्तोत्र--पत्र संख्या १४३-तीर्थङ्करों 
। स्तुति, पौराणिक तथा ऐतिहासिक उल्लेख के साथ जैन मत का 


-स्तुति-रातक ( अपर नाम--स्तुति बिद्या, जिन शतक, 
जिनशतालंकार ( चित्रकाव्य का उत्कर्ष, भक्तिमाव पूरित ११६ पद्य ) । 
५--रक्लकरण्ड श्रावकाचार--श्रावकाचार का सबसे प्राचीन, 
प्रसिद्ध ग्रंथ । 
६--जीवसिद्धि तथा । का निर्देश मिलता है, पर उपलब्धि 


७--त त्त्वानुसन्धान नहीं हुई हे) 


र्जर 


८--गन्धहस्तिभाष्य--उमास्वाति के तत्वाथ सूत्रपर अनेक ग्रंथों में 
उल्लिखित, परन्तु एकत्र मी उपलब्ध नहीं है । यह नितान्त प्रोढ़ प्रथ 
माना जाता है? | 


(ग) मध्ययुग--( ६ वीं शताब्दी-९ स शताब्दी ) यह युग 
जैन दर्शन के इतिहास में सुवर्श-युग समझा जाता है । इस काल को 
अनेक मौलिक विद्न॒त्तापूर्ण सारगर्भित रचनाओं के निर्माण करने का 
गौरव प्राप्त है । इस काल का आरम्भ गुप्तकाल के भीतर पड़ता हैं | _ 


कतिपय माननीय आचायों का संक्षिप्त वणन किया जाता है 


१ द्रष्टव्य जुगलकिशोर मुख्तार-- स्वामी समन्तभद्र? । 
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सिद्धसेन दिवाकर--( पंचम शताब्दी ) अपने समय के सबसे 
बडे पण्डित थे । उज्जैन के किसी विक्रमादित्य के साथ उनकी घनिष्ट 
मित्रता थी । इनके गुरु का नाम 'बव्रद्धवादी? था । इनके प्रसिद्ध ग्रंथ 
हेंः=( १ ) न्यायावतार ( सिद्धर्षि ने.१० वें शतक में टीका लिखी ) 
( २) सन्मति-तकं ( विशद-ब्याख्याकार ग्रमयदेव सूरि), (३) 
तत्त्वाथ टीका, ( ४ ) कल्याश-मन्दिर स्तोत्र तथा अनेक द्वार्तिशिकायें । 
न्यायावतार की रचना कर इन्होंने जैन-व्याय को जन्म दिया हे । 
सम्मति तक नितान्त प्रमेय बहुल ग्रंथ है) । 
हरिभद्र ( ८ शतक विक्रमी )--जैन धर्म तथा दर्शन पर अनेक 
हत्त्वपूरण ग्रंथ के रचग्रिता होने के अतिरिक्त इन्होंने लोकप्रिय 'पड- 
दशन समुच्चय? तथा “अनेकान्त जयपताकार की रचना की हे ।. 
भट्ट अकलंक--( ८ शतक )-दिगम्बर मतानुयायी थे । ग्रष्टम 
शताब्दी के उत्तराद्ध में उत्पन्न हुए थे । इन्होंने तत्त्वाथेसूत्रपर महत्त्वपूर्ण 
“राजवार्तिक' तथा आप्त-मीमांसा के व्याख्यारूप में “अ्रष्टशती” की 
रचना की हैं। ग्रमी हाल में इनके जिन तीन छोटे दाशनिक ग्रन्थों 
का प्रकाशन हुआ हे उनके नास लघीयस्य, न्यायविनिश्चय तथा 
परमाश-संग्रह है । इन सव ग्रन्थों का विषय जैन न्यायहै । 
विद्यानन्द--( नवम शताव्दी ) इन्होंने ्ष्टशाती पर “अष्टसहस्त्री” 
तथा तत्त्वाथ सूत्र पर 'इलोकवार्तिकः लिखकर मीसांसकमूधन्य कुमारिल 
भट्ट की शेली का ग्रनुकरण किया है । 
अकलंक शरोर विद्यानन्द जैनदशन को प्रतिष्ठित तथा सर्वमान्य 
बनानेवाछे विद्वान्‌ हैं । इन दोनों की क्ृतियाँ प्रौढ़, बिद्वतापूणं तथा 
माननीय हें । विद्यानन्द के 'तत्त्वाथ इलोकवार्तिक' में जितना और जैसा 
मीमांसा का सवल खण्डन है वैसा तत्त्वार्थ की किसी टीका में उपलब्ध 


१ इनके जीवनचरित तथा मन्थां के विशेष चणंन के लिए 
#सम्मतितक की पं० सुखछाछजी कृत भूमिका ( अँ० ) पु० १-५५ 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


> © 
जन दशन १११ 


नहीं । भट्ट ग्रकलंक के “राजवर्तिक” में दाशनिक अभ्यास की विशालता 
, तो इल्लोकवार्तिक में इसके साथ गम्भीरता भी विशेषरूप से है | 
ट्ट कलंक ने न्याय प्रमाणशास्र का जैनपरम्परा में जो प्राथमिक 
निर्माण किया; परिभापायें निर्दिष्ट की, लक्षण ओर परीक्षण किया वही 
सर्वमान्य हुः्रा । इन्होंने सवज्ञत्व, जीवत्व आदि की सिद्धि के द्वारा 
धमकोति को मुँहतोड़ उत्तर दिया था । विद्यानन्द ने शान्तरच्चित के 
परीक्षणों की जैनपरम्परा में समीक्षा का सूत्रपात किथा । ये दोनों जनेतर 
दशनों के मी प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे | 
वादिराजसूरि ( नवम शतक )-दिंगम्बर सम्प्रदाय के एक बड़े 
तार्किक साने जाते हैं । ये द्राविड संघ के अनुयायी थे । षटतकपण्मुख, 
स्याद्वाद विद्यापति आदि उपाधियों से इनकी विद्वत्ता का स्पष्ट पता 
चलता है। एकीमाव स्तोत्र के अनुसार इनके समान कोई भी अन्य 
शाब्दिक, तार्किक तथा कवि न था) | दक्षिण के सोलंकी बंश के 
विख्यात राजा जयसिंह प्रथम ( ६३८ श० सं०--९६४ शर» सं० ) 
के ये समकालीन थे। काव्यग्रथ में पाश्वनाथचरित्र की पर्याप्त 
ख्याति है। “न्याय विनिश्चय निर्णय” इनका न्यायविषयक सवश्रेष्ठ 
ग्रन्थ है जिसमें भट्ट अकलंकदेव के “न्यायविनिश्चय? का भाष्य है । 


( घ ) अवान्तर्युग के दार्शनिक जेन ग्रन्थो को संख्या अत्य- 
धिक है । इनमें से समधिक प्रसिद्ध कतिपय ग्रंथकारों का ही परिचय देना 
पर्याप्त होगा; 

थेबसूरि--( १२ वीं शताब्दी ) इन्होंने 'प्रमाणनयतच्वालाका- 
लंकार? तथा इसको टीका 'स्याद्वादरल्नाकर' की रचना को ये ग्रन्थ 
जेन न्याय के महत्त्वपूर्ण प्रमाणभूत ग्रन्थ माने जाते हैं | 


१ वादिराजमनु शान्दिकलोको वादिराजमनु तार्किक सिंहः । 
वादिराजमनु काञ्यकृतस्ते वादिराजमनु अव्यसहायः ॥ 
२ बिस्तार के लिए द्रष्ट्य डा० सतीदाचन्द्र विद्याभूषण -- हिस्टी 
आफ इण्डियन लॉ जिक्र ( ४० १८८--२२० ) |. 
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हेसचंद्र-( ११४५ वि०--१२२६ म०=१०-८-११७२ ई० )--- 
ये देवसूरि के समकालीन थे | ये अपने समथ के उदूभट विद्वान्‌ 
तथा विख्यात जेनाचार्य माने जाते थे । ब्राह्मणों के द्वारा निर्मित काव्य, 
व्याकरण तथा अलंकार ग्रन्थों के स्थान पर इन्होंने स्वयं जेनियो के 
उपकारार्थं अनेक काव्यादिकों की रचना की । इसके अतिरिक्त इन्होंने 
जैन न्याय के विषय में “प्रमाण मीमांस” नामक विद्वतापूर्ण तथा 
प्रमेयवहुल ग्रन्थर्ष का मी निर्माण किया हे । निखिलशाख्र-निपुणता 
तथा बहुज्ञता के कारण इन्हें 'कलिकालसर्वच्ञ की उपाधि प्राप्त थी । 


मल्लिषेणसूरि-( १३४६ वि०=१२६२ इ० ) इनकी सबसे महत्त्व- 
पूर्ण रचना 'स्याद्वादमंजरी? है जो हेमचंद्र की '्रन्ययोगव्यवच्छेद- 
द्वात्रिशिका? की विस्तृत तथा विद्वत्तापूण टीका है । इस ग्रन्थ की'विरो- 
षता यह है कि इसमें ब्राह्मण, बोद्ध तथा चार्वाक दर्शनों की मासिक 
समालोचना है तथा जेन सिद्वान्तों का प्रमाणपुरःसर विवेचन है । 

गुणरन्न-( १४६६ वि०=१४०९ ई० )--इन्होने हरिभद्र के 
पड्दर्शन-समुच्चय की बड़ी सुन्दर तथा विस्तृत ब्याख्या लिखी है जिनमें 
सब दर्शनों के सिद्धान्तो की मार्मिक विवेचना की गई है तथा उनके 
विषय में श्रनेक विशिष्ट साम्प्रदायिक बातों का उल्लेख किया हे । 


fy 


यशाविजय-( १७ वीं शताब्दी का पूर्वाद्ध )--इन्होंने संस्कृत, 
प्राकृत, गुजराती तथा हिन्दी में खण्डनात्मक, प्रतिपादनात्मक तथा 
समन्वयात्मक अनेक ग्रन्थों की रचना की है। इनका “जैन तकंभापा? 
सरल, संक्षित तथा अत्यन्त उपादेय है । 


( ३ ) जैनज्ञान-मीसांसा 


जन मतानुसार जीव चंतन्यमय हे 1 ज्ञान उसका साक्षात्‌-लक्ष 
| वह निसगतः श्रनन्तज्ञान-वि शिष्ट हे, पर कर्मो के आवरण के कारण 
उसका शुद्ध चतन्य रूप हमारी हटि से सदा ञ्रोभल रहा करता है, 
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पर सम्यक--चरित्र के सेवन करने से जीव अपने शुद्ध रूप को फिर से 
पा सकता है; वह कैवल्य तथा सर्वज्ञता से मण्डित हो सकता है | 

यह ज्ञान दो प्रकार हं--प्रत्यक्ष तथा परोक्ष । इस दोनों शब्दों 
| यहाँ 
ग्रात्म-सापेच ज्ञान को प्रत्यन्त तथा ग्रात्मेतर इंद्रिय-मनःसापेक्ष-ज्ञान 
को परोक्ष कहते हैं । जिस ज्ञान की उपलब्धि में आत्मा स्वयं कारणभूत 
है, अन्य किसी की सहायता के लिये परतन्त्र नहीं है, उसे जेन दर्शन 
प्रत्यक्ष! के नाम से पुकारता है; पर जिस ज्ञान की प्राप्ति इन्द्रिय 
तथा मन के द्वारा होती हैं, उसे 'परोक्ष' का नाम दिया जाता है । 


परोक्ष ज्ञान, उमास्ताति के विवेचन के ग्रनुसार, दो प्रकार का होता 


हैः---(१) मति तथा (२) श्रुत । ये दोनों इन्द्रिय तथा मन की सहा- 


यता से उत्पन्न होते हैं। (१) अवधि, (२) मन: 
परोक्ष के भेद पर्याय तथा (३) केवल--ये तीनों प्रत्यक्ष के 
सद्‌ माने जाते ह; क्‍योंकि ये इद्रय तथा मन 


का सहायता के बिना हो कवल आत्मा का याग्यता क बल से उत्पन्न हात 


हैं | इन्द्रिय तथा मन के सम्यक से समुद्भूत विषय ज्ञान को “मतिज्ञान? 
हृते हैं । स्मृति, संज्ञा, चिन्ता, अभिनिबोध--ये चारों मति ज्ञान के 
पर्याय हैं | मति सामान्यतः दो प्रकार का वतलाया जाता हैः--( १ ) 
इन्द्रियजन्य--वाह्य न्द्रियों के द्वारा जन्य ज्ञान को इन्द्रिय जन्य कहते हैं । 
( २ ) अनिन्द्रियजत्थ--मसा नस ज्ञान । 


ह 


शब्द से उत्पन्न ज्ञान को 'श्रुतज्ञान कहते हैं | श्रतज्ञान मतिपूर्वक 
होता हैं । मतिज्ञान विद्यमान वस्तु मै प्रत्रत्त होता है और श्रुतज्ञान 
अतीत, विद्यमान तथा भविष्य इन त्रकालिक विषयों में प्रवृत्त होता हे । 
इस विप्यक्रत भेद के अतिरिक्त दोनों में यह भी अन्तर है कि मतिज्ञान 
में शब्दोछेख नहीं होता, श्रुतज्ञान में शन्दोछेख रहता है । जैनागम के 
द्वादश अंगों के ज्ञान को ग्रंगप्रविए् श्रुतज्ञान, गणधरों के पश्चात्‌ छद्ध 
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बुद्धि वाले आचार्या के द्वारा विरचित शास्त्रों का ज्ञान श्रंगवाह्य श्रतज्ञान 
कहलाता है । 

प्रत्यक्ष ज्ञान के तीन प्रकारों का निर्देश ऊपर किया गया है । इनमें 
दूरस्थित व्यवधान-युक्त पदार्थो का ज्ञान अवधि ज्ञान! कहलाता हे। 

जत्र जीव विशिष्ट सात्त्विक साधनों की सहायता 
प्रत्यक्ष के भेदे से श्रावरणीय कर्मो का आंशिक चय करने 
लगता है, तब उसे दूरस्थ्रित पदार्थो का भी 

ज्ञान स्वयं ्रात्मा को योग्यता के कारण उत्पन्न हो जाता हे, यही 
अवधि ज्ञान हे। जो अवधि जन्म लेते ही प्रकट हो जाता हे उसे भव- 
प्रत्यय कहते हैं ्रोर जिस ज्ञान के लिए व्रत, नियम आदि के अनुष्ठान 
की अपेक्षा बनी रहती हे उसे गुण-प्रत्यय की संज्ञा है ( त० सू 
१।२१-२३ ) | आगे चल कर जब जीव द्रोह, ईर्प्या आदि परकीय मन 
की प्रव्रत्तियो के निरोधक कर्मा को च्य कर लेता हे तब उसे दूसरों के 
मन के विचारों को जानने की योग्यता आ जाती है । यही 'सनःपर्याय 
ज्ञान? कहलाता है । पर जव ज्ञान के समस्त ग्रावरणीय कर्मो का 
नितान्त क्षय कर दिया जाता है; तव ग्रात्सा अपने शुद्ध सर्वज्ञ रूप को 
प्राप्त कर लेता है । उस समय उसमें सर्वज्ञता आदि धर्मो का उदय 
स्वत; हो जाता है । यही प्रत्यक्ष का पारमार्थिक रूप है जिसे 'केवल 
ज्ञान? कहते हैं। इसके अधिकारी सम्यक चारित्र के अनुष्ठान करने वाले 
सिद्ध पुरुष ही होते हैं । 


यह विवेचन तत्त्वाथ सूत्र के आधार पर किया गया है, पर पीछे के 
जैनाचायं प्रत्यक्ष तथा परोक्ष का विभाग एक दूसरे प्रकार से करते हैं । 
्राचायं हेमचन्द्र ने प्रमाण मीमांसा में तथा 

हेमचन्द्र-- गुणरल ने पडद॒शन समुचय की टीका (१० 
प्रमाण विभाग २०४ ) में प्रत्यक्ष के सांब्यवहारिक तथा पार- 
मार्थिक दो भेद माने हे । हमारा प्रत्यक्ष 

जिसमें इन्द्रिय तथा मन की सहायता नितान्त आवश्यक है 'सांव्यव- 
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हारिक' प्रत्यक्ष कहलाता हे । आवरण नाश हो जाने पर चेतन जीव के 

स्वरूप का प्रकट होना केबल ज्ञान या “पारमार्थिक? प्रत्यय कहलाता हे। 

परोक्ष शान के ५ प्रकार स्वीकृत किये गये हे ( १ ) स्मृति-वासना के 

उद्वोध के कारण जायमान ग्रतीत का यथाथ स्मरण; (२ ) प्रत्य- 

भिज्ञान-यह वस्तु वही हे! इत्यादि ज्ञान; ( ३ ) तक = उपलम्म तथा 
/ अनुपलम्भ-निमित्त व्याक्ति का ज्ञान; ( ४ ) ग्रजुमानञ्हेतु से साध्य का 
अनुमान; (५ ) आगमऱ्यय्रात्त पुरुषों तथा श्रागमों के वाक्यों से 
समुलन्न प्रामाणिक ज्ञान | 


~> 
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सामान्य रीति से कहा जा सकता*्हे कि जैन न्याय प्रत्यक्ष, अनुमान, 
तथा आगम--इन तीन प्रमाणों को ही स्वीकार करता है । प्रत्यक्ष की 
सत्ता सबमान्य हे । अनुमान चार्वाक को अस्त्रीकृत है, पर जेनाचार्यो ने 
बड़ी प्रबल युक्तियो के आधार पर लोकव्यवहार के लिए अनुमान 
की प्रामाणिकता मानी हे । जैन ग्रागम से प्रतिपादित सत्य जैन दर्शन 
की मूलभित्ति है, पर जैन लोग ब्राह्मण शास्त्र-श्रुति तथा स्मृति-की 
प्रामाशिकता अनेक दोषों के विद्यमान होने से मानने के लिए तैयार 

॥ हीं हं । 

स्याद्वाद्‌ 

। जैन दर्शन का यह प्रधान सिद्धांत हे कि प्रत्येक वस्तु अनन्त धर्मा- 
| त्मक हुआ करती है। इन समस्त वस्तु-धर्मो का यथार्थ ज्ञान उसी 
| पुरुष को हो सकता हैं जिसने केवल्यज्ञान को प्राप्त कर लिया हैं। पर 
| भ्रान्ति-वहुल सानवों में इतनी सामथ्य कहाँ हे कि वे प्रत्येक 
बस्तु के समस्त धर्मा का यथार्थ ज्ञान प्राप्तकर सकें। वह तो वस्तु 


| ` के केवल एक धर्मसात्र को जान सकता दे । ग्रतः उसका ज्ञान सदा 
र) आंशिक हुआ करता है | जैनदर्शन वस्तु के अनन्त धर्मों में से एक 


धर्म के ज्ञान को “नय? के नाम से पुकारता है” । वस्तु-स्थिति पर विचार 


१-- एकदेशविशष्टोड्यो. नयस्य विषयों मत; । न्यायावतार 
इलोक २९॥ नय शाब्द की निरुक्ति यों है--'नीयते परिछिद्यते 
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~ 


करने से प्रत्येक ज्ञान का आंशिक या सापेक्ष होना ही न्यायसंगत हे | 
परन्तु वास्तविक ज्ञान इससे भिन्न पदाथ हैं। साधारणतया ज्ञान तीन 
प्रकार का हो सकता है-( १ ) ढुणंय, (२ ) नय, ( ३ ) प्रमाण । 
यदि विद्यमान होने वाली किस वस्तु को हम विद्यमान ही ( सदेव ) 
चतलावें, तो उसके अन्य प्रकारों के निषेध किये जाने के कारण यह 
ज्ञान 'दुणुंय? ( दुष्ट नय ) के नाम से पुकारा जायगा । अन्य प्रकारो 
का बिना निषेध किये हुए वस्तु को सदू बतलाना श्रांशिक ज्ञान-संवलित 
होने के कारण “नय? कहलायेगा। पर प्रमाण इन दोनों से भिन्न 
होता है | विद्यमान वस्तु के विषय में संभवतः यह सदू है ( स्यात्‌ 
सत्‌ ,” यही ज्ञान वस्तु के ज्ञात तथा अज्ञात समस्त धर्मो के सकलन 
होने के कारण प्रमाणकोटि में श्राता है ( स्याद्वादसंजरी इलोक २८ ) 
“नय? सिद्धान्त जैनद्शन का एक मुख्य विषय माना. जाता है । 
किसी त्रिपथ का साक्षेप निरूपण नयवाद के नाम से पुकारा जाता 
र है। इस नयवाद का विवेचन जैन ग्रन्थों 
नयवाद में वडे विस्तार के साथ बड़ी सूक्ष्मदृष्टि से 

किया गया उपलब्ध होता है (त० सूर 

१३१४-२५ ) | वस्तु के ग्रनन्तधर्मात्मक होने से उसके प्रत्येक विशेष 
के निरूपण करने से नर्यो की संख्या भी अनन्त हे । परन्तु विवेक 
` दृष्टि से उसके सामान्यतः दो भेद स्वीकृत किये जाते हे--(१) 
द्रव्यांथक नय तथा ( २ ) पयायाथिक नय । किसी वस्तु के दो धम 
हो सकते हँ--एक तो वह जिसके कारण वस्तु की विविध परिणामों 
के बीच एकता बनी रहती है | इसे ही द्रव्यार्थिक नय की संज्ञा है । 
दूसरे वे धम जो देश तथा काल के कारण किसी वस्तु में उत्पन्न हुआ. 
करते हैं । इन विशेषों के निरूपण को पर्यायार्थिक संज्ञा दी 
जाती है । प्रथम नय तीन प्रकार का तथा अन्तिम चार प्रकार का, 


NN ८ र 
कदेशविशिष्टोऽथंः ? इति नयः ञज्ञरी 
एकदेश वि दिष्ट ` अनेन इति नयः। ( स्यादूवाद्मञ्जरी ए 
१५९ | ) 
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दोनों मिलकर सात प्रकार के होते हें - नेगम नय, संग्रह नय, व्यवहार 
नय, ऋजु नय, शब्द नय; समाधरूढ नय तथा एूवभूत नय । इनक 
नामों में समानता होने पर भी भिन्न भिन्न ग्रन्थी में इनके स्वरूप के 
बिषय में विशेष मतभेद दीख पड़ता हे । 


इस आंशिक ज्ञान के कारण ही जगत्‌ में पारस्परिक कलह दिख- 
लाई पड़ रहा दे। प्रत्येक दर्शन इस विचित्र नानात्मक विश्व के ही 
विवेचन करने में व्यस्त हे। पर वह किसी. 

दार्शनिक विरोध एक अंश को ही लेकर ऊहापोह में लगा 


का कारण रहता हे । दशनो में पारस्परिक कलह का 
बीज यही है कि वे अथने ही विवेचन को. 


यथार्थ मानकर न्व दशनो के विवेचनों को अयथाथ ठ राते हैं। 
इस विषय में दाशनिकों का पारस्परिक विरोध हाथी के स्वरूपननणंय 
के विषय में झगड़ा करनेवाले ञ्रन्धो के कलह क समान हा है। पर 
जैनदर्शन का कहना है कि दर्शन नानारूपिणी सत्ता के अंशमात्र के 
विवेचन करने से अपना महत्व रखते हैं। उनमें श्रापस में किसी 
प्रकार के मतभेद के लिए स्थान नहीं है । इस उदार चित्तवृत्ति तथा 
विशालहृदय़ता के कारण जैन तत्त्वज्ञान का किसी मी दशन से विरोध 
नहीं है । जैनदर्शन न केवल याचार के लिए श्रहिंसा का पक्षपाती 
है, प्रत्युत तात्त्विक समीक्षा के विषय में वह वौद्धिक श्राहिसा शको 
मानता है । 


जैन दर्शन के अनुसार प्रत्येक परामश के पहले उसे सीमित तथा 
सापेक्ष बनाने के विचार से स्पात्‌' विशेषण का जोड़ना अत्यन्त 
आवश्यक दै । “स्यात्‌? ( कथंचित्‌) शब्द 

स्याट्ठाद का अर्थ ग्रस्‌ धातु के विधिलिङ्‌ के रूप का तिङन्त 
प्रतिरूपक अव्यय माना जाता है। घडे के 

विषय में हमारा परामर्श “स्यादस्तिङकर्थंचित्‌ यह विद्यमान हे? इसी 
रूप में होना चाहिये । वर्तमान काल तथा देश के विचार करने से 
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हम घट की सत्ता का अनुभव करते हैं, परन्तु यह सत्ता त्रेकालिक 
सत्य नहीं दे, श्रपि ठु सापेक्षिक सत्य है क्योंकि प्रत्येक देश में, प्रत्येक ' 
काल में, प्रत्येक दशा में तथा एतादश अन्य प्रकारों में घट की सत्ता 
का अनुभव हमें नहीं हो सकता । अतः घट के विषय में हमारा परामश 
“स्यादस्ति? का ही रूप धारण कर सकता हे । इसी कारण जेन दर्शन 
प्रत्येक परासश वाक्य के साथ “स्यात्‌? पद के योग करने के लिए 
आग्रह करता है। यही है सुप्रसिद्ध स्यादूबाद या अनेकांतवाद जो 
जैन दर्शन को प्रमाणमीमांसा के इतिहास को एक श्रपूर्व महत्वपूर्ण 
देन माना जाता हैं । 
स्याद्वाद' की उत्ति भी बड़ी रोचक दै । बुद्धकाल में श्रनेकान्त- 
बाद मानने वाले दाशनिकों को कमी नथी ओर ये ब्राह्मण तथा 
परित्राजकों में पाये जाते थे । सामञ्जफल-सुत्त 
स्यादूवाद्‌ की उत्पत्ति मं संजय वेलट्टिपु्तत के मत का जो 
वणुन मिलता है बह स्याद्वाद के अनुरूप 
ही था । संजय ने स्पष्ट शब्दों में परलोक के अस्तित्व तथा 
्रनस्तित्व दोनों को सत्ता के विधान तथा प्रतिप्रेध के विषय में अपने 
को नितान्त ्रसमर्थ ठहराया है । पाली ग्रंथों में “अमराविक्खेपिक' * 
संज्ञक दाशनिकों के मत की चचां उपलब्ध होती है जो वस्तु के अस्तित्व 
तथा नास्तित्व को स्थिति तथा ञ्रभाव के विषय में एक मत को अंगी- 
कार न करके श्रनेक मतवाद की पुशि किया करते थे। ये मत ब्राह्मणाँ 


१ भमराविक्षो पवाद का अर्थ किसी निश्चित सिद्धान्त को न 
मानना है | “अमराविक्षेप! नामक छोटी-छोटी मछलियाँ बड़ी चन्चल 
हुआ करती हैं जो बहुत प्रयत्न करने पर भी हाथ में नहीं आती । अतः 
प्रयत्न करने पर भी किसी निर्णय पर न पहुँचने के कारण इस वाद 
को *अमराविक्षोप? की संज्ञा दी गयी है। यह ब्रह्मजाल सुत्त में 
उल्लिखित बुद्धकालीन १३ वां सिद्धांत है । देखिये दीघनिकाय ए० 
९-१० ॥ 
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तथा परिब्राजको .के वतलाये गये हैं । श्रतः स्याद्वाद की उत्पत्ति को 
कतिपय विद्वान्‌ जेनेतर सम्प्रदायो में मानते हैं । उपनिषदों में ब्रह्म 
कहीं सत्‌, कहीं ्रसत्‌, कहीं उभयात्मक बतलाया गया है। इन 
मतों के आधार पर ही सत्ता को श्रनेकान्त मानने की कल्पना श्रवान्त- 
रकाल में मानी गई; यह मत भी सम्भव हे । स्याद्वाद की उत्पत्ति के 
रहस्य का पता श्रमी तक भले न चले, पर इतना तो निश्चित रूप से 
कहा जा सकता है कि भगवतीसूच में स्वयं महावीर ने स्यादस्ति, 
स्यान्नास्ति तथा स्याद्‌ वक्तव्यं इन ३ भागों का स्पष्ट उल्लेख किया 
है । इसी कारण इन भंगो को 'मूलभंग? की संज्ञा दी गई हैं। आगे 
चल कर इन्हीं मूलभंयों के पारस्परिक मिश्रण से 'सप्तभंगी? की कल्पना 
का प्रादुर्भाव हुआ । 
सप्तभङ्गी नय 

साधारणतया न्याय शास्त्र में परामश के दो ही प्रकार के रूप हो 
सकते हैं ( १ ) अन्वयी जिसमें किसी उद्देश्य के विषय में किसी विधेय 
का विधान किया जाव अथवा ( २ ) व्यतिरेकी, जिसमें किसी उद्देश्य 
के विषय में किसी वियेय का निषेध किया जाव । परन्तु जैन न्याय में 
सत्ता के सापेक्ष रूप को स्वीकार करने के कारण परामश का रूप सात 
प्रकार का माना जाता है जिसे 'सप्तमंगी नय? के नाम से पुकारत हू | 
बे रूप नीचे दिये जाते हैः 

( १ ) स्यादस्ति ( किसी प्रकार में है ) 

( २ ) स्यान्नास्ति ( किसी प्रकार में नहीं है ) 

( ३ ) स्यादस्ति च नास्ति च ( कथञ्चित्‌ हे-श्रोर नही है); 


१ द्रष्टव्य स्यादवादमञ्जरी की भूमिका ए० ७५-७६ । 


२ अनेकान्तवाद के विषय मे द्रष्टव्य प्रमाण समुच्चय को पं० सुख- 
ळाळजी कृत प्रस्तावना ए० १८-२८; सन्मतितकं की अंग्रेजी भूमिका 
यृ० १३२-१४०, उपाध्येकृत प्रवचनसार को अंग्रेजी भूमिका ८६-९१ । 
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(४ ) स्वाद्‌ अवक्तव्यम्‌ ( कथंचित्‌ अवक्तव्य-्वर्णनातीत है ); 

(५ ) स्यादस्ति च अवक्तव्यं च ( कथञ्चित्‌ श्रथवा किसी प्रकार 
में हे ओर अवक्तव्य है ); 

(६ ) स्यान्नास्ति च श्रवक्तव्यं च ( कथञ्चित्‌ नहीं हें आर 
अवक्तव्य है ); है 

(७) स्यादस्ति च नास्ति च श्रवक्तव्यं च ( कथञ्चित्‌ है, नहीं है 
तथा ग्रवक्तव्य है ) 

इनके स्वरूप को जानने के लिए थोड़ा सा विवेचन प्रस्तुत किया 
जाता है | पहले वाक्य का ग्रथ है कि कथञ्चित्‌ कोई पदार्थ किसी धर्म- 
विशेष का साथ सम्बद्ध है । जैसे “स्यात्‌ घडा है? अर्थात्‌ “इस समय में 
एक विशेष प्रकार के स्थान में ( घर में ) एक विशेष रूप को रखने 
वाला बड़ा विद्यमान है? इस वाक्य का यही ग्रथ समझा जाना 
चाहिये । दूसरे वाक्य का प्रयोग पदाथ-विशेष का धम-विशेष के साथ 
सम्बन्ध-प्रतिषेध के अवसर पर किया जाता हें--जैसे “स्यात्‌ इस घर के 
बाहर घड़ा नहीं हे? । इसका यह श्रथ है कि किसी विशेष प्रकार का 
घड़ा विशिष्ट समय में एक विशिष्ट गृह के बाहर अभाव धारण किये 
हुए है । किसी वस्तु के सत्तात्मक तथा निषेधात्मक उभयविध स्वरूप के 
संवलित रूप से ज्ञान के लिए पूव वाले दोनों परामर्शों को एकत्र करने 
से तीसरे प्रकार के परामर्श का उदय होता है जैसे स्यात्‌ गहे ग्रास्ति 
घट; ग्रहाद्‌ बहिर्नास्ति घट; (स्यात्‌ घर के भीतर घट विद्यमान है तथा 
गृह के बाहर वह अविद्यमान है ) । इसका निर्देश तृतीय वाक्य में 
किया गया है। कच्चा होने पर घड़ा काला है, पर पक जाने पर वही 
लाल वन जाता है, तब घट का यथाथ रूप क्या है ? इस प्रश्‍न का 
निष्कपट उत्तर यही हो सकता है कि परिस्थितियों की विपुलता के 
कारण, एकत्र विरोधात्मक नाना धर्मा की सत्ता होने के कारण, घट का 
वास्तविक रूप ग्रवक्तव्य ग्रनिवचनीय है । जेन न्याय के अनुसार चतुर्थ 
परामश इसी सिद्धान्त को प्रतिपादित करता है | श्रन्तिम तीन परामर्शो 
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की उत्मत्ति पूर्वनि दिष्ट चारों बिचार-बिन्दुओं के सम्मिश्रण से होती है । 
जेन न्याय के ग्रनुसार किसी मी पदार्थ के विषय में इतने ही विकल्पक 
ज्ञानों का उदय हो सकता है। ग्रतः सात प्रकारों को धारण करने के 
कारण इसे 'सप्र-भंगी नय? की संज्ञा प्रदान की गई है । 


( ४ ) जैन तखसमीचा 


वस्तु अनन्तघर्मात्मक होती दे ( अनन्तधमात्मकमेव तत्त्वम्‌) । 
किसी मनुष्य के स्वरूपज्ञान के लिए, उसके देश, काल, जाति, 
जन्म, धस, वर्ण समाज ग्रादि का जानना तो 

च्स्तु अत्यन्त आवश्यक है ।' इन सत्तात्मक धर्मा 

का नाम “स्वपर्याय? है; ये अल्प ही हुआ 

करते हैं; पर वस्तु के निपेधात्मक धर्म अनन्त होते हैं जो उसे अन्य 
तत्सदृश वस्तुओं से प्रथक्‌ किया करते हैं। 'देवदत्त' के विषय में 
इतना ही ज्ञान पर्याप्त नहीं है कि वह मारतवर्षवासी, श्यामवण, हिन्दू, 
आय-धर्मानुयायी, ब्राहणङुलोत्पन्न है, यह तो सचात्मक गुण हुए । 
निषेधात्मक गुणों की जानकारी भी उतनी ही जरूरी है। यह भी 
जानना पडेगा कि वह न तो यूरोपियन है, न चीनदेशीय, न श्वेतवण 
का हे, न पीतवर्णा का है आदि श्रादि । इन इयत्ताहीन निपेधात्मक धर्मा 


को “परपर्याय' के नाम से पुकारते है | इस प्रकार जैनदशन की कल्पना 
में प्रत्येक वस्तु “स्वपर्यायः तथा 'परपर्याय? का समुच्चय है । 
द्र्व्य 


सत्‌ के स्वरूप विषय में दर्शनों में पर्याप्त मतभेद है । वेदान्तदशन 

केवल ब्रह्म को सत्‌ मानता है; बोद्धदशन सत्‌ पदाथ को निरन्वय- 

क्षणिक ( ग्रर्थात्‌ उत्पाद विनाशशील ) 

“सतत्‌? की व्याख्या मानता हैं| सांख्यदशन चेतन तत्त्ववरूप सत्‌ 

पदाथ (पुरुष ) को कूटस्थ नित्य मानता हे, 

पर अचेतन तत््वरूप सत्‌ पदार्थ ( प्रकृति ) को परिणामिनित्य अर्थात्‌ 
११ 
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नित्यानित्य मानता हे । परन्तु जेनदशन के अनुसार “सत्‌? का विवेचन 
एक विभिन्न ही प्रकार से किया जाता है । 

प्रत्येक पदार्थ के दो अंश हुआ करते हैं--शाश्वत अंश और श्रशा- 
इवत अंश । शाश्‍वत ग्रंश के कारण प्रत्येक वस्तु श्रोव्यात्मक अर्थात्‌ 
नित्य है और अशाश्वत ग्रंश के कारण हरएक वस्तु उत्पाद-व्ययात्मक 
९ उसत्ति तथा विनाशशाली श्रर्थात्‌ नित्य है )। यदि केवल एक 
अंश पर दृष्टिपात करते हैं तो वस्तु स्थिर प्रतीत होती हैं तथा दूसरे 
ग्रंशापर दृष्टि डालते हैं तो वह ग्रस्थिर प्रतीत होती है। पर एकांश पर 
दृष्टि डालना एकांगी सत्य दो सकता हैं | सवोगीण सत्यता उभयांशों के 
निरीक्षण पर अवलंबित है | अतः इन दोनों दृश्यों का अनुसरण कर 
जैनशास्त्र प्रत्येक वस्तु को उत्पादव्यय्रौव्य युक्त वतलाता है । अर्थात्‌ 
पदार्थ उत्सन्न होने तथा नाश दोनेवाला होता है; साथ ही साथ वह 
स्थिर होनेवाला मी होता है) । श्र्थात्‌ वह नित्यानित्य होता हे । यहाँ 
पर शंका का उदय होना स्वाभाविक है कि जो पदार्थ नित्य है वह उसी 
क्षण में नित्य कैसे हो सकता है ? क्या एक ही पदाथ में नित्यता 
तथा ्रनिस्यता का एककालिक सम्वन्ध मानना विरुद्ध नहीं माना जा 
सकता ? इसका उत्तर जेनदशन में बड़े सुन्दर ढंग से दिया गया है। 
विना किसी प्रकार के परिवर्तन हुए समान भाव से रहनेवाली वस्तु को 
वह नित्य नहीं मानता । उसकी दृष्टि में अपनी जाति से च्युत न होना? 
ही नित्यत्व का लक्षण है। वस्तु में परिणाम होने पर भी जातिगत 
एकता विघटित नहीं होती, अतः उसे नित्य मानने में किसी प्रकार की 
विप्रतिपत्ति न होनी चाहिए । अनुभव इस परिणामनित्यता के सिद्धांत 
की प्रामाणिकता सिद्ध करता दै | सुवर्ण में कुण्डलव्व, ग्रंगुली यस्व 
आदि धम के उत्मन्न होने पर भी वह सुबर्णत्व जाति से च्युत नहीं होता। 
“रिणामिनित्यता’ के सिद्धान्त में वेदान्तियों के 'कूटस्थनित्यता? तथा 
सोगतों के “परिणामवाद” का हृद्य समन्वय है । प्रपंच के नानात्व के 


१ उत्पादव्ययभोब्ययुक्त सत्‌ । -तत्त्वाथ सूत्र ५।२९ 
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है. 


भीतर विद्यमान एकत्व को चेन 
२. 0 _ ~ ns 
हे कि जगत्‌ का नानाख भी वास्तविक 


कार करता हे । वह कहता 
(र 'तथा एकत्व भी सत्य है । 


सतत विद्यमान रहनेवाले तथा वस्तुसत्ता के लिए नितान्त आवश्यक 

धर्मा को 'ग॒ण' कहते हैं तथा देशकालजन्य परिणामशाली धम को 
“पर्याय? कहते हैं | गुण तथा पर्यायविशिष्ट वस्तु को जन न्याय के ग्रनु- 
सार द्रव्य क ( गणपयायवद्‌ द्रव्यम्‌--तच्वाथ सूत्र ५-३७) | 
द्रव्य का सबसे बड़ा विभाग दो प्रकार का होता हेः-( १) एक 
देशब्यापी द्रव्य तथा ( २ ) वहुप्रदेश-व्यापी द्रव्य । काल ही एक पदार्थ 
ऐसा है जो एक प्रदेश-व्यापी माना जाता है । 

द्रव्यविभाग जगत्‌ के अन्य समस्त पदार्थों में विस्तार 
उपलब्ध होता हे । ग्रतः वे बहुप्रदेश-व्यापी 

माने जाते हैं। जैनदर्शन में विस्तार धारण करनेवाला द्रब्य “ग्रस्ति- 
काय? कहे जाते हैं। सत्ता धारण करने के कारण वे “अ्रस्ति! तथा 
शरीर की भाँति विस्तार से समन्वित होने के हेतु वे काय” कहे जाते 
हैं) | ऐसे ५ द्रव्यो की सत्ता स्वीकृत की गई हे--( १ ) जीवास्तिकाय, 
( २ ) पुद्रलास्तिकाय, ( २ ) ग्राकाशास्तिकाय) ( ४ ) धमास्तिकाय 

था (५ ) ग्रधमास्तिकाय । 

देशव्यापी ( अस्तिकाय ) द्रव्यों के दो प्रधान भेद है जीव और 
अजीव । इनमें जोव आत्मा का वाचक हैं | जाव सामान्यतः दो प्रकार 
के होते हैं--बद्ध ( संसारी ) तथा बन्धन से नियुक्त ( मुक्त ) । इनमें 


संसारी जीवों के अनेक भेद स्वाकार [कय गये हैं । वे जाँच जा उ६९य- 


पूवक कसा स्थान से दसरे स्थान पर जाने का शक्ति रखते ह त्रस 
कहलाते हं श्रोर जा जाव ऐसी शक्ति से [विहान रहते हू उन्ह स्थावर 


१. संसि जदा तेणेदे अस्थीति भणंति ज्ञिणवरा जम्हा । 
काया इव बहुदेला तम्हा काया थ अत्थिकाया य ॥ 
ु --द्रव्यसंग्रह, गाथा २५ 
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कहते हें । संसारी जीव के अन्य चार प्रकारों का वणुन तत्वाथाधिगम 
सूत्र ( २१३२-३६ ) में दिया गया हैः--( १ ) नारक--विंविध नरकों 
में निवास करनेवाले जीव (२) मनुष्य, (२) तिर्यश्च--पशु-पन्षी 
आदि लघुकाय जीव, ( ४) देव-ऊध्वैलोक में निवास करनेवाले जीव । 
स्थावर जीव सबसे निकृष्ट माने जाते हैं, क्योंकि इसमें केवल स्पशन्द्रिय 
की ही सत्ता मानी जाती है । जंगम जीवों में कुछ दो इन्द्रिय सम्पन्न, 
कुछ तीन इन्द्रिय से युक्त, कुछ चटुरिन्द्रिययुक्त होते हैं, परन्तु मनुष्य, 
पशु-पक्षी आदि उन्नत जीवों में पाँचौं इन्द्रियाँपाई जाती हैं। यह तो 
जीव का सामान्य निरूपण हुआ । श्रजीव चार प्रकार के होते हैं-- 
पुदूगल, आकाश, धर्म तथा ग्रधम । 


द्रव्य-विभाग का संक्षिप्त वणेन 


द्र्व्य 
गति णी | 
र ~ 
बहुदेश-व्यापी एकदेश-व्यापी 
(श्रस्तिकाय) (अ्रनस्तिकाय) 
| [ काल ] 
| | 
जीव अजीव 
| | 
| | | | EN, 
संसारी मुक्त पुल आकाश धम धमः 
| ] | 
आफ 5 अ 1 है| 
जंगम स्थावर ग्रणु संघात 


न 


| | | 
पंचेन्द्रिय चतुरिन्द्रिय त्रीन्द्रिय द्वीन्द्रिय 
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जीव 

चेतन द्रव्य को जीव कहते हैं । चेतन्य जीव का सामान्य लक्षण 
हे | «संसार के समस्त जीवों में, चाहे वे किसी प्रकार के क्यों न हो; 
चैतन्य उपलब्ध होता ही हैं । प्रत्येक जीव नेसभिक रूप से अनन्त ज्ञान; 
अनन्त दर्शन, अनन्त सामथ्यं आदि गुणों से सम्पन्न माना गया हैं, 
परन्तु जीवों में वरणीय कर्मो के कारण इन स्वाभाविक धर्मा का 
उदय नहीं हुआ करता । अपने ही शुभाशुभ कर्मा के प्रभाव से जीव के 
स्वाभाविक गुणों पर एक प्रकार का आवरण पड़ा रहता है। शुभ कार्यो 
के अनुष्ठान से इस आवरण के तिरोधान होने से इन गुणी का साक्षा- 
त्कार जोव को हुआ करता है। दर्शन, ज्ञानादि गुणों के विपुल तार- 
तम्य के कारण जीवों के ग्रनन्त भेद हँ । जीव शुभाशुभ कर्मा का कर्ता 
हे तथा कर्म फलों का भोक्ता मी वह स्वयं हे । जगत्‌ के प्रत्येक भाग म 
जीवों की सत्ता मानी हे । 

जीव ही वस्तुओं को जानता है, कर्मा का सम्पादन करता है, सुख 
का भोक्ता है, दुःख को सहता हैं; अपने को स्वयं प्रकाशित करता ह । 
नित्य होने पर भो जीव परिणामशील हैं । यह शरोर से भिन्न ह श्रार 
उसकी सत्ता का सबसे प्रबल प्रमाण चैतन्य की उपलब्धि है । जेन 
दर्शन जीव को मध्यम परिमाण-विशिष्ट मानता हे। इस विषय में भी 
यह आत्मा को विश्रु माननेवाले अद्वेत वेदान्तियों तथा ग्रणु मानने 
वाले वैष्णवों के उभय ग्रन्तो को छोड़ कर मध्यम माग को मानने 
वाला हे । जीव शरीरावच्छिन्न होता है, व अपने निवासभूत शरीर 
के परिमाण को धारण करता हे । वह दीपक की माँति अपने निवास 
भूत शरीर को प्रकाशित करता है । यह स्वयं अमूत हैं, पर दीपक के 
प्रकाश को तरह आधारभूत शरीर के रूप तथा परिमाण का धारण 
करता है । इस प्रकार हस्ती के विशालकाय में रहनेवाला जाव विपुल 
परिमाण-विशिष्ट होता है, पर चीटी जेसे अल्यकाय में रहनेवाला जीव 


१. चेतन्यलक्षणो जीवः -षडदरांन-ससुच्चय; कारिका ४९ । 
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परिमाण में नितान्त स्वल्प होता हे । प्रदीप की तरह जीव मी संकोच 
विकाशशाली होता है? । तात्विक हटि से अ्ररूपी होने के कारण 
उसका ज्ञान इन्द्रियों के द्वारा हो नहीं सकता, पर स्वसंवेदन प्रत्यक्ष 
तथा अनुमान के बल पर उसका ज्ञान किया जा सकता हे | 
अजीव 
जिना दर्शन में “पुद्रल? शब्द का श्रथ कुछ विलक्षण माना जाता 
यह भूत सामान्य के लिए व्यवहृत किया जाता दे । पपुद्वलास्ति- 
काय? यह संज्ञा जेन शास्त्र में ही प्रसिद्ध है; 
(१) पुद्ठल श्रन्य दर्शनों में पुद्गल स्थानीय तत्त्व को प्रधान, 
प्रकृति, परमाणु आदि शब्दों से पुकारते हैं । 
सव - दशन - संग्रह ( में 'पुद्ठल? शब्द की निरुक्त वतलाई गई 
--पूरयन्ति गलन्ति च ( जो पूर्ण हो जाय तथा गल जाय ) श्र्थात्‌ 
पुढल उन द्रव्यो की संज्ञा हे जो प्रचय रूप से शरीर के निष्पाद करने 
वाले होते हैं तथा प्रचय के विनाश होने पर जो छिन्न-भिन्न हो जाते 
हैं । पुद्गल के दो रूप उपलब्ध होते हें-्रणु तथा संघात । पुद्गल के 
सूच्मतम निरवयव अंश जिनका ओर सूक्ष्म रूप में विभाजन नहीं किया 
जा सकता श्रणु” कहलाता हैं | दो या दो से अधिक इन सूक्ष्म अंशों 
के परस्पर एकत्र होने से “संघात? बनता है । इन्हीं संघातों के द्वारा 
हमारे शरीर तथा उसके भिन्न-भिन्न अंग, मन, प्राण ग्रादि को सृष्टि 
होती हे । पोद्रलिक पदार्थो में चार गुण पाये जाते हैं--स्पर्श, रस 
गन्ध तथा वर्ण । ये गुण उसके द्विविध रूणें में विद्यमान रहते हैं । 
श्रणु था संघात--दोनों प्रकार में ये चारों गुण पाये जाते हैं। ग्रन्य 
दाशांनक “शब्द! को भी भूतों का गुण विशेष स्वीकार करते हैं, पर 
जन दाशानक शब्द को मूल भूत-गुण नहीं मानते, प्रत्युत सूदमत्व, 
स्थूलत्व, श्रन्धकार, छाया आदि के समान होनेवाला ्रव न्तर परिणाम 
वतलाते हृ ( तत्त्वाथसूच ५1२४ ) | 
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घ्याकाश' जीवादि श्रस्तिकाय द्रव्यो को अवकाश देनेवाला पदार्थ 
हे । श्राकाश की सत्ता प्रत्यक्ष ज्ञान के ऊपर अवलम्बित न 
होकर अनुमान के आधार पर अंगीकृत की 
(२) आकाश जाती है। जीव, पुद्रगल, धर्म तथा श्रधमं 
पदाथ बहुप्रदेश-व्यापी हैं। ग्रतः उनके 
विस्तार की सिद्धि के लिए प्रदेश पर्यायवाले आकाश-द्रब्य की सत्ता 
मानना न्वाय-संगत हे । ग्राकाश दो प्रकार का माना जाता दः-- 
( १) जीव, पुद्दल आदि द्रव्यो की स्थिति जिस भाग में होती है उसे 
लोकाकाश की संज्ञा है; ( २ ) तथा लोक से उपरितन ग्राकाश कं 
“अलोकाकाश संज्ञा दे । 
काल की कल्पना अनुमान के श्राधार पर मानी जाती जगत्‌ 
के समस्त पदाथ परिणामशील होते हैं। इस परिणाम के साधारण 
कारण के रूप में काल की सत्ता मानी जाती 
( ३) काल है। वतना, परिणाम, क्रिया, परत्व तथा, 
छपरत्व-ये पाँचौं काल के “उपकार” मानें 
जाते हे । काल के विना पदार्थो की स्थिति की कल्पना नहीं को जा 
सकती । स्थिति का अर्थ पदार्थं का छनेक-च्षणव्यापी श्रवस्थान हैं। 
काल के अवयवों को बिना माने स्थिति की कह्पना निराधार ही है 
किसी वस्तु का परिणाम काल की सत्ता पर ही ग्रवलम्बित हे । कच्चे 
आम का पक जाना कालजन्य ही है । पूवापरचण-व्यापिना [क्रया काल 
के ही कारण सम्भव है । ज्येष्ठता तथा कनिष्ठता की कल्पना काल को 
द्वि को प्रमाणभूत बतला रही है। काल का विस्तार नहीं माना 
जाता, श्रतः वह अ्रस्तिकाय द्रव्यो से इस विषय म॑ [मन ही 
लोकाकाश के एक एक प्रदेश में अशुरूप काल की “सत्ता रत्नों की राशि 
के समान मानी जाती है । रल्नों के ढेर होने पर भी जिस प्रकार प्रत्यक 
रत्न पृथक रूप से विद्यमान रहता है, उसी प्रकार लोकाकाश मं काल 
ग्रणुरूप से एथक-प्रथक स्थित रहता है (द्र> सं० का० २३ )। द्रव्य 
संग्रह” में काल के दो मेद माने गये दे ( गाथा २२ )-- : 
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( १) व्यावहारिक काल--द्रब्यों के परिणाम से श्रनुमित दण्ड, 
घटी, पल आदि अवयव से सम्पन्न काल को व्यावहारिक काल कहते हैं । 


(२) पारमार्थिक काल--यह काल नित्य, निरवयव माना जाता 
है | वर्तना--पदार्थ की स्थिति--इसका सामान्य लक्षण है । व्याव- 
हारिक काल के ही अंगों की कल्पना हे । अतः वह सादि तथा सान्त 
है, पर पारमार्थिक काल एक श्रनवच्लिन्नरूप से सतत विद्यमान 
रहता है | 

धर्म तथा श्रधमं द्रव्यों की जेन कल्पना अन्य दर्शनों में स्वीकृत 
कल्पना से नितान्त भिन्न ठहरती है। गतिशील जीव तथा पुढल के 

सहकारी कारण द्रव्य-विशेष को धम की संज्ञा 

(४) धमे दी गई हैं। जल में चलनेवाली मछली केलिए 

जिस प्रकार जल सहकारी कारण माना जाता 

है, उसी प्रकार जीव तथा पुद्रल द्रव्यो की गति के लिए धर्मास्तिकाय 
की कल्पना की गई है । धर्म स्वथं जीव की गति की प्रेरणा में असमर्थ 
है, पर उसकी गति के लिए सहायता मात्र करता हे। जल 
मछली को चलने के लिए प्रेरणा नहीं कर सकता, पर उसकी गति के 
लिए सहायतामात्र देने का कार्य करता है 
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श्रधर्भ की कल्पना धर्म के ठीक विरुद्ध ह । स्थितिशील जीव तथा 
पुद्गल को स्थिति के सहकारी कारण द्रव्यविशेष को “अधर्म? की संज्ञा 
जैनदर्शन में दी गई है । जिस प्रकार श्रान्त 

(५) अधर्मं पथिक के ठहरने के लिए वृ्षो की छाया 
सहायक होती हे, उसी प्रकार जीव की स्थिति 

के वास्ते अधर्मास्तिकाय की कल्पना स्वीकृत की गई है । छाया पथिक 
के टिकने के लिए कारण नही हो सकती, न उसे टिक्ने के लिए प्रेरणा 
कर सकती है, केवल सामान्यरूपेण कारण बन सकती है । जीव 
तथा पुद्गल का स्थिति के लिए ्रधम की कल्पना मी इसी तरह 


मानी गई हे 


ays 
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( ५ ) जैन आचारमीमांसा 


जैनदर्शन में मोल्न के साधन तीन हें१--( १ ) सम्यक्‌ दर्शन, 

( २ ) सम्यक्‌ ज्ञान तथा ( ३ ) सम्पक्‌ चारित्र । “दशन? शब्द का ग्रथ 

है श्रद्धा, अ्रतः मोक्षमाग में जाने के लिए 

रत्नत्रय साधक के पास प्रथम साधन होना चाहिए 

सम्यक्‌ श्रद्धा} | तीर्थकरों के द्वारा प्रतिपादित 

शास्त्रसिद्धान्तो में ग्रट्टट तथा गहरी श्रद्धा रखना नितान्त आवश्यक है । 

अध्यात्ममाग के पथिक के लिए सबसे अधिक उपयोगी (तथा महच्वपूण 

पाथेय सम्यक श्रद्धा हे । सम्यक्‌ ज्ञान दसरा साधन है । शास्त्र के द्वारा 

प्रतिपादित निखिल सिद्धान्तो तथा तत्वों का यथाथ तथा गम्भीर 
्रनुभव प्राप्त करना भी श्रद्धा के समान ही आवश्यक तथा उपादेय हैं 

सम्यक दर्शन तथा सम्यक ज्ञान की चरिताथता सम्यक चारित्र में ही 
सम्पन्न होती है। इन्हीं मोळयोपयोगी तीनों साधनो- सम्यक्‌ दशन 

सम्यक्‌ ज्ञान तथा सम्यक चारित्र--को जैन दशन में 'रत्नत्रव' का 

संज्ञा दौ गई हे । 

जीव निसर्गतः मुक्त हे; पर वासनाजन्य कम उसके शुद्ध स्वरूप पर 

आवरण डाले रहता है । इस कम के स्वरूप को जैनदशन श्रन्य दशनो 

से नितान्त भिन्न मानता है कम पाद्वलिक 

क्से होते हैं | प्रथिवी जल ्रादि के समान कर्म 

भी भौतिक माना जाता है। यह जीव को 

सर्वोशतः व्याप्त कर इस दुःखमय प्रपञ्च में डाले हुए हे । कम के साथ 

सम्बद्ध जीव ही वद्धपुरुप के रूप में दीख पढ़ता हैं। कमं के ग्राठ 

मुख्य प्रकारों का वर्णन जेन ग्रन्थों में बड़े विस्तार के साथ किया गया 

मिलता है | कुळ कर्म ज्ञान को ढके हुए रहते हैं; कुछ दरशन को 


2, श्र 


पूड 


[oS ° 
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श्राच्छादित किये रहते हैं तथा कुछ मोह उत्पन्न करने के साधन बने 

हैं। इस प्रकार ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, वेदनीय, 
आयुष्य, नाम, योत्र तथा श्रन्तराय-इन आठ कर्मो के १४४ भेदों का 
वर्णन जेन ग्रन्थों में दिया गया दै ( त० सू, ८५-१६ ) | 


जीवन के साथ कम का सम्बन्ध तथा विच्छेद दिखलाने के लिए 
जन दशान-सम्मत सक्त पदार्था का वणुन करना यहाँ उचित प्रतीत 
होता हे । इन पदार्थो के नाम हैं--( १ ) 
सप्र पदाथ आलव, ( २ ) वन्ध, ( ३ ) संवर; (४) 
निर्जरा, :( ५ ) मोक्ष, जो पूववणित (६) 
जीव तथा ( ७ ) भ्रजीव के साथ मिल कर सात पदाथ माने जाते त्त 
त० सू> १।४ ) | भोगात्मक जगत्‌ तथा भोगायतन शरीर के साथ 
जीव के सम्बन्ध कराने का प्रधान कारण कम ही है। उसी के साथ 
सम्बन्ध होने से जीव का बन्धन तथा उसके प्रभाव से हीन होने 
पर जीव का मोक्ष निर्भर रहता हे । अपने व्यापार के लिए ग्रपरतन्त्र 
कर्मा का जीव के साथ सम्बन्ध होना "गाव कहलाता हे । तत्चाथ- 
सूत्र ( ६।१-२ ) में शरीर, वचन तथा मन की क्रिया को योग का 
नाम दिया गया दै ओर यही योग ही 'द्रालवः कहलाता है। 
जिस प्रकार जलाशय म॑ जल के प्रवेश कराने वाले नाले का मुख 
त्राखव कहलाता हैं, उसी प्रकार कमे के प्रवेश कराने का मार्ग 
होने के कारण योग को 'आ्राल्नव” की संज्ञा दी गई है। इस 
तरह चरम तत्वों के ग्रज्ञान तथा वासनादि के कारण कर्मों का जीव 
के सात जा सयुक्त होनेको क्रिया हुआ करती हे उसे ही जैन दर्शन 
“्रा्व? क । श्राल्लव दो प्रकार का होता हे-भााल्व ( कर्मो- 
पादक रागादिभाव ) तथा द्रव्यास्चव ( पुद्गलकर्मो का आना; द्रव्य 
ग्रह गाथा ३० )। 
उसके श्रनन्तर कर्मों के द्वारा जीवों का साक्षात्‌ व्याप्त कर लेना 


'वन्ध' कहलाता हे । दूसरे शब्दों में जव जीउ कपाययुक्त होने से कर्म 
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के याग्य पुदूगलों को ग्रहण करता है, तव इसे “बन्ध? की संज्ञा प्रदान 
की जाती हे। उमास्वामी ( त» सू» ८१) बन्धन के पच कारण 
मानते हँ--( १ ) मिथ्यात्व ( श्रतत्त्र में तात्विक दृष्टि रखना );( २ ) 
ग्रविरति ( दोप्रो से विरत न होकर सदा उनमें लगा रहना ) (३) 
प्रमाद ( कर्तव्य तथा ग्रकर्जव्य कार्यो में श्रविवेक के कारण सावधान 
न होना ) ( ४) कप्राय ( समभाव की मर्यादा का तोड़ना ), (५) 
योग ( मानसिक, कायिक तथा वाचिक प्रवृत्ति ) । इन्हीं कारणों से 
जीव कर्म के द्वारा बन्धन को प्राप्त करता है । 

वाब इन कर्मो का सम्बन्ध-विच्छेदा भी दो भिन्न-भिन्न क्रमों से 
निष्फल हो सकता हे । आगे ्रानेवाले कर्मा के मार्ग को सर्वथा 
बन्द कर देने को “संबर? कहते हैं ( त० सू० ६।१ )। यह आस्रव' से 
बिपरीत क्रिया है । संत्रर का ग्रहण करना अग्रिम कर्मो के मागं को 
निरुद्ध कर जीव को ्रस्यधिक वन्वन में पड़ने से बचाता हे तथा उसे 
मुक्ति की ओर उन्मुख करता हे । संवर दो प्रकार का होता ह--भाव- 
संवर तथा द्रव्यसंवर | “भावसंवर? मुमुक्षु के उन मानसिक उद्योगी 
तथा नैतिक प्रयत्नो के लिए प्रयुक्त होता है जिनके द्वारा वह कम के 
मार्ग का निरोध कर देता दै। “द्वव्यसंवर' नवीन पुद्गलकम के 
सम्त्रन्ध के वास्तविक निरोध को संज्ञा है । वास्तव क्रिया के पहिले ही 
मानस ब्यापार का होता अनिवाय है। अतः संवर दो प्रकार का 
माना जाता है । 


इसके व्रनन्तर दसरी सीढ़ी निजेशा की होती है जिसके द्वारा 
सम्पादित कायी को निवीय बनाकर फलभाव के लिये उन्हें जीण कर 
देना होता हे । इनका फलस्वरूप “मोच? कहलाता हु | इसकी स्थिति 
कर्म के ग्रात्यस्तिक चत्र के बिना सम्भव नहीं हो सकती; इसलिए उमा- 
स्वाति ने समग्र करमो के कय की मोक्ष नाम से अभिहित किया है | 


१ बस्धहेत्वभावनिर्जराम्यास्‌ । कृस्स्नरर्मक्षयो मोक्षः । त° सू० 
१०।२-३ | 
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मोक्ष प्राप्त करते ही जीव अपने नेसर्गिक शुद्ध स्वरूप को पा लेता है 
ओर उसमें इस “अनन्त-चतुष्टयों? की उत्पत्ति सद्यः हो जाती दे~ 
अनन्त ज्ञान, अनन्त वीय, अनन्त श्रद्धा तथा अनन्त शान्ति कैवल्य 
प्राप्त कर लेने पर जोव इस भूतलं पर निवास करता हुआ समाज के 
परम संगल के सम्पादन करने में लगा रहता है। वह अपने आदर्श 
चरित्र से मनुष्यमात्र के हृदय में दुःख-नित्रृत्ति के लिए आशा का 
संचार करता रहता है | 


सिद्धावस्था तक पहुँचने के लिए मुमुक्षु का आध्यात्मिक विकास 

एक दम नहीं हो सकता, प्रत्युत उसे इस मार्ग में अपनी नैतिक उन्नति 
के अनुसार क्रमशः आगे बढ़ना पड़ता हे । 

गुणस्थान मोक्षमाग के इन सोपानों को जैनदर्शन में 
'गुणस्थान' कहते हैं । प्रत्येक धर्म इस कल्पना 

को युक्तिमता स्वीकृत करता हे । जैनदर्शन के अनुसार गुणस्थानो की 
संख्या १४ है जिनमें मिथ्यात्व से लेकर क्रमशः सिद्धि की अन्तिम श्रेणी 
तक पहुँचना लक्ष्य माना जाता है। गुणस्थान की कल्पना मनोवैज्ञानिक 
आधार पर प्रतिष्ठित हे । इन गुणस्थानो के नास क्रमश; यों हे-- 
(१) मिथ्वात्व (विवेक-हीनताकी दशा), (२) ग्रंथिमेद (सत्‌ ञ्रसत्‌ के 
विवेक का उदय),(३) मिश्र (निइचयानिश्चयको मिश्रित दशा(४)श्रविरत 
सम्यग्हाश (संशय नाश होनेपर सम्यक श्रद्धा की ग्रवस्था (५) देशविरति 
(पार्पो का आंशिक त्याग ), (६) प्रमत्त, (७) श्रप्रमत्त, (=) अपूर्व 
करण, (६) श्रनित्रत्ति करण, (१०) सूक्म साम्पराय, (११) उपशान्त 
मोह, (१२) क्षीण मोह, ( मोक्ष को आवरण करने वाले भिन्न-भिन्न 
कर्मो के नाश से उतन्न दशायें ) (१३) सयोग केवल ( इस ग॒णा स्थान 
में साधक अनन्त ज्ञान इथा अनन्त सुख से देदीप्यमान हो उठता है । 
वह तीर्थङ्कर कहलाता हैं और उसमें उपदेश देते की तथा धार्मिक 
सम्प्रदाय स्थापन की योग्यता हो जाती हे, इस दशा में शुक्ल ध्यान 
की सहायता से जीव मुक्ति को प्राप्त कर लेता है), (१४) ्रयोग केवल- 
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यही श्रन्तिम दशा दै । यह अवस्था उत्पन्न होते ही साधक ऊपर उठने 
लगता है | लोकाकाश ग्ालोकाकाश के वीच में एक नितान्त पवित्र 
स्थान है, यही इन सिद्धो की निवास भूमि है । इस स्थान को “सिद्धः 
शिला? कहते हैं । वह ग्रनन्त-चतुश्य को प्राप्ति कर चरम शान्ति का 
अनुभव करता है । साधकों के लिए यही चरम मुक्तावस्था है । 
सम्यक चारित्र की सिद्धि के लिए इन सावभौम पाँच मदात्रतों का 
पालन नितान्त ्रावश्यक है । (१) अहिंसा ( शरीर से, वचन से या 
मन से किसी भाँति किसी प्राणि को हानि न 
सम्यक सारित्र पहुँचाना ) (२) सत्य (जो वस्तु जिस रूप 
५ में विद्यमान हो उसे उसी रूप में कहना ), 
( ३ ) श्रस्तेव ( दूसरे किसी को वस्तु को उसकी आज्ञा के बिना कभी 
ग्रहण न करना ), ( ४ ) ब्रह्मचर्य ( वीर्यं रक्षा करते हुए नेष्ठिक जीवन 
व्यतीत करना ), (५ ) श्रपरिग्रह ( किसी भी पदार्थ में ्रासक्ति परि- 
त्याग कर उसे ग्रहण न करना अर्थात्‌ संसार के समस्त विषयों से सच्चा 
वैराग्य )। इन ब्रतों में सांसारिक गृहस्थों के लिए कभी-कभी वस्तु 
स्थिति के विचार से शिथिलता भी दिखलाई गई है । यतियों के लिए 
अपरिग्रह के कठोर नियम का विधान है, पर गहस्थों के लिए उसके 
स्थान पर सन्तोष का ही । जेन धम में आचार के नियमों के पालन में 


2). 


(4 > 
बड़ी कठोरता तथा व्यवस्था दाख पड़ता ६ । 


(६ ) समीक्षा 


जैन दर्शन इस जगत्‌ के मूल में ग्रनेक तत्वों की सत्ता स्वीकार 
करता हे । ग्रत; वह दार्शनिक बहुखवाद के समर्थक रूप में हमारे 
सामने श्राता है । वह आरम्भ से ही वास्तववाद ( रीग्रलिजम ) का 
अनुयायी दे । वह हमारी बाह्ये न्द्रिय तथा अन्तरिन्द्रिय के द्वारा अनुभूत 
जगत्‌ की सत्ता को वास्तव मानता हे । कुछ दार्शनिक लोग जगत्‌ की 
सत्ता में बाह्य इन्द्रिय जन्य ज्ञान को ही प्रधान मानते हैं। उनकी 
सम्मति में चक्षुरादि बाहरी इन्द्रियो जिन पदार्थो का स्वयं श्रनुभव जिस 
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खूप म करता हे वे पदाथ उसी रूप में सत्य हें} विपरीत इसके कुछ 
दाशानक लोग थ्रन्तरिन्द्रिय--मन बुद्धि के--द्वारा ग्राह्म विषय को ही 
सत्य श्रगाकार करते हैं; परन्तु जेन दर्शन इस विषय में दोनों के सम- 
तय का इच्छुक टर । उसके अनुसार वाह्य जगत्‌ की सत्यता प्रमाणित 
करने क लिए मन क साथ-साथ बाह्य इन्द्रियो को मी उपयोगिता किसी 

र भी न्यून नहीं हं | इस प्रकार जेन दशन का हटिविन्ञ नि सन्देह 
बहुत्व-सवालित वास्तववाद ( प्ल्युरलिस्टिक रीग्रालिजम ) ह। इस दृष्टि 
पा हान से पाश्चात्य दाशनिक लाइवनित्स के समान ही जैन 
दाशंनिक इस जगत्‌ जन समस्त प्रदेशों में जीवों की सत्ता स्वीकार 
करता हैं) ? इस विश्व में उस प्रदेश का सर्वथा श्रावं ४ जिसे जीव 
अपना उपस्थिति से सजीव नहीं बनाते। वह विविध विचित्रतासय 
गघुल-पदेश से संवलित विश्व के कण-कण में जोवो की सत्ता को स्वीकार 
करता ह तथा किसी प्रकार को इन्हें हानि न पहुँचाने के उदात्त उद्देश्य 
स प्रारत होकर वह ग्रहिसा को परम धर्म मानता है 


अनकान्तवाद जन दशन का माननाय तथा मूल्य दन माना 
जाता समस्त पदार्था के पारस्परिक सम्बन्ध पर बिना ध्यान द्य 
सत्य ज्ञान का उदय नहा हा सकता | शुणरत्ञ ने एक प्राचीन इलाक 
का उद्धरण देकर इस सिद्धान्त को पर्याप्त पुटि का ह | जिसने एक 
वस्तु का सवथा ज्ञान सम्पाद्न कर लिया, उसने समग्र वस्तुग्री के 
सवथा ज्ञान का प्राप्त कर लिया तथा समस्त वस्तुओं का सवथा अनुभव 
कता एक वस्तु का सवथा अनुभव करनेवाला | नानात्मक सत्ता की 
तात्वक भग्रालोचना “स्याद्वाद? के सिद्धान्त को मानकर हीं काजा 


सकती हे । यह ग्रनेकान्तवाद परशयवाद का रूपान्तर नहीं है । परन्तु 


PDO जिम ५० कटा या 


१ राधाकृष्णनू-- इण्डियन फिलासफी भाग १ पृ० ३३४ | 

२, एको भावःसवंथा येन दृष्ट; सर्वे भावा: सवथा तेन दृष्टा 
सव भावाः सवथा येन दृष्टा;, एको भाव; सर्वथा तेन दृष्ट; ॥ 
इ-द॒रशन-सझुच्चयटीका पु० २२२ 


ल 


wl 
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अनेकान्तवाद का, दार्शनिक विवेचन अनेक अंश में ज्ुटिपूर्ण प्रतीत 
हो रहा है। जेन दर्शन ने वस्तु विशेष के विप्रय में होने वाली विविध 
लौकिक कल्पनाओं के एकीकरण का इलाध्य प्रयत्न किया है, परन्तु 
उसका उसी स्थान पर ठहर जाना दार्शनिक दृष्टि से दोष ही माना 
जायगा । यह निश्चित ही है कि इसी समन्वय-हृष्टि से वह पदार्थो के 
विभिन्न रूपों का समीकरण करता जाता, तो समग्र विश्व में श्रनुस्वूत 
परमतत्त्व तक श्रवश्य ही पहुँच जाता । इसी दृष्टि को ध्यान में रखकर 
शंकराचार्य ने इस “स्याद्वाद? का मार्मिक खण्डन अपने शारीरिक भाष्य 
( २।२।३३ ) में प्रबल युक्तियों के सहारे किया है। यह जना जिल्लाहहा 
दार्शनिक विवेचन के लिए आपातत; उपादेय तथा मनोरञ्जक प्रतीत 
होता है, पर वह मूल-भूत तत्त्व के स्वरूप समभाने मे नितान्त श्रसमथ 
हे । इसी कारण यह व्यवहार तथा परमाथ के वीची बीच तत्त्वविचार 
को कतिपय कणों के लिए विलम्म तथा बिराम देनेवाले विश्राम-ग्रह से 
बढ़कर महत्त्व नहीं रखता । 


ज़ 


ञ्राचार-सीमांसा जेन दर्शन का वढा महत्त्वपूर्ण अंग है | जेन मत 
आरम्भ में धर्म के रूप में उदित हुआ था; क्रमबद्ध दर्शन का रूप उसे 
श्रचान्तर शतकों में प्राप्त हुआ । श्रतः विद्वजन असव तथा संवर के 
मोक्षोपयोगी तत्वों का प्रतिपादन ही जेन दशन का प्रधान विषय 
बतलाते हैं"; ग्रन्य बातें सव उसी के प्रपञ्च-भूत हैं। जन धम को एक 


बड़ी त्रुटि दीख पड़ती है कर्मफल के दाता ईश्वर की सत्ता न मानने 
में । वह ईश्वर-विषयक युक्तियों का तर्क से खण्डन करता हे तथा वह 


i 


श्वर के निषेध करने में सत्रिशेष जागरूक वना हुआ कम की 
स्वतन्त्रता ईश्वर की अध्यक्षता के श्रभाव मं भी तत्तत्‌ फल देने मं स्वय 
कारण मानी जा सकती इस विषय में जनदशन मीमांसक मत के 
साथ समता रखता है, पर जहाँ मीमांसा धमकम के अन्तिम निर्शुय क 


१. आस्रवो भवहेतुः स्यात्‌ संवरो मोक्षकारणस्‌ । 
इवीयमाहती इष्टिरन्यदस्याः प्रपञ्चनम्‌ ॥ स० द्‌० सं० ४० ३१ 
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लिए श्रति का आश्रय लेती है वहाँ जेनधर्स उस द्याश्रय से भी वञ्चित 
रहता है। मानव हृदय अपनी श्रद्धा तथा भक्ति की विशेष उन्नति के 
लिए किसी साकार वस्तु को चाहता हे । सिद्धों का ईश्वर के स्थान पर 
प्रतिष्ठित कर जेनध्म ने इस कमी की पूर्ति कर दी है। “अहत्‌” की 
देवत्व कल्पना मनुष्यों के ग्रात हृदय को आश्वासन देने के लिए 
संजीवनी ओपषधि का काम करती है । पर इससे भी वढ़कर है उसका 
जीव के नैसर्गिक ग्रनन्त सामथ्यं तथा अनन्त सोख्य में गम्भीर 
विश्वास । वह मनुष्य मात्र के लिए आशा का सन्देश तथा स्वावलम्बन 
की श्लाघनीय शिक्षा देता हे । इस विषय में यह धम उपनिषत्‌ प्रति- 
पादित आध्यात्मिक परम्परा के अधिकारी होने से ही इतना प्रभावशाली 
बन पाया है, यह कहना ऐतिहासिक तथा तात्त्विक दोनो दृष्टियों से 
श्रयुक्त न होगा । 
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ऐतिहासिक गवेषणा के अनुसार बुद्ध धम का उदय जैन धम के 
च्रनन्तर हुआ । बौद्ध “निकायों? में अन्तिम जेन तीर्थकर नाटपुत्त के 


~ 


नाम, सिद्धान्त तथा मृत्यु के उल्लेख अनेक स्थलों पर पाये जाते हैं, 
परन्तु जन “अंगों! मं बुद्ध धम विषयक उल्लेखों का अभाव ही दृष्टि 
गोचर होता हे । बुद्ध धम के दो रूप हमें इतिहास के पृं में मिलते 
हँ--पहला शुद्ध धार्मिक रूप हे जिसमें श्राध्यात्मिक तत्त्वों के रहस्यो- 
द्वाटन को अनावश्यक मान कर आचार माग का ही जनता के कल्याण 
के लिए सरल प्रतिपादन किया गया हे । दूसरा दार्शनिक रूप 
समं वोद्ध तस्व-विवेचकों ने बुद्ध की आचार शिक्षा के तह में रहने 
वाळे सूक्ष्म सिद्धान्तो का तक-निष्णात बुद्धि से गहरा ्रनुशीलन किया 
तथा बुद्ध धम की धुँधली दाशनिक रूप-रेखा को स्पष्ट कर दिखलाया | 
इन दोनों रूपों का संक्षि विवेचन इस परिच्छेद का विषय है । 


द ॐ 


इस धर्म के संस्थापक गोतम बुद्ध का चरित नितान्त प्रख्यात है | 

( ४४८ ई० पूव ) ५५५ विक्रम पूर्व के वैशाखी पूर्णिमा को शाक्यः 

गणाधिप शुद्धोदन की भार्या मायादेवी के गर्भ 

गोतम बुद्ध से गोतम का जन्म हुआ । १६ वें वर्ष में 

उन्होंने पत्नी के प्रेममय ग्रालिंगन, नवजात 

शिशु की मन्द मुसुकान तथा राजपाट के विशाल वैभव को लात मार 

कर महामिनिष्कमण किया । सांख्योपदेशक श्राराड कालाम के उप- 

देशों को उन्होंने सुना, पर सन्तोष न हुआ । ग्रन्ततोगत्वा पञ्चीस साल 

को श्रवस्था में अपनी प्रज्ञा के प्रकष से गोतम ने उरुवेल में चार आय 

सत्यों की प्रत्यक्ष अनुभूति कर ४७१ वि० पूर्व के वैशाखी पूर्णिमा को 
१२ 
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बुद्धत्व’ प्राप्त किया । मिगदाव ( सारनाथ ) में काण्डन्य आदि पंच- 
वर्गीय पञ्च मिक्षुओं के सामने अपना प्रथम उपदेश देकर इन्द 'धस- 


चक्र प्रवर्तन! किया । गणराज्य के श्रादश पर बुद्ध ने 1मकखुश्रा क 
“संघ? की स्थापना की तथा मानव क्लेशं से उद्धार पान क लिए 


“विनय! तथा “धर्म? की शिक्षा जनसाधारण को "मागधी भाषा” म॑ दो | 
४२६ वि. पू" वैशाख पूर्णिमा को ८० वर्ष को आयु म मछगणतन्त्र 
की राजधानी कुशीनगर ( कसा, जिला गारखयुर ) में निवाण प्राप्त 
०५०८. ० 


किया । जन्म, बोधिप्राप्ति तथा निवाणप्राति का घटनाएं एक हा 
तिथि वैशाख पूर्णिमा को घटित 
थि 


हुई थीं । श्रतः बुद्ध धम के लिए यह 
श्र नितान्त पवित्र मानी जाती हे । 
बुद्ध के उपदेश मागधी भाषा में मौखिक ही होते थे 
| विस्मृतिगर्भ से बचाने के लिए बुद्ध के 


LS 


अत; 
निवाणुकाल म॑ महाकश्यप 
[त्रापटक 


सभापतित्व में वौद्ध भिक्षुओं को प्रथम संगीति 
( सम्मेलन ) राजणद में सम्पन्न हुई जिसमें 
बुद्ध के पट्टशिष्य आनन्द के सहयोग से 
घुत्तपिटक? तथा नापितकुलोदूसूत उपालि के सहयोग से "विनर्यापेटक 
का संकलन किया गया । सुत्तपिटक के ग्रन्तगत “मातिका? ( मात्रिका= 
दार्शनिक अंश ) के पल्वीकरण से अवान्तर काल में “ञ्रभिधम्म पिटक” 
का निर्माण किया गया । बुद्ध धर्म के ये ही तीन पिटक सवस्व हैं -- 
सुत्तपिटक ( बुद्ध के उपदेश ), विनय पिटक ( ्राचार-सम्बन्धी ग्रंथ ), 


९७०” उ, 
अभिषम्म पिटक (दाशनिक विषयों का विवेचनात्मक ग्रन्थ) । इन पिटको 
(पेटारियो) के भीतर अनेक छोटे-मोटे ग्रंथ हँ) । सुत्तपिंटक सं पांच निकाय 


(सुत्तसमूह) हे--(१) दीघ निकाय ( ३४ सुत्त ), : २) सञ्झिम निकाय 


१ इन ग्रंथा के विषय विवेचन के लिए देखिए डा० विमलचरण 


ला-_हिस्ट्रा आफ पाली लिटरेचर ( दो भाग ) तथा डा० विन्तरनित्स- 
हिस्ट्री आफ इण्डियन लिटरेचर, भाग दूसरा | 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


बौद्ध दर्शन १७६ 


( १५२ सुत्त ), ( ३ ) संजुत्त निकाय ( ५६ संजुत्त ), ( ४ ) ग्रंगुत्तर 
निकाय ( ११ निपात ), (५) खुद्दक निकाय ( १५ छोटे-मोटे ग्रंथ 
जनम बुद्ध का ४२३ उपदेशात्मक गाथाओं का संग्रहात्मक “धम्मपद? 
तथा बुद्ध के पूव-जन्म से सम्बद्ध ५५० कथाओं का संग्रहरूप “जातक? 
नितान्त विख्यात हैं । इनके अतिरिक्त खुद्दक पाठ, उदान, इतिवृत्तक, 
सुत्तनिपात, विमानवत्थु, पेतवत्थु, थेरगाथा, थेरीगाथा, निद्देस, पटि- 
म्मिदासग्ग, अपदान, वुद्धवंस तथा चरियापिटक हैं । विनयपिटक के 
तीन अङ्ग हं-( १ ) सुत्तविभंग या पातिमोक्ख, भिक्खु पातिमोक्ख 
तथा भिक्खुनौ पातिमोक्ख ( २) खन्धक--( क) महावग्ग तथा (ख) 
चूलवग्ग तथा ( ३ ) परिवार | अ्रभिधम्मपिटक के अन्तर्गत सात ग्रम 
-सुग्गलपञ्ञति, धातुकथा, धम्मसंगणि, विभंग, पट्टान, पकरण, 
कथावत्थु तथा यमक | नागसेनक्रत “मिलिंदपञ्ञो? त्रिपिटक के समान 
ही महत्त्वपूर्ण माना जाता है । 
( १ ) बुद्ध को आचार शिक्षा 
बुद्ध की शिक्षाओं के रहस्य समझने के लिए पहले यह जानना 
आवश्यक है कि ्रध्यात्मशासतर की गुस्थियों को तक की सहायता से 
सुलझाना बुद्ध का लक्ष्य न था, प्रत्युत इस क्लेश-बहुल प्रपञ्च से उद्धार 
पाने के लिए सरल आचार मागं का निर्देश करना ही उनका प्रधान 
ध्येय था । शिष्यों के द्वारा ग्रध्यात्मविषयक प्रइनों को सुनकर बुद्ध के 
चुप हो जाने का यही रहस्य है । ऐसे प्रसंग निकायों में अनेक वार 
आते हैं कि बुद्ध ने स्पष्ट शब्दों में “्रतिप्रश्‍नों? के पूछुने से अपने शिष्यो 
को रोका | श्रावस्ती के जेतवन में विहार के अवसर पर माङुंक्यपुत्त 
ने बुद्ध से लोक के शाश्वत, ्रशाश्वत, अम्तवान अनन्त होने के तथा जीव 
ओर शरीर की भिन्नता-ग्रभिन्नता आदि के विषय में दस मेण्डक प्रइनों 
को पूछा, परन्तु भगवान्‌ ने श्राचारमागं के लिए वैराग्य, उपशम, 
अभिज्ञा ( लोकोत्तरज्ञान ), संबोध॥( परमज्ञान ) तथा निर्वाण (आत्य- 
न्तिकी दुःख निवृर्तति ) के उत्पन्न करने में साधक न होने से उन्हें 
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श्र्याक्कत ( व्याकरणु--क्रथन के अयोग्य ) बतलाया । इस विषय में 
उन्होने एक बड़ा ही सुन्दर हान्त दिया । यदि कोई व्यक्ति विषदिग्ध 
बाण से विद्ध होकर कराहता हो, ओर बंधु-वान्धत्र चिकित्सा के लिए 
किसी विषवैद्य को बुलाने के लिए उद्यत हों, तो क्या उस रोगी के लिए 
वैद्य के नाम, गोत्र, रूप, रंग आदि की जानकारी के लिए आग्रह 
करना पहले दर्ज की मूर्खता नहीं हैं? भवरोग के रोगी प्राणियों को 
दशा भी ठीक ऐसी ही हें । उन्हें अध्यात्म को लेकर क्या करना हे? 


° 


उन्हें तो कर्तव्यमाग की रूपरेखा का जानना ही जरूरी दै । 

कर्तव्य-शास्त्र के विषय में बुद्ध ने इन चार श्रार्य-सत्यों का अपनी 
सूक्ष्म विवेक बुद्धि से रहस्थ्रोदूघाटन किया है--( १ ) इस संसार में 
जीवन दुःखों से परिपूर्ण है ( दुःखम्‌ ); (२) इन दुःखों का कारण 
विद्यमान है ( दुःख समुदयः ); ( ३) इन दुःखों से बास्तविक मुक्ति 
मिल सकती है (दुःख निरोधः ) तथा ( ४ ) इस निरोध-प्रात्ति के लिए 
उचित उपाय या माग है ( दुःख निरोधगासिनी प्रतिपद्‌ ) । सत्यों की 
संख्या श्रनन्त है; परन्तु अत्यधिक महत्त्व रखने से ही सत्य-चतुष्टय सर्व- 
श्रेष्ठ हे । चन्द्रकीर्ति के कथनानुसार इस सत्यों को “श्राय? कहनेका अभि- 
प्राय यह है कि ग्राय ( विद्वन) लोग ही इन सत्यों के तह तक 
पहुँचते हैं। पामरजन जीते हैं, मरते हैं तथा दुःखमय 
जगत्‌ का अनुभव प्रति करने पर भी इन सत्यों तक 
नहीं पहुँच पाते । हमने पहले बतलाया है चिकित्सा- 
शास्त्र के ढँग पर मोक्ष शास्त्र को चतुव्यूह्‌ मानना भारत में एकमान्य 
सिद्धान्त है । वैद्यकशास्त्र की इस समता के कारण बुद्ध की “महाभिषक? 
( वैद्यराज ) संज्ञा है तथा बौद्ध दार्शनिक साहित्य में “भैषज्य? नाम- 
धारी ग्रन्थ भी मिलते हें ( जैसे 'भेषज्यगुरु वैदूयप्रभराज? सूत्र जो चीन 
ओर जापान में बोद्धसिद्धान्तों के लिए नितान्त मान्य है ) | 


2०, 


प्रथम आयसत्य ठुःख है । लोकिक अनुभव कहता हे कि इस 
जगतीतल पर दुःख को सत्ता इतनी ठोस तथा स्थल है कि उसका 
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जी 4 


कथमपि अपलाप नहीं किया जा सकता | द्वितीय घ्रा सत्य दुःख- 
समुदय दे-दुःखों के कारण । इस विषम दुःख 
कवल एक हां कारण नहीं ह, प्रत्युत कारणों 
अयंस का एक लम्बा श्रृखला । इस कारण- 
परम्परा का लाकोप्रय संज्ञा हे द्वादश निदान 
(१) जरामरण, (२) जाति, ( ३ ) भव, (४) उपादान, ( ५ ) तृष्णा, 
(६ ) वेदना, ( ७ ) स्पश, ( = ) पडायतन, (९ ) नामरूप, ( १० ) 
विज्ञान, ( ११ ) संस्कार, ( १९ ) श्रविद्या | पूर्व के प्रति पर-निर्दिष् 
कारण हें । जरामरण का कारण हे जाति, जन्म लेना । जाति का 
कारण है भव अर्थात्‌ प्राणिमात्र के पुनर्भत्र या पुनर्जन्म उत्त्पन्न करने 
वाले कस । वसुवन्धु ने “भव? का यही ग्रथ किया है ( यदू भविष्यद्‌- 
भत्रफलं कुरुते कर्म तद्मवः--श्रमिघमं कोश ३॥२४ ) । भव उत्पन्न 
होता है उपादान--श्रासक्ति से | उपादान अनेक प्रकार के होते है । 
कामोपादान ( स्त्री में ्रासक्ति ), शीलोपादान ( त्रतों में आसक्ति ) से 
कहीं बढ़कर हे श्रात्मोपादान ( आत्मा को नित्य मानने में आसक्ति ) । 
आसक्ति पैदा होती है वृष्णा--इच्छा--के कारण । इन्द्रिय द्वारा 
बाह्यार्थानुभव के विना तृष्णा की उत्पत्ति हो नहीं सकती; श्रतः वेदना 
( इन्द्रियजन्यानुभूति ) तृष्णा की जननी हे । वेदना का उद्गमस्थल है 
स्पश अर्थात्‌ विषयेन्द्रिय सम्प; जो स्वयं षडायतन ( मन सहित ज्ञाने- 
न्ट्रियपञ्चक ) के ऊपर निभर रहता है । यह षडा हश्य- 
मान शरीर तथा मन से संवलित संस्थान-विशेष--का कार्य है । 
नामरूप की सत्ता विज्ञान ( चेतन्य ) पर प्रतिष्ठित हे । यह चित्तधारा 
या चैतन्य मातृगर्भ से भ्रण के नामरूप का साधक है । यह विज्ञान 
संस्कार ( पूर्वं जन्म के कमं ओर अनुभव से उत्पन्न संस्कार ) से उत्पन्न 
होता है जो खयं अविद्या -श्रज्ञान--का काय है । इस प्रकार समस्त 
ठुःखपुञ्जों का श्राद्य कारण ग्रविद्या ही हे। इन द्वादश निकायों के चक्र 
को भवचक्र” ( संसार का चक्कर ) कहते हैं | 
इस भवचक्र का सम्बन्ध भूत, वतमान तथा भविष्य तीन जन्मों से 


उदय के लिए 


५ ०4० 012 अ” 
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है । इन्हीं द्वादश निदानों का दूसरा नाम 'प्रतीत्यससुत्पाद? है जो 
बुद्धधर्म का मोलिक सिद्धान्त माना जाता हे | 
प्रतीयसमुत्पाद इसका ग्रथ दे--प्रतीत्य [ प्रति + इ (जाना) 
+ ल्यप्‌ ] किसी वस्तु की प्राप्ति होने पर, 
समुत्याद र अन्य वस्तु की उत्पत्ति ग्रर्थात्‌ सापेक्ष कारणतावाद । 
"प्रतीत्य समुत्पाद? बुद्धसम्मत 'कारणुवाद? हे । उसका उपयोग मानव 
व्यक्ति की स्थिति समझाने के लिए किया गया हे । मनुष्य की 
उत्पत्ति श्रृंखला-बद्ध होती है | इस श्रंखला के वारह अंग हैं तथा तीन 
काण्ड हैं: 
रविद्या; 
संस्कार, 
विज्ञान, 


४७, ~ Las १ 
क--श्रतीत जन्म से सम्त्रद्ध निदान { २ 
३ 
४ नामरूप, 
र्‌ 
६ 


षडायतन, 
स्पश, 

७ वेदना, 
तृष्णा, 

४ उपादान; 
१० भव, 


ख--वतमान जीवन से सम्बद्ध निदान 


हणा साल फील 
गि ती 


कक करी ११ जाति 
ग--भविष्य जीवन से सम्बद्ध निदान { त 2 
ळत १२ जरामरण, 


तृतीय श्रायसत्य ढुःख-निरोध या निर्वाण है । कारण की सत्ता ही 
पर कार्य को सत्ता अवलम्बित रहती हे , यदि फारण--परम्परा का 
निरोध कर दिया जाय, तो आप से आप चलने वाली मशीन की तरह 
कार्य का निरोध स्वतः सम्पन्न हो जायगा | मूल कारण अविद्या का, 
विद्या के द्वारा निरोध कर देने पर दुःख निरोध अवश्य हो जाता है | 

चतुर्थ ग्रायसत्य दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपद्‌ ग्रर्थात्‌ निर्वाण 
माग है | बुद्ध चे सुख-समृद्धि में जीवन-यापन करने वाले सुखमार्गियों 
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तथा घोर त्रताचरण से इस काञ्चन काया को सुखाकर कांटा बना देने 
वाले तापसो के जीवन को निर्वाण के लिए सहायक न मान कर इन 
उभय सुख तथा दुःख के छोरो को छोड़ कर “मध्यम प्रतिपदा? को खोज 
निकाला | इस प्रतिपद्‌ को श्राय ग्रष्टोंगिक माग भी कहते हैं जिसके 
श्राठ अंगों का संक्षिप्त वणन यों हे--(१) सम्यक ज्ञान ( आयसत्यों 
का तत्त्वज्ञान ); (२) सम्यक्‌ संकल्प ( हढ़ निश्चय ); (३) सम्यक्‌ वचन 
( सत्य वचन ); (४) सम्यक्‌ कर्मान्त ( हिंसा, द्रोह, दुराचरण-रहित 
€ 2 © NN 
कम ); (५) सम्यक्‌ ग्राजीव ( EE जीविका ); (६) आएक 
व्यायाम ( बुराइयों को न उत्पन्न होने देना तथा भलाई के वास्ते सतत 
उद्योग करना ), (७) सम्यक स्मृति ( चित्त, शरीर, वेदना, आदि के 
अश्ुुत्रि अनित्य रूप की उपलब्धि ओर लोभादि चित्त संताप से श्रलग 
हटना ); (=) सम्यक्‌ समाधि ( रोग द्वेषादि द्वन्द्व के विनाश से उसन्न 
चित्त की शुद्ध नेसर्गिक एकाग्रता ) । इस अ्ष्टांगिक मार्ग के 
यथार्थ सेवन से प्रज्ञा का उदय होता है ओर निर्वाण की सद्य: प्राप्ति 
हो जाती हे । 
आयसत्यों की समीक्षा करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि बुद्ध का 
माग उपनिपत्प्रतिपादित मार्ग से एकान्त भिन्न नहीं हे । उपनिषदों का 
“ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः? सिद्धान्त बुद्ध को भी 
त्रिर्न सर्वथा मान्य था | परन्तु शुद्ध ज्ञान की 
उत्पत्ति तव तक नहीं हो सफती, जग तक 
उसके धारण करने का सामथ्यं शरीर में नहीं होता | ज्ञानोत्यत्ति के 
लिए शरीर-झुद्धि नितान्त आवश्यक है । झुद्ध ने मी “शील? के द्वारा 
शारीरिक शोधन पर विशेष जोर दिया है। बुद्ध दशन में तीन साधन 
हैं शील, समाधि तथा प्रज्ञा । 


( १) शील से समग्र सात्विक कर्मा का तात्यय है । भिक्षु तथा 
गृहस्थ दोनों के कतिपय साधारण शील हैं, जिनका पालथ करना प्रत्येक 


बौद्ध का कर्तव्य है ( दी० नि० ४० २४-२८ ) श्रहिंसा, अस्तेय) सत्य 
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पण, ब्रह्मचय तथा नशा का सेवन न करना ये पञ्चशील” कहे जाते 

हें। इनकी व्यवस्था दोनों के लिए समान हैं, परन्तु मिक्षुग्रो के 
लिए न्व पाँच शीलों का ( दश शीलो ) उपदेश हे--अपराह् 
भोजन, मालाधारण, संगीत, सुवर्ण-रजत तथा महान शय्या का 
त्याग | दी निकाय के ३१ वें सुत्त 'सिगालोबाद सुत्त? में 
गहस्थाचार का विस्तृत-प्रमाणिक वर्णन मिलता है| त्रिपिटक में यान- 
द्वय का विधान हे--समथयान तथा विपस्सना-यान । निर्वाण के लिए 
समाधि का स्वतन्त्र साधन रूप से अभ्यासी साधक समथयानी” 
कहलाता है | समाधि के ग्रभ्यास करने का श्रन्तिम फल चित्त-बृत्तियों 
का प्रत्यक्ञानुभव दै जिसे प्राप्त करनेवाले व्यक्ति की संज्ञा 
'कामसक्खी? है । 


° 
परू र्य 


(२) समाधि से तीन प्रकार की विज्जाये उत्पन्न होती हें 
जन्म को स्मृति, जीव कों उत्पत्ति ओर विनाश का ज्ञान तथा चित्त के 
बाधक विषयों की जानकारी | सामञ्ञफल सुच ( दी० निर ए० 
२८-२९ ) में चार प्रकार की समाधि का हष्टान्त-सहित सुंदर वणन 
दिया गया है तथा “विसुद्धिमग्ग? का मुख्य विषय यही समाधि तथा 
उसके श्रवान्तर विभेद हैं। समाधि के विषय में वोद्धों का कथन उपनि- 
षदू-मूलक होने पर भी स्थल-स्थल पर अनेक नवीन महतत्वपण सूच- 
नाग्रों से परिपूणु है । 

। ३) प्रज्ञा तीन प्रकार की हे '--श्रतमयी ( ग्राप्त प्रमाण-जन्य 
निश्चय ), चिन्तामयी ( युक्ति से उसन्न निश्चय ) तथा भावनामयी 
( समाधिजन्य निश्चय ) | शीलसम्पन्न , श्रुत-चिन्ता-प्रज्ञा से युक्त पुरुष 
भावना ( ध्यान ) का अधिकारी होता दै । राजा ग्रजातशत्रु से 
श्रामण्य-फलों की चर्चा करते समय बुद्ध ने प्रज्ञा के फलो का विशद 

वणुन किया है । प्रज्ञा के अनुष्ठान से ज्ञान दशन, मनोमय शरीर का 


~ 


निर्माण, ऋद्धियाँ, दिव्य श्रोत्र, परचित्तज्ञान, पूर्व जन्मस्मरण, दिव्यनक्षु 


१ द्रष्टव्य अभिधम कोश ६।५ 
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की उपलब्धि होने के ग्रनन्तर दुःख क्षय का जान हो जाता हे। चित्त 
कामाल्लव ( भोगने की इच्छा ), भवाखव ( जन्मने की इच्छा ) तथा 
श्रविद्या्व ( ग्रज्ञानमल ) से सदा के लिए निमुक्त हो जाता है १ | 
साधक निर्वाण प्राप्त कर लेगा हैं। ग्रतः बुद्ध की शिक्षाओं का सारांश 
शील, समाधि तथा प्रज्ञा इन तीन शब्दों के द्वारा अ्भिव्यक्त किया जा 
सकता है | धम्मपद ने बुद्ध शासन के रहस्य को पापाकरण, पुण्य-संचय, 
चित्तपरिश्ुुद्धि, इन तीन शब्दों में ग्रमिव्यक्त किया है। 
सव्वपापस्स अकरणां कुसलस्स उपसम्पदा । 
सचित्तपरियोदपनं एतं वुद्धान सासन ॥ 
( धम्मपद १४५८ ) 


(२ ) दाशनिक सिद्धान्त 


बुद्ध धम की श्राचार-प्रधान शिक्षाओं के मूल में दो दार्शनिक 
सिद्धान्त प्रधानतया दृष्टिगोचर होते हेः--( १) संघातवाद ओर 
(२) सन्तानवाद । बुद्ध को उपनिषत्‌- 

नैरात्स्यवाद प्रतिपादित आत्मा के रहस्य को समझाना 
प्रधान विषय था | ' सकल दुष्कर्मा तथा 

दुष्तरवृत्तियो के मूल में इसी आत्मवाद को कारण मानकर बुद्ध ने 
आत्मा जेसे एक, पृथक्‌ पदार्थं की सत्ता को ही स्वीकार किया है 
( दी० नि० १० १३-११५) | वे मानसिक अनुभव तथा विमिन्न 
प्रव्ृत्तियों को स्वीकार करते हैं, परन्तु श्रात्मा को उनके संघात (समूह) 
से भिन्न पदाथ नहीं मानते । आत्मा प्रत्यक्षगोचर मानस प्रवृत्तियों का 
पुंजमात्र है, इन प्रत्रत्तियो के समूद के अतिरिक्त अन्यत्र उसकी 
सत्ता क्या कभी प्रत्यक्षरूप से दीख पड़ती है । उनका सिद्धान्त आजकल 
के मनोवैज्ञानिकों के सिद्धान्त के समकल हैं जो मानस दशाओं को सान 
कर भी तदेकीकरणात्मकं आत्म-पदाथ को मानने के लिए तैयार नहीं है । 


१ द्रष्टव्य सामञ्जफल सुत्त, दीघनिकाय पृ० ३०-३२ 
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यह आत्मा नामरूपात्मक हे । इन्द्रियों के द्वारा अनुभव किये जाने 
के लिए जो अपने स्वरूप का निरूपण करते हैं उन पदार्थों को “संज्ञा? 
कहते हैं ( अनुभवाथमात्मानं रूपयतीति ) । वह वस्तु जिसमें भारीपन 
हो और जो स्थान घेरती है “रूप” कहलाती दे । ग्रतः रूप से तात्प 
जल, तेज तथा वायु चतुभूत तथा तजन्य शरीर से है। जिनमें 
न तो भारीपन है, न जो स्थान घेरता हो ऐसे द्रव्य को “नाम? कहते हैं 
अर्थात्‌ मन तथा मानसिक प्रत्रत्तिया | अतः नामरूप का श्रथ हुआ शरीर 
ओर मन, शारीरिक कार्य तथा मानसिक प्रवृत्तियाँ । | आत्मा इस शरीर 
तथा मन, भौतिक तथा मानसिक ग्रवृत्तियों, का एक समुञ्चयमात्र है । 
रूप एक ही प्रकार का दै, पर नाम चार प्रकार का होता हे-वेद्ना, 
संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान | ग्रात्मा रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा 
विज्ञान--इन पाच स्कन्धो ( समुदाय ) का पुज्ञमात्र दे । भूत तथा 
“भौतिक पदार्थ ( शरीर ) को रूप), किसी वस्तु के साक्षात्कार करने को 
“संज्ञा, तजन्य दुःख, सुख तथा उदासीनता के भाव को वेदना", 
अतीत अनुभव के द्वारा उत्पाद्य श्रौर स्मृति के कारणभूत सूक्ष्म मानसिक 
प्रवृत्ति को “संस्कार? तथा चैतन्य को “विज्ञान! के नाम से पुकारते हैं । 
विज्ञान तथा संज्ञा स्कन्धों में वही भेद हे जो निर्विकल्पक तथा सवि“ 
कल्पक प्रत्यक्ष में होता हे। धवत्‌ किंचित्‌? रूप निविकल्पक प्रत्यक्ष 
“विज्ञान? हे तथा नामजात्यादि योजनाविशिष्ट ज्ञान “संज्ञा? हे। ये ही 
“पञ्च स्कन्ध’ हैं । 
मिलिन्द प्रश्‍न (१० ३०-३३ ) में भदन्त नागसेन ने यवनाधि- 
पति मिलिन्द से बौद्ध-सम्मत श्रात्म-स्वरूप का वणुन एक बड़ी सुन्दर 
उपमा के सहारे बतलाया हे | नागसेन ने राजा 
आत्मा के विषय में से पूजा कि इत कड़कड़ाती धूप में जिस रथ 
नागसेन पर सवार होकर श्राप इस स्थान पर पधारे हैं 
उस रथ का इदमित्थं वणुन क्या आप करते 
हें ? क्या दण्ड रथ हे या ग्रक्ष रथ हे ? राजा ने निप्रेध करने पर फिर 
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पूछा कि क्या चक्के रथ हैं ? या रस्सियाँ रथ हें? या लगाम या 
चाबुक रथ हे ? बारम्बार निषेध रखने पर नागसेन ने पूछा, आखिर 
रथ है क्या चीज़ ? श्रगत्या मिलिन्द को स्वीकार करना पड़ा कि दण्ड, 
चक्र आदि अवयवों के ्राधार पर केवल व्यवहार के लिए “रथ? नास 
दिया गया हे; इन अवयवों को छोड़कर किसी अवयवी की सत्ता नहीं 
दीख पड़ती । तब नागसेन ने बताया कि ठीक यही दशा “आत्मा? की 
भी है; पञ्चस्कन्धादि अवयवों के ग्रतिरिक्त ग्रवयवी के नितरां श्रगोचर 
होने के कारण इन अबयवों के आधार पर “आत्मा” नाम केवल व्यव- 
हार के ही लिए दिया लया है। श्रात्मा की वास्तव सत्ता है ही नहीं । 
इस अज्ञात ्रवास्तव आत्मा के पारलोकिक सुखोत्पादन की इच्छा से 
वेदिक कर्मकाण्ड के प्रपञ्च में पड़नेवाले लोग उसी प्रकार उपहास्यास्पद 
तथा ञ्रनादरणीय हे, जिस प्रकार गुण वर्णादि को न जानने पर भी 
जनपदकह्याणी की कामनावाला पुरुष अथवा प्रासाद की सत्ता बिना 
जाने, उसपर चढ़ने के गरज्ञ से चोरस्ते पर सीढ़ी लगानेवाला व्यक्ति । 
यही बौद्धं का संघातवाद या नेरात्म्यवाद है | 


त्रिपिटकों के कथनानुसार यह आत्मा तथा जगत्‌ अनित्य है। 
इसका कालिक सम्प्रन्ध दो क्षण तक भी नहीं रहता । यह पञ्च स्कन्ध 
बौद्धो के अनुसार दो चण तक भी समानरूप 

(२) सन्तानवाद्‌ से स्थिर नहीं रहता; वह तो प्रतिक्षण में 
कः परिणाम प्राप्त करता रहता है। इस प्रकार 

जीव तथा जगत्‌ दोनों परिणामशाली हें । जल-प्रवाह तथा दीपक 
शिखा के उदाहरणा से इस सन्तान के सिद्धान्त का विशदीकरण किया 
गया हे । जिस जल में हम एक वार स्नान करते हैं; क्या दूसरी बार 
के हमारे स्नान के समय भी वह जल वही पुराना अनुभूत जल रहता 
हे ? उसी प्रकार दीपशिखा की भिन्नता कैसे मानी जा सकती है | 


क्षण क्षण में एक लो निकलकर ग्रस्त हो जाती है ओर दूसरी लो के 
उत्पन्न होने का कारण बनती है । 
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नागसेन ने दध के विकारों का दृशन्त देकर इस तत्व को बढ़े 
सुन्दर ढंग से समझाया हे । दूध दुद जाने पर कुछ समय के उपरान्त 
जम कर दही बन जाता हे, दही से मक्खन तथा सक्छन से घी बना 
दिया जाता है ? यहाँ भिन्न-भिन्न विकारों के सद्भाव में भा वस्तु की 
एकता का अपलाप नहीं किया जाता । ठीक इसी भोति किसी वस्तु के 
अस्तित्व के प्रवाह में एक श्रवस्था उत्पन्न होती है ओर एक अवस्था 
लय होती है । इस प्रकार एक प्रवाह जारो रहता हे, पर इस प्रवाह की 
दो अवस्थाओं में एक चण का भी अन्तर नहीं होता; क्योंकि एक के 
लय होते ही दूसरी उसन्न हो जाती है। जन्मान्तर ग्रहण में मी यही 
प्रवाह जारी रहता हे । एक जन्म के छन्तिम विज्ञान के अन्त होते ही 
दूसरे जन्म का प्रथम विज्ञान उठ खड़ा होता है ( मिलिन्द प्रश्‍न पृष्ठ 
४६-५० ) | इसी प्रकार अनुभव की वस्तु क्षण-छ्षण में परिणाम प्राप्त 
हो रही हे; वस्तु की एकता तदाकार वस्तुओं की एक वीथी हे । वास्त- 
विक एकता जगत्‌ में ग्रलभ्य वस्तु दे । बुद्ध के इस सिद्धान्त में हम दो 
त्रिपरीत मतो के समन्वय करने का उद्योग पाते हँ--एक मत सत्ता पर 
विश्वास करता है तथा दूसरा मत श्रसत्ता पर निश्चय रखता हे | पर 
मध्यम प्रतिपदा के पक्षपाती बुद्ध के अनुसार सत्य सिद्धान्त दोनों छोरों 
के बीचो-त्रीच में कहीं हे । बुद्ध सत्ता तथा असत्ता के वीच "परिणाम? 
के सिद्धान्त को मानते हैं । जगत्‌ के सत्यरूप की ग्रवहेलना न करते 
हुए भी वे उसकी परिणामात्मक व्याख्या करते हें। इस विश्व में 
परिणाम ही सत्य हे, पर इस परिणाम के भीतर विद्यमान किसी 
परिणामी पदाथ का अस्तित्व सत्य नहीं हे, बुद्ध की यह सूक दाशनिक 
जगत्‌ को एक अपूव बहुमूल्य देन मानी जाती पश्चिमी जगत्‌ में 
“परिणाम? की सत्यता का सिद्धान्त बुद्ध से ग्रवान्तर काल का है । ग्रीस 
के प्रसिद्ध दार्शनिक “हिरिक्लिटस? ने इस सिद्धान्त को बुद्ध के कई पुस्त 
पीछे निर्धारित किया तथा फ्रेंच दार्शनिक 'वगसो? ने क्रीएटिभ 
इवोल्यूशन? ग्रन्थ में आधुनिक जगत्‌ में इसी सिद्धान्त की मनोरम 
व्याख्या कर विपुल कीर्ति ग्रजन किया हैं | 
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( ३ ) बौद्रधम का धार्मिक विकास 
बुद्ध के निर्वाणान्तर इस धम का वहुमुखी विकास इतना विस्तृत 
है कि इस परिच्छेद में उसका यथाथ वणन नहीं किया जा सकता । 
दार्शनिक विकास की धारा को समभने के 
धार्मिक सम्प्रदाय लिए थोड़ी मोटी बातें पाठकों के सामने रखी 
जाती हैं। बुद्ध के निर्वाण के सो वर्ष के पीछे 
वेशाली की द्वितीय संगीति (६२६ विर पू० ) में वात्सीपुत्रीय 
( वज्जिपुत्रीय ) भिक्‍्खुओं ने श्राचार तथा श्रध्यात्म-विषयक कतिपय 
दत्वपूर्ण सिद्धान्ती के विरोध में अपना भंडा ऊँचा किया । उसी. 
समय से बौद्ध संघ में फूट पेदा होकर दो वादों का जन्म हुआ-- 
स्थविरवाद ( जो प्राचीन विनयों में रंचकमात्र भी संशोधन करने के 
प्रतिकूल था ) तथा महासंघिक ( संशोधनवादी ) । इसी संगीति के 
सो वर्ष के भीतर ही १८ विभिन्न सम्प्रदाय उठ खड़े हुए जिन्हें (निकाय! 
कहते हैं । ग्राचाय वसुमित्र ने “ग्रष्टाद्श-निकायशास्त्र' में इन निकायों 
का विशद वर्णन किया है, परन्तु वसुमित्र का वणन आचाय भव्य, 
दौपवंस तथा कथावत्थु की ग्र्ठकथा के निर्देशों से भिन्न प्रकार का हे | 
श्रद्रकथा के ्रनुसार महासंधिकों के भिन्न निकायों के नाम ये थे-- 
गोकुलिक, एकव्याबहारिक, प्रजञप्तिवादी, बाहुलिक तथा चेत्यवादी । 
स्थविरवाद के निकायों की संज्ञां थी-महीशासक ( श्रवान्तर निकाय =: 
सर्वास्तिवादी, काश्यपीय, सांक्रान्तिक, सौत्रान्तिक, धमंगुत्तिक ) तथा 
वृजिपुत्रक या वाससी पुत्रीय ( अवान्तर निकाय-धर्मोत्तरीय, भद्रयाशिक 
पाष्णागारिक तथा सम्मितीय ) यह स्थिति अशोकवन के समय थी, 
पर पीछे की शताब्दियों में इन निकायों के सिद्धान्तों में ्रवान्तर भेद 
होते गये । चैत्यवादी निकाय के ५ भेद पीछे हुए- पूर्वशेलीय, अपर 
शैलीय, राजशिरिक, सिद्धार्थक तथा वैपुल्यवादी ( वेलुवादी ) । 
इनमें प्राचीनता के पक्षपाती थेरवाद ( स्थडिरवाद ) को ही “हीनयान? 
कहते हैं । महासंघिक निकाय से ही अनेक श्रवान्तर परिवतनों के 
अनन्तर “महायान' का उद्य हुश्रा । 
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इन निकायों के सिद्धान्त किसी समय में अत्यन्त महत्त्वपूण माने 
जाते थे | ब्राह्मण दार्शनिकों ने भी इसका उल्लेख अपने ग्रन्थों में किया 
हे, परन्तु आज ये सिद्धान्त विस्मृत-प्राय हो गये हैं | 'कथावत्थु! ही इन 
निकायों के रहस्योद्धाटन करने के लिए एकमात्र प्रामाणिक ग्रंथ हे । 
कतिपय निकायों के सं्षिस वर्णन से ही हमें सन्तोष करना पड़ता है 
जिनका दाशानक जगत्‌ में विशेष आदर (१) महासंधिक “लोको- 
तर बुद्ध के सिद्धान्त को मानते थे । उनको दृष्टि में बुद्ध सवशक्ति- 
सम्पन्न अलौकिक पुरुष थे; सालव ( संसारिक) धम का लेशमात्र भी 
सम्पर्क उन्हें न था तथा वे इद्धि ( शक्ति विशेष ) के द्वारा नेसर्गिक 
नियमों का भी विरोध कर सकते थे । ये लोग त्रवतारवाद के पक्षपाती 
थे | शाक्य सुनि इसी लोकोत्तर बुद्ध के लोकानुवर्तन के निमित्त अवतार 
थे। भिक्षु जीवन का चरम लक्ष्य “ग्रहत? न हो कर “ोधिसत्त्ः की 
उपलब्धि था । (२) सर्वास्तिवाद जगत्‌ के भूतात्मक तथा चित्तात्मक 
प्रत्येक पदाथ को त्रिकाल सत्य मानता है । ये लोग बुद्ध को दैवी शक्ति 
से सम्पन्न मानवमात्र मानते हैं । इनके मन में बुद्ध की सत्ता काल्पनिक 
ओर मायिक न होकर वास्तविक है । सर्वास्तिवादियों के मतों का खण्डन 
शंकराचाय ने शारीरिक भाध्य ( २।२।१८-२७ ) में किया हे । (३) 
साम्मितीयों का एक समय बोलवाला था । इनके मत का उल्लेख 
विशेषत; उद्योतकर ने न्यायवार्तिक (ए० ३४२ ) में किया है। ये 
लोग स्क्रन्ध-पञ्चक से अतिरिक्त एक विशिष्ट “पुद्गल? पदाथ की सत्ता 
मानते थे जो पञ्चस्कन्धो के साथ ही उत्यातविनाशशाली था तथा 
उन्हें धारण किये रहता था । ग्रन्तराभव देह ( जीव की मृत्यु तथा 
पुनजंन्म के बीच में विद्यमान शरीर ) की सका इन लोगों को मान्य 
थी और इसी की पुष्टि में पुद्गल की कल्यना भी आदरणीय थी । (४) 
वैपुल्यवाद के सिद्धान्त भयंकर विप्लव मचाने वाले थे | इनके सिद्धांतों 
में महायान को ही सूचना नहीं सिलती, प्रत्युत तान्त्रिक वञ्रयान के भी 
ब्रीज अन्तर्निहित हे । इनका एक विलक्षण सिद्धान्त मैथुन के विषय में 
था कि किसी खास मतलव से ( एकाभिप्रायेण ) पति-पत्नी में स्वामाविक 
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अनुरक्ति रहने पर या भविष्य लोकों में साहचय के लिए मैथुन का 
आचरण किया जा सकता है। बौद्ध भिक्षुओ्ों के लिए भी यह नियम 
मान्य था । बुद्ध की ऐतिहासिकता का स्पष्ट निषेध तथा मैथुन की 
अवस्था-विशेष में ग्रनुज्ञा एकदम घोर परिवर्तन के सूचक सिद्धान्त थे । 
वेपुल्यवादियों के सबसे बड़े प्रचारक ्राचाय नागाजुन माने जाते हैं | 
अत: ऐतिहासिक त्रनुशीलन से हम इसी सिद्धान्त पर पहुंचते हैं कि 
महासंबिकों का ही ग्रन्धक सम्प्रदाय तथा वैपुल्यवाद के रूप में विक- 
सित रूप महायान सम्प्रदाय हे । आज कल महायान का प्रचार भारत 
के उत्तरी प्रदेशों--तिब्बत, चीन, कोरिया, मंगोलिया, जापान--में 
पाया जाता हे | महायानवादी थेरवाद को अपनी दृष्टि से हेय मान कर 
उन्हें “हीनयान? अर्थात्‌ निर्वाण प्राप्ति का निकृष्ट मार्ग कहते हैं ओर 
अपने सिद्धान्त को "महायान? कहते हें | भारत के दक्षिण तथा पूरव के 
सिंघल, वरमा, स्याम, जावा आदि प्रदेशों में बुद्ध की मौलिक शिक्षाओं 
को मानने वाले “हीनयान? का प्रचार है । 
बौद्ध ग्रंथों के अनुसार त्रिविध यान हें तथा प्रत्येक यान में जीव- 
न्घुक्ति या बोधि की कल्पना एक दूसरे से नितान्त विलक्षण है--श्रावक 
बोधि, प्रत्येकवुद्ध बोधि तथा सम्यक्‌ संबोधि । 
त्रिविध यान __, (१) श्रावक बोधि का दशं हीनयान को 
ee [न्य हैं । बुद्ध के पास धमं सीखने वाला 
व्यक्ति “श्रावक? कहलाता है | जीव को परमुखांपेक्षी होने की आवश्यकता 
नहीं है; यदि वह स्वयं श्राय अ्रशंगिकमाग का यथावत्‌ अनुसरण 
करे, तो संक्षार की रागद्वेपमयी विषय वागुरा से मुक्ति पा सकता है । 
श्रावक के लिए चार श्रवस्थाश्रों का विधान किया गया ह--सोतापत्र 
( खोत आपन्न ), सकदागामी ( सकृद्‌ आगामी ), श्रनागामी तथा 
रत्त ( अहत ) । खोतश्चापन्न साधक का चित्त प्रपञ्चमाग से एकदस 
कर निर्वाणरूपी खोत-प्रवाह में पड़कर आध्यात्मिक उन्नति में अग्रसर 
होता है। व्यासभाष्य के शब्दों में चित्त-नदी उमयतोवाहिनी दै पाप 


~ ~ 


की ओर भी बहती हैं, कल्याण की ओर भी बहती हे । ( चित्तनदी 


my 
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नासोभयतोबाहिनी बहति कल्याणाय वहति पापाय च। योग 
सूत्र १।१२) अतः कस्याण॒गामी प्रवाह में चित्त को डाल लेना प्रथम 
अवस्था का मूल मन्त्र हैं। महालिसुत्त ( दी० नि० ब ठा सुत्त) ने 
तीन संगोजनों ( वन्धन--छत्कायदृष्टि, विचिकित्सा, शीलव्रत-परामशं ) 
के क्षय होने से फिर पतित न होने वाले नियत संवोधि की ओर जाने 
वाले व्यक्ति को 'ख्रोत-आपन्न” कहा है । इसके ४ अंग होते हें-- 
बुद्धानुस्मृति, धर्मानुस्मृति, तथा संघानुस्म्ृति अर्थात्‌ बुध धम संघ में 
रस्यन्त श्रद्धा तथा अखण्ड अनिन्दित समाधिगामी कमनीय शीलो का 
सम्पादन । 


संसार के प्रपञ्च में श्रज्ञानपूर्वक जीवन यापन करनेवाला व्यक्ति 
“पृथक्‌ जन? कहा जाता दे । बुद्ध के ज्ञानरश्मियों से जब साधक का 
सम्बन्ध हो जाता हे तथा वह निर्वाणगामी 
चार अवस्थाये मागं पर आरूढ़ हो जाता हे तव उसकी 
शास्त्रीय संज्ञा “द्याय? दै । ग्रार्य को श्रतं 
अवस्था तक पहुँचने में चार भूमियों को पार करना होता दै । प्रत्येक 
भूमि में दो दशायें हँ;--मार्गावस्था, फलावस्था । खोतापन्न भूमि को 
प्रथम अवस्था को “गोत्रभू? कहते हैं, जब कामच होने से कामलोक से 
सम्बन्धविच्छेद हो जाता हे तथा साधक रूपलोक की ओर अग्रसर 
होता हे । उस समय उसका नवीन ( लोकोत्तर ) जन्म सम्पन्न होता 
हे। एक क्षण के लिए श्रनालत ज्ञान को पा लेता हे । तीन संयोजकों 
( बन्धनों ) के क्षत्र हाने से साधक को सात जन्म से अधिक जन्म ग्रहण 
करने की आवश्यकता नहीं रहती । 


+ 


द्वितीय भूमि सोतापन्न की फलावस्था से आरम्म कर ग्रहत की 
मागंदशा तक रहती हे । इस भूमि में उसे 'कायसाक्खी” संज्ञा मिलती 
हैं | प्रालव-क्षय करना ही प्रधान लक्ष्य रहता है। सकृदागामी संसार में 
एक ही बार आता है। ग्रनागामी के लिए फिर इस भवचक्र में आने 
की आवद्यकता नहीं | अन्तिम भूमि में ग्राखवो का नितान्त क्षय हो 
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जाता दे । श्रतः जोव अहंत पद को प्राप्त कर स्वकीय व्यक्तिगत 
कल्याण साधन में तस्र हो जाता दै । उसे दूसरों को निर्वाण प्राप्त 
कराने की योग्यता नहीं रहती । श्रावकयान का यही श्रहत्प्रासति 
लक्ष्य दै । 

(२) प्रत्येकबुद्ध! की कल्पना ग्रहत तथा बोधिसत्त्व के बीच की 
साधना का सूचक है। जिस व्यक्ति को विना गुरूपदेश के ही स्वस्फूर्ति 
से बुद्धत्व लाभ हो जाय, उसे कहते हैं--प्रत्येकबुद्ध । बुद्धत्व लाभ हो 
जाने पर भी उसे दूसरों के उद्धार करने की शक्ति नहीं रहती । वह तो 
दन्द्रमय जगत्‌ से अलग हट कर निर्जन स्थान में एकान्त “वास करता 
हुआ विसुक्तिमुख का प्रत्यक्ष अमुभव किया करता है । 


महायान के मुख्य सिद्धान्तों त्रिकाय ( धमकाय; निर्माणकाय तथा 
संभोग काय ); दशभूमि, धमशून्यता या धर्मसमता अथवा तथता तथा 
बोधिसत्व--में वोधिसत्त्व के रहस्य को प्रथमतः 
वोधिसत्त्व यथाथ रूप से निरूपण करना अत्यन्त 
आवश्यक है । ( ३ ) बोधिसत्त्व की कल्पना 
महायान की सब से बड़ी विशेषता हे । “वोधिसत्त्तः का शाब्दिक 
श्रथ है बोधि प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति ( बोधो सत्त्वं 
अभिप्रायोऽस्येति बोधिसत्त्वः ) । इस अवस्था को प्राप्त करने वाले 
साधक का जीवन लक्ष्य नितान्त उदात्त, महनीय तथा व्यापक होता 
है। उसके जीवन का उद्देश्य जगत्‌ का परम कल्याण-साधन , 
होता हे । बोधिसत्त्व का “स्वाथ? इतना विस्तृत रहता है कि उसके 
“स्व? की परिधि में जगत्‌ के समस्त जोव समा जाते हें । उसके प्रधान 
गुण होते हें--महामैत्री तथा महाकरुणा । विश्व के पिपीलका से लेकर 
हस्ती पर्यन्त जीवों में जब तक एक भी प्राणी दुःख का ्रनुभव करता 
है तब तक वह अपनी मुक्ति नहीं चाहता । उसका ह्दय प्राणियों के 
क्लेशों के निरीक्षण से स्वभावतः द्रवीभूत हो उठता है । बोधिचर्यावतार 
(तृतीय परिड्छेद ) में बोधिसत्त्व के आदश का सुन्दर वणन दैः 
१२ 
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एवं सर्वमिदं कृत्वा यन्सया55सादितँ शुभम्‌ । 

तेन स्यां सर्वसत्त्वानां सवेदुःखप्रशान्तिकृत्‌ ।॥। 

सुच्यमानेषु सत्त्वणु ये ते प्रामाद्यसागणाः । 

तैरेव ननु पर्याप्तं मोक्षेनारसिकेन किम्‌॥ 

बोधिसत्त्व की यही अन्तिम कामना रहती कि सोगत माग के 
त्रनुष्ठान से जिस पुण्यसभार का मन जन किया उसक द्वारा समग्र 
प्राणियों के दुःखों की शान्ति हो । सुक्त जीवों के हृदय म॑ जा आनन्द 
सागर हिलोरे मारने लगता है, वही मेरे जीवन को थ्रानन्दमय बनाने 
के लिए पर्याप्त है। रसहीन सूखे मोक्ष को लेकर क्या करना है? 
बोधिसत्त्व को प्रथमतः वो।धाचत्त का ग्रहण करना पड़ता । सब 

जीवों के उद्धार के लिए सम्यक संवोधि मं चित्त को प्रांतात करना 
बोधिचित्त का ग्रहण उसके लिए बन्दना, पूजा, पापदेशना, पुण्या- 
नुमोदन ग्रव्येषणा, वाथिचित्तात्पाद तथा पारणामना--इस सत्तावब 
ग्रनुत्तर पूजा का विधान हं । प्ररपारामितात्रो कात्मतशांलन भा [नतान्त 
उफ्योगी साधन हं । ध्यारसिता? कहते हें पूणत्व को । दान, शाल; 
चान्ति, वीर्य, ध्यान तथा प्रज्ञा इन षदपारमिताओं का अजन बु 
प्राप्ति का नैसर्गिक उपाय हैं । श्रात्मसाव का त्याग तथा निःस्वार्थ बुद्धि 
को प्रकृष्टता दानपारमिता है । प्राणातिपात आदि गहित कृत्या से चित्त 
की विरति का नाम शील है । दूसरों के द्वारा अपकार किये जाने पर 
भी चित्त की अकोपनता क्षान्ति हे । वीर्य का फलरूप ध्यान चित्त की 
नितान्त एकाग्रता है । दानादि पंच पारमिताओं का उद्देश्य प्रज्ञापार- 
मिता का उदय कराना है । प्रज्ञापारमिता ( पूणज्ञान या सवज्ञता ) की 
प्राप्ति शन्यता में प्रतिष्ठित होने वाले व्यक्ति को होती है । उस समय 
यही ज्ञान होता है कि भावों को उत्पत्ति न तो स्वतः होती है, न परतः, 
न उभयतः, न ग्रहेतुत; ( कारण विना ) । व्यवहार दशा म हां 
प्रतीत्यसमुसाद की सत्यता है, परमाथ दशा में सब भाव धमम शून्य हँ । 
जगत्‌ की सत्ता सांदृतिक है, पारमार्थिक नहीं | वास्तव में सब भावों 
की शून्यता ही परमाथ ज्ञान है । प्रज्ञापारमिता प्राप्त करने वाले बोधि- 
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सत्त्व के लिए इस जगत्‌ के समस्त व्यवहार मायिक स्वप्नवत्‌ मिथ्या 
प्रतीत होते हैं । 'नेरास्म्यपरिएच्छा सूत्र ( इलोक १२ ) मं बोधि-चित्त 
का विशद वणुन बोधि-चित्त ( संबोधिनिष्ठ चित्त ) निःस्वभाव, 
नेरालम्ब, सवशुन्य, निरालय तथा प्रपञ्चसमतिक्रान्त माना जाता 
प्रज्ञापारमिता की देवी-रूप से उपासना बौंद्धों का प्रधान आचार 
बोधिसत्व में ही उपदेश के द्वारा प्राणियों को मुक्त बनाने की योग्यता 
रहली हे | 

महायान सम्यदाय ने निरीश्वरवादी निवृत्तिप्रधान हीनयान की 
काया पलट कर उसे प्रवृत्तिप्रधान तथा भक्ति-भावान्वित बनाकर भानवों 
के कल्याण का मार्ग प्रशस्त बना दिया। हीनयान में शुष्क ज्ञान की ही 
प्रधानता थी, परन्तु महायान ने भक्तिभाव को आश्रय देकर जीवों की 
आध्यात्मिक प्रव्ृत्तियों के नसर्गिक विकास के लिए अवसर प्रदान 
किया | बाद्धधम का विकास श्रवान्तर शताब्दियों में भी होता ही गया | 
वेपुल्यवादियो ने मन्त्र-तन्त्र की ओर विशेष अभिरुचि दिखलायी थी । 
इनके प्रधान ग्राचाय तान्त्रिकशिरोमणि नागार्जुन की गुह्य शिक्षाओं ने 
महायान का रूप परिवर्तन कर दिया । “मञ्ज श्रीमूलकल्प? में मन्त्र-तन्त्रों 
का पर्याप्त विधान है। भोट ग्रन्थों का कहना है कि “धान्यकटक? तथा 
“श्रीपर्वत? के प्रान्त में “मन्त्रयान? का उदय हुआ । ग्रागे चलकर इसी 
मन्त्रयान से वज्रयान की उत्पत्ति हुई जिससे मद्य, मन्त्र, हठयोग आदि 
तान्त्रिक आचारों का विपुल प्रचार हुआ । अविनाशी, अ्रच्छेच् तथा 
अमेद्य होने से “शून्यता? ही वज्र का वाच्याथ है । 

छृढ' सारमसोशीर्यमच्छेद्याभेद्रलक्षणम्‌ । 
अदाहि अविनाशि च शून्यता वज्रमुच्यते॥ ` 
-वञ्रशेखर्‌ । 

वज्रयान की दार्शनिक दृष्टि शून्यवाद की हे, पर आचार में तान्त्रिक 
क्रियाकलाप की बहुलता है । इस प्रकार वञ्रयान तान्त्रिक बुद्धधम का 
बिकसित रूप है | यही वज्रयान सहजयान के रूप में परिवर्तित होकर 
भारतेतर प्रदेशों तथा पूर्वी भारत के धार्मिक विकास का प्रधान बना | 


ay yy 
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( ४ ) दाशनिक विकास 

पहले कहा गया हे कि बुद्ध ने ता क ऊहापोह को त्रनिवचनीय 
तथा ग्रव्याक्कत बतलाकर अपने शिष्यो को इन व्यथ बकवादा सं सदा 
रोका, पर हुआ वहां जिसके विरुद्ध वे उपदेश दिया करते थे। बोद्ध 
पण्डितो ने बुद्ध के उपदेशों के तह में पहुंचकर विशेष सूक्ष्म विशद ता यू 
सिद्धान्तों को हे ढ निकाला । तिरस्कृत तत्वज्ञान ने अपना बदला 
खूब चुकाया | धम एक कोने में पढ़ा रह गया आर तत्त्वज्ञान की तूती 
बोलने लगी । 

बुद्ध दर्शन के विभिन्न सम्प्रदायों का संचित परिचय पहले दिया 
जा चुका है पर ब्राह्मण दाशनिकों ने इन भेदों 
पर दृष्टियात न कर बोद्धदर्शन को चार सम्प्र- 
दायों में बोटा हे । चारों सम्प्रदायो के नाम ह; 

( १) वेभाषिक-त्राह्माथप्रस्यच्षवाद 

( २) सोत्रान्तिक--वाह्याथांनुभेयवाद 

(३) योगाचार--विज्ञानवाद 

(४) साध्यभिक->शुल्यवाद 

यह श्रेणीविभाग “सत्ता? विषयक महत्त्वपूर प्रश्‍न का लेकर ही 
किया गया है । “सत्ता? की मीमांसा करने वाले दर्शन चार ही हो सकते 
हें । व्यवहार के आधार पर ही परमार्थ का निरूपण श्रारम्म किया 
जाता है । स्थूल से सूक्ष्म विवेचन की ओर बढ़ने से पहला मत उन 
दार्शनिकों का होगा जो वाह्य तथा श्राभ्यन्तर समस्त धर्मो के स्वतन्त्र 
अस्तित्व को स्वीकार करते हैं । वाह्य वस्तु का व्यावहारिक जगत्‌ में 
-ग्रपलाप नटीं किया जा सकता । अतः वाह्यार्थ को प्रत्य्षरूपेण सत्य 
मानने वाळे बौद्धो को बैभाषिक कहते हैं | दूसरा मत बाह्यार्थं को 
प्रत्यक्षसिद्ध न मानकर श्रनुमेय मानता हे । इस मत के अनुयायी 
सौत्रान्तिक कहे जाते हैं | तीसरा मत वाह्य, भौतिक जगत्‌ की नितान्त 
मिथ्यात्व स्वीकार कर चित्त को ही एकमात्र सत्य पदाथ मानता हैँ | 


तार्किक बिकास 
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यह मत विज्ञानवादी योगाचार द/शनिकों का हे। चौथा मत वह है जो 
चित्त को मी स्वतन्त्र सत्ता नहीं स्वीकार करता । उसके मन्तव्यानुसार 
न वाह्यार्थ है ओर न विज्ञान हे, प्रत्युत शुन्य ही परमार्थ सत्य है । ये. 
शून्याद्वत के अनुयायी हैं। इस समस्त जगत्‌ की सत्ता प्रातिभासिक 
( सांव्र्तिक ) है, शून्य की सत्ता पारमार्थिक हे । इस मत के अनुयायी 
शून्यवादी माध्यमिक कहे जाते हैं | ्रतः “सत्‌? के विषय में ही विभिन्न 
कल्पना-चतुष्टय के आधार पर जेन तथा ब्राह्मण दार्शनिकों ने बौद्ध- 
दर्शन को चार श्रेणियों में विभक्त किया है । 

इन मतों के सिद्धान्तों का वणन बड़ी सुन्दर रीति से इस इलोक 
में क्रिया गया है-- 

मुख्यों माध्यमिकों विवततेमखिलं शून्यत्य सेने जगत्‌ 

योगाचारमते तु सन्ति मतयस्तासां विवर्तोडखिलः । 
अर्थोऽस्ति क्षणिकस्त्वसावनुसितो बुद्ध्येति सोत्रान्तिकः 
प्रत्यक्षं क्षणमंगुरं च सकलं वेभाधिको भाषते ॥ 

इन चारों सम्प्रदायो में बेभाषिंक का सम्बन्ध हीनयान से है तथा 
अन्य तीन मतों का सम्बन्ध महायान से है, क्योकि सत्ता विषयक-प्रदन 
को लेकर मतभेद होने पर भी ये महायान के सम्मत सिद्धान्तो के ञ्रनु- 
यायी हैं । तत््वसमीच्षा की दृष्टि से वेभाषिक एक छोर पर ्राता है तो 
योगाचार-माध्यमिक दूसरी छोर पर टिके हुए हैं । सोत्रान्तिक का स्थान 
इन दोनों के वीच का हैं, क्योंकि कतिपय अंश में वह सर्वास्तिवाद का 
समथक हे, पर श्रन्य सिद्धान्तो में वह योगाचार की ओर झुकता 
निर्वाण के महत्त्वपपूरा विषय पर भी इन सतो की विशेषता निम्नर्लि 
प्रकार से प्रदर्शित की जा सकती हे 


वर्माषक तथः प्राचान मत संसार सत्य, निर्वाण सत्य | 


माध्यमिक संसार असत्य, निर्वाण असत्य । 
सोत्रान्तिक संसार सत्य, निर्वाण असत्य । 
योग. चार संसार असत्य, निवारण सत्य । 
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रद्ध दर्शन का ऐतिहासिक विकास भी अत्यन्त रोचक है । विक्रम 
के पूव पञ्चम शताब्दी से लेकर दशम शताब्दी तक लगभग पन्द्रह सा 
वर्ष बौद्ध दर्शन की स्थिति का महृच्वपूण समय 
ऐतिहासिक बिकास दै । इस दीघकाल म बाद श्राचायं बुद्ध धम 
के तीन बार परिवर्तन स्वीकार करते हैं जिसे वे 
“त्रिचक्र' के नाम से पुकारते हैं । प्रत्येक विभाग पाँच सो वर्ष का साना 
जा सकता है | पहले काल विभाग में चात्मा के श्रनास्तित्व का सिद्धान्त 
प्रधान था । वाह्य ग्रायतन या विषय के अस्तित्व का निषेध माना जाता 
था । यह जगत्‌ शक्तियों का मूल-सत्त-विहीन एक चिक परिणाम 
मात्र, सन्तानमात्र है । पारस्परिक कार्य-कारणभाव की सत्ता मानी 
जाती थो । ्ाचार की दृष्टि से व्यक्तिगत निवाण को ही जीवन का 
अन्तिम लक्ष्य मान कर “ग्रहत्‌ पद की प्राति ही मानवमातर' का 
कर्तव्य स्वीकृत की गई थीं । इस स्वरूप का परिचय हम अभाषक मत 
मे उपलब्ध होता 
दसरा काल-विभाग विक्रम की प्रथम शताब्दी से लेकर पञ्चम 
शताब्दी तक था । पुदूगल-शुन्यता के स्थान को सवधम-शुन्यता या 
धर्म-नेरात्म्यवाद ने ग्रहण कर लिया । व्यक्तिगत कल्याण को जगह 
विश्व कल्याण की उन्नत भावना विराजने लगी । इस नवीन 
बौद्ध सत ने जगत की सत्ता का एकदम तिरस्कार न कर उसे परमाथ 
दृष्टि से ग्राभासमात्र माना । आय सत्य की जगह द्वित्रिघ सत्यता 
( सांदृतिक तथा पारमार्थिक) की कल्पना ने विशेष महत्त्व प्रात किया । 
मल बौद्ध धर्म के बहृत्ववाद के स्थान पर ग्रद्वेतवाद । शन्याद्वतवाद ) 
के सिद्धान्त को प्रश्रय दिया गया । सत्यता का निण्य सिड़ों का प्रातिभ 
चक्षु ही कर सकता हे । श्रतः तक बुद्धि को कड़ी आलोचना कर 
रहस्यवाद की ओर विद्वानों का अधिक झुकाव हुआ । ग्रहत के संकाण 
आदश ने पलटा खाया ओर बोधिसत्व के उदार भाव ने विर 
प्राशियों के सामने उन्नति तथा परमानन्द-प्राति का मंगलमय आदश 


~ 


समुपस्थित किया । “मानव बुद्ध? के स्थान वर 'लोकोत्तर बुद्ध’ का 
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म >> 


सेद्धान्त लाया गया । बौद्ध दर्शन का यह विकास 'शुन्यवाद? के नाम 
से पुकारा जाता है | 


तीसरे विकास का समय विक्रम की पञ्चम शताब्दी से लेकर दशम 
शताब्दी तक है । न्याय की उन्नति होना इस समय का प्रधान दार्शनिक 
कार्य था | सर्वशुन्यता का सिद्धान्त दोषमय माना गया ग्रौर उसके 
स्थान पर विज्ञान-चेतन्य-चित्त की सत्यता मानी गई । बाह्याथे का 
निषेध स्वीकार कर समग्र प्रपञ्च चित्त का विविध परिणाममात्र माना 
गया । विषयीगत प्रत्ययवाद का सिद्धान्त विद्वञ्जन मान्य हुय्रा, परन्तु 
इस नवीन दशन की एक विलक्षण कल्पना थी ग्रालय-बिज्ञान की | 
विज्ञानवाद के आदिम ग्राचाय असंग ओर वसुवन्धु को यह कल्पना 
मान्य थी, पर उनकी शिष्य-मण्डली ( दिङनाग आदि ) ने श्रालय- 
विज्ञान को आत्मा का ही निगूढ रूप बतलाकर न्यावपद्धति से इसका 
खण्डन किया । बौद्ध दशन का यह तृतीय विकास विज्ञानवाद या 
योगाचार के नाम से विख्यात है । इसके बाद बौद्ध दर्शन में मौलिक 
कल्पना का ग्रमाव दृष्टिगोचर होने लगा । पुरानी कल्पना ही नवीन 
रूप धारण करने लगी । ऋतः दार्शनिक दृष्टि से कोई महत्त्व की वात 
न हुई । एक वात ध्यान देने की है कि शून्यवाद का उदय न नागाजुन 
से हुआ, न विज्ञानवाद का उदय मैत्रेय से | ये मत प्राचीन महायान 
सूत्रों के आधार पर ग्रवान्तर शतब्दियों में इन आचार्यों के द्वारा 
प्रतिष्ठित किये गये । झूत्यबाद की झलक 'प्रज्ञापारमितासूत्र में तथा 
विज्ञानवाद का ग्राभास लंकावतारसूत्र' में उपलब्ध होता है । अश्ववोष 
( प्रथम शतक ) कृत “महायानश्रद्धोत्राद शास्त्र, में “भूततथता? के 


८ 


[सद्धान्त का महत्त्वपूर्ण विवेचन हे । 
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( क ) वेभाषिक सत 
इन चारों सम्प्रदायो में चार्यो ने पाडित्यपूणं ग्रन्थों की रचना 
की दै । बौद्ध दर्शन की ग्र॑थ-सम्पत्ति बड़ी विशाल, मौलिक तथा मूल्य 
वान्‌ है, परन्तु आजकल संस्कृत मूल के ग्रमाव में तिब्बती तथा चीनी 
श्रनुवादों से ही सन्तोप करना पड़ता हे । 
वैभाषिक सम्प्रदाय का सवसान्य ग्रन्थ “श्रभिसंज्ञानप्रस्थान शास्त्र 
है जिसे कात्यायनीपुत्र ने बुद्ध-निर्वाण के तीन सो वर्ष पीछे निर्माण 
किया था । इस विपुलकाय ग्रन्थ में ८ परि- 
साहित्य च्छेंद, ४४ वग तथा १५ हजार श्लोक थे । 
संस्कृत मूल उपलब्ध नहीं दै, परन्तु चौथी 
तथा सातवीं शताब्दी ( हुएनच्यांगकृत ) के चीनभाषा के भ्रनुवाद 
व्याज भी उपलब्ध हैं । कनिष्क के समय चतुर्थ संगीति में इस ग्रन्थ 
पर 'ग्रमिधस विभापाशास्त्र’ के नाम एक भाष्यग्रन्थ की रचना की 
गई । मल संस्कृत का यहाँ भी ग्रमाव है, परन्तु तिब्बती तथा चीनी 
( हुएनच्चांगक्कत ) अनुवाद प्राप्त हें । इसी “विभाषा? के आधार पर 
प्रतिष्ठित होने से इस सम्प्रदाय का नाम “वंभाषिक? पड़ा | 
(१) “वसुबन्धुः का “ञ्रमिधम कोशः काश्मीर-वंभाषिकों को परम श्रा द- 
रणीय, प्रामाणिक तथा सोलिक रचना है | अपनी विद्वत्ता, उन्नत ग्राचरण, 
प्रकाण्ड ग्राचार्यत्व के कारण इनका नास भारतीय. दर्शन के इतिहास 
में एक गौरवास्पद वस्तु है। अपने जोवन के आरम्मिक काल में ये 
बभाषिक थे, परन्तु पीछे अपने जेठे भाई अ्रसंग के उपदेश से विज्ञानवादी 
हो गए । पुरुषपुर ( पेशावर ) के कोशिकयोत्री एक ब्राह्मण के तीन 
पुत्रों में ये मध्यम पुत्र थे । प्रोढ़ावस्था में इन्होंने ्रयोध्या को अपना 
कर्सक्षेत्र बनाया । यहीं स्थविर बुद्धमित्र के द्वारा हीनयान में दीक्षित 
होकर प्रतिपक्षियों को विवाद में परास्त कर इन्होंने अपनी वावदूकता, 
विद्वत्ता, तथा शास्त्रनिपुणता का पर्याप्त परिचय दिया | कुमारजीव ने 
४०१-४०६ ई० के बीचोबीच वसुबन्धु का पुण्य चरित लिखा । इनका 
समय अनेक ञ्रकास्य प्रसाणों के आधार पर चतुथ शतक ( २८० - 
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३६० ई० ) माना जाता हे । इनका वेभाषिक विषयक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 
“ग्रभिधमकोश? हे जिसकी विमल ख्याति तिब्बत, चीन, जापान तथा 
मंगोलिया में आज मी ग्रक्षुण्ण है जहाँ यह ग्रन्थ प्रातःस्मरणीय स्तोत्रां 
के समान कण्ठ किया जाता है। वाणभट्ट ने हर्षचरित में 'शुकेरपि 
शाक्यशासनकुशलेः कोशं समुपदिशदिम;' लिखकर ब्राह्मणों में मी इस 
ग्रन्थ की महत्ता का निदर्शन उपस्थित किया है । इसकी अनेक टीकाश्रों 
में स्थिरमति ( तत्त्वाथ ), दिइनाग (ममप्रदीप), यशोमित्र (स्फुटाथा) 
की टीकावें प्रामाणिक तथा बहुम॒ल्य मानी जाती हें । यशोमित्र ने 
अनुमति तथा वसुमित्र की व्याख्याओं को अपना उपजीव्य बतलाया 
हे ( स्फुरार्था इलो० ५ ) । श्रतः ये टीकायें निःसन्दिग्ध नितान्त 
प्राचीन तथा प्रमाणिक हैं । डाक्टर पुसं ने ग्रश्रान्त घोर परिश्रम कर 
कोश के मल का उद्धार किया था चीनी अनुवाद को फ्रच भाषा 
में पाण्डित्यपूणं टिप्पणियों के साथ अनेक भागों में प्रकाशित किया हे । 
इसके अतिरिक्त परमाथसप्तति ( सांख्यसप्तति का खण्डन ), तकशास्त्र 
तथा वादविधि वसुवन्धु के बोद्ध न्याय के माननीय ग्रन्थ हैं । 

( २) संघभद्र ( चतुर्थं शतक ) वसुवन्धु के प्रतिस्पर्धी बोद्धाचार्य 
थे । वसुबन्धु के मतों का खण्डन करने के लिए इन्होंने “कोशकरका 
का निर्माण किया जिसमें कोश के मन्तव्यो का सप्रमाण खण्डन हे । 
“समय-प्रदीपेका” वमाषिक सिद्धान्तो का सार ग्रन्थ हे । करका? म॑ ७ 
लक्ष इलोक थे, प्रदीपिका में १० हजार | हुएनच्वांग कृत इनके चीनी 
ग्रनुवाद्‌ ही आज उपलब्ध हे | 

वेभाप्रिकों के मतानुसार यह नानात्मक जगत्‌ वस्तुतः सत्य है; इनकी 
स्वतन्त्र सत्ता का अनुभव प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा होता हे । बाह्य और 

्राम्यन्तर 1द्वावध भेद का कल्पना कर वभा- 

सिद्धान्त परिक भौतिक तथा मानसिक जगत्‌ दोनों की 

स्वतन्त्र सत्ता मानते हें। वस्तु विभाग दो 

प्रकार से किवा जाता है--विषयीगत तथा विप्रयगत। बिषयीगत, 
विमाजन-पद्धति से समस्त पदाथ तीन प्रकार से वटे जा सकते हैं: 
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( १) पंचस्कन्ध--रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान | 

(२ ) द्वादश आयतन--ग्रायतन अनुमव के साधनभूत द्वार को 
कहते हैँ । इनको संख्या बारह दै-पट इन्द्रिय तथा पटू विषय । चक्षु 
श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय तथा मन--इन इन्द्रियों को भ्रम्यन्तरवर्ती 
होने के कारण '्श्रध्यात्म-ग्रायतन? तथा उनके विपत्रभूत रूप, शब्द, 
गन्ध, रस, स्प्ररव्य, तथा धम ्रायतन ( ग्रतीन्द्रिय ) को वाह्मञ्चायतन 
कहते हैं । 

(३ ) अष्टादश धातु--जिन शक्तियों के एकीकरण से घटनाओं 
का एक प्रवाह या सन्तान निष्पन्न होता हे, उन्हें 'धातु' कहते हैं । इन 
धातुओं की संख्या १८ है जिसमें आदिम द्वादश ऊपर निर्दिष्ट आब- 
तन हैं तश्रा नवीन धातुओं में चक्षविज्ञानधातु, श्रोत्रविज्ञानधातु, त्राण- 
विज्ञानधाठु, जिह्वाविज्ञान धातु, कायविज्ञान धातु तमा मनोविज्ञान धातु 
की गणना की जाती है । 


विषयगत विभाजनयद्धति के अनुसार यद्व त्रधातुक जगत दो प्रकार 
के धर्मो का समुच्चय है । वेभाधिक लोग प्रत्येक सत्तात्मक पदाथ 
को धर्म” कहते हैं। ्रभिधर्म कोश ( प्रथम कोशस्थान ) के श्रनुसार 
धस दो प्रकार के होते हें--( १ ) सालव ( मलसहित ) तथा ( २) 
अनालव ( मलरहित; विशुद्ध ) । मलसहित धमो की दूसरी संज्ञा 
“संस्कृत? है । हेतु तथा प्रत्यय से उत्पन्न धर्मा को “संस्कृत? कहते हैं । 
ग्रर्थात्‌ संस्कारवाले धर्म । रागद्वेष ग्रादि मलो के आश्रय होने से 
(सा्चव” मी कहे जाते हैं । अनेक वस्तुश्रों के संमिश्रण से उत्पन्न होने 
बाले ( श्रतण्ब अनित्य ); पदाथ “संस्कृत” हें ( संस्कृत नणिकं यतः 
भिर कोऽ ४।२ ) संस्कृत धर्म ७२ प्रक्रार के होते हेः--( १ ) रूम 
११ प्रकार, ( २) चित्तवम ( मन या विज्ञान) १ प्रकार (३) 
चैत्तथम (या चित्त-संप्रयुक्त संस्कार=विज्ञान के साथ सम्बद्ध धर्म ) 
४६ प्रकार; ( ४) रूपचित्तविग्रयुक्त ( भातिक ओर मानसिक उभयविध 
धर्मा से विभिन्न ) संस्कार १४ प्रकार | 
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संस्कृत को ग्रनाखव (विशुद्ध) तथा मार्गसत्य कहते हैं। ये धर्म 
हेतु-प्रत्यय जनित न होने से नित्य हें । ग्रतः असंस्कृत से ्रभिप्राय 
नित्य धर्मा से है जो तीन प्रकार के होते हैं:-- 

( १ ) आकाश--यह निर्विशेष; अनन्त, नित्य, सर्वव्यापक सत्ता- 
त्मक पदार्थ है । इसका रूप नहीं होता, यह भौतिक वस्तु नहीं हैं, 
परन्तु स्वतंत्र सत्तात्मक पदाथ हे | ग्रावरणाभाव ग्राकाश का लिंग है, 
स्वरूप नहों हे । ग्राकाश को ग्रमावात्मक मानकर ब्राह्मण ग्रन्थों का 
खण्डन श्रौचित्यपूर नहीं प्रतीत होता । भावपदार्थ मानने के कारण 
कमलशील ने तत्व-संग्रह-पञ्जिका में वैभाषिकों को बौद्ध मानने में 
संशय प्रकट किया है । 

२ ) प्रतिसंख्या निरोध--प्रतिसंख्या ( प्रज्ञा ) के द्वारा उत्पन्न 
साखव धर्मा का एथकू-प्रथक्‌ वियोग ( प्रतिसंख्यानिरोधो यो विसंयोगः 
पृथक प्ृथक-अ्रभि० को० १।३ ) यदि प्रज्ञा के उदय होने पर किसी 
साखव धम के विषय में राग या ममता का सर्वथा परित्याग किया 
जाय तो उस धर्म के लिए प्रतिसंख्या-निरोध का उदय होता है । 

(३ ) श्रप्रतिसंख्यानिरोव--विना प्रज्ञा के ही निरोध। जिस 
वस्तु का अग्रतिसंख्यानिरोध होता हे, वह भविष्य सें उत्पन्न नहीं 
होता | प्रतिसंख्यानिरोध से आखबव-क्षय ज्ञान? उदित होता है अर्थात्‌ 
समस्त मलो के नाश होने का ही ज्ञान उत्पन्न होता है, भविष्य में 
उनका उर्ललात्त को संभावना रहती है । यह “अनुत्याद ज्ञान? ग्रप्रति- 
संख्यानिरोध का फल हे जिसमें भविष्य में रागादिकों की कथमपि 
उत्पत्ति न होने से जीव भवचक्र से मुक्ति लाभ करता हे। 

इस प्रकार समस्त धर्मों को संख्या ( संस्कृत ७२--ग्रसंस्कृत ३ ) ` 
७५ हृ | प्रथ्वा, जल, तेज, वायु--वें ही चार भूत हैं; अकाश भूत नई 

| राथव्याद सूत-चटुष्टय के श्रन्तिम उपादान “अ्रणु? हे जो चार 
प्रकार क हाते हं । पाथिव परमाणु कठिन स्वभाव, जलीय स्निग्ध, तैजस 
उष्ण तथा वायवीय चलन-स्वभाव होते हैं| परमाणु पट्कोणात्मक होते हैं | 
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000 


ज्ञान के साधन दो प्रकार के होते हे--प्रहण ओर श्रध्यवसाय । 
ग्रहण के द्वारा पदार्थ के सामान्य रूप का ज्ञान होता है। वस्तु को 
नाम-जाति थ्रांद योजना ( कल्पना ) से संयुक्त करना ग्रध्यवसाय 
कहलाता है । “इस पदाथ का नाम गो है तथा यह काले रंग की हे? 
इस प्रकार के विशेष ज्ञान को 'श्रध्यवसाय” कहते हैं । यह निश्चया- 
त्मक होने पर मी प्रत्यक्ष नहीं माना जा सकता | ग्रहण तथा 
अध्यवसाय का भेद न्याय के निर्विकल्पक ओर सविकल्पक ज्ञान के. 


>. 


गअ्रनुरूप ही हे । 


वेमाषिको के अनुसार निर्वाणुधातु दो प्रकार का होता दै-- 
सोपविशेष तथा निरुपविशेष । कुछ लोग सोपधिवेष को साखव, संस्कृत, 
कुशल आदि वतलाते हैं ओर निरुपधिशेष को 
निर्वाण घ्रना्तव ग्रसंस्क्रत अव्याकृत परन्तु दोनों ही 
ग्रनाखव, असंस्कृत तथा अव्याकृत हैं | आखव 
क्षय होने पर मी जो अहत्‌ जोवितावस्था में रहते हैं, उनके पञ्च-स्कन्ध 
से उत्मन्न अनेक विज्ञान शेष रहते हैं; अतः उसको दशा का नाम है 
सोपधिशेष दशा; परन्तु शरीरपात होने पर, संयोजन-क्लय होने पर, 
समस्त उपाधियों के हटने से निरुपधिरोप्र निर्वाण होता है। अतः 
इन दोनों निर्वाणों में वही अन्तर है जो वेदान्त की. जीवन्मुक्ति ओर 
विदेहमुक्ति में है । 


( ख ) सोत्रान्तिक मत 


हीनयान के दार्शनिक दो सम्प्रदायों में विभक्त हैं-वैभाषिक तथा 
सोत्रान्तिक । सौत्रान्तिक दार्शनिक “ञ्रभिधम? को बुद्धरचित न होने से 
श्रप्रामाणिक मानते हैं । तथागत के आध्या- 

नामकरण स्मिक उपदेश सुक्तपिटक के ही कतिपय सूत्रों 

( सूत्ान्तों ) के ही सन्निवेशित हैं | ्रभिधमं 

बुद्ध की रचना न होने से श्रान्त हो सकता है परन्तु सूत्रान्त बुद्ध की 
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वास्तविक शिक्षाओं के भण्डार होने से नितान्त प्रामाणिक हैं। श्रत 
इस सम्प्रदाय का नामकरण 'सोत्रान्तिक' है! | “दाक्षान्तिक” सम्प्रदाय 
सौत्रान्तिको की एक शाखा है । 


सौत्रान्तिको क्री उत्पत्ति वेभाषिकों के अनन्तर प्रतीत होती है, 
क्योंकि सौत्रान्तिको के प्रधान सिद्धान्त वेभाषिक ग्रन्थों की ब्रत्तियों सं 
विशेषतः उपलब्ध होते हैं । वसुवन्धु ने ग्रमिधर्मकोश के स्वरचित भाष्य 
में वेभाषिकों के अनेक मुख्य सिद्धान्ती में दोषोद्खाटन कर उनका 
खण्डन किया है। ये खण्डन सम्भवतः सोत्रान्तिक दृष्टि-विन्दु से किये गये 
हैं। अ्रतः वेमाषिक संवभद्र ने वसुबन्धु प्रदर्शित दोषों के निराकरण के 
लिए 'ससय-प्रदीपिका' तथा “न्यायानुसार' को रचना का, परन्तु सोत्रातक 
यशोमित्र ने इनके समथन में अपनी “स्फुटार्था' वृत्ति अभिधमकोश पर 
लिखी है | यही कारण है दोनों सम्प्रदायों के मत साय-साथ उल्लिखित 


ति अ 


सौत्रान्तिक के ४ विशिष्ट आचार्या का उल्लेख मिलता है । (१) 

कुमारलात--हुएनच्यांग ( ६५० इ० ) के कथनानुसार सात्रान्तिक 

मत के स्थापक कुमारलात ही थे। इनका 

आचार्य समय द्वितीय शतक का उत्तरार्ध तथा तृतीय 

शतक का प्रथमार्ध माना जाता है । इस 

प्रकार ये नागाजुन के समसामयिक थे । “कल्पना मण्डितिका? इनकी 
एकमात्र रचना है जिसमें धार्मिक कथाओं का गद्य-पद्य में वणुन है 

(२) श्रीलात--कुमारलात के शिष्य थे । कहा जाता है कि इन्होंने 

“विभाप्राशास्त्र' नामक ग्रंथ की रचना की थी, परन्तु दुर्भाग्यवश यह 

भ्रमी तक अप्राप्य है। "निर्वाण? के विषय में श्रीलब्ध का अपना 


१ कः सौत्रान्तिकाथः । ये सूत्रप्रामाणिका न तु शाख-प्रामाणिकास्तै 
सोच्रान्तिकाः | —बशोमित्रः स्फुटार्था, प० १२ 
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विशिष्ट मत था,,। (३ ) धमत्रात तथा ( ४) बुद्धदेव के विशिष्ट 
सिद्धान्तो के निर्देश अनेक वेभाषिक ग्रन्थों में किये गये हैं। ग्रमिधम- 
कोश ( ५।२६ ) की टीका में इन आचायों के काल-विषयक मतों का 
उल्लेख आदर के साथ किया गया हे । धमंत्रात की सम्मति में भाव- 
वेसाहइय ( भावान्यथात्व ) के कारण झर बुद्धदेव के विचारानुसार 
अन्यथान्यथात्व के कारण भूत, वतमान, भविष्यकाल में भेद का सस- 
थन किया जा सकता है; वास्तविक रूप से वतमानकाल की ही सत्यता 
लिए है। (५ ) वसुमित्र ने अष्टादशनिकायों के विस्तृत वणन के 
वास्ते 'समयमेदउपरचन चक्रः नामक पुस्तक लिखी है। (६) यशो- 
भित्र--स्फुटार्था वृत्ति ( ए० १२ ) के प्रमाण पर सांत्रातिक मत के ही 
अनुयायी प्रतीत होते हैं । 
सोत्रान्तिकों के मुख्य सिद्धान्त संक्षेपरूप में अव दिये जाते हेर | 
(१ ) काल के विषय में ये लोग वर्तमान काल की ही सत्यता मानते 
ये। भूत तथा भविष्य काल की सत्ता काल्पनिक तथा निराधार है। 
इस प्रकार वेभाषिकों से इनका पर्वास मतभेद था । वेभाप्रिक भूत, 


१--कुमा रछात के एक दूसरे शिष्य हरिवर्मा ने सत्यसिद्धि सम्प्र- 
दाय की स्थापना की । इस सम्प्रदाय के मुख्य ग्रन्थ “सच्यसि द्वि शास्त्र' 
की कुमारजीव ( ४०३ ई० ) कृत चीनी भाषानुवाइ आज भी उपलब्ध 
होता है। इसका समय तृतीय शतक का मध्यकाल माना जा सकता 
है। सत्यसिद्धि सम्प्रदाय का मुख्य सिद्धान्त “सर्वघसंशून्यता है। 
सर्वास्तिवाडी लोगों के विपरीत ये लोग पंचस्कन्धात्मक वस्तु के अभाव 
के साथ साथ ख्पादि स्कन्घो की भी अनित्यता मानते थे । परन्तु अन्य 
सिद्धान्त हीनयान के ही थे | अतः सत्यसिद्धि हीनयान-सस्मत शून्यवाद 
का प्रचारक था । इसका विशेष विवरण श्री यामाकामी सोगन ने 
“सिस्टम्स आफ बुद्धिस्टिक थाट? ( पू० १७२-१८५ ) में किया है | 

२ द्रष्टव्य डा० पुर्से का सोन्रान्तिक शीर्षक लेख-इन्साइवलोपी (डया 
आफ रिलिजन ऐण्ड एथिक्स भा० ११ ए० २१२-२१४ | 
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वर्तमान तथा भविष्य तीनों काल के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं । 
इसीलिए उन्हें “सर्वास्तिवादी' कहते हैं (अमि० को० ५२५ )। 
घमत्रात तथा बुद्धदेव के कालभेद विषयक मत 

सिद्धान्त का उल्लेख पहले किया जा चुका हे। (२) 

ज्ञान के विषय में ये स्वतः प्रामाण्यवादी 

प्रे । जिस प्रकार प्रदीप अपने को स्वयं प्रकाशित करता है, उसी प्रकार 
ज्ञान स्वयं प्रकाइय हे । स्वसंवित्ति या स्त्रसंवेदन का यह सिद्धान्त 
बिज्ञानवादियों को भी अमिमत दे। (३) वेभापिकों के विरुद्ध ये 
लोग वाह्य जगत्‌ की सत्ता प्रत्यक्ष न मानकर अनुमेय बतलाते हैं । 
जब समस्त पदार्थ क्षणिक हैं, तत्र किसी भी वस्तु के स्वरूप का प्रत्यक्ष 
श्रसम्भव हे । जिस चण में किसी वस्तु के साथ हमारी इन्द्रियों का 
सम्पर्क होता है, उस क्षण में वह क्षणिक वस्तु अतीत के गर्भ में चली 
गई रहती है । केवल उससे उत्पन्न विज्ञान ही शेष रह जाता है। 
प्रत्यक्ष होते ही पदार्थो के नीलपीतादि बुद्धिबाले चित्र मन पर खिच 
जाते हैं, इन्हीं चित्रों की सहायता से इनके उत्पादक वाह्य पदार्था की 
सत्ता का अनुमान किया जाता है । श्रतः वाह्याथ की सत्ता प्रत्यक्ष- 
गोचर न होकर श्रनुमान-सिद्ध है ।१ (४) वाह्य वस्तु सत्‌ है, परन्तु 
इसके आकार के विषय में सोत्रान्तिकों में विशेष मतभेद दृष्टिगोचर 
होता है । कतिपय सौत्रान्तिकों की सम्मति में पदाथ स्वयं आकार? 
रखता है, परन्तु सोत्रान्तिकों के कथनानुसार पदार्थ में ्राकारनिवेश 
चित्तसे विनिर्मित है । अर्थात्‌ वस्तु में अपना खास कोई आकार नहीं 
होता, बल्कि चित्त ही यह आकार उन पर रखता दे । एक तीसरे मत 
में वस्तु का आकार उभयात्मक होता है। (५) परमाणुवाद के 
विषय में भी सोत्रान्तिकों का विशिष्ट मत था । परमाणुश्रों में पारस्परिक 
स्पर्श का सर्वथा ्रभाव होता है। परमाणु स्वयं निरवयव होते हैं, 
अतः स्पर्श अवयवों का न होकर समस्त वस्तु का ही होगा । ऐसी 
दशा में एक परमाणु मिलकर एक हो जायेंगे दूसरे परमाणु से 


~ 


( तादात्म्य ) । अतः परमाणु्रोंका संघात परमाणु से परिणाम में 
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अधिक न हो सकेगा । परमाणु निरन्तर होते हैं, दोनों के बीच अन्तर 
का सर्वथा श्रमाव रहता है । (६ ) विनाश का कोई हेतु नहीं है, 
समस्त पदाथ स्वभाव से ही विनाश धर्मशील हे; वे ग्रनित्य न 
बल्कि क्षणिक हें । उत्पाद का ग्रथ है ग्रभूत्वा भावः१ ( सत्ता धारण 
न करने के ग्रनन्तर स्थिति ) । पुदूगल ( ग्रात्मा) तथा आकाश 
सत्ताहीन पदाथ हैं, वस्तुतः सत्य नहीं हैं । क्रिया, वस्तु तथा क्रिया 
काल-तीनों में किञ्चिन्मात्र भी श्रन्तर नहीं है । वस्तु असत्‌ से उत्पन्न 
होती दे, एक चण तक रहतो दै श्रोर फिर लीन हो जाती है, तत्र भूत 
तथा भविष्य को सत्ता क्यों मानी जाय ? (७ ) निर्वाण के विषय में 
श्रीलात का विशिष्ट मत था कि प्रतिसंख्या निरोध तथा ग्रप्रतिसंख्या 
निराध में कोई अन्तर नहीं है । प्रतिसंख्यानिरोध से ग्रभिप्राय है 
प्रज्ञानिवन्धन भाविक्लेशानुत्पत्ति अर्थात्‌ प्रज्ञा के कारण भविष्य में 
उत्पन्न होने वाले क्लेशों का न होना । अप्रतिसंख्यानिरोध का ग्रथ 
क्लेश-नित्रत्तिमूलक दुःखानुत्पत्ति है । क्लेशों की निवृत्ति के ऊपर ही 
दुःख या संसार की अनुत्पत्ति ग्रवलम्बित रहती है; ्रतः क्लेशानुदय 
दुःखाभाव का कारण है । श्रीलब्ध की यही निर्वाण-कल्पना है | 
विज्ञानवाद ज्ञान की सत्ता अंगीकार करता है, परन्तु ज्ञेय के 
्रभाव में ज्ञान की सत्ता क्यों कर प्रमाणित हो सकती है? विज्ञान: 
वादियों का यह कथन हे कि विज्ञान ही बाह्य वस्तु के समान प्रतीत 
होता हैं ओर वाह्य वस्तु क्री स्वतन्त्र सत्ता सिद्ध करने के लिये पर्याप्त 
हे। दो वस्तुओं की समानता तभी मानी जा सकती जब वें दोनों 
अलग-अलग हों तथा दोनों को स्वतन्त्र सत्ता हो । एक ही वस्तु होने 
पर साहश्य का ज्ञान नहीं माना जा सकता। वास्तव में वस्तु 
था वस्तुञ्चान अभिन्न पदाथ हो नहीं सकते, क्योंकि वस्तु एक पृथक 
सत्तात्मक पदाथ है ओर उसका ज्ञान विषयी में उत्पन्न होने से उससे 
पृथक हाना ही चाहिए । वस्तु होता है विषय, पर बस्तुज्ञान होता है 


१ द्रष्टव्य माध्यमिकवृत्ति प्र २८+ | 
१४ 
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विषयीगत । अतः दोनो की भिन्नता प्रमाण से सिद्ध दे। दोनों की अभेद- 
कल्पना के अवसर पर "मैं ही घट हूँ? ऐसा अनुभव होना चाहिए, पर 
लोक व्यवहार में यह अनुभव नहीं होता । 

(ग ) योगाचार सम्प्रदाय 


मेत्रेय ( तृतीय शतक )--इस सम्प्रदाय के प्रवतक के विषय में 


पर्याप्त मतभेद था, परन्तु थ्राधुनिक श्र नुसन्धान ने भैत्रेय या सैत्रेयनाथ 
को एक ऐतिहासिक व्यक्ति तथा विज्ञानवाद 
आचार्य का प्रवर्तक होना वलवत्तर प्रमाणा से सिद्ध 


किया है । इनके सुप्रसिद्ध ग्रंथ हें-( ५ ) 
ध्मध्यान्त विभाग? या 'मध्यान्तविभंग सूत्र! जिसमें कारिका भाग मेत्रेय 
का तथा गद्यांश असंग का है। इसके ऊपर वखुवन्यु ने भाष्य तथा 
स्थिरमति ने भाष्य पर टोका लिखी हे । इस ग्रन्थ म ५ प्रकरण थ । 
तेब्बती अनुवाद पूरे ग्रंथ का है, मूल सस्कृत प्रथम प्रकरण का हा 
अधरा उपलब्ध हुआ है।' ( २) अमिसमयालंकार! ( प्रजञापारांसता 
के विषय में अद्वितीय ग्रन्थ ) इसका पूरा नाम “ग्रमिसमयालंकार 
प्रज्ञापारमितोपदेश शास्त्र) है जिसमें आठ अधिकार हे । आय विसुक्ति- 
सेन, भदन्त विसुक्तिसेन ( दोनों पछ शतक ) तथा हरिभद्र ( नवम 
शतक ) ने टीकायें लिखी हे. | (३ ) सूजालंकार”, ( ४ ) महायान- 
उत्तरतन्त्र, ( ५ ) धर्मधर्मताविभंग । भोट-देशीय इतिहास के लेखक 
धबुस्वोन” के अनुसार मैत्रेय की ये ही पोच कृतियाँ हैं। 


तर) 


१ पं० विधुशेखर शास्त्री और डा० तुझी के सम्पादऋत्व में प्रथम 
परिच्छेद ही कलकत्ता ओरियस्टछ सीरिज ( नं० २४ ) में प्रकाशित 
हआ है । 

२ तिब्बती अनुवाद के साथ मूळ ग्रन्थ डा० चेरबास्को के सम्पा- 
दकत्व में बिव्लोओधिका बुद्धिका खीरीज ( नं० २३) में प्रकाशित 
हुआ ह । 
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असङ्ग ( चतुर्थ शतक )--पुरुषपुर ( पेशावर ) के कौशिक-गोत्रीय 
ब्राह्मण के ज्येठ पुत्र असंग का नाम इनके गुरु ( मैत्रेय ) से भी बढ़कर 
हैं। ये समद्रगुत्त के समय में श्रयोध्या में ग्राकर रहते थे । ग्रंथ के निर्माण 
अतिरिक्त इन्होंने अपने अनुज वघुबन्धु को योगाचर मत में दीक्षित 
किया तथा विज्ञ'नवाद के प्रचाराथ ग्रन्य लिखबाया । इनके महत्वपूर्ण 
ग्रन्थ हे--सहाय़ान-संपरिग्रह? ( टीका वघुवन्ध को ), 'महायानामिधर्म 
सगाति शास्त्र» 'योगाचारभूमि शास्त्र! ( या सप्तदश भूमि शास्त्र ), 
अभितमयालंकार टोका । इनके सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ “महायान सूत्रालंकार को 
डा० लेवी ने फच अनुवाद के साथ प्रकाशित किया है। बसुब॒न्धु ने 
यागाचार मत में दोज्षित होने पर बीस ओर तीत कारिकाओं में “विज्ञ- 
तिमात्रतासिद्धि’ लिखी जिनके संस्कृत मूल का “बिंशिका? तथा “त्रिंशिका? 
नाम सं डा० लवा ने पॅरिस से प्रकाशित किया हे । 'विज्ञत्तिमात्रतासिद्धि? 
विज्ञानवाद का सर्वमान्य और नितान्त प्रामाणिक ग्रन्थ है | 
स्थिरसति-सुवन्धु के साक्षात्‌ शिष्य थे । वसुवन्धु के वृत्तिकार 
रूप से इनको विपुल ख्याति है। ससय चतुथ शतक का अन्तिम भाग 
मानना चाहिए । प्रसिद्ध ग्रन्थ--( १) त्रिशिका भाष्य ( मूलसंस्कृत 
प्रकाशित है ), ( २ ) मध्यान्तविभंग सूत्रभाष्य टीका, ( ३ ) ग्रभिधर्म- 
कोश भाष्यव्रत्ति, ( ४ ) सूत्रालंकार-इत्ति-भाष्य, ( ५ ) मूलसाध्यमिक 
कारिका-बत्ति | 


दिङनाग-ौद न्याय के प्रसिद्ध आचार्य दिङनाग अपनी प्रगल्म 


वावदूकता तथा शाज्त्राथ-पठुता के कारण 'वादिवृषभ? की उपाधि से 


सम्मानित किये गये हैं । कांची के पास (हिंसवक्र? में ब्राझणकुलोद्‌भूत 


दिङ्नाग वसुबन्छु के शिष्य थे! अतः इनका समय ३५५-४२५ 


ई० के आसपास हे । प्रसिद्ध ग्रन्य--( १ ) प्रमाणसमुच्यय (२) 


प्रमाणसमुचय बृत्ति (३) न्यायप्रवेशः (४) हेतुचक्रहमरु, 


¢ 


१ मूलसंस्कृत प्रिन्सिपल ध्रव के सम्पादकत्व में तथा तिब्बती 
अनुवाद दोनों बड़ौदा से प्रकाशित हुआ है । 
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(५ ) प्रमाणशास्त्र न्यायद्वार या न्यावमुख, (६) आलम्बनपरीक्षा 
तथा इसकी वृत्ति । 

घर्मकीर्ति - ( पष्ठशतक ६३५-६५० ई० ) दिडनाग के भाष्यकार- 
रूप से ब्राह्मण न्याय ग्रन्थों में मी ये उल्लिखित हैं। इनके सुप्रसिद्ध 

न्थ 'प्रमाणवार्सिकः तथा न्यायबिन्दु” हैं जिनमें बौद्ध न्याय के 

ऊपर ब्राह्मण नैयायिको के ग्राक्षेपी का उत्तर देक अपने सिद्धान्त का 
मण्डन टीका-सम्पाति का हद: सं भां यह आदरणीय है ॥ इन्हान 
केवल प्रमाण शास्त्र ( न्याय ) पर ही अपने साता ग्रन्थ लिखे हैं । इ 
ग्रन्थों के नाम हैं--( १ ) प्रमाणवार्तिक ( १५१४३ कारिका ); (२ ) 
न्यायत्रिन्डु ( १७७ श्लोक ); ( ) हेतुविन्दु ( ४४४ इलोक ); ( ४ ) 
प्रमाणविनिश्रय ( १३४० इलोक ), (५ ) वादन्याय ( वादविपयक 
ग्रंथ ) (६ ) सम्बन्ध परीक्षा ( २९ कारिका; जिनमें क्षशिकवाद के 
अनुसार काय-कारण सम्बन्ध का निरूपण ह्‌ ) ( ७) सन्तानान्तर सिद्धि 
(७२ सूत्र )--जिनमं मनःसन्तान (सन एक वस्तु न होकर क्षेण- 
क्षण में नष्ट और नया उत्पन्न होनेवाला सन्तान--वटना है) से भी 
परे दसरी मनः सन्तानें हैं, इसे तिद्ध किया हे । इसालिए इसका साथक 
नामकरण हैं। इन ग्रंथों में तीन ( १, २, ९) मूल संस्कृत म छुप 
हे । शेष के तिब्बती अनुवाद मिलते हैं । 

धर्मपाल--( षष्ठ शतक का ग्रारम्म ) नालन्दा बौद्ध बिहार के 
अध्यक्ष थे। योगाचार तथा शून्यवाद दोनों मतों के ग्रन्थों पर टांकाय 
लिखीं । 'विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि व्याख्या? वसुबन्धु के प्रसिद्ध ग्रन्थ को 
तथा 'शतशास्त्र वेपुल्यभाप्य? शून्यवादी श्रार्यदेब के विख्यात ग्रंथ को 
टीका हुन्डी की रचनायें हँ । 

विज्ञानवाद 

विज्ञानवादी योगी के अनुसार दो आवरणों की नित्रत्ति से मोच 
लाभ कर सकता हैं-क्लेशावरण तथा शेयावरण । इन आवरणों की 
सत्ता रहने पर उक्ति तथा सर्वज्चता की उपलब्धि कमी भी नहीं हो 
सकती । मुक्ति का बाधक क्लेश है | अतः क्लेशावरण की निवृत्ति हो 
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जाने पर मोब्गलाम हो जाता हे, पर सवज्ञता की "प्राप्ति नहीं होती । 
इसको प्राति ज्ञेयावरण को नित्रत्ति होने पर ही हो सकती हे । ग्रात्म- 
दृष्टि से रागद्वपादि क्लेशो का उत्पत्ति होती हें । जव साधक को पुद्वल- 
नेरात्म्य में प्रतिष्ठा हो जाती दे तव क्लेशो का नाश होने से मुक्तावस्था 
प्राप्त हो जाती है | पर जब धम नेरात्म्यज्ञान में साधक प्रतिष्ठित हो जाता 
है, तो किंचित्‌ ज्ञेय के अभाव में चित्त सर्वज्ञतावस्था को प्राप्त कर लेता 
है | यही विज्ञानवादी दार्शनिकों के मत से परमपद को प्राप्ति है । 

विज्ञान या चित हो एकमात्र सत्य पदार्थ हे। नाना उपचारों से 
युक्त यह संसार मन का विलास हे। उपचार दो प्रकार के अनुभव 
में आते हें--य्रात्मापचार तथा घर्मोपचार । जीव, जन्तु, आत्मा, 

नुष्य--ये आत्मोपचार हैं | स्कन्ध, धातु, ग्रायतन) रूप, वेदना, संज्ञा 

संस्कार, विज्ञान धर्मापचार हैं । विज्ञान के बाहर इनकी सत्ता नहीं 
अर्थात्‌ ्रात्सा तथा घस विज्ञान के हां विभिन्न परिणामरूप हैं । विज्ञान- 
वादो चित्त को आठ प्रकार का वतलाते हैं । चक्षुविज्ञान आदि षडमेद 
वैभाषिकों को भी सम्मत हैं, पर योगाचार के मत से मनोविज्ञान तथा 
आलय-विज्ञान विज्ञान के दा भेद अधिक माने जाते हैं। इस विभाग- 
पद्धति में आलयविज्ञान को कल्पना विज्ञानवादियों के सूक्ष्म मानसतच्व- 
विवेचन को सूचना देती है। चक्षुर्विज्ञान आदि छःविज्ञान बाह्मवस्तु 
तथा इन्द्रिय के संश्पश से उत्पन्न होते हैं, ये विषयज्ञान के लिए द्वारमात्र 
हें । ये अपने द्वारा प्रास ज्ञान को मनोविज्ञान के पास ले जाते हैं जो 
स्वयं आलय-विज्ञान के पास उन्हे प्रस्तुत करता हें। तभी विषय का 
यथार्थ ज्ञान होता हे । समस्त जगत्‌ चित्त का परिणाममात्र होने से 
इन्हीं ग्रमेदो के श्रन्तभूत बतलाया जा सकता है । 

योगाचार के मत से विज्ञान तथा विजेय का अन्तर स्पष्ट है । 
विज्ञेय कल्यित होने से वस्तुतः नहीं है, पर विज्ञान प्रतीस्यसमुसन्न 
होने से नितान्त सत्य है। जहाँ जो वस्तु नहीं रहती है, वहाँ उसका 
उपचार होता है । इस जगत्‌ मं न न आत्मा हैन धम, परन्तु इसके उपचार 


~ 


अनादिकाल से वतमान हे । उपचार होने से ये पारंकाल्पत-मान ह; 
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पारमार्थिक या सत्यस्वरूप नहीं है । त्रिशिका ( का० १-२ ) के अनुसार 
विज्ञान के परिणाम तीन प्रकार के होते हैं--( १ ) विपाक; (२) 
मनन तथा ( ३ ) विषयविज्ञत्ति कुशल तथा श्रकुशल कर्मवासना के 
परिपाक होने से फल की ग्रमिनिवृत्ति का नाम “विपाक परिणाम? हे । 
इसका दूसरा नाम “ग्रालय-विज्ञान? हे । क्लेश को उत्पन्न षरने वाळे 
धर्म-बीजों के ग्रालय (स्थान) होने से इसकी “श्रालय- 
विज्ञान? संज्ञा है। यह ग्रालयविज्ञान सदा स्पशं, मनस्कार, 
चित्‌, संज्ञा तथा चेतना नामक पाँच धमों से युक्त रहता है। 
विज्ञान परिणाम का द्वितीय प्रकार “सनन? या “क्लिष्ट मन? कहलाता 
हे | सर्वदा मनन करना ही क्लिष्ट मनका स्वभाव दे अतः उसे मनन 
कहते हैं । क्लिष्ट मन श्रालयविज्ञान के श्ाश्रव को लेकर प्रवृत्त होता 
है या अपने मनन कार्य में लगता हे । विज्ञान परिणाम का तृतीय भेद 
'विप्रय-विज्ञप्ति? है । चक्षुर्विज्ञान से लेकर मनोविज्ञान तक के छु; प्रकार 


~ 


के विज्ञानों के षड्विध विषय--रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्प्रषटव्य, तथा 


धरम--को उपलब्धि ही विषयविज्ञत्षि है । यह उपलब्धि तीन प्रकार की 
हो सकती हे--कुशल, ग्रकुशल, तथा दोनों से भिन्न । अलोम, श्रद्वेप 
तथा श्रमोद से युक्त विषयोपलब्धि कुशल है; लोभ, द्वे तथा मोह से 
समन्वित होने पर ग्रकुशल है । 
यह त्रिविध विज्ञान-परिणाम योगाचार के मत से विकस्पमात्र है| 
यह जगत्‌ विज्ञान के विविध परिणामों का रूप धारण करनेवाला 
विकल्यरूप है | विकल्प तीन प्रकार के हैं-्रालय-विज्ञान का, क्लिष्ट- 
मन का तथा प्रवृत्तिविज्ञान का । आलयविज्ञान में समस्त धर्मो की 
उत्यादनशक्ति छिपी रहती है, क्योंकि वह 'सवीज? कहा गया हे । इस 
्रालयविज्ञान से ही समस्त पदार्थो की उत्पत्ति होती रहती है । . श्रतः 
इस जगत्‌ में विज्ञत्तिमात्रता की सिद्धि होती है (त्रिंशिका का० १८ ) । 
त्रालयविज्ञान का स्वरूप समुद्र के दृष्टान्त से हृदयंगम किया जा 
सकता है। हवा के भकोरों से समुद्र में तरंगे नाचने लगती हैं| वे 
सदा अपनी लीला दिखलाया करती हैं| कभी विराम नहीं लेती । 
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इसी प्रकार “ग्रालय-विज्ञान? सं भी विषयख्पी वायु के भक्रोरों से चित्र 
विचित्र विज्ञानरूपी तरंग उठती हैं, सदा बृत्यमान होकर अपना खेल 
क्रिया करती हैं ओर कमी नाश नहीं दोती%। “ग्रालय-बिज्ञान 
समुद्र स्थानीय हैं, विषय पवन का प्रतिनिधि दे तथा विज्ञान ( सप्तविध 
विज्ञान ) तरंगो के प्रतीक हैं । जिस प्रकार समुद्र ओर तरंगों में भेद 
नहा ह, सी प्रकार आलयावज्ञान तथा अन्य सतावध विज्ञान 
विज्ञानाकार से भिन्न नहीं हँ । च्राचाय. वसुवन्धु ने भी आलयविज्ञान 
की वृत्ति जल के शो ( बाढ़ ) के समान बतलाई हे । जिस प्रकार 
जल प्रवाह तृण, काष्ठ, गोमय आदि नाना पदार्था को खींचता हुआ, 
सदा रागे बढ़ता जाता दे, उसी प्रकार यद्द विज्ञान भी पुण्य, अपुण्य, 
अनेक कर्मो की वासना से अनुगत स्पश, संज्ञा, वेदना आदि चेतत धर्मो 
को खींचता हुआ आगे बढ़ता चला जाता हे । जब तक यह संसार है 
तव तक श्रालय-विज्ञान का विराम नहीं । यह उस जल-प्रवाह के समान 


हे जो श्रनवरत वेग से आगे बढ़ता जाता दे, खड़ा होना जानता 
ही नहीं । 
यह ग्रालव-विज्ञान आत्मा का प्रतिनिधि माना जाता है| परन्तु 
दोनों में स्पर ्रन्तर भी विद्यमान है जिसकी अ्रवहेंलना नहीं की जा 
सकती । आत्मा अपरिवर्तनशील रहता है 
आलय-विज्ञान सदा एकाकार, एकरस परन्तु आलय-विज्ञान 
ओर आत्मा परिवर्तनशील होता है। अन्य विज्ञान क्रिया- 
शील हों या अपना व्यापार बन्द कर दें, 
परन्तु यह आलय-विज्ञान” विज्ञान का सन्तत प्रवाह बनाये रखता है 
इसकी चैतत्यथारा कमी शान्त नहीं होती । यह प्रत्येक व्यक्ति में 
विद्यमान रहता है परन्तु यह समष्रि चैतन्य का प्रतीक है । 


इसके साथ सम्बद्ध सहायक चेत्तधर्म पोच माने गये हे-( १) 
मनस्कार ( चित्त की विषय की ओर एकाग्रता ), ( २ ) स्पश ( इन्द्रिय 
तथा विषय के साथ विज्ञान का सम्पर्क), ( ३) वेदना ( सुख- 
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दुःख की भावना ), (४) संज्ञा ( किसी वस्तु का नाम), (५) 
चेतना ( मन की वह चेष्टा जिसके रहने पर 

अआलयःविज्ञान चित्त आलम्बन की ओर स्वतः झुकता है )।* 

के चेत्तधमे जो वेदना आलय-विज्ञान के साथ सहायक धर्म 

है, वह उपेक्षाभाव है जो अनिद्वत तथा श्रव्या- 

कृत माना जाता है। यह उपेक्षा ( तटस्थता की भावना--न सुख, न 
:ख की दशा ) मनोभूमि में विद्यमान रहनेवाला ग्रागन्तुक उपक्लेशों 
से ढकी नहीं रहती । अ्रतः वह प्राणियों को निर्वाण तक पहुँचाने में 
समथ होती है। जिस विज्ञान का यह विश्व विलास मात्र माना गया 


है वह यही “आालय-विज्ञान? हे । 
( घ ) माध्यमिक मत 


नागाजुन--शूत्यववाद या माध्यमिक सिद्धान्त के प्रचारक थे | ये 
दक्षिण भारत के निवासी ब्राह्मण थे। अनन्तर बौद्धधम में दीक्षा 
लेकर श्रीपवंत पर रहते थे । अलॉकिक कल्पना, 
आचाये श्रागाध विद्वत्ता, प्रगाढ तान्त्रिकता के कारण 
इनकी विपुल कीर्ति भारत के दाशनिक जगत्‌ 
में सदैव श्रक्षु्ण रहेगी | प्रधान रचना “माध्यमिक शास्त्र! या माध्यमिक 
कारिक है जो २७ प्रकरणों में विभक्त है | शून्यवाद की प्रतिष्ठा इसी 
न्थ पर है । इसकी महत्त्वशाली वृत्तियो में आचायभव्य कृत प्रज्ञा 
प्रदीप? तथा चन्द्रकीर्ति विरचित 'प्रसन्नपदा? मुख्य हें । 'प्रज्ञा-पारमिता- 
शास्त्र! ( पञ्चविंशति साहस्तिका प्रज्ञापारमिता को टीका जो कुमारजीव 
के द्वारा ४०२-४०५ में अनूदित हुई श्री) तथा “दशभूमिविभाषा 
शास्त्र! ( दशभूमिसूत्र की वृत्ति) विषयपर्यालोचन के महत्त्व से महायान 
के विश्वकोष कहे जा सकते हें । ये दोनों भी इन्हीं की विख्यात 
रचनायें हैं । 
आयेदेव--( २००-२२४ ई०) चन्द्रकीर्ति के वर्णनानुसार ये 
सिंघलद्वीप में उत्पन्न हुए थे ओर उस देश के राजा के पुत्र थे | ग्रतुल 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


य 0 


बाद्ध दशन २१७ 


| 


सम्पत्ति को लात मारकर ये दद्षिण में ्राए ओर नागाजुन के शिष्य 
बन शये | ये शुन्यवाद के प्रकाण्ड ग्राचार्य थे । इनकी श्रनुपम दार्श- 
निक कुति “चतुःशातक? है जिनमें नामानुसार चार सो ही कारिकायें 

१६ ग्रध्याय हैं ओर प्रत्येक अध्याय मे २५ कारिकायें हें । धमाल 
तथा चन्द्रकोर्ति ने टोकायें लिखी थीं जिनमें धमपाल की वृत्ति के साथ 
इस ग्रन्थ के उत्तराध को हुएनच्चांग (६८० ई० ) ने चीनी मापा में 
अनुवादित किया । चीनी में इसका श्रभिधान 'शतशास्त्र बेपुस्य? है | 

न्द्रकीर्ति की वृत्ति के साथ समग्र का अनुवाद तिब्बती भाषा में तथा 

वृत्ति का कतिपय अंश मूल संस्कृत में उपलब्ध होता है। शुन्यवाद के 
रहस्योद्घाटन के लिए यह नितान्त प्रामाणिक, प्रमेयवहुल ग्रन्थ हैं । 
इसके आदिम दो शतको को धम शासन शतक ( बोद्धधम का शास्त्रीय 
प्रतिपादन ) तथा श्रन्तिम दो शतकों को विग्रह शतक ( परमतखण्डन ) 
कहते हैं | ग्रंथ के उत्तराध को अंग्रेजी श्रनुवाद तथा टिप्पणी के 
साथ पण्डित विधुशेखर शास्त्री ने विश्वभारती सीरीज ( नं० २) 
प्रकारात कया हु 

स्थर.वर बुद्धपालित ( पञ्चम शतक )-माध्यसिक सम्प्रदाय के 
प्रमाणभूत ्राचार्यो में से ग्रन्यतम हैं। इन्होंने नागार्जुन के “म ध्य- 
सिक कारिका? के ऊपर एक वृत्ति लिखी हे जिम्तका ञ्रभी तक केवल 
तिब्बती अनुवाद ही उपलब्ध हुआ दे । वे प्रासंगिक मत के उद्मावक 
माने जाते हैं । 

भाविवेक ( “भव्य? था चीनी ग्रन्थों के अनुसार “भाविवेक? )-- 
बौद्ध न्याय के स्त्रातन्त्र मत? के उद्‌भावक थे | नवोन मत के प्रवत्तक 
होने से अ्रवान्तर शताब्दियों में इनकी विशेष ख्याति थी । इनके प्रधान 
ग्रन्थ हँ--(१) प्रज्ञाप्रदीप (माध्यमिक कारिका को उत्त जिसका तिव्वती : 
अनुवाद ही प्राप्य है), ( २ ) मध्यस-हृदय-कारिका, ( ३ ) सध्यमाथ- 
संग्रह, ( ४ ) हस्तरल । 

चन्द्रकीर्ति ( ६००-३५० ई० )--दक्षिण भारत के निवासी थे 


ट>. :>. 


बुद्धिपालित तथा भग्य के प्रसिद्ध शिष्य कमलबुद्धि से इन्होंने शून्य- 
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वाद के ग्रन्थों को पढ़ा | इस प्रकार ये पूर्वोक्त दोनों आचार्या के प्रशिष्य 
थे। नालन्दा में अध्यापक थे। इनके विख्यात ग्रन्थ हं--( १) 
. माध्यमिकावतार, ( २ ) प्रसन्नपदा--माध्यमिक कारिकाश्रों की सवश्रेष्ठ 
सुबोध प्रामाणिक टीका । इसे डाक्टर पुसे ने विव्लीओशिका बुद्धिका 
सीरीज ( नं० ४ ) में मूल संस्कृत में सम्पादित किया दे। (३) 
चतः शतकश्रत्ति-आयदेव के ग्रंथ पर टीका जो तिब्बती अनुवाद में 
पूरी तथा संस्कृत में अधूरी ही मिलती ह |. प्रासंगिक मत के आचाय 
चन्द्रकीर्ति अपने समय के सब से श्रेष्ठ माध्यमिक विद्वान्‌ थे । 
शान्तरक्षित (८ म शतक )--स्वतंत्र माध्यमिक सम्प्रदाय के 
ग्राचाय थे तथा नालन्दा विहार में श्रध्यापक थे | तिब्बत के तत्कालीन 
राजा के निमन्त्रणु पर तिव्वत गये, एक बड़े विहार की स्थापना की 
तथा उसके अध्यक्ष बने । इन्होने धर्मकौतिं के “वाद न्याय” पर विस्तृत 
टोका लिखी दे, परन्तु इनका मौलिक विपुलकाव प्रन्थ “तत्त्वसंप्रह? 
है। इस ग्रन्थ में ब्राह्मण दाशनिको के मत को विस्तृत समीक्षा कर 
बोद्ध सिद्धान्तों की पुष्टि को गई हे | यह वास्तव में नितान्त प्रोढ तथा 
प्रमेबबहल ग्रन्थ है । इसकी टोका कमलशील ने 'तत्त्वसंग्रह पञ्जिका? 
नाम से लिखी है । कमलशील स्वयं नालन्दा में तन्त्रो के अध्यापक थे 
प्रा गुरु के साथ तिब्बत गये थे । यह ग्रन्थ गायकवाड़ ओरियण्टल 
सोरीज ( न० ३०, ३१ ) में प्रकाशित हुश्रा 


शून्यवाद्‌ 


माध्यमिक मत के त्राचार्या ने अपने सतवाद की संज्ञा शन्यवाद 
दी है । बौद्धो के चारों दशनों में शुन्यवाद के तात्विक स्वरूप के 
निरूपण करने में मतभेद मिलता हे । ब्राह्मण दशंनों ने “शुन्य? शब्द 
का श्रथ 'सकल सत्ता का निपेध्र' ही किया है । इस कल्पना का मूला- 
धार शून्य” शब्द का लोकव्यवहार में प्रयुक्त ग्रथ है । परन्तु क्या माध्य- 
मिक ्राचार्यो की दार्शनिक कृतियों में इस शब्द का यही शर्थ है? 
आधुनिक परिशीलन ने इस शब्द का एक विलक्षण पारिभाषिक 
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ग्रथ खोज निकाला है | किसी पदार्थ के स्वरूप निर्णय करने में चार ही 
कोटियों का प्रयोग किया जा सकता है-अ्रस्ति, 
शून्य का अः नास्त, तदुभयं (य्रस्ति ओर नास्ति) तथा नो- 
भयं (न ग्रस्ति, न च नास्ति) । पर परम तत्त्व 
का निणंय इन कोटिबो की सहायता से नहीं किया जा सकता | वह मनो 
वाणी से ग्रगोचर हे नतरां श्रनिवचनीय हे | इसी कारण उस 
परमतत्त्व की श्रनिवचनीयता की सूचना देने के लिए “शुन्य” शब्द का 
प्रयोग किया दे । बोद्धदर्शन में अनिवच्चीय शब्द का प्रयोग चतुष्कोरि- 
विमुक्त तस्त्र के लिए है, परन्तु वेदान्त में इसका प्रयोग सदसद्‌- 
विलक्षण के लिए ही किया जाता दे। 'शन्य? का प्रयोग एक विशेष 
सिद्धान्त का सूचक है | हीनयान के ग्राचारविषयक मध्यम प्रतिपदू के 
अनुरूप ही माध्यमिक लोग तखमीमाँसा के विषय में सध्यमप्रतिपदा 
के सिद्धान्त के पोषक हैं । इनके अनुसार वस्तु न तो एकान्तिक सत्‌ है 
आर न एकान्तिक श्रसत्‌; प्रत्युत उसका स्वरूप इन दोनों सत्‌ तथा 
असत्‌ के मध्यबिन्दु पर ही निर्णत हो सकता हे जो स्वयं शुन्य रूप 
ही होगा |? यह शून्य अभाव से नितान्त भिन्न है, क्योंकि अभाव की 
कल्पना सापेत्त कल्पन! है, परन्तु यह शून्य निरपेक्ष परमतन्त्र का सूचक 
है | इस आध्यात्मिक मध्यमाग के उदूभावक होने के कारण ही इस 
दशन का नास “माध्यमिक? दिया गया हे | a 
चन्द्रकोति ने इसालिए लिखा हे कि शान्यता मध्यम मार्ग 
का ही नाम है । वस्तुओं के दो ही रूप (अन्त) हो सकते हैं भाव तथा 
अभाव । जो वस्तु सदा वतमान रहती ह तो भाव रूप है। जो 
वस्तु विद्यमान नहीं रहती, वह अभाव रूप हे | वस्तु न तो भाव है 
ओर न श्रभाव । इसीलिए वह “शन्य? कहलाती है श्रर्थात्‌ भाव और 
अभाव दोनों के बीच में रहनेवाली मानी जाती हे | ग्रतः “शुन्य? 
मध्यमा प्रतिपत्‌ या मध्यम मार्ग का ही नाम है । 
यह शून्य ही सवंश्रेछ एक ्रपरोक्ष तत्त्व है । इस प्रकार माध्यमिक 
भ्राचाय शून्याद्वैत के समर्थक हैं । यह समस्त नानास्मक प्रपञ्च इसी 
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शुन्य का ही विवर्त माना जाता हे। परमतत्त्व की ही सत्यता 
तोभावेन माननीय है, परन्तु उसका स्वरूप अकथनीय श्रज्ञेय है 
हम न तो यही कह सकते हैं कि वह सत्‌ है, या असत्‌ हे, या इन 
दोनों को संवलित करनेवाला सत्‌ असत्‌ दोनों हैं या इन दोनों में से 
कोई भी नहीं है | इसको सूचना देने के लिए “शून्य? का व्यवहार इस 
दशन में किया गया है । 


माध्यमिक आचाय नागाजुन ने दो प्रकार की सत्यता मानी 
हे*-बरुद्धों का उपदेश दो सत्यां को ध्यान में रखकर किया गया हे । 
एक तो लोक व्यवहार में ्रानेवाला सत्य हे 
सिद्धान्त रौर दूसरा वास्तविक सत्य है। पहला 
व्यावहारिक है, तो दूसरा पारमार्थिक हे 
( १ ) परमार्थिक तथा ( २) सांव्रृतिक । श्रनुत्पन्न) घ्रनिरु द्ध, अनु- 
च्छेद ग्रशाशवत ञ्रादि विशेषणों के द्वारा वशित शून्य ही परमा- 
थिक सत्य है तथा बुद्धि के ग्रगोचर है | बुद्धिमात्र विकल्पात्मक 
है और विकल्प ्वस्तुग्राही होने से श्रबिद्यास्मक हे । ्रतः बुद्धि में 
इतनी योग्यता नहीं है वह परमसत्य का यथार्थ ग्रहण कर सके । संत्रृति 
का व्युत्नत्तिजन्य अ्रथे हे सब पदार्थो को ढकने वाला पदार्थ ग्रर्थात्‌ 
सज्ञान या माया) " | इस जगत्‌ को सत्ता अज्ञान के द्वारा ही हे। इसलिये 
समस्त जगत्‌ की सत्तां सांत्रत्तिक या व्यावहारिक दै । माध्यमिक लोग 
परविद्या के दो कार्य मानते हैं ( १ ) स्वभाव दर्शन का आवरण तथा 
( २) ग्रस पदार्थ स्वरूप का आरोपण । संतरति दो प्रकार की होती 
हैं ( १) तथ्यसंवृति--जत हम प्रत्यक्ष दृश्य घट पदादि विषयों को 
अदुष्ट इन्द्रियों के द्वार ग्रहण करते हें, तव उसे तथ्वसंत्रृति कहते हें जो 
लौकिक रीतिं से सत्य माना जाता है। (२) मिथ्यासंवृति--जव 
पदार्थ दुष्ट इन्द्रियों से ग्रहण किये जाते हैं तत्र इन्हें व्यावहारिक दृष्टि से 
मिथ्या कहते हैं । यही है मिथ्या संतरति । अतः सांवृतिक सत्य का ग्रथं 
होता है व्यावहारिक सत्यता । 
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परमार्थ इससे विलक्षण होता है | त्रिकाल में अ्रवाधित होने से 
शून्य तथा निर्वाण तत्त्व परमार्थरूप माना जाता है। इस तत्त्व का 
प्रत्यक्षीकरण योगिजनों के द्वारा ही किया जा सकता है। आय सत्य- 
चतुष्टय के तीन सत्य दुःख, समुदय तथा माग सांव्रतिक सत्य के 
ग्रन्तभूत हैं । केवल निरोध परमार्थ सत्य दे । इन्हीं दोनों सत्यों के 
आधार पर बुद्ध लोग जीवों को धर्मोपदेश किया करते थे । 

यह अद्वेत परमार्थ तत्त्व शुन्यवादियों के धार्मिक साहित्य में 'तथा- 
गत? नाम से सुप्रसिद्ध है । इसके आलम्बन विना न तो आत्मकल्याण, 
सम्पन्न हो सकता है और न पर कल्याण । श्रविद्या के द्वारा अस्पृषट 
होने से इसमें समस्त मलों का ग्रभाव रहता दै । उमयविध क्लेशावरण 
तथा ज्ञेयावरण से यह उन्मुक्त रहता दै । सम्यक संवोधि के सिवा इस 
अद्वेततत्व की उपलब्धि नहीं हो सकती । सम्यक संबोधि की प्राप्ति के 
लिए. षटू पारमिताओं--ज्ञान, शील, चान्ति, वीर्य, समाधि तथा 
प्रज्ञा--की उपलब्धि नितान्त आवश्यक है । ज्ञान, शील तथा ज्ञान्ति के 
दीर्घकाल तक ञ्रम्यास करते से पुण्यसंभार की प्राप्ति होती है तथा वीय 
और समाधि के सतत अभ्यास से ज्ञानसंभार का उदय होता है । पुण्य- 
संभार तथा ज्ञानसंभार के उदय से प्रज्ञा का जन्म होता है। प्रज्ञा की 
निर्मलता का सम्पादन धीरे-धीरे किया जाता हे । साधन तथा फलरूपा 
होने से इसके द्विविध भेद माने जाते हँ । साधन प्रज्ञा के प्रात होने पर 
साधक 'ग्रधिमुक्त चरित? कहलाता है, पर अपरोक्ष ज्ञान के ग्राविर्भाव 
होने पर फलरूपा प्रज्ञा का उदय होता है जिसमें बोधिसत्त्व भूमियों की 
प्रतिष्ठा होती हे । बुद्धत्व ही प्रज्ञा का श्रन्तिम उत्कर्ष है । उस समय 
द्वेत ज्ञान का सर्वथा लोप होता है। योगी लोग इस प्रज्ञा को निविकल्प 
तथा सवधम-शन्यता को प्राति बतलाते हं । इस दशा म स्वदुः आर 
पर-दःख सदा के लिए नित्रृत्त हो जाते हें । समस्तधमं स्वभावहीन हे, 
इसी का नाम “शन्यता” है | 

नागार्जुन की तर्कपद्धति नितान्त सूक्ष्म, परन्तु ग्रभावात्मक है । 
उस शैली से परीक्षा करने पर जगत्‌ के समस्त पदाथ तथा बौद्धिक 


al 
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धारणायें निःस्वभाव प्रतीत होती. हें । नागार्जुन “माध्यमिक कारिका? में 
गति, इन्द्रिय, स्कन्ध, धातु, दुःख, संसग, स्वभाव; कम, बन्धमोज्च, 
काल; ग्रात्मा--य्रादि समग्र व्यावहारिक धारणाओं को पाण्डित्यपूर्ण 
परीक्षा कर इसी सिद्धान्त पर पहुँचते हैं किये सव एकदम असत्य हैं | 
“शून्यता? ही एक सत्य परमार्थ पदार्थ है :-- 

न स्वतो नापि परतो न द्वाभ्यां नाप्यहेतुतः । 

उत्पन्ना जातु विद्यन्ते भावाः कचन केचन ।। 


भाव न तो स्वतः उत्पन्न होते हें, न परतः ( दूसरे कारण से ), न 
दोनों से, न ग्रहेतु से यदि पदार्थ स्वतः उलन्न होते हैं, तो ऐसी दशा 
में उत्पत्ति व्यय हो जायगी । जो पदाथ विद्यमान हें, उनकी उत्पत्ति का 
प्रयोजन क्या होगा ? अपने से भिन्न वस्तुओं से भी पदाथ उसन्न नहीं 
होते, क्योंकि तत्र किसी पदाथ से कोई पदार्थ उत्पन्न होने लगेगा । 
दोनों पक्षों में दोष होने से इनका समुचय ठीक नहीं । विना हेतु के ही 
कार्य उत्पन्न होते हैं, यह भी कथन ठीक नहीं, क्योंकि काय-कारण का 
सिद्धान्त माननीय है ओर ऐसी दशा में सत्र पदाथ सब पदार्थो से 
उत्पन्न होने लगेंगे | श्रतः त्रेधाठुक ( कामधाठु, रूपधाठु तथा श्ररूप- 
धाठुमय ) जगत्‌ के भावों की उत्पत्ति नहीं होती । 

बुद्धपालित तथा उनके श्रनुयायियों ने निर्वाण तथा शून्यता की 
सिद्धि में तक का सर्वतोभावेन तिरस्कार किया है; छतः उन्हे 
“माध्यमिक प्रासंगिक? की संज्ञा प्राप्त हैं; पर भव्य ( या भाव-विवेक ) 
ने माध्यमिक सिंद्धान्तों की पुष्टि के लिए न्यायानुमोदित स्वतन्त्र तर्को 
की कल्पना की है जिससे उन्हें “माध्यमिक स्वातंत्रिक? की संज्ञा मिली 
है । भव्य श्रपने कुशाग्र तक के लिए महामान्य दार्शनिकों में नितान्त 
विख्यात हैं, पर सप्तम शतक में श्राचार्य चन्द्रकीर्ति ने अपने ग्रन्थों में 
बुद्धपालित की शेली का अनुसरण कर आचार्य भव्य की पद्धति को 
गहरा धक्का पहुँचाया । चन्द्रकीर्ति की व्याख्या परम्परागत सिद्धान्तों के 
. लिए चीन, तिन्त्रत, मंगोलिया आदि देशों में भी प्रमाणभूत थी । 
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अद्वयवज्न ने तत्वरलावली ( प्र १४ ) में माध्यमिको के दो मतभेदों 


का उल्लेख किवा हे--( १ ) मायोपमाद्वयवाद तथा (२) सवधर्मा- 
प्रतिष्ठानबाद । पहला मत ग्रद्वयवाद को माया के समान मानता 
तथा दूसरा सत सब धर्मा के च्रप्रतिष्ठान में ही परमाथ सत्य के स्वरूप 
का देखता है। सहावान के 'श्रविमात्र) अनुयायी शुन्यवाद के मानने 
वाले दार्शनिक थे । 
पक्ष 
बुद्ध दर्शन की मूलभित्ति उपनिषद्‌ ही हँ | कर्मकाण्ड की अकिद्वि- 
स्करता, भवप्रपञ्च के मूल में अविद्या का कारण दोना, तृष्णा के नाश 
से रागद्वेपादि बन्धनो से मुक्त होना, कस सिद्धान्त की व्यापकता-- 
आदि सामान्य सिद्धान्त दोनों में उपलब्ध होते हैं । “श्रसत्‌? से “सत्‌? 
को उत्पत्ति का तत्व छान्दोग्य मं उल्लिखित हैं ( छा० उप० ६।२।१ ) | 
अन्य कतिपय सिद्धान्तो में समानता भले हो, परन्तु क्षशिकवाद, ्रना- 
त्मता, विज्ञान तथा शुन्य को वास्तविकता के सिद्धान्त इतने घोर 
विद्रोही थे कि ब्राह्मण तथा जेन दार्शनिकों ने इनका खण्डन 
नितान्त प्रौढ़ युक्तियो के सहारे किया है । 
( १ ) जगत्‌ कें समस्त पदार्थो को क्षणिक मानने से व्यवहार तथा 
परमार्थ की उपपत्ति कथमपि सिद्ध नहीं की जां सकती” । वस्तुओं के 
चणिक होने पर किसी छण की क्रिया 
क्षणभङ्कनिरास फल उत्पन्न किये विना ही अतीत के गर्भे में 
विलीन हो जाती हे; इस दोप का नाम 
“कृतप्रणाशः है । और किसी भी क्रिया के बिना किए प्राणी को स्वयं 
रक्त कर्मो के फल को भोगना पड़ता दै ( श्रक़्त कमं भोग ) | भव- 


१ द्रष्टव्य कुमारिल--इछोकवातिक (घ २१७-२२२), शंकराचार्य 
-२।२।१८ शाँकरभाष्य, जयन्तभट्ट-न्यायमंजरी भाग २ ( ए० १६- 
३९ ), मल्लिषेण-स्याद्वादमंजरी ए० १२२-१२६ । 
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भंग का दोष उसी प्रकार जागरूक दै । कमफल के भोगने के लिए ही 
प्राणियों का जन्म होता है, परन्तु क्षणिकवाद के मानने पर जव 
प्राशियों में उत्तरदायित्व का ही श्रमाव है, तव संसार की उत्तत्ति ही 
क्योकर सिद्ध मानी जाय ? मोच सिद्धान्त को भी इससे हानि पहुंचेगी | 
बुद्धधर्म मोज्चप्राप्ति के लिए श्रष्टांगिक मार्ग का विधान करता है, परन्तु 
कर्मफल के क्षशिक्र होने पर मोळ को प्राप्ति भी सुतरां असम्भव है, तत्र 
निरोधगामिनी प्रतिपद्‌ की व्यवस्था का फल क्या होगा ? स्मृतिभंग भी 
चणिकवाद के निराकरण के लिए एक प्रवल व्यावहारिक प्रमाण हे । 
स्मरणकर्ता तथा ्रनुभत्रकर्ता की एकता लोकव्यवहार श्रंगीकार करता 
है। पदार्थ का स्मरण वही कर सकता हे जिसने उसका अनुभव 


ट्‌ 


किया हो, परन्तु चणिकवाद के अनुसार अनुभव का कर्तां है कल 
रहनेवाला देवदच है ओर स्मरण करता है आज का देवदत्त 
व्यक्ति | स्मरण के समान प्रत्यभिज्ञा ( पहचान ) को व्यवस्था कथमपि 
सिद्ध नहीं हो सकती । श्रतः लोकिक्र तथा शास्त्रीय उभय दष्टियो से 
क्षगिकवाद विचार को कसौटी पर ठीक नहीं उतरता । इसीलिए इतने 
दोषों के सद्भाव रहने पर हेमचन्द्र ने क्षणिकवाद को माननेवाले बौद्ध 
को ठीक ही “महासाहसिक? कहा हे |) १ 

चणिकवाद के श्रंगीकार से विषम अवस्था की कलक जयन्तमंद् ने 
न्यायमञ्जरी में वडे ही सुन्दर शब्दों में अ्रभिव्यक्त किया है। बौद्ध 
लोगों का चरित दम्भों को खान हे | उनकी कथनी तथा करनी में 
कितना अन्तर दीखता हे । कहते हैं कि श्रात्मा नहीं है, पर स्वग पाने 
के लिए चेत्य की पूजा करते हैं । संस्कार क्षणिक होते हे तव युग युग 
में रहने वाले विहार क्‍यों बनाये जाते हैं? जत्र सव ही शन्य हे तब 
गुरु को धन दने का ्रादेश क्या दिया जाता हैं ? इस प्रकार उनके 
उपदेश में और व्यवहार में महान्‌ अन्तर उनकी दाम्भिकता को 
दिखला रहा है ।!* 

आत्मा को पञ्चस्कन्धात्मक मानने से निर्वाण को हानि पहुँचतीः 
हे जिस स्कन्ध-पञ्चक ने पुण्य किया, वह तो ञ्रतीत की वस्तु बन 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


वोद्ध दशन २२५ 


गया दै । ऐसी दशा में पूवप्रदर्शित दोषों का सदभाव तो तो बना 
ही रहेगा। इस वेषम्य को दूर करने के लिए वोद्धो ने “वासना? का 
अस्तित्व माना हे। पूवज्ञान से उत्तर ज्ञान में उत्पन्न शक्ति को 
वौद्ध वासना कहते हैं ( बासमेति पूर्वज्ञानजनितासुक्तरज्ञाने शक्ति- 
माहुः--स्याद्वादमञ्लरी, श्लोक १६ )। प्रथमतः वासना का क्षण- 
सन्तति के साथ ठीक-ठीक सम्बन्ध नहीं उत्पन्न होता । और भी वासना 
स्मयं निर्विषय ही ठहरती है | मृगमद को वासना के समान पूर्व से 
उत्तर चण का “वासित” वासना का स्वरूप है, परन्तु स्थायी आधार 
के न होने से वह संक्रमणशीलता कैसे सिद्ध मानी जाय ? स्थायी 
वस्त्र को सचा रहने पर ही मृगमद की वासना ठीक है, परन्तु 
पञ्चस्कन्धी के क्षणिक होने से वासना का आधार कौन पदार्थ होगा? 


एसा दशा म “वासना? को कल्पना अनात्मवाद को दार्शनिक जुट 
बंचा नहीं सकती |? 3 


गवज्ञानवाद्‌ का खंडन श्राचाय शंकर ने ब्रह्मसूत्र (२।२।२८-३ २) 
के भाष्य में वडे विस्तार के साथ किया है। विज्ञानवादियों का बाह्यार्थके 
अभाव का सिद्धान्त कथमपि माननीय नहीं हैं, क्योंकि बाह्यार्थं की उप- 
लब्धि का कथमपि अपलाप नहीं किया जा सकता | घटपटादि की 
अनुभूति सवंजन प्रसिद्ध है । 'वाह्म पदार्थं विज्ञानात्मक होने पर भी 
बाह्य को भाँति ( बहदिवंत्‌ ) प्रतीत होता है? इस कथन से भी बाहचार्थ 
की पथक स्वतंत्र सत्ता सिद्ध होती हे । साहश्य की प्रतीति उभय पदार्थों 
की स्वतंत्र सचा पर ही अवलम्म्रित रहती हे । “देवदत्त बन्ध्या पुत्र के 
समान प्रकाशित हो रहा है» इस वाक्य का प्रयोग भला कोई कर 
सकता हैं, जव वन्ध्यापुत्र एक झूठी कल्पना है । जाग्रत जगत्‌ को 
भी स्वप्नवत्‌ मायिक बतलाना तथ्य से बहुत दूर दै, क्योंकि स्वप्नानुभूत 
पदाथ का जागरण होने पर बाध हो जाता है, परन्तु जागरित दशा में 
उपलब्ध वस्तु का वाध किसो श्रवस्था में नहीं होता । और भी एक महान 

द्‌ ह | स्वप्नदशेन स्मृति रूप हे, परन्तु जागरित दशन उपलब्धिरूप 
है । जागने पर ही स्वप्न प्रीति होती है। भूतकालीन होने से उसका 
१३. 
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स्मरण ही होता है, परन्तु जाणत अवस्था में जो अनुभव किया है 
एक नई वस्तु होती है। स्मृति और उपलब्धि में स्पट भेद है । 
स्मृति पूव अनुभव के स्मरण को कह ओर उपलब्धि होती हे नया 
अनुभव । ऐसी दशा में जगत्‌ को स्वप्नजगत्‌ के समान मानना 
कपोल-कल्पना है । ४ 
शूल्यवाद की कल्पना भी इसी प्रकार घार विप्लव मचानवाला 
है। शन्यवादी प्रमाता प्रमेय प्रमाण तथा प्रमिति इस तत्वनचठुश्य का 
परिकल्पित, अवस्तु मानते हें । सूक्ष्म तक के झाधार पर ना इन तत्तों 
का खण्डन कर इसी निषेधात्मक सिद्धान्त पर पहुंचते ह कि जितना 
वस्तुतत््व का विचार किया जाता हैं, उतना हां वह विशीर्ण हो जाता 
। यथा यथा विचार्यन्ते विशोयन्ते तथा तथा ); परन्तु आचाय 
` कुमारिल ने इलोकवरार्तिक (१२ २६८-३४५ ) मं इस सिद्धान्त का 
खण्डन बडे ऊहापोह के साथ किया हे । मल्िप्रेण ने स्याद्रादमज्ञरा 
( श्लोक १७ ) में इसके दोषों का संक्षेप म वणन किया | शङ्क रा- 
चार्य मे तो शन्यवाद को इतना लोक-हानिकर माना हैं कि उन्हाने एक 


ही वाक्य में इसके प्रति अपनी अनादर-बुद्धि दिखला दां हैं । १०७ 
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पडदर्शंनों का संक्षिप्त विवरण इस खण्ड का मुख्य विप्रय हे । 
ग्रास्तिक दर्शनों में ये ही प्रधान माने जाते हैं। इनकी उत्पत्ति तथा 
विकास का सामान्य वर्णन प्रथम परिच्छेद में किया जा चुका है। 
थहा विकास की रूप रेखा विशेषरूप से दिखाई जावेगी । आरम्भ न्याय- 
दशन से किया जा रहा हे । वैदिक धर्म के स्वरूपानुसन्धान के लिए 
न्याय की परम उपादेयता है । इसीलिए मनु ने श्रुत्यनुगामी तक के 
सहारे ही धर्म के रहस्य जानने की वात लिखी है ।* न्याय समस्त 
विद्या्रों का प्रकाशक हैं । वात्स्यायन के शब्दों में न्यायविद्या सभस्त 
विद्याओरों का प्रदीप है; सब कर्मो का उपाय, प्रवर्तक है तथा समग्र धर्मो 
का आश्रय है ।२ यही सावजनीन उपयोगिता न्याय की लोकप्रियता 
कामुख्य हेतु है । 


( १ ) नामकरण ओर आरम्भ 


न्यायद्शेन का विषय “न्याय? का प्रतिपादन हे। “न्याय? का 
व्यापक ग्रथ हे--विभिन्न प्रमाणों की सहायता से वस्तु-तख की परीक्षा 
( प्रमाणेरर्थ-परीक्षणं ` न्यायः-वात्स्यायन 

नासकरणा न्याय भाष्य १।१।१ ) इन प्रमाणो के स्वरूप 

का वणान करने से तथा इस परीक्षाप्रणाली 

के व्यावहारिक रूप प्रकट करने से यह दशन न्यायदशन के नाम से 
पुकारा जाता हे । “न्याय? शब्द का एक विशिष्ट पारिभाष्रिक ग्रथ 
हे--प्रतिज्ञा, हेतु, हशांत, उपनय तथा निगमन नामक परार्थानुमान के 
पञ्च अवयव । इस संकीण अ्रथ में न्याय शब्द का प्रयोग प्रमाशों में 
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अन्यतम पदार्थ अनुमान के लिये किया जाता है ।) इसका दूसरा नाम 
है-आन्वीक्षिकी श्रर्थात्‌ अन्वीच्षा के द्वारा प्रवर्तित होनेवाली विद्या । 
अन्वीक्षा का अथ३ हे ( १) प्रत्यक्ष तथा ग्रागम पर आश्रित अनुमान 
अथवा ( २ ) प्रत्यक्ष तथा शब्द प्रमाण की सहायता से अवगत विषय 
की अनु ( पश्चात्‌ ) ईक्षणच्पर्यालोचनऱ्यज्ञान ) श्रर्थात्‌ अनुमिति । 
श्रन्वीक्षा के अनुसार प्रवृत्त होने से इस विद्या का नाम ग्रन्वीक्षिकी है । 
&्रनुमान प्रक्रिया में हेतु का महत्व सबसे अ्रधिक होता है; ग्रत; इसका 
नाम हेतु विद्या या हेतुशास्त्र भी दे । विद्वानों की परिषद्‌ में किसी गूढ़ 
विषय के विचार या शास्त्राथ को “वाद? के नाम से पुकारते हैं। ऐसे 
शास्त्रार्था में नितान्त उपादेय होने कारण यह वादविद्या या तकविद्या 
के नाम से भी प्रसिद्ध है। प्रमाण की मीमांसा करने से न्यायदर्शन 
प्रमाणशास्त्र भी कहलाता है) इन विभिन्न श्रभिधानों पर दृष्टिपात 
करने से न्याय का मूल प्रयोजन छिपा नहीं रह जाता कि प्रमाणों के 
द्वारा प्रमेय वस्तु का विचार करना ओर प्रमाणों की विस्तृत विवेचना 
करना न्यायदर्शन का प्रधान उद्देश्य है । 
न्याय विद्या को उत्पत्ति का समय इतना सूदूर, अतीत तथा धुँधला 
है कि उसका यथार्थ ज्ञान इस समय एक प्रकार से असम्भव सा हे । 
तक के उपयोग से तथ्य का पता लगाना 
न्यायविद्या प्राचीन काल में भी अज्ञात न था | भ्रति ने 
की उत्पत्ति श्रात्मद्शन के जिन उपायों का वर्णन किया 
है उनमें युक्तियों के सहारे तर्कानुकूल मनन 
भी एक उपाय हे । इसके अतिरिक्त उपनिषत्काल में ही अजातशत्रु 
तथा जनक की समा में तत्कालीन अनेक तार्किकों का जमाव होता था 
जिसमें श्रनेक रहस्यमय समस्यश्रों की आलोचना थी | ञ्रतः उपनिषदों 
के समय में भी वाद” की सफलता के लिए अनेक तर्क-प्रधान नियमों 
की छानबीन की जा चुकी थी तथा तकविद्या आरम्मिक अवस्था को 
पार कर चुकी थी । 
संहिता काल में दो प्रकार क्री दृश्यों की पर्यात सूचना उपलब्ध 


bd 
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होती है जिनमें पहली हरि को “प्रातिभ? तथा दूसरी दृष्टि को “तार्किक? 
कह सकते हैं । तक-प्रधान हटि श्रोत आचार के विभिन्न नियमों में 
प्रतीत होने वाले विरोध परिहार के लिए की जाती थी । श्रोतानुष्ठान के 
विरोध को सुलकाने के लिए मीमांसा ने तक का उपयोग सर्वप्रथम 
किया । मीमांसकगण भारतीय दर्शन के इतिहास में पहले नेयायिक 
थे। इसी कारण मीमांसा के लिए “न्याय? शब्द का प्रयोग किया जाता 
था । बहुत दिनों तक न्याय” धर्म मीमांसा के लिए ही प्रयुक्त किया 
जाता था | पर पीछे वह श्रोत विषय की परिधि को छोड़कर बाहर 
आया ओर धर्मेतर विषयों की विवेचना में भी प्रयुक्त होने लगा । 

इस प्रकार वैदिक काल में तक की पर्याप्त उन्नति के लक्षण उप- 
लब्ध होते हैं । उपनिषदों के सिद्धान्त मूलतः अ्रद्वव-प्रतिपादन हैं तथा 
न्याय वैषेषिक के मौलिक सिद्धान्तों से प्रतिकूल हैं, तथापि कतिपय 
तथ्थ उपनिषदों में भी यत्र तत्र मिलते हैं। बृहदारण्य ( २।१।१६ ) 
का कथन है कि जब ( ग्रन्तःकरण ) नाडियों के द्वारा पुरीतत 
नामक नाडी में स्थित हो जाता है तब निद्रा आती है । न्याय इस 
सिद्धान्त को ग्रहण किया, पर आत्मा के स्थान पर मनको ला 
जमाया । वैशेषिक द्रव्य की कल्पना तथा संख्या का निर्धारण करने में 
उपनिषदों का निरोय ऋणी है, क्योंकि उपनिषदों में द्रव्यो की संख्या 
का निरूपण अनेक स्थानों पर पाया जाता हैं । छांदोग्य ( ७।१२।१ ) 
ने आकाश को शब्दों का वाहक वतलाया हैं; उसका कहना है 
“ञ्राकाश के द्वारा मनुष्य किसी को बुलाता है, आकाश के द्वारा मनुष्य 
सुनता है, ओर आकाश के ही द्वारा मनुष्य शब्द की प्रतिध्वनि सुनता 
है ।? न्याय के इस सिद्धान्त को अपने दर्शन में खूब्र महत्त्व दिया है । 
अतः अन्य दर्शनों के समान न्यायदशन भी श्रुति-मूलक हैं । 


० ९ [oS ९ 

( २ ) न्याय-दशेन के प्रसिद्ध आचाय 
भारतीय दशनों के इतिहास में ग्रंन्थ-सम्पत्ति के अनुरोध से न्याय- 
दर्शन का स्थान वेदान्त दर्शन को छोड़कर सवश्रेष्ठ है । विक्रम को 
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५ वीं शताब्दी पूव से लेकर आजतक न्याय-द्शन की विमल धारा 
अविच्छिन्ञ रूप से बहती चली आती है। श्रारंभ में न्याय और वेशे- 
घिक स्वतन्त्र दर्शनों के रूप में प्रादुर्भूत हुए । अपने उत्पत्तिकाल में 
न्याय पूवर्मामासा का पुत्र था परन्तु कालान्तर म वह वशापक का 
सहायक बन गया । इसलिये वात्सल्य ने वशेषि को न्याय का प्रतीतन्त्र 
सिद्धान्त’ माहा हे | बौद्धकाल में इन दोनों दर्शनों का परस्पर सम्बन्ध 
इतना घनिष्ठ हो गया कि न्याय के सूत्र वेरोपिक दर्शन के सूत्रों के 
नाम से उल्लिखित किये जाने लगे । वसुवन्धु ने इसी विस्तृत श्रथ में 
- वशेषिक शब्द का प्रयोग किया हं तथा 'शतशास्त्र' मं आयदंव के द्वारा 
उद्धृत न्याय-सूत्रों को भी उनके टीकाकार ने वेशेषिक सूत्र बतलाया 
। ११ वीं शताब्दी मं शिवादित्य के 'सत्तपदाथी म दोनो दशना 
का समन्वय एक साथ किया गवा मिलता हैं। समन्वय की प्रक्रिया 
दो प्रकार से निष्पन्न को गई मिलती हे | यदि न्यासम्मत षोड़श पदार्थों 
का वर्णन श्रभीष्ट होता, तो 'प्रमेय के श्रन्तर्गत वेशेषिक के षट्पदार्था 
का सन्निवेश कर दिया जाता था ( जैसे तकभाषा में ) | यदि वेशेषिक 
की रूपरेखा स्वीकृत की गई, तो “बुद्धि! गुण के ग्रन्तगत न्याय-सम्मत 
प्रमाणों का सनिवेश कर दिया जाता था ( जेसे कारिकावली तथा तक 
संग्रह में ) । कणाद सूत्र गोतम सूत्रों से प्राचीनतर है । 
न्याय दर्शन का इतिहास लगभग दो हजार वर्षा का इतिहास है । 
उसमें विकास की दो प्रकार की धारायें दृष्टिगत होती हैं । पहली धांरा 
सूजकार“गांतम से आरम्भ होती हे जिसे षोडश पदार्था के यथाथ निरू- 
पर होने से “पदाथ मीमांसात्मक? प्रणाली ( कैटेगोरिस्टिक ) कहते हैं । 
दूसरी प्रणाली को “प्रमाण मीमाँसात्मक' ( एपिस्टोमोलाँजिकल ) 
कहते हैं जिसे गंगेश उपाध्याय ने “तत्व चिन्तामणि” प्रवर्तित किया । 
प्रथम धारा को “प्राचीन न्याय? तथा दूसरा को 'नव्यन्याय' कहते हैं । 
ग्रर्थात्‌ प्राचीन न्यायमै पदाथों की मीमाँसा ही मुख्य विषय है । 
नव्यन्याय में प्रसाणों का वर्णन और विस्तृत विषय प्रधान हे । 
गोतम--न्यायसूत्र के रचयिता गोत्र-नाम गौतम या गोतम है, 
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व्यक्तिगत नाम श्रच्षपादः दे । अधिकांश विद्वानों की सम्मति इन्हे 
मिथिलानिवासी मानने के पक्ष में दै । न्यायसूत्र पाँच ग्रध्याओं में विभक्त 
हे ओर प्रत्येक अध्याय दो आहिकों में | इनमें पोडश पदार्थो के उद्देश 
( नामकथन ), लक्षण ( परिभाषा ) तथा परीक्षक किये गये हैं। इन 
प्रोडश पदार्था के नाम हैं--प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, 
सिद्धान्त, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जव्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छल; 
जाति तथा निग्रह-स्थान । इन पदार्थों का उपयोग वादी-प्रतिवादी के 
द्वारा सिद्धान्त-निर्णय के लिए किया जाता ह | न्यायसूत्र के निर्माण- 
काल के विषय में विद्वानों में पर्यात्त मतभेद है । सूत्रों में शून्यवाद का 
'खण्डन पाकर डा० याकोबी सूत्रों की रचना तृतीय शताब्दी सं मानते 
हे, पण्डित हरप्रसाद शास्त्री द्वितीय शतक में तथा डा० विद्याभूषण पर 
शतक विक्रम पूव मानते हैं ।' सूत्र नितान्त प्राचीन हैं । चतुथ अध्याय 
सं उल्लिखित “वाद” बुद्धके जन्मकालसे भी पूव प्रचलित हैं । अतः गोतस 
के समय को विक्रम-पूर्व चतुथं शतक मानने में कोई भी विप्रपत्ति नहीं 
दीख पड़तो । सूत्रों में क्षेपकों की कल्पना भी निःसार तथा निमू ल हे। 


वात्स्यायन- ( वि० पू प्रथम शतक )--ते न्यायसूजी पर विस्तृत 
भाष्य की रचना को है । सूत्रों के गूढ़ अथो के रहस्य जानने के लिए 
भाष्य से बढ़कर श्रन्व प्रामाणिक ग्रन्थ नहीं हे । भाष्य के अध्ययन से 
पता चलता हे कि इसके भी प्रथम व्याख्या-प्रन्थ था । अनेक वार्तिकों 
का उद्धरण तथा व्याख्यान भाष्य के प्रथम अध्याय में पाये जाते है । 
“त्रिविधसनुमानम्‌? ( न्या० सू० १।१।५ ) के व्याख्याप्रसंग में भाष्य- 
कार ने दो प्रकार की व्याख्याओं का उल्लेख किया है । अतः सूत्रकार 
तथा भाष्यकार के बीच यदि चार सो वष का अन्तर माना जाय; तो 
भाष्य का रचना काल विक्रमपूर्व प्रथम शतक सिद्ध होगा । 

उद्योतकर ( षष्ठ शतक )--इन्होने दिइनाग के कुतर्को के खण्डन 


१ म० म० पं० गोपीनाथ कविराज -न्यायभाष्य अंग्रेजी अनुवाद 
की भूमिका ए० १-१८ । 
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करने के लिए तथा ब्राह्मण न्यायकी निदुरष्टता प्रतिपादित करने के उद्देश्य 
से न्यायवार्तिक लिखा । सुबंधु ने अपनी वासवदत्ता में 'न्यायसंगतिमिव 
उद्योतकर-स्वरूपाम्‌? लिखकर न्यायजगत्‌ में उद्योतकर की विमल कीर्तिकी 
सूचना दी हैं | यह सुप्रसिद्ध वात है दिङनाग के विख्यात टीकाकार 
धर्मकीर्ति ने “प्रत्यक्षं कल्पनापोढम्‌? इस दिङनागीय प्रत्यक्षलक्षण में 
ध्रश्नांत' पद जोड़कर उद्योतकर के प्रवल खण्डन से इसे बचाने का 
इलाघनीय प्रयत्न किया है | ्रतः धर्मकीर्ति ( ७ म शताब्दी का द्वितीय 
भाग ) तथा सुबन्धु ( षष्ठ शतक का मध्य भाग ) से उद्योतर प्राचीन 
है | दिझ्नागीय श्राक्रमणो से क्षीण॒प्रभ न्यायविद्या के विमल प्रकाश 
को सर्वत्र विस्तार कर उद्योतकर ने अपना नाम सार्थक कर दिखाया | 
यह ग्रन्थ प्रोढ़ तथा पाण्डित्यपूर्ण हे । उद्योतकर की बौद्ध न्याय की 
बिद्वत्ता नितान्त श्लाघनीय है । 
वाचस्पति मिश्र । नवम शतक )--के समय में पण्डित मण्डली 
की उपेक्षा से न्यायवार्तिक का गूढार्थ समझना कठिन पड़ गया था । 
उद्योतकर की अतिजरती? वाणी के मम को समझाने के लिए वाचस्पति 
ने तालय टीका? का प्रणयन किया । इनके 'न्यायसूची निवन्ध? को 
रचना ८६८ विक्रमी में हुई अतः इनका समय नवमी शताब्दी का 
मध्य भाग दै | ये मिथिला के निवासी थे, अपने अल्लोकिक 
पाण्डित्य के कारण सर्वतन्त्रखतन्त्र' कहे जाते थे । वेशेषिक को छोड़- 
कर षडद॒शनों पर इनकी विरचित टीकायें प्रामाणिक, प्रौढ तथा 
पाण्डित्यपूण हैं |, 'ताल्य टीका? ने न्याय के प्रमेयों को तथा वातिक 
के रहस्यों को समझाने में इतनी सफलता पाई कि ये 'तात्पर्यांचाय? के 
नाम से न्याय-जगत्‌ में विख्यात हैं | 
जयन्त भट्ट ( नवम शतक )--*न्यायमज्ञरी' में वाचस्पति मिश्र 
तथा श्रानन्दवधंन के उल्लेख करने से इनका समय नवमीं शताब्दी का 
उत्तराध हैं | इनकी “न्याय मञ्जरी? गौतम सूत्र के चुने हुए सूत्रं के 
ऊपर एक प्रमेयवहुला वृत्ति दै । विरोधमतावलम्त्रियों ( विशेषतः 
चार्वाक, बौद्ध, मीमांसा तथा वेदान्त ) का प्रबल तथा पाण्डित्यपूर्ण 
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युक्तियों के द्वारा खण्डन अत्यन्त रमणीय, रोचक भाषा में किया 
गया हे । 

भासर्वज्ञ ( नवम शतक )--रव्नकीर्ति ( १००० ई० ) ने “अपोह- 
सिद्धि? में इनके “्यायभूषण? का उद्धृत किया है तथा इन्होंने धर्म 
कीर्ति से “विरुद्ध व्यभिचारी’ दोष को ग्रहण किया है । अतः इनका 
समय नवम शताव्दी का श्रन्त दे । इनकी एक ही रचना “न्याय सार? 
न्याय जगत्‌ मं इन्हें भ्रमर कर देने के लिए पर्याप्त है। स्वार्थं तथा 
परार्थानुमान का वर्णन, उपमान का खण्डन, वोद्धो के समान पच्षाभास 
तथा हृष्टान्ताभास का वर्णन तथा यात्मा की निरतिशय श्रानन्दो- 
पलब्धिरूप मुक्ति की कल्पना-इनकी ये कतिपव कल्यनायें नेयायिक 
जगत्‌ में नितान्त अपूर्य हैं । 

उदयनाचार्य ( दशम शतक )--उदयन का समय १० म शतक 
का उत्तराध है। लक्षणावली के निर्माण का काल ६०६ शकाब्द 

६८४ ईस्वी ) हे" । “तात्पर्यं परिशुद्धि? तात्पयेटीका की एक बहुमूल्य 

व्याख्या हे । परन्तु इनकी सबसे वड़ी विशेषता मौलिक चिन्ता थी । , 
इनके सवश्रेछ ग्रन्थ हें--्रात्तत्वविवेक्र ( प्रसिद्ध नाम बौद्ध-धिक्कार ) 
तथा न्याय-कुसुमाञ्जलि । प्रथम ग्रन्थ में क्षणमंग तथा शून्यवाद का 
खण्डन कर न्याय-सम्मत आत्मतत्व का विस्तृत निरूपण है। “न्यायः 
कुसुमाञ्जलि" तो उदयन के ग्रंथो में मुकुटमणि है | इसमें सांख्यादि 
वेदिक तथा बौद्वादि वेदबाह्य दर्शनों के इश्वर-निषेध-बाधक प्रमाशों का 
न्यायपक्ष से बड़ा ही मार्मिक तथा विद्रत्तामण्डित खण्डन हे । इश्वर-सिद्धि 
के विषय में यह तकप्रधान ग्रन्थ न्यायजगत्‌ में अद्वितीय है । 

गंगेश ( १३ शतक) डदयानाचाय के अन्तर मिथिला ने ऐसे 
एक नैयाथिक र को जन्म दिया जिसने प्राचीन न्याय की धारा पलट 
कर “नब्यन्यायः का जन्म दिया । इनका नाम गंगेश उपाध्याय था 
जिनकी रचना 'तत्व-चिन्तामणि? न्याय के इतिहास में वास्तव में एक 
नवीन युग का प्रवर्तक हे । गंगेश के हाथों में पुराना पदार्थ शासन 


AON 


अब सर्वाङ्गपरिपूण प्रमाण-शासत्र में परिवर्तित हो गया । 'तत्व-चिन्ता- 
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मणि? की भाषा भी इसी प्रकार अपनी विशिष्टता के लिये विख्यात है । 
गंगेश ने अवच्छेदक, अ्रवच्छेद्य, निरूपक, निरूप्य अनुयोगी तथा 
प्रतियोगी आदि ग्चिर-मापक शब्दावली की उद्भावना करके भाषा 
का जो शास्त्रीय विशुद्ध रूप निर्धारित किया वह वास्तव में एक 
इलाघनीय व्यापार है | गंगेश ने खण्डनखण्डखाद्यकार श्री हर्ष (१२ वें 
शतक अन्तिम भाग ) का उल्लेख कर उनके सिद्धान्तो का खण्डन 
किया है । जपदेव ( पक्षधरमिश्र; १३ शतक का ग्रंतिम भाग ) ने इस 
तत्त्वचिन्तामणि के ऊपर 'च्रालोक? नामक टीका लिखी हे । इस प्रकार 
इनका समय श्री हष तथा जयदेव के मध्य में ग्रर्थात्‌ १३ वीं शताब्दी 
के आरम्भ में समझना चाहिय । 
अब पाडित्य की कसोटी क्या थी ? उदयन तथा गंगेश के इन 
पाण्डित्यपूर्ण ग्रन्थों के ऊपर व्याख्या की रचना । गंगेश के पुत्र वर्धमान 
उपाध्याय अपने पिता के समान ही उद्भट नेयायिक थे । सर्व-प्रथम 
इन्होंने उदयन के ग्रन्थों, गंगेश के “चिन्तामणि? तथा वल्छभाचाय के 
“न्याय लीलावती? पर प्रकाश? नामक सुन्दर थीकाओं का निर्माण किया 
है । जयदेव के विषय में कहा जाता है कि तत्कालीन विद्वन्मण्डली में 
उनका प्रतिस्पर्धी कोई नहीं था । किसी सिद्धान्त को लेकर पक्षभर तक 
समर्थन करने के कारण जयदेव ही सर्वसाधारण में “पक्षधर मिश्र? के 
नास से ख्यात थे । इन्होंने चिन्तासणि को आलोक” व्याख्यान से 
उद्‌भासित किया । इन्हीं के शिष्य रुचिदत्त मिश्र भी अपने समय के 
एक प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे जिन्होंने वर्धमान के 'कुसुमाञ्जलिःप्रकाशः 
पर “मकरन्द, तथा चिन्तामणि पर “प्रकाश” नासक टीकायें 
लिखी हैं । 
इस प्रकार लगभग दो सो वर्षो तक मिथिला न्याय-वित्रा की केन्द्र- 
स्थली बनी रही । १५ वीं शताब्दी से वङ्काल के नवद्वीप में विद्यापीठ 
की स्थापना हुई । १६ वीं ओर १७ वीं शताब्दी के काल को 
“नव्य न्याय के इतिहास में सुवणं युग? समझना चाहिये । इस में बंगाल 
के नेयायिकां ने अनेक प्रतिमा-सम्मन्न ग्रन्थों की रचना कर नवद्वीय 
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को वह प्रतिष्ठा प्रदान की जो ग्राज भी अविच्छिन्न रूप से उसे 
प्रात्त ह । इन नेवाथिकों में बासुदेव सावभोम सर्वप्रथम थे । इनका 
समय १५ वीं शताब्दी का अन्त तथा १६ वीं 


नवद्वीप के. शताब्दी का आरम्भकाल हे । इन्हें बङ्गाल 
०७ ~ ~ ०७ ०. ~ 
नेयायिक के अनेक महापुरुषों के शुरु होने का गौरव 


प्राप्त दे । धार्मिक निवन्धों के निर्माता रघु- 
नन्दन, शाक्त तन्त्रो के प्रामाणिक व्याख्याता तान्त्रिक कृष्णानन्द तथा 
नेयायिक-शिरोमणि रधुनाथ भट्टाचार्य जैसे सुप्रसिद्ध पुरुष सार्वभौम 
ही के शिष्य थे | 
रघुनाथ शिरोमशि--( १६ वीं शताब्दी ) बंगीय नेयायिकों में 
रघुनाथ जैसा धुरन्धर तार्किक कोई नहीं हुआ । तक-विप्रयक अद्वितीयता 
के कारण नदिया को विद्वन्मण्डली ने इन्हें “शिरोमशि? की उपाधि प्रदान 
की थी । इनकी सबसे श्रेष्ठ पुस्तक 'दीधिति' है जो गंगेश के “तत्वचिन्ता- 
मशि? की विवरणात्मक टीका है । मूल ग्रन्थ के समान कालान्तर में 
दीधिति' ही पाण्डित्य की निकषग्रावा बन गई | यह ग्रन्थरल्न ग्रन्थकार के 
मौलिक विचारों, रमणीय कब्पनाओं तथा प्रकृष्ट युक्तियों का भण्डार 
सथुरानाथ--( १६ शतक ) शिरोमणि के शिष्यो में मथुरानाथ 
तकंवागीश निश्चय रूप से सर्वश्रेष्ठ माने जाते हें । इन्होंने 'ग्रालोक?, 
“चिन्तामणि? तथा “दीधिति? आदि महत्वपूणं ग्रन्थों के ऊपर गूढाथ- 
प्रकाशिनी “रहस्य? नाम्नी टीकायें लिखी हैं । 
जगदीश भट्टाचार्य ( १७ वीं शताब्दी )- मथुरानाथ के बादः 
द्वीप के सबसे बडे नेयाथिक ,जगढीश ने “दीधिति? के ऊपर एक 
विस्तृत तथा प्रामाणिक टीका लिखी हे जो सवसाधारण में “जागदीशी? 
के नाम से प्रसिद्ध है । “शब्दशक्ति प्रकाशिका? शब्दशक्ति के ऊपर 
नितान्त प्रामाणिक विस्तृत नित्रन्ध है जिसे पण्डितमण्डली जगदीश का 
सर्वस्व मानती 
गदाधर भट्टाचाय ( १७ शती )--इनको सबसे प्रसिद्ध रचना हे 


“दीधिति? को बृहत्काय व्याख्या जो सवसाधारण में “गादाधरी? के नाम 
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से प्रसिद्ध है। इसके ्रतिरिक्त इन्होंने उदयन के “्रात्मतच्व-विवेक' के 
ऊपर तथा 'तत्त्वचिन्तामणि? के कतिपय भागों पर "मूल गादाधरी 
नामक व्याख्या लिखी है | टीकाओं के _ अतिरिक्त इन्होंने न्याय के 
महत््वपूण विषयों के ऊपर लगभग ५२ मोलिक ग्रन्थों की रचना की 
जिनमें 'व्युत्पत्तिवाद? तथा “शक्तिवाद? विद्वत्समाज में विशेष लोकप्रिय 
तथा समादार के पात्र हैं | 
यदि नव्य-न्याय को एक विशालकाय वटवृक्ष की उपमा दें तो कोई 
ग्रत्युक्ति न होगी | इस वटबक्ष को जड़ें मिथिला कां भूमि भें बद्धमूल 
इं; इसका हढतर स्तम्भ 'तत्त्वचिन्तार्मांण' के रूप में सुहृढ हुआ 
इसकी विशालकाय शाखायें नवद्वीप की पवित्र-भूमि में “दीधिति” के रूप 
में प्रकटित हुईं ओर इसके सुन्दर फल “जागदीशी? और और “गादा- 
धरी? के रूप में आविभूत होकर ग्राज भी विद्वन्मण्डली को अपने मधुर 
आस्वाद से श्रानन्दित कर रहे हैं । यदि रघुनाथ शिरोमणि ताकिंको के 
मुकुटमणि हैं, तों गदाधर नेयायिको के सम्राट है जिनके मस्तक को 
मणि से जटित वह मुकुट सुशोभित कर रहा है । 


( ३ ) न्याय प्रमाणमीमांसा 


जिस प्रकार दीपक का प्रकाश अपने सामने उपस्थित होनेवाली 
समस्त वस्तुश्रों के स्वरूप को प्रकट कर देता हैं, इसी प्रकार बुद्धि 
( ज्ञान ) समस्त पदार्थो को प्रकाशित कर देती है । ज्ञान का अ्रधिष्ठान 
आत्मा होता हे । इसीलिये यह प्रकाश श्रात्माश्रय कहा गया 

ज्ञान दा प्रकार का होता ह--( १ ) स्मृति और (२) अनुभव । 
संस्कारमात्र से उत्पन्न होने वाला ज्ञान “स्मृति? कहलाता है । त्रनुभूत 
पदाथ के नष्ट हो जाने पर भी उससे उत्मन्न भावनारूप संस्कार अनुभव- 
कर्ता के हृदय में विद्यमान रहता है | समान वस्तु के दर्शन होने पर 
सुत्त संस्कार प्रबुद्ध होकर द्रशा के सामने ग्रनुभूत पदाथ को पुनः 
लाकर उपस्थित कर देता है, इसे ही “स्मृति? कहते हैं । स्मृति से 
भिन्न ज्ञान को अनुभव कहते हें । यह ज्ञान दो प्रकार का होता-- 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


न्याय दशन २३९. 


( १) यथार्थं तथा (२ ) ग्रयथाथ । यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहते हैं 
तथा अ्रयथाथ ज्ञान को ग्रप्रमा । 
न्याय बाह्यार्थं की सत्यता स्वीकार करता हे | बोद्धो के सिद्धान्तों 
की निःसारता दिखलाते समय भाष्यकार ने स्पष्ट करके दिखलाया है 
( न्या० भा? ४।२।२७ ) कि “यदि बुद्धि से 
प्रमा पदार्था का विवेचन किया जाता है, तो 
पदार्थो की यथार्थ ग्रनुपलब्धि नहीं हो सकती | 
यदि वस्तुओं की ग्रनुपलब्धि है, तो बुद्धि द्वारा उनका विवेचन सम्भव 
नहीं है | समग्र पदार्थो का बुद्धि के द्वारा विवेचन सिद्ध है, अतः हम 
नहीं कह सकते कि उनको यथार्थ उपलब्धि नहीं होती ।” किसी वस्तु 
के यथाथ रूप की श्रनुमूति प्रमा हे ग्रोर ऐसे प्रमा के साधन को प्रमाण 
कहते हैं, ( यथार्थनुभवः प्रमा तत्साधनं च प्रमाणम्‌-उदयन ) । 
वस्तु के यथाथरूप के विषय में भाष्यकार का कथन है-सतश्च सदूभावोऽ- 
सतश्चासदूभावः । सत्‌ सदिति यृह्ममाणं यथाभूतमविपरीतं तत्वं भवति | 
असचासददिति ग्रहसाणं यथाभूतमविपरीतं तत्वं भवति (न्या मा० 
१।१।१) । “यदि कोई वस्तु सद्रूप से ग्रहण की जाती दो, तो जिस रूप 
में वह हो उसी रूप में ग्रहण करना तत्त्व हे, विपरीत रूप में नहीं ।? 
असद्गूप वस्तु के विषय में भी यही नियम हे | ्रतः जिस वस्तु का जिस 
रूप से सत्ता हे, उसे उसी रूप में ग्रहण करना प्रमा है; अन्यथा रूप से 
अहण करना अप्रमा है | 
प्रमाण्य के विषय में दार्शनिकों की भिन्न-भिन्न कल्पनायें हैं । न्याय 
कर्ममीमांसा के “स्वतः प्रामाण्यवादः का खंडन करता है ओर “परतः 
प्रामाण्य? वाद को ग्रंगीकार करता हे । “स्वतः? का ग्रथ है अपने- 
आप । “परतः? का ग्रथ, हे बाहर से, दूसरों के द्वारा । स्वतः प्रमाण्य? 
का ग्रथ कि ज्ञान होने के साथ ही साथ उसकी सचाई तथा प्रामाणि- 
कता भी आप ही आप प्रगट होती हे । हम घडे को अपने सामने 
पड़ा हुआ पाते हें । इस ज्ञान के साथ ही साथ हमें यह भी ज्ञान होता 
है कि यह घटज्ञान सच्चा है, प्रामाणिक है । यह सिद्धांत मीमांसकों 
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का है | न्याय इसका खण्डन करता है तथा परतः प्रामाण्य के 
सिद्धान्त को मानता है। न्याय का कहना है कि घट के ज्ञान होने 
पर उसे प्रमाणो से सिद्ध भी करना पड़ता हे कि यह घडा ही 
है, कपड़ा नहीं। जब किसी ज्ञान को युक्तियों के द्वारा उसे सच्चा 
सिद्ध करना पड़ता है, तव उसे "परतः प्रमाण” कहते हैं ( “परतः? 
अर्थात्‌ युक्तियो के सहारे प्रमाणता की सिद्धि मानना ) । नेयायिकों 
का यही सिद्धान्त दे | घड़े के द्वारा हम जल भरते हैं तथा अपनी प्यास 
बुझाते हें । किसी वस्तु का देखकर हम कहते हैं कि बह घड़ा हे 
परन्तु यह ज्ञान तत्र तक यथार्थ तथा प्रामाणिक नहीं हो सकता, जव 
तक हम उस वस्तु से जल ग्रहण नहीं करते । पानी लाने की क्षमता 
होने से ही हम उस पदाथ को “बड़ा? कहते हें । इस प्रकार घडे का 
ज्ञान युक्तियो के सहारे सिद्ध होने पर ही सच्चा कहा जा सकता हे । इसे ही 
कहते है-परतः प्रामाण्य श्रौर न्याय का यही मत है । किसी वस्तु के 
ज्ञान के श्रनन्तर उसकी इच्छा तथा यल करना आवश्यक होता हे । 
यदि यह प्रवृत्ति सफल होती है तभी वह ज्ञान प्रमा कहलाता है । 
अतएव ज्ञान को प्रमा होने के लिए 'समथ प्रवृत्ति’ का उत्पादन होना 
चाहिए । न्याय की भाषा में इसे कहते हें--“समथ-प्रबृत्ति-जनकता? 
ओर यही ज्ञान के प्रमा होने में कारण होता स्वत; प्रासाण्यवादी 
मीमांसक हैं और परतः प्रामाण्यवादी नेयायिक । 

नयायिकों का कहना है कि ञ्रगर ज्ञान का प्रामाण्य “स्वतः” 
( अपने आपर ) गहीत हो श्रर्थात्‌ ज्ञान को सामग्री के अतिरिक्त उसके 
प्रामाण्य को समझाने के लिए किसी अन्य सस्तु की आवश्यकता न हो, 
तो "इदं ज्ञानं प्रमाणं न वा>यह ज्ञान प्रमाण हे या नहीं, इस प्रकार 
का संशय ज्ञान की प्रामाणिकता के विषय में उत्पन्न नहीं हो सकता ।' 
ज्ञान के उत्पन्न करने के लिए जो सामग्री एकत्र का जायगी उसी से 
उसके प्रामाण्य का भी निश्चय हो जायगा | प्रामाण्य के विषय में 
सन्देह उत्पन्न होने के लिए कोइ स्थान ही नहीं होगा । परन्तु व्यवहार 
में हम देखते हैं कि यहाँ संशय उत्पन्न होता है। अतः. नेयायिक 
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प्रामाण्य को “परतः? मानते हैं । ज्ञान की प्रामाणिकता का 
अनुमान प्रत्रत्ति की चरितार्थता से उपलब्ध होता है । “जानाति 
इच्छति यतते’ ज्ञान के ग्रनन्तर इच्छा का उदय होता है और 
इच्छा के वाद यल का । यदि यल की सफलता हुई, तब तो ज्ञान 
यथाथ है, अन्यथा नहीं । तत्त्वचिन्तामणि के मत से अनुमान के द्वारा 


हाँ ज्ञान का प्रामाण्य सिद्ध किया जाता हे | अतः न्याय दृष्टि से प्रामाण्य 
आर श्रप्रामाण्य दोनों “परतः? सिद्ध हैं । 
चन्त क विषय सं नयायिको ने बड़ी विवेचना की है । न्याय के 
अनुसार श्रम विषयी मूलक हे, विषयमूलक नहीं“ । तत्त्वज्ञान से मिथ्या 
ज्ञान का निर्व्रात्त होती दे, पदाथ ज्यों कार्‍ त्यो 
अन्यथाख्याति बना रहता हे । उद्योतकर ने ( न्या० सूळ. 
६।१।४ वार्तिक में ) सृगमरीचिका की शास्त्रीय 
व्याख्या कर दिखलाया है कि सूर्य की किरणों का सदभाव टीक हे, 
स्पन्दन व्यापार भी यथाथ है; ग्रतः शर्थ का व्यभिचार नहीं होता 
अत्युत शान का हां व्याभिचार होता है | सूय-रहिमियों में उदक की 
कल्पना को समभाने के लिए बोद्धों का ्रसतूख्याति या ग्रात्मख्याति 
उपयुक्त नहीं है | इन्द्रिय-दोष के वश से मरीचि में उदक के धर्मी का 
स्मरण होता है । जल के धर्म के मानसिक उदय होते ही ज “जहाँ 
जल को पूव!नुभूति हुई हे, बह वहाँ के जल का अलौकिक प्रत्यक्ष हो 


Se > 


जाता हृ | इस अल्लाकफ प्रत्यक्ष से देखे हुए उदक क गुणों का आरोप 


. समीपवर्ती मरीचि में कर दिया जाता हे । यही है नंयायिकों का सिद्धान्त 


अन्यथा-ख्याति? अर्थात्‌ दूसरे गुणों का ग्रन्य वस्तु में प्रतीत होना । 
प्रमा चार प्रकार की होती है यक्ष (२) अनुमिति 

( ३ ) उपमिति ( ४ ) शाब्द | इन्द्रियों का विषयों के साथ संयोग से 

उत्पन्न अनुभव प्रत्यक्ष, अनुमान से साध्य का अनुभव “अनुमिति? 

साहश्य-ज्ञान के द्वारा उत्पन्न अनुभव 'उपमिति? तथा शब्द की सहायता 

से उत्पन्न अनुभव “शाब्द? कहलाता है । ग्रप्रभा तीन प्रकार की होती 

हैः--( १ ) संशय, (२ ) विपयय, ( ३ ) तक । एक धर्मी में विरुद्ध 

१६ 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


२४२ भारतीय दर्शन 


नाना धर्म से विशिष्ट ज्ञान को “संशय? कहते हें । स्थाणुत्व-विशिए स्थाणु 
को देखकर “यह स्थाणु है या पुरुष”, ऐसा संदिग्ध शान उत्पन्न हाना 
संशय कहलाता है । विपयय' मिथ्या ज्ञान को कहते ह | जस शाक्त 
रजत-ज्ञान । अविज्ञात स्वरूप वस्तु के तत्वज्ञान क॑ लिए उपपादक 
प्रमाण का सहकारी जो ऊह ( सम्भावना ) हैं उसी को “तक? कहते 

। इन चार प्रकार को प्रमाग्रा से ।सद्ध करने के लिए चार प्रकार के 
प्रमाण होते हैं प्रत्यक्ष, ग्रलुमान, उपमान शरीर शब्द । 


(क) प्रयक्ष 


२) 2 
| 


यथार्थ अनुभव के साधन को प्रमाण कहते हैं | प्रमीयते अनेनेति 
प्रमाणम? इस व्युत्यत्ति के अनुसार जिनके द्वारा प्रमा या यथाथ अचुभव 
की उत्पत्ति होती है उसे “प्रमाण? कहते हैं | प्रमा चार प्रकार की है 
और तदनुसार प्रमाणों की भी संख्या चार ही है । प्रमाण साधन है 
और प्रमा उसका फल है । प्रत्यक्ष प्रमा के कारण का प्रत्यक्ष प्रमाण 
ग्रनुमिति प्रमा के करण को श्रनुमान; उपमिति प्रमा के साधन का 
उपमान तथा शाब्द प्रमा के कारण को शब्द प्रमाण कहते है। 

इन्द्रिय तथा अथ के सन्निकप से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष” कहते 
हे । 'सन्निकर्ष” का ग्रथ हे सम्बन्ध । नेत्र का घट के साथ सम्बन्ध होने 
पर घडे का ज्ञान होता है । यही प्रत्यक्ग कहलाता है। आत्मा म॑ प्रत्यक्ष 
ज्ञान उत्तन्न होने के लिये तीन सम्बन्ध की ग्रावश्यकता होती है। आत्मा 
का संयोग मन से; मन का इन्द्रिय के साथ तथा इन्द्रिय का विषय के 
साथ संयोग होना श्राश्यक होता है । आत्ममनःसंयोग ज्ञान मात्र के 
लिए आवश्यक होता है । घट के प्रत्यक्ष पर ध्यान दीजिए । पहिले तो 
घट के साथ चक्षु का संयोग होता है । यहाँ घट हे विषय तथा चक्षु 
इन्द्रिय । तदन्तर इन्द्रिय का मन के साथ योग होता हैं अर्थात्‌ चक्ष 
इन्द्रिय यहाँ घट {का सम्बन्ध सन के साथ कर देती है । इतने पर 
भी घट का ज्ञान नहीं होता जव तक मन आत्मा के साथ संयुक्त न 
हो । आत्मा का ध्यान दूसरी ओर होता है तो मन के साथ योग न 
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होने से घट का प्रत्यक्ष होता ही नहीं । अतः एक ग्रन्तिम कक्षा में 
मन तथा आत्मा का संयोग नितान्त अनिवाय होता है । इस प्रकार 
तीन सम्बन्ध होने पर ही प्रत्यक्ष ज्ञान होता यह तो हुई प्रत्यक्ष 
कां बात | अन्य ज्ञानों के लिए केवल आत्म तथा मन के संयोग की 
ही ग्रावश्यकता रहती है 
प्रत्यक्ष साधारणतया दो प्रकार का होता हैः--(१) निर्विकल्पक 
(२) सविकल्पक । दूर पर विद्यमान होने वाली किसी वस्तु का ज्ञान 
जब पहिले पहल होता हे तब उसके विषय में 
प्रत्यक्ष के भेद हमारा ज्ञान सामान्य कोटि का ही होता है | 
हमें यही पता चलता हे कि कुछ है। पर 
क्या है ? उनका स्वरूप केसा है ? किन-किन गुणों की सत्ता उसमें 
पाई जाती हे ? इत्यादि वस्तुओं का ज्ञान हमें उस समय कुछ भी नहीं 
होता । उस समय न तो हम उसका नाम जानते हैं, न जाति | न गुण 
को जानते हैं ओर न किसी क्रिया को । हमारा ज्ञान इतना ही होता है 
कि कुछ दै । बस इतना ही । इसी नामजात्यादि-कल्पना से विहीन प्रत्यक्ष 
ज्ञान को “निर्विकल्प? कहते हैं | पर जब वस्तु के स्वरूप, जाति, गुण, 
क्रिया तथा संज्ञा का ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता हे तो नाम-जात्यादि- 
योजना से विशिष्ट यह ज्ञान “सविकल्प? के नाम से पुकारा जाता है | 
जैसे «यामा नामक यह काली गाय घास चर रही है? यह ज्ञान, जिसमें 
श्यामा नाम हे, काली गुण हे, चरती है क्रिया और गाय जाति का 
बोधक है । 
प्रत्यक्ष की यह द्विविध कल्पना वाचस्पति मिश्र की “तापय टीका? 
(० १३३ ) में उपलब्ध होती हे । उन्होंने न्यावसून्रस्थ ( १।१।४ ) 
प्रत्यक्ष लक्षण में आने वाले '्रव्यपदेश्य' तथा 'व्यंवसायात्मक' पदों 
को क्रमशः इस द्विविध कल्पना का मूल बतलाया है। पर इस विषय 
में भाष्य ओर वातिक में कोई विवरण नहीं मिलता । कुमारिल के 
“शलोकवार्तिक' में प्रत्यक्ष के ये दोनों भेद बोद्ध सम्मत प्रत्यक्ष के 
खण्डन के अवसर पर स्वीकृत किये गये हँ । अतः वाचस्पति मिश्र 
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इस विषय में कुमारिल के ऋणी जान पडते हैं । मनोविज्ञान वस्तु-ग्रहण 
के अवसर पर सेन्सेशन ( संवेदन ) तथा परसेप्सन (प्रत्यक्ष) में जो 
अन्तर बतलाता है वही अन्तर निर्विकल्प तथा सविकल्प प्रत्यक्ष में भी 
विद्यमान हे । दोनों प्रकार नैयाय्िकों के समान कुमारिल को सम्मत 
हैं, परन्तु शाव्दिक तथा बौद्ध मत भिन्न है ।' वैयाकरण लोग निर्वि- 
कल्पक ज्ञान नहीं मानते, उधर बौद्ध लोग निर्विकल्पक को ही प्रत्यक्ष 
मानकर सविकल्पक को न प्रमाण मानते हैं ओर न प्रत्यक्ष । 


प्रत्यक्ष प्रमाण के दो अन्य भेद भी होते हैं :—( १) लौ कि 
( २ ) अलौकिक । लौकिक प्रत्यक्ष भी दो प्रकार का टे (क) बाह्य 
(बहिरिन्द्रयों के द्वारा साध्य) और (ख) ्रान्तर ( केवल मन के द्वारा 
साध्य ) । बाह्य प्रत्यक्ष मी पंचज्ञानेन्द्रियों के द्वारा साध्य होने से पच 
प्रकार का हे ( १ ) चाक्षुष ( २ ) श्रावण ( ३ ) स्पार्शन ( र ) 
रासन तथा (५) त्राणज । मानस प्रत्यक्ष केवल एक प्रकार का 
होता है । इस प्रकार सव मिलाकर लौकिक प्रत्यक्ष छः प्रकार का 
होता है । 


संनिकर्ष--लौकिक प्रत्यक्ष के लिये इन्द्रियाथंसन्निकष छः प्रकार का 
होता हे--( १ ) संयोग, ( २ ) संयुक्त-समवाय) ( ३ ) संयुक्त-समवेत- 
समवाय ( ४ ) समवाय ( ४ ) समवेत-समवाय ( ६ ) विरोषण विरोध्य 
भाव । चक्षु से घट के प्रत्यक्ष होने पर संयोग, घट के रूप ( कृष्ण, पीत 
रक्त श्रादि वण ) के प्रत्यक्ष में संयुक्तसमवाय, घटरूपत्व के प्रत्यक्ष म 
संयुक्त-समवेत-समवाय सन्निकर्षं होते हैं । श्रोत्र आकाशरूप ही है 
अतः शब्द के प्रत्यक्ष होने में समवाय सन्निकर्ष होगा, क्योकि गुणगुणी 
का वास्तव में सम्बन्ध समवाय होता है । शब्दत्व का प्रत्यक्ष समवेत- 
समवाय से तथा ग्रमाव का प्रत्यक्ष विरेषण-विरोष्यभाव सन्निकर्ष से 


~ > 
हाता ह । 


१--विशेष के लिए द्रष्टव्य मानमेयोद्य ए० १७-१८ । 
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उदाहरण के लिए घट के प्रत्यक्ष पर दृश्टिपात कीजिए । हमारे 
सामने एक नीला घड़ा पड़ा हुआ है। हमारी आँखें ज्यों ही उसके 
ऊपर गिरती हैं, घडे का ज्ञान हमें तुरन्त हो जाता है। यह ज्ञान 
संयोग सन्निकप के द्वारा होता दे, क्योंकि घट तथा नेत्र का सम्बन्ध 
संयोग के द्वारा होता हे । तदनन्तर घडे के नीलरंग का प्रत्यक्ष होता 
हे । यह प्रत्यक्ष होता है संयुक्त समवाय के द्वारा; क्योंकि नेत्र से 
संयोग होता है घडे से जिसमें रूप समवाय सम्बन्ध से विद्यमान होता 
है। तदनन्तर नील रूपत्व का प्रत्यक्ष होता हे “संयुक्त समवेत समवाय 
सन्निकर्ष से; क्योंकि चक्षु से संयुक्त घट में रूप रहता है समवाय सम्बन 
से और रूप में रूपत्व रहता हे दूसरे समवाय सम्प्रन्ध से | शब्द जब 
कान से प्रत्यक्ष होता हे तब केवल समवाय सम्बन्ध रहता हैं। क्योंकि 
श्रवण आकाश ही माना जाता हे जिसमें शाब्द की स्थिति समवाय 
के द्वारा ही होगी शब्द गुण होता है ओर श्रवण गुणो होता है 
ओर गुण गुणी का सम्बन्ध समवाय ही होता है। शब्द के ग्रनन्तर 
शब्द में रहनेवाली जाति ( शब्दत्व ) का प्रत्यक्ष होगा समवेत समवाय 
से क्योंकि श्रवण से सम्बद्ध शब्द में शब्दत्व जाति होने के कारण 
समवाय सम्बन्ध से ही रहता है। जब कहीं अभाव का प्रत्यक्ष होता 
है, तब विशेषण विशेष्यभाव सन्निकर्ष रहता है। जैसे घट से रहित 
सूतल का प्रत्यक्ष । यहाँ प्रत्यक्ष नेत्र से होता है भूतल का जिसमें 
घटाभाव विशेषण रहता हे । अतः यहाँ घटाभाव हैं विशेषण तथा 
भूतल है विशेष्य । इसलिए ्रभाव के समस्त स्थानों पर यही सन्नि- 
कष होता है । सक्षेप में यहाँ सन्निकर्ष के ये ही प्रमुख दृष्टान्त हैं । 
जब पाकशाला में अग्नि के साथ धूम का सम्बन्ध निश्चित होता 
है, तब विशेष धूम का ही सम्बन्ध ज्ञान होता है | धूम वह्लि-व्यभिचारी 
हे या नहीं ? इस सन्देह का निराकरण क्यो 
अलोकिक सन्निकष कर हो सकता हे ? सकल धूमों का चाक्षुष 
ज्ञान तो हो नहीं सकता; ग्रतः सकल धूमो मं 
तथा दृश्यमान धूम में भी विद्यमान रहता है धूमख' सामान्य, जिसके 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


२४६ भारतीय दशंन 


द्वारा ही इसका प्रत्यक्ष माना जाता है । ( १ ) इस सन्निकर्ष का नाम 
है--सासान्यलक्षणा प्रत्यासत्ति | पाश्चात्य नेयायिक इन्डक्टिम लीप? 
के नाम से जिसे पुकारते हैं उसका काम भारतीय नंयाथिक सामान्य- 
लक्षण प्रत्यासत्ति के द्वारा निष्पन्न करते हैं। (२) दूसरा श्रलोकिक 
सन्निकष ज्ञानलक्षण प्रत्यासत्ति कहलाता है | सामने रखे गये पुष्प के 
रमणीय रूप के ज्ञान के साथ-साथ उसके सुगन्ध का भी ज्ञान मुझे होता 
है। चाक्षुष ज्ञान के साथ ही साथ गुलाब की भीनी गन्ध का भी अनु- 
भव होता है | जो लोग गन्ध का अनुभव ग्रनुमानजन्य मानते हैं, उनके 
लिए तो यह प्रश्‍न नहीं उठता, परन्तु प्रत्यक्ष मानने वालों के लिए यह 
समस्या अवश्य हे कि दर पर रहने वाळ फूल सं त्राणीन्द्रथ का सम्बन्ध 
तो होता हो नहीं । परन्तु गन्ध का ज्ञान होता हे । अतः यहाँ ग्रलो 
किक सन्निक्प माना जाता हे । पुष्प के ज्ञान के साथ ही साथ इसके 
गन्ध का ज्ञान भी सम्बद्ध हे । अतः इस ज्ञान को ज्ञानलक्षणसन्निकष से 
उत्पन्न मानते हैं। (३ ) तृतीय अलौकिक ज्ञान “योगज? कहलाता 
है | सूक्ष्म ( परमाणु आदि ), व्यवहित ( दीवाल श्रादि के द्वारा व्यव- 
धान वाली ) तथा विप्रकृष्ट ( काल तथा देश उभय रूप से दूरस्थ ) 
वस्तुञ्रों का ग्रहण लोकप्रत्वक्ष के द्वारा कथमपि सिद्ध नहीं हो सकता 
(न चास्य सू&म-5यव[(हित-ंवप्रकृष्टस्य वस्तुना लाकप्रत्यक्षण अहणम्‌ः 
व्यासभाष्य १।४६ ) । परन्तु ऐसे वस्तुओ्रों का अनुभव अवश्य होता 
तः इनके लिए ध्यान की सहायता अपेक्षित होती है । इसे योगज- 
सन्निकर्षजन्य कहते हैं | योगियों का प्रत्यक्ष इसी कोटि का हे! * |. 


( ख ) अनुमान 


किसी लिंग ( हेतु ) के ज्ञान से उस लिंग को धारण करने वाले 
वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना अनुमान कहलाता है | पर्वत के शिखर से 
निकलने वाली धूमरेखा को देखकर उस पवत में अभि की सत्ता का 
ज्ञान प्राप्त करना कि यह पर्वत वहिमान्‌ है, श्रनुमान प्रमाण के द्वारा 
तिद्ध होता है । प्रत्यक्ष से अनुमान के भेद-साधकों का उद्योतकर ने 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


न्याय दर्शन २४७ 


वणुन किया हे--( १) प्रत्यक्ष मुख्यतया एक ही प्रकार का होता छ) 
पर अनुमान विविध प्रकार का होता हे; (२ ) प्रत्यक्ष वर्तमान काल 
में द्रष्ा के सामने विद्यमान पदार्थ के विषय में हो सकता है, परन्तु 
अनुमान भूत, वर्तमान तथा भविष्य तीनों काल से सम्बद्ध वस्तु के 
विषय में होता हे। (३) व्याप्ति का स्मरण अनुमान के लिए आवब- 
इयक साधन हे, पर प्रत्यक्ष को ऐसे किसी साधन पर श्रावलम्वित होने 
की आवश्यकता नहीं होती ( न्यायवार्तिक १।१। १ ) | 

पर्वतोड्यं वह्निमान्‌ धूमात्‌ ( “वह पर्वत धुम से युक्त होने के 


कारण वहिमान्‌ है? ) इस ग्रनुमान-वाक्य में पर्वत के विषय में अग्मि 
का रहना धूम हेतु से अनुमान के द्वारा सिद्ध होता हे । अतः पवत 
पत्त”, वहिमान्‌ साध्य”; तथा धूम 'हेतः कहलाता हे। पक्ष; साध्य 
तथा हेतु पाश्चात्य व्याय-वाक्य के माइनर टम, मेजर टम तथा मिडिल 
टमं के पर्यायवाची हैं । श्रन्नंमट्टने उसे पक्ष बतलाया है, जिसमें साध्य 
की स्थिति सन्दिग्ध है ( सन्दिग्धसाध्यवान्‌ प्तः )। यदि साध्य की 
सत्ता का ज्ञान पूव से ही हमें प्राप्त हो, तो उसके विषय में अनुमान 
करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती, पर नव्य नेयायिकों की दृष्टि 
मं यह लक्षण ठीक नहीं | उनकी राय में वस्तु का पूर्वज्ञान ग्रनुमान का 
बाधक नहीं हो सकता, यादि उस वस्तु को सिद्ध करने की अभिलाषा 
( सिसाधयिषा ) श्रनुमानकर्ता में विद्यमान हो | ग्रतः सिसाधयिषा 
की सत्ता पक्षता का प्रधान लक्षण हे? | जिस वस्तु को सिद्ध करना 
हो, उसे “साध्य? तथा जिसके द्वारा सिद्ध किया जाय उसे हेतु” कहते 
हैं। साध्य का दूसरा नाम हे ब्यापक, तथा हेतु का हे साधन, लिंग 
तथा व्याप्य है । 

गीली लकड़ी से जहाँ आग उत्पन्न होती हे वहाँ तो धुत्रा 
दिखलाई पड़ता है, परन्तु गीली लकड़ी के न होने पर तो धुश्राँ 
दिखलाई नहीं पड़ता । जैसे दहकते हुए अंगारे में आग तो है, 
परन्तु धूम नहीं है । इस प्रकार धूम के रहने का. स्थान कम है और 


~ 


अमर का उससे कहीं अधिक | इस लिए धूम है “व्याप्य और ग्रमि 


ay 
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~ 


है व्यापक! | अनुमान के लिए “व्याप्य? ( धूम ) की सत्ता श्रावश्यक 
होती है अर्थात्‌ व्याप्य ( धूम ) की स्थिति को देखकर व्यापक ( शासि ) 
का अनुमान तो ठीक होता है परन्तु इसका उलटा कमी ठीक न 
होता | श्र्थात्‌ व्यापक? ( ञ्नि ) को देखकर “व्याप्य' (धूम ) का 
ग्रनुमान कभी ठीक नहीं होता । दहकते हुए लोहे ( श्रयोगोलक ) को 
देखिए । वहाँ आग तो है, परन्छ धूआँ नहीं हे । श्रतः ग्राग के 
सहारे धूम का ज्ञान कहीं भी अनुमान से सिद्ध नहीं होता हे । धूम 
की सत्ता के सहारे ग्रमि का ही ज्ञान ठीक माना जाता दै। “हत! का 
कम स्थानों में रहना अनिवाय होता है ओर “साध्य? को अधिक 
स्थानों में रहना उचित होता है । अनुमान की प्रक्रिया के लिए यह 
नितान्त आवश्यक होता है भारतीय न्यायदर्शन में तथा पश्चिमी 
लाजिक में भी । 
न्याय सूत्रों ( शॉ ॥५) में अनुमान तीन प्रकार का वतलाया गया 
है--पूर्ववत्‌ , शेषवत्‌, सामान्यतो दृष्ट । इन अनुमान प्रकारों के 
लक्षण के विषय में न्यायसूत्र के टीकाकारो में 
अनुमान के भेद गहरा मतभेद है । पूव? तथा शेष” मीमांसा 
के पारिभाषिक शब्द हें । श्रतः यह अनुमान- 
भेद मीमांसको की कल्पना प्रतीत होता है; नेयायिकों ने इसे ग्रहण कर 
इनके मुख्य ग्रथ में परिवर्तन भी किया है। मीमांसा में पूव का 
प्रयोग प्रधान तथा “रोष? का ग्रंग के लिए किया जाता है, पर नया- 


यिकों ने प्रधान तथा अंग के सम्बन्ध को कारण-काय-माव क ऊपर 
अवलाम्बत ठहराया ह | 


भाष्यकार के मतानुसार जब कारण से कार्य का अनुमान किया 
जाता हैं तब “पूर्ववत्‌”, ओर काय से कारण के अनुमान करने पर “रोष- 
बत्‌?, होता आकाश में काले-काले मेघ-मण्डल को देख कर दृष्टि 
होने का अनुमान करना पूर्ववत्‌ का उदाहरण नदी में होने वाली 
बाढ को देख कर वर्षा का अनुमान करना कि कहीं ऊपर दृष्टि हुई दै 
शेषवत्‌ कहलाता है । इनकी एक दूसरी व्याख्या भी मिलती है । 
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( १ ) अन्वय मुख से प्रद्रत्त होने वाला अनुमान पूर्ववत्‌ तथा व्यतिरेक्क 
मुख से प्रव्नत्त हान वाला अनुमान रापवत्‌ कहलाता ॥ धम ज्ञान 
से ग्रझि का अनुमान पहले अनुमान का उदाहरण हे। (२) शेष का 
अथ होता है अवशिष्ट होने वाला; श्रतः पारिशेष्यात्‌ अनुमान करने 
पर शेषवत्‌ माना जा सकता है। शब्द के स्वरूप का निर्धारण इसी 
अनुमान के द्वारा किया जाता हैं। न्याय के छः भाव पदार्थों में शब्द 
गुण ही होता है । यह शेषवत्‌ अनुमान से सिद्ध होता है। शब्द 
अनित्य है ओर इसलिए वह सामान्य, विशेष तथा समवाय जैसे नित्य 
पदार्थों से अवश्यमेव भिन्न तथा प्रथक होता हैं। वह द्रव्य, गुण तथा 
कम के भीतर ही माना जा सकता है क्योंकि पूर्वोक्त तीन पदार्थो के 
हटाने पर ये ही तीन बचते हे । इन तीनों में भी विचार कीजिए | 
ब्द द्रव्य नहीं हो सकता, क्योंकि वह द्रव्य ( आकाश ) में रहता 
। वह कम नहीं हो सकता, क्योंकि वह दूसरे शब्द के उत्पन्न होने 
में कारण होता हे । इस प्रकार सब के अन्त में बाकी बच जाता है- 
गुण ओर इस रीति से शब्द 'गुग? ही सिद्ध होता है। 


/ग/ शम 


( ३) सामान्यतो दृष्ट ( सामान्यतः = सामान्यस्य) दृष्टंच्दशनं; 
सामान्य मात्र का दर्शन ) वहाँ होता है जहाँ वस्तु विशेष की सत्ता का 
अनुभव न होकर उसके सामान्य रूप का ही हमें परिचय प्राप्त हैं; यथा 
इन्द्रियों की सत्ता का अनुमान । कार्य को देख कर कारण का अनुमान 
तर्कानुकूल है । लेखन कार्य को देख कर लेखनी का अनुमान करना 
उचित ही है । इसी दृष्टान्त के आधार पर वस्तु-ग्रहण-रूप फल के लिए 
तत्साधन इन्द्रियों की सत्ता का अनुमान किया जाता है । चक्षु- 
रिंद्रिय के ञ्रभाव में रूप का ग्रहण कथमपि नहीं हो सकताः। यह 
सामान्यतोहष्ट अनुमान का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ इन्ट्रियविशेष 
की सत्ता न देख कर तत्सामान्य करणत्व का ही अवलोकन हमारे लिए 
शक्य है | न्याय सूत्र में गोतमाभिमत यें ही तीन अनुमान हैं | 

(ख) अनुमान के अन्य दो भेद होते हे (१) स्वाथानुमान ओर 
९२) पराथोनुमान । अपने ही लिए जब अनुमान किया जाता दे 
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ह होता हे स्वार्थानुमान; पर यदि उसका प्रयोजन दूसरा कोई व्यक्ति 
» तो वह होगा परार्थानुमान । स्वार्थानुमान के लिए वाक्य-प्रयोग की 
ग्रावश्यकता नहीं होती । पर जन्न दुसरे व्यक्ति को किसी अनुमिति का 
ज्ञान कराना प्रधान उद्देश्य रहता है, तब परार्थानुमान का प्रयोग किया 
जाता है । इसमे पच वाक्यों का प्रयोग करना नितान्त आवश्यक है । 


"प, “१ 
०५7 त 


>. 
प्र 
ष्‌ 


न्याय” अथवा पञ्चावयव वाक्य ४. 


परार्थानुमान पांच वाक्यों के द्वारा प्रकट किया जाता है जिनके 
नाम प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय ओर निगमन हें । इन पञ्चावयव 
वाक्यों का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है । 

( १ ) देवदत्त मरणशील दै ( प्रतिज्ञा ) | 

( २) क्योंकि वह मनुष्य हे (हेतु ) । 

( ३ ) जितने मनुष्य हैं वे सब मरणशील हैं जैसे रास, इयाम, 

मोहन, सोहन ग्रादि ( उदाहरण ) । 
( ४ ) देवदत्त भी ऐसा ही एक मनुष्य हे ( उगनय ) । 
( ५) अतएव देवदत मरणुशील हे ( निगमन ) | 


“प्रतिज्ञा? पहला वाक्य है जो सिद्ध किये जानेवाली वस्तु का निर्देश 
करता हे । “हेतु? दूसरा वाक्य हैं जो अनुमान को सिद्ध करनेवाले 
कारण का निर्देश करता हे । तीसरा वाक्य “उदाहरण” कहलाता हे 
जिसमें उदाहरण के साथ हेतु ओर साध्य के नियत साहनर्य-नियम का 
उल्लेख किया जाता है। चोथा वाक्य “उपनय? कहलाता हे जिसमें 
व्याप्ति-विशिष्ट पक्त का बोध होता हे । इतना होने पर अनुमान के द्वारा 
प्रतिज्ञा की सिद्धि हो जाती हे ओर वह 'निगमन? कहलाता है । 

अनुमान प्रयोग में वा्क्यो की संख्या के विषय में दाशनिकों में 
पर्याप्त मतभेद पाया जाता हे । वेदान्ती ग्रॉर मीमांसक लोग तीन ही 
वाक्व को अनुमान के लिए पर्याप्त मानते हेस्य़रादिम तीन वाक्य 
अथवा अन्तिम तीन वाक्य ( वे> प० प्र ६२ ) | प्राचीनकाल में 
वाक्यों की संख्या दस मानी जाती थी | वात्स्यायन ने पूर्वोक्त पाँच 
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वाक्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित पाँच वाक्यों को भी माननेवाले नेया- 
यिको का उल्लेख किया हे ( न्या० भा० १।१।३२ )। वे वाक्य ये हैं-- 
(१ ) जिज्ञासा, (२) संशय, (३ ) शक्यप्रासि, ( ४ ) प्रयोजन, 
(५) संशयव्युदास । भाष्यकार के मन्तव्यानुसार इनकी नितान्त 
त्रावइयकता अनुमान के लिए न होने से इनका उललेख नहीं किया 
जाता। ये सिद्धि के लिए सहायकमात्र हैं, अतः इनका वशुंन “स्थाय? 
में नहीं किया जाता । 


अब इसकी विशेषता पर हट्टिपात करना ग्रावश्यक है। यह पंचा- 
वयव वाक्य मनोवैज्ञानिक आधारपर श्रवलम्चित हे । पाश्चात्य न्याय में 
डिडक्शन ओर इस्डकशन भेद कर तक दो प्रकार का माना जाता है, 
पर भारतीय न्याय में इन दोनों का श्लाधनीय सम्मेलन किया गया 
मिलता है। व्याप्य ( हेतु ) ओर व्यापक ( साध्य ) के नियत सम्बन्ध 
पर ही अनुमान की पूरी इमारत खड़ी रहती हे। इसी व्याप्ति की 
सूचना उदाहरण-वाक्य को विशेषता है । चतुथ वाक्य उपनय या परा- 
मश वाक्य की अपनी खास विशिष्टता है । बिना परासश के अनुमान 
नहीं हो सकता । अनुमान के लिए व्याप्तिज्ञान को ही आवश्यकता 
हीं, प्रत्युत उस व्याप्ति के पक्ष ( पर्वत ) में रहने का ज्ञान भी उतना 
ही आवश्यक है। ग्रतः व्याप्त हेतु का पक्ष धम होने ( व्यास्तिविशिष्ट 
पक्षधमंताज्ञान ) को “परामश? माना जाता है । केवल धूमवान्‌ होने से 
पर्वत की ग्रभिमत्ता अनुमित नहीं हो सकती, जब तक धूम ओर अझि 
का व्याति का ज्ञान न न हो और इस प्रकार वहिन्वयाप्य धूम का ज्ञान 
पर्वत में न हो । निगमन हेतुद्रारा सिद्ध प्रतिज्ञा का उल्लेख करता 
हैं। जिसकी प्रतिज्ञा आरम्भ में की गई थी वह हेतु द्वारा सिद्ध कर 
दिया गया हैं, वही निरामन वाक्य प्रदर्शित करता हे । 


( ग ) अनुमान का एक तीसरे प्रकार का भी विभाजन होता त्त 
अनुमान तीन प्रकार का होता है--( क ) केवलान्वयी; ( ख़ ) केवल- 
व्यतिरेकी तथा ( ग ) अन्वयव्यतिरेकी । यह विभाजन अधिक तकानुकूल 
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साना जाता है, क्योंकि यह अनुमान की ग्राधाररूप ब्यात्ति को प्राप्त 
करने के प्रकार के ऊपर निभर होता हे 

(1) केवलान्वयी ग्रनुमान वहाँ 
सर्वदा सत्तात्मकरूप से सम्बद्ध रहता है 
व्याति का ज्ञान भ्रन्वयमुखेन ही होता 
दृष्टान्त होता ही नहीं । इसीलिए इस अनुमान के नाम में "केवल? शब्द 
रखा गया है । 

उदाहरण-- 

समस्त ज्ञेय पदाथ अभिधेय होत ह । 
घट एक ज्ञेय पदार्थ हे । 
अतएव घट अभिधेय है । 

“ज्ञेय? का ग्रथ हे ज्ञान का विषय होना श्रर्थात्‌ वह पदाथ जिसे 
हम जान सकते हें । 'ग्रभिधेय? का श्रथ है ग्रमिधा या संज्ञा का विषय 
होना अर्थात्‌ वह पदार्थ जिसे हम नाम दे सकते हें । यहाँ प्रथम वाव्य 
व्यापक सत्तात्मक सिद्धान्त हे जिसमें “अ्रभिधेय” नामक विधेय समस्त 
“ज्ञेय? पदार्थो के विषय में कथित किया गया दै। सच तो यह है. कि 
उद्देश्य के विषय में हम विधेय का कथमपि निप्रध कर ही नहीं सकते 
ओर यह नहीं कह सकते कि यह ज्ञेय पदार्थ ञ्रभिषेय नहीं है । क्योंकि 
निषेध करने के समय हमें कहना ही पड़ेगा कि यह “ग्रनमिधेय” है 
ओर ऐसा करने में हमने उसे नाम दे ही दिया। फलतः ऐसा 
उदाहरण नहीं मिलेगा जहाँ जय” बस्तु “अभिधेय? न हो । अतः यहाँ 
केवल ्रन्वयमुखेन व्यास्ति है । यहाँ साध्य वाक्य के समान पक्षवाक्य 
( माइनर प्रेमिस ) तथा सिद्धान्त वाक्य भी दोनों समभावेन व्यापक 
सत्तात्मक वाक्य हैं, जिनका निषेध नहीं किया जा सकता । इसलिए यह 
अनुमान पश्चिमी तकशास्त्र के बरबरा! नामक न्यायवाक््य के भीतर 
गताथ होगा । 

(1 ) केबल व्यतिरेकी ्रनुमान वहाँ होता 

साथ केवल निपेधात्मक रूप से ही सम्बद्ध रहता है 


~ 


यह उस व्यापत 
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ऊपर आधारित रहता है जो साध्य के ग्रमाव तथा हेतु के अभाव के 
बीच होती है | यहाँ व्याति केवल व्यतिरेकमुखेन होती है, क्योंकि यहाँ 
पक्ष को छोड़कर ऐसा कोई सत्तात्मक उदाहरण ही नहीं रहता जहाँ 
व्याप्ति की स्थिति वतलाई जा सके। उदाहरण से उसकी परीक्षा 
फीजिए-- 

इतर पदार्थों से जो भिन्न नहीं होता वह गन्ध नहीं रखता । 

पृथ्वी गन्ध रखती है 

ग्रतएव पृथ्वी इतर पदार्थो से भिन्न है । 


८ 


यहाँ साध्यवाक्य व्यापक प्रतिप्रेध-वाक्य दे जहाँ हेतु या विधेय 
“गान्ध? का सम्बन्ध “इतर पदाथ से न भिन्न पदाथ? के साथ निषिद्ध 
किया जाता है। वात यह है कि गन्ध का निवास केवल एश्वी मं 
ही रहता हे जो यहाँ पक्ष हे। श्रतएव पृथ्वी को छोड़कर हम गन्ध 
की स्थिति का उदाहरण कोई दे ही नहीं सकते । हेतु तथा साध्य का 
सम्बन्ध हम प्रतिप्रेध द्वारा व्यातिरेक मुखेन ही कर सकते ह | दृष्टान्त के 
श्रभाव में अन्वयमुखेन सम्बन्ध किसी प्रकार भी दोनो म स्थापित 
नहीं किया जा सकता है । इस अनुमान का यही वैशिष्ट्य है। यह 
वस्तुस्थिति पर आश्रित रहने वाला अनुमान हं । श्रतः पाश्‍्चम के 
प्रचलित न्याय-दर्शन में इसका निर्देश नहीं मिलता । परन्तु श्राडीनक 
विद्वान वहाँ भी ऐसे निषेधात्मक तक पर आश्रित अनुमान की सत्यता 


को श्रत मानने लगे हैं। 


(11 ) अन्वय-व्यतिरेकी अनुमान में हेतु साध्य के साथ दोनों 
प्रकारों से सम्बद्ध रहता है--श्रन्वय के द्वारा तथा व्यातिरेक क द्वारा । 
यहाँ व्याप्ति का ज्ञान हमें इन दोनों विशिष्ट प्रकारा से होता है । व्यास्ति 
हेतु तथा साध्य के बीच में होती है और साथ ही साथ वह साध्य के 
अभाव और हेतु के ग्रमाव के बीच भी होती हे । व्यापक वाक्य तब 

~ 


सत्तात्मक होता हे जब व्यात्ति अन्वय के द्वारा [सद्ध होती हे ऑर वह 
निप्रेधात्मक होता हे जब व्यात्ति व्यतिरेक के द्वारा सिद्ध होती है । अ्रन्वय 
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तथा व्यतिरेक में अन्तर यह होता है कि भ्रन्वय-व्यातति में होनेवाला 
उद्देश्य तथा विधेय व्यतिरेक व्याप्ति में बदल जाता हे । ्रर्थात्‌ ग्रन्वय- 
वाक्य का उद्देश्य दूसरे वाक्य में विधेय वन जाता है और पूर्व विधेय 
यहाँ उद्देश्य बन जाता है । उदाहरणों से परीक्षा कीजिए-- 
अन्वय वाक्य--जहाँ जहाँ धूम हे वहाँ वहाँ बहि रहती हे = धूम 
बह्नि से व्याप्य है । 
व्यतिरेक वाक्य--वह नयभाव धूमाभाव से व्याप्य दे । 
इसलिए श्रन्वय-व्यतिरेकी अनुमान इन दोनों वाक्यों के ऊपर 
रहता है | उदाहरणा से देखिए-- 
(क) धूमवान्‌ पदार्थ वह्निमान्‌ होते हैं । 
यह पर्वत धूमवान्‌ है | 
श्रतएव यह पवत वहिमान्‌ है | 


(ख) कोई मी बहयमाववान्‌ पदार्थ धूमवान्‌ नहीं होता । 
यह पर्वत धूमवान्‌ है । 
फलतः यह पर्वत वह्निमान्‌ है । 
यहाँ एक ही तथ्य दो प्रकार की व्यास्तियों के आधार पर अनुमित 
होता है | प्रथम दशा में वह व्यासि श्रन्वयमुखेन है और दसरी दशा 
मं वह व्यतिरेकमुखेन हे । दोनों व्याप्तियों का आधार इस अनुमान की 
विशिष्टता है । 
अनुमान प्रक्रिया में व्याप्ति का स्थान अत्यन्त महत्त्व का है । इस 
लिए भारतीय दशनिकों ने, विशेषतया नेयायिकों ने, व्याप्ति की आलो- 
चना करने मं इतनी कुशाग्रबुद्धि का परिचय 
अनुमान की मूलभित्ति दिया है कि वह दार्शनिक जगत्‌ में एक 
व्याप्ति आश्रयजनक व्यापार स्वीकार किया जाता है । 
व्याति के लक्षण के विषय में पर्याप्त विवेचना नव्यन्याय के ग्रंथों में 
की गइ हे । हेतु ( धूम ) तथा साध्य ( वह्नि ) के नियत साहचय 
सम्बन्ध को “व्याति? कहते हैं | दो वस्तुश्रों के एक साथ विद्यमान होने 
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से ही उनमें व्याप्ति की कल्पना हम तबतक नहीं कर सकते जब तक हमें 
उसके सदा नियम से एकत्र रहने की सूचना न मिले | “जहाँ जहाँ धूम 
है वहाँ वहाँ र्षि है! इस साहचर्यं को हम नियत रूप से पाते हैं, अत 
धूम तथा वहि की व्याक्ति न्यायसंगत प्रतीत होती है । इसीलिए व्याप्ति 
को प्राचीन ग्रंथों में अविनाभाव” के नाम से पुकारते थे । अविनाभाव 
जो वस्तु जिसके विना विद्यमान न रह सके उनका सम्बन्ध हे । 
व्याप्ति धूम तथा वहि के साथ सम्पन्न होती है। परन्तु वहि 
तथा धूम के साथ व्याति कथमपि सिद्ध नहीं होती । क्योंकि वह्नि के 
सब स्थलों में धुम सदा विद्यमान नहीं मिलता । वहाँ आग तो रहती 
है, परन्तु धूम नहीं होता । उदाहरणाथ लोहे के जलते हुए गोले में 
ग्रम्नि के रहने पर भी धूम नहीं दीख पड़ता । अग्नि के साथ धूम का 
सम्बन्ध तभी सिद्ध हो सकता है जब गीली लकड़ी का उपयोग जलाने 
के लिए किया जाय । यदि गीली लकडी को हम जलाने के लिए काम 
में लाते हैं तो वहाँ घुआआँ जरूर उठेगा । यदि लकड़ी सूखी हे तो आग 
रहने पर भी घुआँ नहीं रहेगा । यही तो वस्तु-स्थिति हे | इसलिए अम 
के साथ धूम का साहचर्य रहने के लिए गीली लकड़ी (ग्राद्रे इन्धन) का 
प्रयोग एक बहुत ही जहरी शर्त है । इस आद्रइन्बन के संयोग को न्याय 
में उपाधि” कहते हैं । व्याति के लिए उपाधि का न होना ( अभाव ) 
बहुत ही आवश्यक होता है। अतः व्याति हेतु ( घूस ) तथा साध्य 
( अ्रग्मि ) के बीच सदा एक रूप से रहने वाला ( नियत ) सम्बन्ध हा 
नहीं होता प्रत्युत उसे उपाधि हीन होना भी चाहिए । इसलिए व्याप्ति 
का उचित लक्षण है-हेतु और साध्य के बीच नियत तथा उपाधि- 
रहित सम्बन्ध । उपाधि से सहित व्याप्ति से यथाथ अनुमान कभी नहीं 
हो सकता, प्रत्युत श्रान्त अनुमान होता है जो असिद्ध हेत्वाभास का 
एक विशेष प्रकार होता हे ( व्याप्यत्वासिद्ध ) । 

अब हमारे सासने एक बड़ा ही विचारणीय प्रश्न है व्याप्ति के 
यथार्थ होने के विषय में । व्याति को हस ठीक क्‍यों कर मान सकते 
हें? देखते तो हम हैं केवल कतिपय सीमित स्थानों को जहाँ धूम 
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तथा अञ्चि का एक साथ रहना होता हे, परन्तु हम व्याति करते हैं 
सव स्थानों के लिए । देखते हैं कि राम, श्याम) {मोहन श्रादि कतिपय 
मनुष्य मरते हें । इतना ही हमारे अनुभव में आता, है, परन्तु हम 
व्यात्ति बनाते हैं कि “सब मनुष्य मरणधमा हैं? । ऐसी व्याप्ति के 
ययाथ होने के लिए हमारे पास साधन ही क्या हे ? इसे हम क्योंकर 
टीक, शुद्ध तथा सच्चा मानें | यदि व्याति यथार्थ नहीं होती, तो उसके 
श्राधार पर टिकने वाला श्रनुमान वाळूकी मीत के समान एक दम गिर 
कर नष्ट हो जावगा। अतः व्याति की प्रामाणिकता को खोज निकालना 
एक श्रावश्यक समस्या है । 
व्याप्नि-परीक्षा 

इस विषय में वौद्ध मत१२ तथा वेदान्त मत" 3 झलग अलग हैं । 
न्याय इस विषय में वेदान्त मत के अनुकूल है । वेदान्त के समान 
न्याय भी मानता है कि जहाँ दो वस्तुएँ सदा एक साथ रहती हें 
( सहचार ) ओर इस नियम का उलंघन कहीं भी नहीं दृष्टिगोचर 
होता 1 यथाथ व्याति होती हे । इस प्रकार अनुभव की एक- 
रूपता--अ्रथात्‌ सदा एक ही प्रकार का होना--व्यातति को सच्ची सिद्ध 
करती है । परन्तु न्याय शास्त्र में कतिपय अन्य साधन भी माने गये हैं 
इस परीक्षण के लिए । वे हैं--( १ ) अन्बय, ( २ ) व्यतिरेक, ( ३ ) 
व्यभिचाराग्रह, ( ४ ) उपाधिनिरास, ( ५ ) तक तथा ( ६ ) सामान्य 
लक्षण । व्याप्ति की सिद्धि के लिए पहिली ग्रावश्यक वस्तु हे (१) 
अन्वय अर्थात्‌ एक वस्तु के रहने पर दूसरी वस्तु का नियमतः रहना । 
धूम के रहने पर अभि का रहना 'श्रन्वय' का उदाहरण हे) (२) 
दूसरा साधन है व्यतिरेक । एक वस्तु के न रहने पर दूसरी वस्तु का 
न रहना व्यतिरेक' कहलाता है | ग्रमिका जहाँ ग्रभाव हे वहाँ धूम 
का भी अभाव है । जलाशय में, कूप में तथा नदी में ्स्चि कभी नहीं 
दीखता, फलत; वहाँ धम का भी दशन नहीं होता--यह होगा 'व्यति- 


29. ~ 
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विद्यमान रहता है । यह होगा “ग्रन्वय' का उदाहरण | ग्रन्वय तथा 


व्यतिरेक का रहना तो व्याप्ति के लिए मुख्य साधना है, परन्तु इतने से 
ही यथाथ व्याप्ति का पता नहीं चलता | उसके लिए इतर साधनों 
का रहना भी नितान्त आवश्यक है |, 

आग नहीं रहती वहाँ ड्रॉ मी कभी दिखलाई नहीं पड़ता | 
इसके विपरीत कोई भी दृष्टान्त नहीं होना चाहिए कि ग्राग तो दीखती 
है, परन्तु धुआ नहीं होता । ऐसे व्यभिचार का अग्रहण होना भी जरूरी 
होता है। ऐसे नियम को “व्यभिचाराग्रह? कहेंगे । इतना होने पर 
“उपाधि” का दूर करना भी बहुत ही जरूरी रहता है । कहा गया है कि 
“उपाधि? के रहने पर कोई भी व्यात्ति ठीक नहीं हो सकती | ञ्रतएव 
उपाधि का हटाना आवश्यक होता है ( उपाधि-निरास ) | “तक! कीमी 
अनुकूलता होनी चाहिए । धूम तथा वहि के साहचर्य के लिए “तर्क? 
को अनुकूलता हैं अथात्‌ पवत में यदि श्रमि न होता, तो वहाँ धम भी 
नहीं होता, परन्तु धूम को तो हम अपने नेत्रों से प्रत्यक्ष देखते हें । 
अतः तक दोनों के साहचयं को बतलाता है। अन्तिम साधन है 
सामान्य-लक्षण । हमें विश्व के समस्त मानवों के स्वभाव के देखने का 
अवसर अवश्य नहीं मिलता, तथापि हम “मानवता? तथा 'मरणशीलता? 
के परस्पर सम्बन्ध को सामान्य-लक्षण से जानते हैं कि जहाँ भी मान- 
वता रहेगी वहाँ मरणशीलता का रहना नितान्त आवश्यक होता है 
अर्थात्‌ ये दोनों सदा एकत्र एक साथ रहने वाले धमं हैं। अतएव 
कतिपय मनुष्यों को देख कर भी इन समस्त मानवों के विषय में नियम 
बनाने के ग्रधिकारी हैं। इस प्रकार इन छुहों साधनों के रहने के 
कारण ही हम किसी भी व्याप्ति को यथाथ तथा सच्चा मानने के लिए 
उद्यत हो सकते हैं। इस महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न के ऊपर न्याय का यह 
उत्तर है* | 
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निक ग्र पिर 
पाश्चात्य जगत्‌ में न्याय की रूपरेखा ग्रीक दाशान ्ररस्तू ( सरि 


स्टाटल ) ने निश्चित की थी । कतिपय परिवर्तनां के साथ उनकी उदूभा- 
बित शेलो तथा सिद्धान्ता का ग्रनुगमन आज 
पाश्चात्य अनुमानवाकय भी पश्चिमी तर्क करता है । fe क 
से “न्यायः की तुलना वाक्य ( सिलाजिज्ञम ) के साथ या ० की 
- तुलना अत्यन्त शिक्षाप्रद ह । पाश्चात्य अनु- 
मान में आकारगत सत्यता की ही उपलब्धि होती है, तात्त्विक | सत्यता 
की आवश्यकता नहीं मानी जाती, परन्तु भारतीय बुसान में स 
प्रकार की सत्यताओं का होना अनिवाय रहता हें । पश्चिमी ताकिक 
वाक्य तीन प्रकार के होते हैं--( १) निरपेता यावया ( रळ > 9 
( २ ) काल्पनिक ( हाइपोथेटिकल ), ( ३ ) वैकल्पिक क. 
परन्तु भारतीय तार्किक वाक्य केवल प्रथम प्रकार का ही होता 
पश्चिमी न्याय में केवल तीन वाक्यों से [अनु की पूरी प्रक्रिया ति 
होती है--( १ ) साध्यवाक्य ( मेजर प्रेमि (९) साम र; 0. 
नर प्रेमि ) तथा ( २ ) फ्लवाक्य ( कक्‍्ल्यूजन' ), परन्तु (0004 
न्यायशास्त्र में ९. वाक्यों का प्रयोग किया जाता हैं । hl FU 
अनुमान कभी भावात्मक, कभी भावात, कमी गया हा 
वरसल ) श्रौर कमी त्राशव्यारी ( पटिकूलर ) होकर [ER ध 
करता है, परन्छ भारतीय न्याय-वाक्य पूर्ण व्यापी शावा म ह 
प्रकार का होता द । परन्तु सबसे महान्‌ अन्तर भारतीय ह में 
मर्श (उपनय )› की स्थिति से है; पश्चिमी. न्याव मे मगल र 
वाक्यों का समन्वय करनेवाला कोई वाक्य नही होता परन्तु भार 
“न्याय में देवुकाव्य और उदाहरण का एकीकरणा उपनय म॑ किया गया 
हे जो अनुमान का फल उपपन्न करने में तात आवश्यक है । वास्तव 
में परामर्शज्ञान से ही श्रनुमिति का उदय होता दै । यहाँ देत के हाल 
महत्वपूर्ण होने से समस्त दोष ( हेत्वाभास ) हेठ के आभास का 
लम्बित रहते हैं, परन्तु पश्चिमी न्याय में पद्चामास ( एलिसिट ८ 2 
तथा साध्याभास ( एलिसिट मेजर ) नामक दोषों की भी सचता स्वॉर्छ 
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की गई है । परार्थानुमान रौर स्वार्थानुमान प्रकार भी पश्चिमी जगत्‌ में 
उपलब्ध नहीं होते । मोटे तौर से दोनों में ये स्फुट प्रतीयमान भेद हैं । 
हेत्वाभास 
ठु के द्वारा ही अनुमान की सिद्धि होती हे । ्रतः हेतु के निर्दों- 

पता के विषय में नेयाविकों का विशेष आग्रह रहता है| हेतु में पाँच 
गुणों के होने पर वह सत्‌-हेतु कहा जाता है--( १ ) पक्षे सत्ता ( हेतु 
का पक्ष में रहना ) (२ ) सपक्षे सत्ता ( सपक्ष में हेतु का विद्यमान 
होना ); ( ३ ) विपक्षादू व्यावृत्तिः ( पक्ष से विपरीत दृष्टान्तो में यथा 
कूप, जलाशय आदि में हेतु का श्रभाव ) ( ४) असप्रतिपक्षखम्‌ । 
( साध्य से विपरीत वस्तु की सिद्धि के लिए'श्रन्य हेतु का अभाव ) (५) 
अबाधतावषयत्व ( प्रत्यक्षाद्‌ प्रमाणां द्वारा बाधित न होना )। 
अनुमान की सत्यता हेतु के इन गुणों पर अवलम्बित रहती है | यदि 
इन गुणों मं से किसी में त्रुटि लक्षित होती ह तब सत्‌ हेतु न होकर 
हेतु का श्राभासमात्र रहता है | (हेतु ५-ग्रामास) अर्थात्‌ आपाततः हेतु में 
'निढुष्टता लक्षित होती है, पर वास्तव में वह दोप से संवलित . रहता 
। इसे ही 'हेत्वाभास’ कहते हैं । बौद्ध न्याय में इनके श्रतिरिक्त पक्त 
2 और दृष्टान्त के दोषों का भी विस्तृत विवेचन किया गया मिलता है । 

नेयायिकों के ्रनुसार हेत्वाभास पाँच प्रकार के होते हे ओर इन 
पाचों प्रकार में अनुमान में दिया गयो हेतु केवल देखने में ही 
( ञ्रापाततः ) हेतु के समान प्रतीत होता है, परन्तु उसमें सच्चे हेतु 
के लक्षण अथवा चिह्न विद्यमान नहीं रहते । वह सच्चे हेतु के रूप में 
केवल ग्राभासित होता हे, परन्तु वस्तुतः वह सच्चा नहीं होता । श्रनु- 
सान की जितनी भ्रान्तिया हें वे सव अन्तिम दशा में हेतु की बुराई 
कारण ही उत्पन्न होती हें। इसलिए नेयायिकों ने समस्त श्रनुमान- 
भ्रान्तियों को हेतु के भास मानकर ही सिद्ध किया है । हेत्वाभास 
पाँच प्रकार का होता है-( १ ) सव्यभिचार, (२) विरुद्ध, (३ ) 
सत्‌ प्रतिपक्ष, ( ४ ) असिद्ध, ( ५ ) बाधित | 
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सव्यभिचार हेत्वाभास का एक उदाहण देखिए-- 


[oS ~ 


समस्त द्विपद जीव तर्कबुद्धि से युक्त होते हैं । 
हंस द्विपदंधारी जीव है। 
अतएव हंस तकबुद्धि से युक्त है। 
इस ग्रनुमान का फल निश्चित रूप से गलत है । परन्तु इसका 
कारण क्या हे ? कारण यही है कि यहाँ हेतु तथा साध्य का सम्बन्ध 
एकान्ततः ठीक नहीं है । द्विपद धारी दोनोंप्रकार के होते हैं । कुछ द्विप- 
दधारी जीव तकबुद्ि से युक्त होते हैं जैसे मनुष्य । परन्तु कुछ द्विपद 
धारी ठोक इसके विपरीत हैं श्रर्थात्‌ वे तर्कबुद्धि युक्त नहीं हैं जैसे 
को्रा । ऐसो दशा में यहाँ हेतु ( द्विपदधारी ) साध्य ( तकबुद्धि युक्त ) 
को सिद्ध करने में प्रमाण नहीं माना जा सकता | “सव्यभिचार? का 
ग्रथ व्यभिचार? से युक्त । व्यभिचार का अर्थ है कि हेतु साध्य से भिन्न 
पदार्थों में भी रहने वाला है | सव्यभिचार हेतु से हम कोई एक परि- 
णाम नहीं निकाल सकते हैं, प्रत्युत वह अनेक विरोधी परिणामों को 
उसन्न करता है । इसका कारण यह है कि वह हेतु के लक्षण से च्युत 
रहता है| शुद्ध हेतु के लिए आवश्यक होता है कि साध्य उन सत्र 
स्थलों पर विद्यमान रहता है जहाँ हेतु बर्तमान रहता हे | जैसे धूम का 
श्रमि के साथ सम्बन्ध | इसके प्रतिकूल सब्यभिचार हेतु साध्य की 
स्थिति बाले स्थानों पर वर्तमान रहता है और साथ ही साथ साध्य के 
्रभाव बाले स्थानों पर भी रहता है। श्रौर इसीलिए बह अनैकान्तिक 
मी कहलाता है अर्थात्‌ वह एक श्रन्त--परिणाम-_को सिद्ध न करके 
दूसरे अन्त को मी सिद्ध करने में समर्थ होता है । ऐसे हेतु से हम साध्य 
को सिद्ध करते हैं ओर साथ ही साथ उससे विपरीत साध्य को भी सिद्ध 
कर सकते हैं | यदि हम कहे- “यह पर्वत वहिमान्‌ है, क्योंकि यह ज्ञेय 
( ज्ञान का विषय ) है? तो यह अनुमान टीक नहीं होगा । क्योंकि 
ज्ञेय? हेतु बहि से यु क्त स्थानों में--रसोई घर में-रहता है और साथ 
ही स्थान वह वहनि से रहित स्थानों में-तालाब तथा भील में--भी 
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रहता है। उसी हेतु से हम पर्वत का वहि विरहित होना भी सिद्ध 
कर सकते हें । अतएव साध्य के ञ्रभाव को सिद्ध करने के कारण वदद 
“सव्यभिचार हेत्वाभास? कहलाता हे । 

द्वितीय श्रनुमान-्रान्ति का नाम हे--विरुद्ध क्योंकि यह साध्य 
से विरुद्ध वस्तु को ही सिद्ध करने में समथ होता है । एक उदाहरण के 
द्वारा इसके रूप को समझना चाहिए । यदि हम कहें कि “शब्द नित्य 
है; क्योंकि यह उत्पन्न किया जाता ( कृतक ) है? तो यहाँ हेतु विरुद्ध 
हुआ । यह हेतु ( कृतक ) साध्य (“नित्य”) को न सिद्ध कर ठीक इसके 
विपरीत (“अनित्य”) को सिद्ध करता है क्योंकि नियम तो यह है कि जो 
नो वस्तु उत्पन्न होती है वह निश्चित रूप से अनित्य होती हे जेसे घडा । 
घडे का कुम्भकार बनाता है। फलतः वह सदा नहीं टिकता । व 
अनित्य होता है । सव्यभिचार तथा विरुद्ध में परस्पर अन्तर यही 
(क ) सव्यभिचार हेतु निश्चित किये गये सिद्धान्त को सिद्ध करने 
समर्थ नहीं होता तो ( ख ) विरुद्ध हेतु साध्य को श्रसिद्ध करता 
ओर उसके ठीक उलटे साध्य को ही सिद्ध कर देता है। यही दोनों 
के भीतर वर्तमान अन्तर है । 

तीसरे प्रकार का हेत्वाभास “सत प्रतिपक्ष कहलाता है । 'प्रति- 
पक्ष? का ग्रथ होता है शत्रु या विरोधी । “सत्‌? का अर्थ है विद्यमान । 
जहाँ साध्य से विपरीत तथ्य को सिद्ध करने वाला हेतु वतमान रहता 
है वहाँ ही “सत्‌ प्रतिपक्ष? होता दै । किसी हेतु के द्वारा किसी साध्य 
का निश्चय किया जाता हे । यदि वहाँ अन्य हेतु के द्वारा साध्य से 
ठीक विपरीत तथ्य का भी अनुमान किया जा सके, तो वह पहला हेतु 
“सत्‌ प्रतिपक्ष” कहलाता है क्योंकि उसका विरोधी अन्य हेतु वर्तमान 
रहता है । यदि हम श्रनुमान करें--शब्द नित्य है, क्योंकि वह श्रव्य 
है (“सुनने योग्य है"), तो हम अन्य हेतु से ठीक विपरीत साध्य का भी 
तो अनुमान कर सकते हैं--“शब्द अनित्य है, क्यों कि वह उन्न 
किया जाता है जैसे पट? । प्रथम अनुमान में साध्य हे “नित्यता? तथा 
हेतु 'श्रव्यता? ग्रौर दूसरे अनुमान में साध्य है “श्रनित्यता? और हेतु 
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है 'कृतकता? ( उत्पन्न होना ) । फलतः हमने श्रन्य हेतु के द्वारा साध्य 
( नित्यता ) से ठीक विपरीत वस्तु “नित्यता? का भी अनुमान किया | 
इसलिए प्रथम हेतु अपना विरोधी रखने के कारण “सत्‌-प्रतिपक्ष 

लावेगा । 'सतूप्रतिपक्ष? तथा “विरुद्ध! हेतु में स्पष्ट अन्तर बतमान 
है कि पहले में साध्य से विरोधी वस्तु का सिद्धि दसरे टी हेतु के द्वारा 
की जाती है जो दिये गये देव से भिन्न होता हैं, परन्तु विरुद्ध हठ बाळ 
स्थलों में स्वयं हेतु ही साध्य के श्रभाव को सिद्ध करता द्‌ । अहेणव 
जहाँ “विरुद्ध मॅ हेतु आप ग्राप विरोधी साध्य को सिद्ध करता ह, 
वहाँ 'सत्‌-प्रतिपक्ष” में उस काय के लिए दूसर हेठ का आवश्यकता 
होती 


चौथे प्रकार के हेल्वाभास को 'असिद्ध' या साध्यसम' कहते 
यह हेतु हेतुविषयक एक मूल तथ्य का हां विरोंधा ह । हठ को वस्तु- 
विशेष में, जहाँ अनुमान किया जाता है, विद्यमान रहना आवश्यक होता 
है। यदि पर्वत में धूम (हेतु) वतमान ही न रह, ता शराम का 
अनुमान ही क्‍यों कर किया जा सकता है| परन्तु यह हेतु इस तथ्य 
से हीन होता है | जिस प्रकार पक्ष में साध्य को सिद्ध करना पड़ता 
है, उसी प्रकार हेतु को भी सिद्ध करना पड़ता दै अथात्‌ वह निश्चित 

रूप से वहाँ विद्यमान रहता ही नहीं । इसीलिए वह साध्यसम 
( अर्थात्‌ साध्य के समान सिद्ध किया जाने वाला ) कहलाता है। पक्छमें 

होने से वह असिद्ध” भी कहलाता है । पक्षमं हेतु की स्थिति कल्पना से 
ही सिद्ध कर ली गई है। वह वस्तुतः वहाँ विद्यमान ही नहीं होता । 
यदि हम अनुमान करें--“यह ग्राकाश-कमल सुगन्धित है, कमल होने 
के कारण, साधारण कमल के समान”, तो यह गलत ही है । क्योंकि 
इस फूल में कमलत्व का ञ्रभाव ही है । जगत्‌ में आकाश-कमल तो 
होता ही नहीं । ऐसी दशा में पुष्प में ग्राकाश-कमलत्व का हेतु स्वयं 
असिद्ध है। यदि हेतु स्वयं असिद्ध है, तो वह भला किसी साध्य को 
सिद्ध कर सकता है? इसी लिए ऐसे स्थलों में “असिद्ध” हेत्वाभास 


विद्यमान रहता है और ्रनुमान को सदा श्रयथार्थ बनाये रहता है। _ 
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न्तिम प्रकार बाधित कहलाता दै । यह उन स्थानों पर होता हे 
जह्‌। साध्य का श्रभाव अनुसान से भिन्न प्रमाणो के द्वारा सिद्ध र 

। आरामै शीतल दे, क्योंकि वह घटके समान द्रव्य ह--यह अनुमान 
इसी कारण से गलत है । क्योंकि ग्रभि की उष्णता का ज्ञान हमें यथार्थ 
रूप से प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सिद्ध हे। श्राग में हाथ रखते ही वह उ 
जलाने लगता हे | अतः प्रत्यक्ष के द्वारा श्रनि को शीतलता के अभाव 
का, नहीं नहीं उष्णता का, ज्ञान हमें पहिले ही विद्यमान हे । फलतः 
आस म शीतलता को सिद्धि करने वाला द्रव्य हेतु यहाँ बाधित है । 
बाधित पूव वणित 'सत्प्रतिपक्ष? के समान प्रतीत होता दै, परन्तु दोनों 
म बड़ा अन्तर हें । “सत्प्रतिपक्ष? में एक अनुमान का लण्डन दसरे 
अनुमान के द्वारा किया जाता हे, परन्तु बाधित में एक अनुमान का 
खण्डन प्रत्यक्ष के द्वारा अथवा ग्रनुमान-भिन्न प्रमाण के द्वारा किया 
जाता है । अनुमान का विरोध या खण्डन दोनों में किवा जाता हल 
परन्तु पहले म॑ अनुमान के द्वारा ही ओर दूसरे में अनुमान से भिन्न 
प्रमाण के द्वारा यह काय किया जाता हे । यही दोनों का अन्तर 

इन हत्वाभासी म दो क तान-तीन अवान्तर भेद होते हैं। प्रथम 

हेत्वाभास अनेकान्तिक तीन प्रकार होता हे--[ क ) साधारण जिसमें 
हेठु साध्य सं तथा साध्य के श्रभाव में भी विद्यमान रहता है । ( ख़ ) 
असाधारण [असम केवल पक्ष मं ही हेठ रहता हे । वह विपक्ष से तो 
व्यावृत्त ( एथक्‌ ) रहता है, पर साथ ही साथ सपक्ष से भी प्रथक 
रहता ह । वह केवल पक्ष में ही निवास करता हे।( ग) अनुप- 
सहारी जिसके लिए न तो अन्वय रडान्त होता दै और न व्यतिरेक 
दृष्टान्त होता है। फलतः उसके लिए कोई सप्त नहीं होता । चौथा 
हेत्वाभास असिद्ध भी तीन प्रकार का होता हे--( क ) आश्रयासिद्ध 
हेतु के रहने का स्थान ( पक्ष ) ही एक दम असिद्ध होता है । ( ख ) 
स्वरूपासिद्ध=देव का रूप ही सिद्ध नहीं होता ग्रर्थात्‌ वह हेतु होता 
ही नहीं। ( ग ) व्याप्यत्वासिद्ध जहाँ व्याप्ति किसी उपाधि से युक्त 
होती है श्रर्थांत्‌ हेतु ओर साध्य को व्याप्ति की सिद्धि में कोई न कोई 
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शर्त लगा रहता है जिसके पूरा होने पर ही वह व्याति वहाँ जमती 
हे, दसरे ढंग से नहीं । परन्तु व्याप्ति का सम्बन्ध बिना करिसी शत के 
सिद्ध होना चाहिए | वह यहाँ नहीं होता ओर इसलिए यहाँ हेत्वाभास 
होता है । 

विशेष ध्यान की बात यह है कि इन दोषों में पूव वर्णित सत्‌- 
हेतु के चिन्हों की सर्वथा कमी रहती हे । चिह्नों के होने पर तो श्रनुमान 
ठीक ही जमता । सतू-हेत के पंच गुण होते है जिनमें कहाँ ती एक का 
अभाव होता है और कहीं अनेक गुणों का । साधारण ( श्रनंकान्तिक ) 
में तृतीय गुण ( विपक्ष से व्यात्रत्ति ) का श्रमाव रहता हैं, असाधारण 
तथा अनुपसंहारी में द्वितीय गुण ( सपक्ष में स्थिति) का उलंघन 
रहता हे । विरुद्ध हेत्वाभास में प्रथम तीनों गुणां का अभाव रहता हे । 
“सतूप्रतिपच्ष’ में चतुर्थ गुण का तथा बाधित में पाँचवें गुण ( अबाधित 
विषयत्व ) का ञ्रभाव नितान्त स्पष्ट है । “ग्रसिद्ध' के तीनों प्रकारों में 
भी यही दशा होती है। श्राश्रयासिद्ध ( ग्राकाश कमल में सुगन्धी 
का अनुमान ) में तो पक्ष होता है नहीं, हेतु के पक्ष में रहने की तो 
बात ही न्यारी है | स्वरूपासिद्ध ( शब्द गुण है चाक्षुष होने से 
अनुमान ) में पन्न ( शब्द ) तो ग्रवश्य विद्यमान रहता है, परन्तु 
हेतु ( चाक्षुष ) को स्थिति वहाँ नहीं होती । श्रतः यहाँ पहिले ही गुण 
(वक्षे सत्ता) का अभाव विद्यमान है । “व्याप्यत्वासिद्ध? में ठीक व्याप्ति ही 
नहीं जमती । तब भला अनुमान क्योंकर सिद्ध हो सकता है । इस 
प्रकार स्पष्ट है कि सत्‌-हेतु के गुणों के न रहने पर ही हेत्वाभास या 
ग्रनुमान-भ्रान्ति का उदव होता है । “सत्‌-प्रतिपच? को “प्रकरण सस? 
भ्रसिद्ध को 'साध्यसम’ तथा बाधित को 'कालातीत? के नाम से भी 
अनेक न्याय-ग्रन्थों में उल्लेख किया जाता है | 


(ग) उपमान 


उपमान नैयायिको का तीसरा प्रमाण है | पहिले अनुभूता किसी 
वस्तु के साथ साहश्य धारण करने के कारण जहाँ किसी नई वस्तु का 
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ज्ञान होता है, उसे “उपमान” कहते हे । “गो के सदृश गवय (नील 
गाय ) होता हे? इस वाक्य के सुनने के बाद जंगल में जाने वाला पुरुष 
जब गो को समानता वाले पशु को देख कर उसे 'गवय? पद्‌ का वाच्य 
समभता हैं तब इस ज्ञान का श्रनुमव उसे 'उपमान? के द्वारा होता है | 
श्रतः उपमान में दो वस्तुओं का साहश्य-ज्ञान करण है तथा “गबय गो 
के समान होता हे? इस वाक्य का स्मरण सहकारी कारण है। साहश्य 
कई प्रकार का हो सकता है- “एकान्त साहृइ्य? एक गाय का दसरी 
गाय के साथ; 'कतिपयांश में सादृश्य? गाय का साहश्य भैंस के साथ 
था “आंशिक! साहश्य मेरु पवत तथा तिल का । सत्तांश में साह्य 
दोनों की सत्ता है। इसको लेकर उनमें अंशतः समानता है | परन्तु 
भाष्यकार ने इन साहश्यों का उपमान के लिए खण्डन किया है ओर 
सिद्ध साहश्य को ही ठीक ठहराया है। समानता के अंगों की विपुल 
ख्या उपमान मं महत््वशालिनी नहीं हे. प्रत्युत समानता की ख्याति 
तथा महत्ता । अतः प्रसिद्ध साह्य के बल पर जहाँ संज्ञा तथा संज्ञी का, 
नाम-नामी का, सम्बन्ध-स्थापन किया जाता हे उसे उपमान कहते हँ । 


उपमान के स्वतन्त्र प्रमाण मानने में दार्शनिकों ने बड़ी विप्रतिपत्ति 
खड़ी को हैं। चावाक उपसान का प्रामाण्य नहीं स्वीकार करते | दिङः 
नाग उपमान को प्रत्यक्ष के अन्तगत मानते हैं" । वेशेषिक लोग इसे 
अनुमान के भीतर बतलाते हैं, “गो सहश होने से यह पशु गवर है? यह 
ज्ञान हेतु के ऊपर श्रवलम्त्रित होने से श्रनुमान का एक प्रकार मात्र 
है | सांख्य) उपसान में शब्द तथा प्रत्यक्ष की आंशिक स्थिति मानता 
है । गवय में गोसाहश्य का ज्ञान प्रत्यक्ष से होता है तथा गोसाह यवान्‌ 
पशु के गवय होने में उपदेश का वाक्य प्रमाणभूत भासवज्ञ ने 
नेयाथिक होने पर भी उपमान को शब्द के ग्रन्तगेत स्वीकृत किया है | 


(१) न्याबदातिक १-१-६ । (२) द्रष्टव्य उपस्कार वै० सू० ९।२।५ 
सूत्र पर । (३) द्रष्टव्य तत्वकोसुदी, कारिका ५। 
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जैन दर्शन उपमान को प्रत्यभिज्ञामात्र मानता दै) । मीमांसा" तथा 
वेदान्त उपसान को स्वतन्त्र मानते हें ग्रवश्य, पर उनकी कल्पना 
नेयाविक कल्पना से नितान्त भिन्न पड़ती है । इन विप्रतिपत्तियो का 
मार्मिक खण्डन न्याय ग्रंथों में किया गया हे । वास्तव में उपसान 
शतः अन्य प्रमाणों के ऊपर श्रवलम्त्रित होने पर भी श्रन्ततः एक 
स्वतन्त्र प्रमाण है । उपमान सीधा सादा न होकर एक मिश्रित व्यापार 

। “गवय गोसमान पछु होता है? इस अंश में शब्द को, गवय मं गो 

साहश्य के अनुभव में प्रत्यक्ष की, 'यही गवय हे? इस अंश म पूव वाक्य 
की स्मृति तथा अनुमान की सत्ता भळे ही सिद्ध मानी जाय, परन्तु 
८गवयपद का बाच्य यही गवय पशु है! इस अंश में उपसान स्वतन्त्र 
प्रमाण है ही, क्योंकि यह शरांश किसी अन्य प्रमाण के ग्रन्तगत नहीं 
माना जा सकता । 


(घ ) शब्द 
शब्द्‌ ग्रन्तिम प्रमाण हैं । आप्तोपदेशः शाब्दः ( न्या० सू० 
१।१।३ ) । किसी ग्राप्त पुरुष के उपदेश को शब्द कहते हें । “श्रा 
बह कहलाता हे जो वस्तु को यथार्थ रूप से जानता है तथा हितोपदेष्टा 
होने के कारण जिसके वाक्यों को हम प्रमाणा मान सकते हैं । लौकिक 
तथा वैदिक रूप से शब्द दो प्रकार हैं! लौकिक शब्द लोकिक पुरुषों 
वाक्य को कहते हें । वेदिक शब्द श्रुति के वाक्य को कहते हँ पद 
के समूह को वाक्य कहते हैं। पद शक्ति से सम्पन्न रहता हे । नंयायिक 
लोग दो प्रकार की शक्ति मानते हैं-्रभिधा तथा लक्षणा | पद-शाक्त 
के विषय में बड़ा मतभेद हे । प्राचीन नेवाथिक गण ईश्वर को इच्छा 
को संकेत मानते हैं | “यह शब्द इस ऋथ को बोध करे? इसी इश्चरेच्छा 
पर शब्द सकेत निर्भर रहता है, पर नव्य नेयायिक पुरुष की इच्छा को 
भी संकेत का कारण मानते हैं । संकेत प्रहद के विषय में भी दाशनिका 


(१) प्रमेय कमळ-्मा्तण्ड ५० ९७-१०० । (२) शाखदी पिका ४० 
७४-७६॥ (३) वेदान्त-परिभाषा परिच्छेद ३ । 
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में गहरा मतभेद है | न्याय जाति, व्यक्ति तथा ग्राकृति--इन तीनों के 
ऊपर संकेत स्वीकार करता है | वाक्याथ बोध के लिए श्राकांक्षा,योग्यता 
तथा सन्निधि का रहना नितान्त आवश्यक है १४ | 

वेद के विषय में नेयायिकों तथा सीमांसकों ने बड़ा विचार किया 
हे, पर दोनों के विचार एक दूसरे से अत्यन्त विभिन्न पड़ते हैं । ईइ 
की सत्ता न माननेवाली मीमांसा को वेद के विष्रय में ईश्वर को कर्ता 
नहीं मानते | अतः पुरुष ( इश्वर ) के द्वारा उद्भूत न होने से वेद 
“्रपौरुप्रेय? हे, परन्तु न्याय जगत्कतृरूप से ईश्वर को मानता है । अतः 
वह वेंद को इश्वर के द्वारा विरचित होने से “पोरुषेय? मानता हे । 
मामांसक वेद को नित्य मानते हँ, परन्तु नेयायिक ग्रनित्य | जब वेद 
काय हुआ तब वह नित्य केसे हो सकता दे ? परन्तु उसकी अनित्यता 
जगत्‌ के पदार्थो की अनित्यता के समान नहीं हे | 

बौद्ध तथा जेन ग्रन्थकारों ने वेद में अनेक दोषों की उद्भावना की 
हे, पर इनका खण्डन न्याय तथा मीमांसा ने बड़ी तर्ककुशलता के 
साथ किया है । वेद-प्रामाण्य न मानने पर भी जेन तथा वौद्ध दर्शन 
शब्द-प्रमाण को मानते हैं । जिस प्रकार ब्राह्मण दाशेनिकों को वेदवचन 
प्रमाणभूत हैं, उसी प्रकार बोंद्धों को बुद्रवचन ( पालि त्रिपिटक ) 
तथा जनों को जेनागम ( ्रधमागधी में लिखित “अंग” ) माननीय हैं । 
अतः शब्द्‌ इन दोनों के लिए भी ज्ञान का एक स्वतन्त्र साधन है । 


कार्य-कारण सिद्धान्त 


प्रमाण का लक्षण देते समय हमने ऊपर “करण्‌? शब्द का प्रयोग 
किया है । असाधारण कारण को “करण? कहते हे--वह विशिष्ट वस्तु, 
जो किसी काय के उत्पादन में विशेष रूप से कारण हो, “करण? कहः 
लाती है । यहाँ “कारण? का विचार श्रप्रासंगिक न होगा। कार्य के 
नियत रूप से पूर्व में होने बाली वस्तु “कारण? कहलाती है; नियत 
पूर्ववर्ती कहने से तात्पर्य यह है कि उस कायं के वास्ते बिना किसी 
व्यवच्छेद के उस बस्तु को पूर्ववर्ती होना ही चाहिए | यदि यह पूव 
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चतिता कभी है ओर कभी नहीं है, तो उसे कारण नहीं माना जा 
-सकता । कारण को नितान्स उपयोगी होना भी उतना ही आवश्यक है। 
“कारण” के लिए यह जरूरी हे कि वह कार्य से पहिले विद्यमान 
हो--पूर्ववर्ती हो, परन्तु यह पूर्ववर्ती होना नियत होना चाहिए. । यह न 
होना चाहिए कि कहीं तो वह पूर्ववर्ती हो, परन्तु कहीं वह पूर्ववर्ती नहीं 
हो । नियत पूर्ववर्ती होने के अतिरिक्त कारण में एक अन्य गुण भी 
'होना चाहिए--नितान्त उपयोगिता श्रर्थात्‌ वह कार्य के सम्पादन में 
नितान्त उपयोगी हे । उसके ग्रमाव में वह काय कमी तैयार ही नहीं 
हो सकता जैसे कपडे के लिए तन्तु( डोरा ) । डोरा से ही तो मिलकर 
कपड़ा बनाता हे। डोरा न हो तो कपड़ा बन ही कैसे सकता है। पट 
बनने के सब स्थलों में तन्तु विद्यमान रहता ही है | अतएव नियत पूव- 
वर्ती तथा नितान्त उपयोगी होने के कारण “तन्तु” पट का कारण है । 


काय के प्रति कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जो नियत पूर्ववर्ती 

तो श्रवश्य हँ, परन्तु वे नितान्त उपयोगी नहीं हें । ऐसे अनावश्यक 

वस्तुत्री को न्यायशास्त्र में 'श्रन्यथा सिद्ध! ( एकदम व्यथ ) कहते हे, 
“अन्यथा सिद्ध संख्या में पच होते हैं जो कार्य से नियत पूर्ववर्ती तो 

हैं, परन्तु आवश्यक नहीं हे । घडे को कुम्भकार दण्ड की सहायता 
बनाता है। ग्रतएव घडे के लिए दण्ड तथा कुम्भकार दोनों कारण 
होते हैं, परन्तु यहाँ कुछ वस्तुएँ पहिले से ही सम्बद्ध रहती हैं जो 
घट निर्माण के लिए. आवश्यक नहीं होतीं | दण्ड के साथ रहता है 
दण्ड तथा दण्ड का रूप । आकाश सबका पूववर्ती हे । कुम्भकार का 
पता कुम्भकार से ही पूववती होता हे | अपनी पीठपर मिट्टी को लाने 

वाला गदहा भी तो घट के होने से पहिले हे । परन्तु ये पाँचौ वस्तु-- 
दण्डत्व, दण्डरूप, आकाश, कुम्भकार-पिता तथा ग्दभ--नियत रूप से 
पूर्ववर्ती होने पर भी घट के लिए नितान्त ्राबऱ्यक नहीं हैं | ग्रतएव 
ये ग्रन्यथासिद्धर कहलाते हैं ओर घट के लिए कारण नहीं माने जा 
सकते । गदहे की पीठपर श्रधिकतर कोंहार मिट्टी लाते हैं, परन्तु अपने 
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माथे पर भी ढोकर ला सकते हें । फलतः गर्दभ घट की उत्पत्ति के 


लिए कारण नहीं माना जा सकता । इसलिए कारण का लक्षण होगा 
वह वस्तु जो काय के नियत रूप से पूर्ववर्ती होने के साथ ही नितान्त 
आवश्यक होती हे ( श्रनन्यथा सिद्ध ) ।१५ न्याय के मत में कार्य 
कारणों से एकदम भिन्न स्वतन्त्र पदार्थ होता है। मिट्टी से घडा क 
जो निर्माण होता है वह एक नवीन वस्तु की सृष्टि होती दे | इस 
लिए न्याय काय को “उत्यत्ति! ( नवीन सृष्टि ) मानता है, सांख्यो के 
समान “परिणाम” नहीं । 


कारण तीन प्रकार का होता है--समवायी कारण, ग्रसमवायी 
कारुण तथा निमित्त कारण | जिसमें समवाय सम्बन्ध से रहते हुए कार्य 
का उत्पात्त हाता हैं, उसे समवायी करण ( या उपादान कारण ) 
कहते हँ जसे घडे के लिए मिट्टी | समवाविकारणता द्रव्य की होती है । 
काय के साथ अथवा कारण के साथ एक वस्तु में समवाय सम्बन्ध से 
रहते हुए, जो कारण होता है, असमवायी कहलाता हे । तन्तु संयोग 
पटका असमवायी कारण है, क्योंकि पटरूपी काय के साथ तन्तुसंयोग 
तन्तुरूप एक द्रब्य में समवाय सम्बन्ध में निवास करता है । कारण पट 


के साथ तन्तुरूप एक ही तन्तु में समवाय-सम्बन्ध से विद्यमान है, . 


अतः तन्ठुरूप पटरूप का असमवायी कारण है। असमवायी कारण 
नेयायिकों की अपनी खास सूक है जिसे अन्य दाशनिकों ने खण्डन 
करने के लिए अनेक युक्तियाँ दी हैं । गुण तथा क्रिया ही अससवायी 
कारण हो सकते हें । इन दोनों से भिन्न कारण को 'निसित्त कारण? 
कहते हैं जैसे घडे का अनाने वाला कुलाल तथा उसके जार । इन 
त्रिविध कारणों की परस्पर सहकारिता से ही काय की उत्पत्ति होती हे । 
इन तीनों में से कार्योत्पत्ति के लिए जो असाधारण, विशिष्ट या नितान्त 
साधक है उसे "करण्‌? कहते हैं । 
(४) न्याय तत्त्वसमीक्षा ` 
न्यायसून्न ( १।१।६ ) में प्रमेय के द्वादश भेद स्वीकृत किये गये 
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हे--( १ ) आत्मा-सत्र वस्तुओं का देखने वाला, गोग करने वाला 
जानने वाला । (२ ) शरीर-भोगी का श्रायतन 
प्रभेय न्रा आधार; (३) इखिय--जिनके द्वारा 

आत्मा बाह्य वस्तओों का भोग करता 
भोगों के साधन, ( ४ ) अ्थ-भोग किए: जाने वाले वस्तुसमूह (५) 
बुद्धि--भीग, शान ( ६) मन-छ ब-दःख आदि श्रान्तर भागा 
का साबनभूत इन्द्रिय ( ) प्रवृत्ति--मन, बचन तथ शरीर का 
व्यापार; ( ८ ) दोप-जिसक कारण अच्छे या बुरे कामो म॑ प्रद्वाच 
होती दे; ( ९ ) प्रेत्यमाव-पुनजन्म ( १०) फल--षुख-दुः का संवे- 
दन या अनुभव; (११) इ ख-इच्छाविधातजन्य क्लेश र्‍या पाडा 
( १२) अपवग--डुश्ख से ग्रात्यन्तिकी निद्नत्ति | इन्हीं पदार्थो का 
ज्ञान मुक्ति कें लिए सहायक हैं । अतः इन वस्तुओं को “प्रमेयः कहते 
ह । आत्मा का नेयाश्रिक रूप वशेषिका को भी मान्य है। अतः इसका 

वर्णन अगले परिच्छेद मं किया जावया । 
न्याय में इश्वर 


न्यायदार्शन में ईश्वर का सिद्धान्त बड़ा ही महत्त्व रखता ह | 
“ईश्वर! न्यायदर्शंन का एक मौलिक तत्त्व हैं जिसके आधार पर उसके 
ग्राचार तथा धम का विशाल ढुग खड़ा हे । इश्वर के विना अनुग्रह 
के जीव न तो प्रमेयों का यथाथ ज्ञान पा पकता ह॑ फोर न इस जगत्‌ 
के दुःखों से ही छुटकारा पा कर मोच प्रात कर सकता । अतएव 
यह जानना बहुत ही जरूरी हैं कि इश्वर केसा हैँ तथा उसकी सत्ता के 
लिए कोन से प्रमाण हे । 


ay 


इखर का रूप 


ईंदवर का स्वरूप विवेचन न्यायदर्शन में बड़ी सुन्दरता से किया 
गया है | ईश्वर इस जगत्‌ की रचना, पालन तथा सहार करने वाला 
है । वह ग्रसत्‌ पदार्थों से तो विश्व की रचना नहीं करता, प्रत्युत ्रणु से 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


~~ 


न्याय दर्शन २७१ 


जो सूक्ष्मतम रूप में सर्वदा विद्यमान रहते हैं। जगत्‌ में व्यवस्था का 


धायक वह स्वयं है। इस प्रकार ईश्वर इस विश्व का निमित्त 
कारण ही है, उपादान कारण नहीं । वेदान्त से यह मत भिन्न पडता 


मी श्रोर उपादान कारण भी । ईश्वर की इच्छा बड़ी प्रबल होती है। 
वह इच्छा के वल पर इस विश्व की रक्ता करता है, परन्तु जब वह 
देखता है कि इसमें पाप का श्राधिक्य तथा पुण्य का अभाव हो गया 
है तब वह इसका संहार भी कर डालता हे। विश्व के बनाने में उसका 
एक नेतिक तथा आध्यात्मिक उद्देश्य होता है और इस उद्देश्य की 
पूर्ति के अभाव में वह प्रलय में इसे डाल देता है। ईश्वर जीवों के 
कर्मफलों का दाता भी है ओर इसीलिए वह नेतिक अध्यक्ष तथा 
शासक हैं। कोई भी प्राणी, यहाँ तक मनुष्य भी, अपने काम करने सें 
पूर्णतया स्वतन्त्र नहीं होता है । मनुष्य अपेक्षाकृत ही स्वतन्त्र है अर्थात्‌ 
वह परमात्मा के आदेश तथा संरक्षण में अपने कार्या का संपादन करता है । 
जिस प्रकार कोई बुद्धिमान पिता अपने श्रनेक पुत्रों को उनकी योग्यता, 
प्रवृत्ति तथा रुचि के अनुसार उनके लायक भिन्न भिन्न कार्या में लगाता 
है, ईश्वर ठोक उसी प्रकार जीवों को उनकी प्रवृत्ति के अनुसार नाना 
कार्यों में लगाता है। मनुष्य कम के सम्पादन में निमिचकारण होता 
हैं ओर ईश्वर उसका प्रयोजक कर्ता होता है जो उसे कार्या में लगाता 
तथा करने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार ईश्वर प्राशिमात्र 
का नेतिक शासक है; हमारे कर्मा के फलों का न्यायत; प्रदाता है 
तथा हमारे सुखों ओर दुःखों का नियामक हे । उसके आदेश तथा 
नियन्त्रण में रहकर ही जीव अपने कार्या का सम्पादन करता दै 
तथा अपने जीवन के उच्च उद्देश्यों का लाभ करता हे । 
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प्रमाणो को खोज निकाला है । पश्चिमी तत्वज्ञों ने इस विषय में जिन 
प्रमाणो को रखा है वे सत्र न्याय-ग्रन्थों में 
कार्यतः बहुलता से मिलते हैं | पहिला प्रमाण हे काय 
कारण के सम्बन्ध को लेकर । विश्व के जितने 
पदाथ हें वे सव काय हैं श्रथात्‌ उत्पन्न हुए हूं । समे हेतु दो हें। एक 
तो वे ग्रवयवों या ग्रंशों से युक्त हैं ( सावयव ) । समग्र पदाथ --मनुष्य 
तथा पशु, घट तथा पट, पशु तथा पच्ची-्रबयवो से सम्पन्न ह तथा 
साथ ही साथ ग्रवान्तर परिमाण से युक्त हैं। उनका परिमाण सीमित 
है । सूर्य तथा चन्द्रमा, नदी तथा समुद्र, पवत तथा व्रृच्त--जगत्‌ के ये 
समग्र द्रव्य कार्य हैं, क्योकि उनके ग्रवयव होते हैं तथा ये सीमित 
परिमाण से युक्त हैं। इस कार्थ का कोई कर्ता भी होना ही चाहिए । 
यही तो हमारा दैनन्दिन अनुमव है । घडे का कर्ता कुम्हार है ओर 
पहिये का बनाने वाला बढ़ई । इसी प्रकार इस विश्व के कार्यरूप 
पदार्थों का कर्ता कोई न कोई श्रवश्य होगा । ओर वह चेतन सर्वशक्ति- 
शाली ईश्वर ही है। विशव का अन्तिम उपादान तो परमाणु होता 
है जो स्वयं जड़ होता है । यह जड़ उपादान इतने सुव्यवस्थित 
तथा नियम से परिचालित विश्व की उत्पत्ति में कभी समर्थ नहीं हो 
सकता, यदि वह किसी चेतन अध्यक्ष की संरक्षकता मं नहीं रहता । 
ईश्वर सबज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ तथा व्यापक है । यह चेतन पदाथ ्रणु्रों 
की पूणं जानकारी रखेगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा जगत्‌ की रचना 
रना है ( ज्ञान )। वह किसी उद्देश्य की प्राप्ति को इच्छा रखता 
( चिकीर्षा ) तथा साथ ही साथ उसी उद्देश्य की पूर्ति करने की इच्छा 
से भी वह सम्पन्न है ( कृति ) । वह सवज्ञ ्रवश्य होगा, क्योंकि सववज्ञ 
व्यक्ति ही परमाणु जेसे श्रनन्त तथा सूक्ष्मतम पदार्थो के जानने 
योग्य है | इस प्रकार विश्वरूपी काय से हम कर्ता ईश्वर की सत्ता का 
अनुमान करते हैं । 


संसार के प्राणियों के भाग्य में कितना अन्तर दीखता है | कोई तो 
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राजसी ठाट-बाट से पूरे वैभव में अपना दिन विताता हे, परन्तु दसरा 
व्यक्ति रोटी-रोटी के लिए तरसता रहता हे । 
च््र्रष्रतः इसका कारण क्या ? कारण हे हमारा कम 
ही । श्रपने भाग्य के हमही उत्तरदायी हैं । 
जेता कम वेसा फल । बबूल के बाते से क्या कभी मीठे ग्राम चखने 
का मिल सकते हैं । मीठे ग्राम का खाने के ग्रभिज्ञापी व्यक्ति को मीठा 
आम ही बोना पड़ता है | श्रतः निश्चित है कि कर्मो का फल फलता 
ओर उसी के कारण प्राणियों की स्थिति में इतना ग्रन्तर विद्यमान है। 
परन्तु प्रश्‍न तो यदद हे कि कम करते तो हैं ग्राज और उसका फल होता 
दे बहुत दिनों के ्रनन्तर--वर्षा के बाद और कभी-कभी ती यह 
विलम्ब श्रौर भी अधिक होता दै । ऐसी स्थिति में कर्म तथा कर्मफल 
का सम्बन्ध केसे स्थिर किया जाय ? इसके लिए नेयायिक लोग पुण्य 
था पाप की कल्पना मानते हें । अच्छे कामों के करने से एक प्रकार 
की शोभन योग्यता उत्पन्न होती है जिसे “पुण्य” कहते हैं । बुरे कामों के 
करने से अशोभन योग्यता होती है जिसे “पाप? कहते हें । पुण्य तथा 
पाप के समुदाय को ही “ कहते हैं ओर इसी ग्रदृष्ट के द्वारा कर्म 
फल का उदय होता दै । परन्तु ग्रदृष्ट स्वयं जड़ पदार्थ है| उसमें फल 
देने की योग्यता कहाँ दे ? इसी लिए उसे प्रेरित तथा नियमित करने 
के लिए एक परम-ज्ञान-सम्पन्न व्यक्ति की आवश्यकता होती है । जिस 
चेतन को अध्यक्षता में जड़ ग्रहष्ट ग्रपना काम करे वह परम ज्ञानी 
चेतन व्यक्ति ईश्वर ही हैं । ईश्वर ्रहष्ट का नियन्ता है तथा उसके 
अनुसार हमारे सुख-दुःख का, उन्नतिहास का, हर्ष-विषाद का वह 
सम्पादक हे । इस प्रकार कर्मफल के दाता होने से तथा ग्रदृष्ट के 


नेयन्ता होने से ईश्वर को सिद्धि होती है । यह उसकी सत्ता का दसरा 
प्रमाण ब्र 


हमारे ध्म में वेद की प्रामाणिकता सर्वतोमुखी है । धर्म वही है 
जो वेद कहता है और ग्रधमं वही है जो वेद निषेध करता हे । वेद 
का साननेवाला आस्तिक है ओर नास्तिक वही है जो वेद का 
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निन्दक होता है । नास्तिको वेदनिन्दकः । प्रश्न है कि वेद की इतनी 
मान्यता क्यों ? उसके तथ्थों में इतना आदर क्यों ? उनके वचनों 
में इतना विश्वास क्यों ? सबसे बड़ा भारतीय 
वेद की प्रामाणिकता तार्किक भी उसी समय श्रपना मुँह बन्द कर 
से इशवरसिद्धि लेता हे जब उसे सुझाया जाता हे कि 
उसका तर्क वेद से विरोधी है और उसके कथन 
का विरोध वेद में है । ऐसा क्यों होता है? वेद की प्रामाणिकता का 
ग्ाधार क्या है ? इसका एकमात्र उत्तर हे--ईश्वर । सववज्ञ ईश्वर के 
द्वारा विरचित होने से ही वेद की प्रामाशिता है । वेद किसी मानब की 
कृति नहीं । मानव की रचना दोपपूणं होती है और हो सकती है, 
परन्तु ईश्वर की कृति में यह दोप जहाँ ? ईश्वर सर्वज्ञ, सबशक्तिमान्‌ 
तथा व्यापक ठहरा । उसकी रचना होने के कारण ही वेद की प्रामा- 
शिकता में हमारी इतनी श्रद्धा और विश्‍वास है । वेद का रचयिता 
वही व्यक्ति हो समता है जिसे भूत, भविष्य, वर्तमान, सूक्ष्म तथा स्थूल, 
इन्द्रियगोचर तथा ग्रतिन्द्रिय समस्त पदार्थो का ज्ञान हो । वह व्यक्ति 
ईश्वर दे) | 
इश्वर की सिद्धि का एक चौथा भी प्रमाण है श्रुति का । श्रुति या 
वेद कहता है कि ईश्वर है और इसलिए उसे मानना पडेगा । इवेता- 
श्रतर उपनिषत्‌ ( ६।११ ) कहता है--एक 
श्रति से इश्वरसिद्धि देव सव प्राणियों में छिपा हुआ है। वह 
सबकी श्रन्तरात्मा है तथा नियामक और रक्षक 
है । गीता (2१७) में श्री कृष्ण कहते हैं--मैं ही विश्व की गति हूँ, भर्ता, 
प्रभु, साच्ची, निवास, शरण, सुहृत्‌) माता-पिता सब हूँ। ऐसे स्पष्ट 
उल्लेखों से हमें ईश्वर मानना पड़ता है । ईश्वर की सिद्धि तथा प्रमाण 


का एक ही श्राधार है और वह है अपना अनुभव ( स्वानुभूति ) । 
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भवृहरि ने ठीक ही कहा है कि स्वानुभूति, अपने श्रात्मा का अनुभव 
ही, ईश्वर की सत्ता का एकमात्र प्रमाण हे (स्वानुभूत्येकमान) । जब तक 
हम अपने आप के द्वारा उसकी उपलब्धि नहीं करते, नहीं जानते, 
तब तक ईश्वर को जान ही नहीं सकते | उसकी सिद्धि के लिए तक व्यर्थ 
है। क्योंकि उसके खण्डन के लिए उससे भी बढ़कर तर्क रखे जा सकते 
हैं| न बुद्धि की अवधि हे र न तर्को को सीमा । ग्राज ईश्वरसिद्धि 
के लिए श्रकाट्य प्रमाण मानते हैं, कल उसे ही कोई विचक्षण 
तार्किक अपनी बुद्धि से काट कर ठुकड़े टुकड़ें कर सकता है । तक की कहीं 
प्रतिष्ठा नहीं--अतिम स्थिति नहीं । ऐसी दशा में हमें प्रत्यक्ष के द्वारा 
ही ईश्वर को जानना चाहिए, अनुमान के द्वारा नहीं । परन्तु प्रत्यक्ष 
के लिए चाहिए योग के द्वारा निदिध्यासन, चित्त की विशिष्ट शुद्धि तथा 
निश्चल ध्यान । साधारण व्यक्तियों के सामथ्य से यह बाहर की बात 
हे । ऐसी स्थिति में हमें चाहिए कि वेद का श्रनुशीलन करें । क्योंकि 
वेद तो ज्ञानी ऋषि-मुनियों के द्वारा श्रनुभूत तथ्यों की राशि है । उन्होंने 
योग -बल से उन तथ्यों का दर्शन किया था जो वेद के भीतर निहित 
हैं। श्रति ही ऋषियों के प्रत्यक्ष अनुभव को धारण करती है और 
इसीलिए हमें उचित है कि इन प्रत्यक्ष श्रनुभूति के प्रदशक मन्त्रों तथा 
वचनों में अपनी श्रद्धा रखें ओर उसी पर चलकर ईश्वर का प्रत्यक्ष करें 
तथा उसे अपनी अनुभूति का विषय बनावें। इसलिए, वेद के वचनों 
से ईश्वर की सिद्धि मानना नितान्त उचित है । 


यहाँ तृतीय तथा चतुर्थ प्रमाणों में कोई परस्पर विरोध नहीं है । 
ईश्वर होने से वेद की प्रामाणिकता तथा वेद के वचनों से ईश्वर 
सिद्धि-- ये दोनों भिन्न तथ्य हैं। इनमें कोई विरोध नहीं है । दो 
बातें हैं--स्थिति का क्रम तथा ज्ञान का क्रम । स्थिति के क्रम में ईश्वर 
प्रथम है और वही वेद की रचना करता है तथा उसे प्रामाणिक बनाता 
है। ज्ञान के क्रम में वेद प्रथम है ओर उसी के ज्ञान से हम ईश्वर 
को जानते हैं । वेद के ज्ञान के लिए हम ईश्वर पर निभर नहीं रहते, 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


२७६ भारतीय दशान 


क्योंकि वह तो ज्ञानी गुरुओं की कृपा से भी जाना जा सकता ह। 
फलतः इन द्विविध प्रमाणो में कोई भी विरोध नहीं है । 


( ५) न्याय आचार-मीमांसा 

न्याय दर्शन में आचार की भी मीमांसा श्रपनी दृष्टि से की गई है | 
न्याय का लक्ष्य यही है कि प्राणी इस दुःखबहुल संसार से सदा क 
लिए मुक्ति पा ले । यह सम्भव है ज्ञान के ही द्वारा । परन्तु ज्ञान की 
सहायता करने के लिए मनुष्य को उन उपायों का भी श्राश्रय रना 
चाहिए जितना वर्णन योग सूत्रों में किया गया है । यम-निय्रम, ध्यान 
आदि का ग्राश्रय लेना कल्याणप्रद होता हे तथा इनसे ज्ञान का 
उदय तुरन्त हो जाता है। जगत्‌ के व्यवहार का भी विवेचन हम 

न्याय में अच्छे ढंग से किया गया पाते हैं । 
बचन) सन तथा शरीर के आरम्म को प्रबृत्ति कहते ह ( न्यार 
सू० १।१।१७ ) प्रवृत्ति दो प्रकार की होती दे '--पापिका तथा पुण्या | 
कायिक, वाचिक तथा मानसिक भेद से ये दोनों तान प्रकार क हात 
हे । पूर्वोक्त दोषों के वश होकर प्राणी शरीर से अहिसास्तेयादि कर्मा 
को करता है, वचन से मिथ्या ओर कठोर वाक्यों का उच्चारण करता ह, 
मन से परद्रोह, नास्तिक्प्र दि करता है। यह पापात्मिका प्रश्रत्ति 
अधर्म उत्पन्न करती है। शरीर से दान परित्राशादि का; वचन से सत्य 
हितादि का, मन से दयाश्रद्धादि का श्राचरण पुण्य प्रद्वात्त ह जा बस 

की उत्पत्ति करती है ।१० 

सूत्रकार के शब्दों में दुःख से ग्रत्यन्त विमोचन को “रपव? कहते 
है ( तदत्यन्तविमोक्षोंडपवर्ग: १।१।२२ ) | “अत्यन्त? का. अमिप्राय है 
सदा के लिए ग्रर्थात्‌ जो जन्म ग्रहण किया 
मुक्ति गया है उसका नाश तो होना ही चाहिए । 
आगे जन्म नहीं होना चाहिए । तभी 
ठुःखनाश अत्यन्त कहलाता है। गृहीत जन्म का नाश तो होना' ही 
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चाहिए, परन्तु. भंविष्ये जन्म का न होना भी उतना ही आवश्यक हें 
इन दोनों को सिद्धि होने पर आंत्मा का दु:ख से ग्रात्यम्तिकी निन्वत्ति 
सम्पन्न होती हे । जब तक वासनादि थ्यात्मशुणों का नाश नहीं होता, 
तंत्र तक दुःख की ग्रात्यन्तिकी निवृत्ति नहीं हो सकती । इसलिए 
मुक्तोवस्था में आत्मा के नवों विशेषगुशों--त्रुद्धि, सुख; दुःख, इच्छा, 
वेप, प्रयत्न, धर्म, अधर्म तथा संस्कार--का नाश हो जाता है। धर्म 
तथा ग्रॅवर्म के कारणा हीं सुखं श्रोर दुःख की उत्पत्ति होती है। अतः 
थे दोनों संसाररूपी प्रासाद के स्तम्भरूप हैं। इन गुणों के उच्छेद होने 
से शरीरादि कार्यों का श्रमाव हो जाता हे । भोगों के साधन होने से 
शरीर भोग का ग्रायतन है। उस शरीर के ग्रमाव में आत्मा का 
इच्छा, द्वेष आदि गुणों के साथ कथमपि सम्बन्ध नहीं रहता | अतः 
न्याय सुक्तावस्था में श्रात्मा के विशेषगुणों का अत्य॑न्तामाव॑ अंगीकार 
करता दै । मुक्त ग्रात्मा के स्वरूप का सुन्दर परिचय न्यायमज्ञरी में 
दिया गया है- मुक्त दशा में आत्मां अपने विशुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित 
और अखिल गुणां से विरहितं रहता है। 'ऊर्मि कां अ्थ कलेश विशेष 
है। भूख प्यास प्राण के, लोभ-मोह चित्त के, जाड़ा-गर्मा शरीर कें 
क्लेशदायक होने से ऊमिं कहे जाते हैं | मुक्त ्रात्मा इन छः ऊमियाँ 
के प्रभाव को पार कर लेता दै र दुःख क्लेशादि सांसारिक बन्धनों 
से वह विमुक्त हो जाती है ।१“ 

मुक्त आत्मा में सुख का भीं अभाव रहता हे । श्रतेः मुक्तावस्थां 
में आनन्द की प्राप्ति नहीं होती । 
मुक्ति के दो रूप त्रे 

उद्रोतकर ने दो प्रकार का निःश्रेयस माना है=( १) अपर- 
निःश्रेयस तथा (२) परनिःश्रेयंत । तत्त्वज्ञान ही इन दोनों का कारण है । 
जीवन्मुक्ति को श्रपरनिःश्रेयेस कह सकते हैं, पर निःश्रेयस विदेहमुक्तिं 
है । वांचस्मति ने तात्यय टीका ( ऐू० ६०-८१ ) में इन दोनों का 
अन्तर विस्तार से विवेचन किया हे । ग्रासमो के विषय में चार प्रातिपः 
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त्तिया है--श्रवण, मनन, ध्यान तथा साक्षात्कार । ग्रान्वीक्षिकी का उप- 
योग संशयादितत्त्व तथा प्रमाणतत्त्व के बोधन में होता है, परन्तु मनन 
से भी तुरन्त साक्षात्कार का उदय नहीं होता, क्योंकि विपर्यय ज्ञान के 
नाश हो जाने पर भी उसको वासना का उपचय नहीं होता । ध्यान 
ग्रात्मसाक्षात्कार के लिए नितरां उपादेय है । बिना योगज-ध्यान के 
ग्रात्मतच्व की अपरोक्ष अनुभूति उत्पन्न नहीं होती । चतुर्थी प्रतीति 
पाने वाले पुरुषको जीवन्मुक्त कहते हें । परन्तु प्रारव्ध कर्मी का सम्बन्ध 
तब तक भी लगा ही रहता है । इनको भी उपभोग से जव क्ञीण कर 
देते हैं, तभी परनिःश्रेयस का उदय होता है॥११ 


मुक्त आत्मा का रूप 


CN 
त्र 


सुख के साथ राग का सम्पर्क लगा ही रहता हे । राग के सुख 
उत्पन्न होता है । जब तक सुख है राग भी रहता हे ओर यह राग बन्धन 
का कारण होता है ऐसी दशा में सुख मानने से बन्धन से छुटकारा नहीं 
हो सकता । न्याय का कहना है कि ब्रह्म को आनन्द रूप बतलाने से 
यह नं समझना चाहिए कि उपनिषद्‌ ब्रह्म में आनन्द की सत्ता बतलाता 
है | उसका ग्रथ यही हैं कि उसमें दुःख का केवल नाश रहता है। 
लोक व्यवहार में भी यही तो ग्रनुमव होता है। ज्वरी होने पर हम 
दु:ख का अनुभव करते हैं और ज्वर के नाश हो जाने पर हम अपने 
को सुखी मानते हैं । यहाँ सुख की भावना केवल ज्वर के नाश में ही 
होती है । अर्थात्‌ यहाँ किसी सत्तात्मक वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती, 
प्रत्युत केवल निषेध की ही भावना सत्ता के रूप में ग्रहीत की जाती है । 
फलतः मोक्ञदशा में सुख” नहीं रहता । न सुख रहता है, न दुःख । 
उस समय आत्मा अपने विशुद्ध रूप में ही स्थित हो जाता है । चेतन्य 
का मी वहाँ सर्वथा अभाव रहता है । ज्ञान, इच्छा तथा यत्न का उदय 
भी तभी उत्पन्न होता हे त्मा में, जब वह शरीर को धारण करता 
है । मुक्त दशा में शरीर नहीं रहता । फलतः उस समय में “चेतन्य? 
भी नहीं रहता | चैतन्य श्रात्मा का आकस्मिक गुण है जो उसमें शरीर 
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होने पर उत्पन्न होता है। जब तक शरीर के साथ आत्मा का सम्बन्ध 
है, तब तक उसमें चेतन्य बना रहता है। ज्ञान, इच्छा तथा कृति 
की क्रियायें देहधारी ग्रात्मा ही किया करता है । देहविहीन होते ही 
इनका सवथा लोप हो जाता है। मुक्त दशा में आत्मा का यह रूप 
न्याय की भावना को प्रकट करता है । 
अब मुक्ति के साधनों पर विचार करना आवश्यक है। गौतम ने 
( १।१।९ ) सूत्र में मोक्षमार्ग के स्वरूप का परिचय दिया हे । मिथ्या- 
ज्ञान से रागद्वेषादि दोषों का उदय होता है, 
मुक्ति मार्ग उनसे शुभा या श्रशुमा प्रबृत्ति का उदय होता 
है जिससे शरीर धारण करना पड़ता है | जन्म 
होने से दुःखों की उतत्ति होती हे । मिथ्याज्ञान ग्रादि के सदा 
प्रवर्तमान होने से संसार है। मिथ्याज्ञान का नाश होता हे तत्त्वज्ञान 
से । (अतः आत्मस्वरूप विषयक तत्त्वज्ञान से ही मोक्ष की सिद्धि होती 
है। जयन्तभट्ट ने ज्ञान की उपयोगिता पर जोर दिया दे । परन्तु तत्व- 
ज्ञान से ग्रात्म-साक्षात्कार की सिद्धि के लिए ध्यान धारणादि योग- 
प्रसिद्ध उपायों का अवलम्बन भी श्रेयस्कर है । गौतम ने (न्या० सू० 
४।२।४६ ) सूत्र में प्राणायाम आदि उपायों के श्राश्रय लेने की बात 
कही है । तासर्य यह है कि मुक्ति तो तत्वों के ज्ञान से हो होती दै, 
परन्तु योग का ग्रभ्यास उसका सहायक होता है । 


(६) समीक्षा 


न्यायदर्शन की भारतीय दर्शन साहित्य को सबसे अमूल्य देन 
शास्त्रीय विवेचनात्मक पद्धति है | प्रमाण की विस्तृत व्याख्या तथा 
विवेचना कर न्याय ने जिन तत्वों को खोज निकला है, उनका उपयोग 
अन्य दर्शन मी कुछ परिवर्तनों के साथ अपने विवरण में निश्चय रूप 
से करते हें । हेत्वाभासों का सूक्ष्म विवरण प्रस्तुत कर न्याय ने अनुमान 
को दोषनिर्मुक्त करने का माग प्रशस्त कर दिया । इस पर कलिकाल- , 
सर्वज्ञ आचार्य हेमचन्द का यह श्राप हे--गौतम मुनि को अपने 
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दर्शन में अपवर्ग के साधक तत्त्वज्ञान का वर्णन करना उचित था, परन्तु 
इसके विपरीत उन्होंने छल वितण्डा जाति श्रादि का वर्णन करके पर- 
मर्म के भेदन मै अपने अमूल्य समय को व्यर्थ बिताया । परन्तु 
वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है, इनका उपयोग परमम के भेदन में ही नहीं 
किया जाता है । सूत्रकार ने स्वयं तत्त्वाध्यवसाय के रक्षणार्थ जल्प- 
वितण्डा को उसी प्रकार उपयोगी माना है जिस प्रकार कण्टक-शाखा का 
आवरण बीज के श्रंकुरों की रक्षा करता है ( न्या० सू० ४।२।५० ) | 
ग्रतः छुल ञ्रादि का उपयोग विनाशात्मक न होकर रचनात्मक हे । 
इनके ञ्रभाव में सूक्ष्ममति नास्तिकों की श्रापात-रमशीय युक्तियो से 
प्रतारित होकर साधारण मनुष्य न जाने कब का उन्मार्ग का पथिक वन 
गया होता ? ग्रतः इनके वर्णन करने में गौतम की निसगं निमंल 
करुणावृत्ति झलकती हुई दीख पड़ती है” | 

परन्तु न्यायदर्शन की तर्कपद्धति जितनी सन्तोषजनक हे, उतना 
उसका तत्त्वज्ञान सम्तोपजनक नहीं है । न्याय ने इस जगत्‌ को ज्ञान से 
पृथक एक स्वतन्त्र सत्तात्मक वस्तु वतलाया है तथा उसमें अनेक नित्य 
पदार्थो की कल्पना की हे | ग्रात्मा के अतिरिक्त परमाणु, मन, आकाश; 
काल तथा दिक सब नित्य माने जाते हे | इस दृष्टि से जगत्‌ की व्याख्या 
करने में अनेक न्रुटियाँ परिलक्षित होती हें । न्याय व्याख्या में इतने 
नित्य पदार्थों के अस्तित्व मानने के लिए कोई ग्रौचित्य नहीं प्रतीत 
होता । सच्चा दर्शन वही हो सकता है जिसमें एक नित्य पदाथ की 
सत्ता मानकर समस्त पदार्थो का सम्बन्ध उसी ने प्रदर्शित किया जाय 
तथा सद्वस्तु के एकत्व पर जोर दिया जाय । इस सिद्धान्त के ्रनंगीकार 
करने से न्याय में अनेक दोष दृष्टिगत होते हैं । 


>> 


। निमित्तकारण रूप से जगत्‌ का खडा बतलाकर न्याय- 
सें मानवीय भावो की कमजोरियों को उपस्थित कर दिया 


> 0, 
इश्व 


र्‌ 
दशन ने उस 


१ द्रष्टव्य अन्ययोग व्यवच्छेददूवात्रिशिका, इलोक १० । 
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है। नेयायिक ईश्वर लौकिक कर्ता के अनुरूप कल्पित किया है । जिस 
प्रकार बढई अपने हथियारों से काठ को काट-पीट कर कुरसी, टेबुल 
आदि बनाया करता है और जिस प्रकार दूकान में बैठा हुआ लोहार 
लोहे से तरह तरह के सामान बनाया करता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर 
परमाणुश्रो से जगत्‌ की सृष्टि किया करता है। वह इस सुष्टिकाथ के 
लिए उपादान कारणों के ऊपर श्रवलम्वित रहता ह। जपादानों की 
सत्ता पर अवलम्बित रहनेवाला ईश्वर किस प्रकार सर्वशक्तिमान्‌ तथा 
परमस्वतन्त्र माना जा सकता है? वेदान्त ने ईश्वर को जगत्‌ का 
उपादान तथा निमित्तकारण दोनों एक साथ मानकर इस अनुपत्ति को 
दूर कर दिया है, परन्तु न्याय में इस दोष का निरास कथमपि नहीं 
किया जा सकता । 

न्याय ने आत्मा के स्वरूप की स्वतन्त्रता दिखला कर तथा उसे 
शरीर और इन्द्रियों से एयक स्थायी नित्य पदार्थ प्रमाणित कर चार्वाक 
तथा बौद्ध के सिद्धान्तों का युक्तियुक्त खण्डन किया हे तथा श्रात्मा की 
स्वतन्त्रता भली प्रकार प्रदर्शित की है, परन्तु सुक्त ग्रात्मा की जो कल्पना 
की है, बह दाशनिको के प्रवल आक्षेप का विषय हैं | नेयायिक मुक्ति 
का सिद्धान्त अन्य दाशनिकों के कोंतुकावह कटाक्ष का विषय हैं | सुक्ता- 
वस्था में समस्त अज्ञानावरणों से विमुक्त आत्मा में नित्य आनन्द को 
मानने वाले वेदान्ती श्रीह ने नेपधचरित मं नंयायिक मुक्ति को जा 
दिल्लगी उड़ाई है वह पण्डितसमाज में श्रपनी रोचकता के कारण 
नितान्त प्रसिद्ध है। उनका कथन है जिन सूत्रकार ने सचेता पुरुषों के 
लिए ज्ञानसुखादि से विरहित शिलारूप प्रात को जीवन का परम लक्ष्य 
बतलाकर उपदेश दिया है उनका गोतम ग्रमिधान शब्दतः हा यथाथ 
नहीं है, अपितु अथतः भी हे । वह केवल गा ( बैल ) न होकर गोतम 
( श्रतिशयेन गौः--गोतमः ) पक्का बैल दै. । वैष्णव दाशनिकों ने 
भी इसीलिए नैयायिको के ऊपर फबतियां सुनाई ह । सुक्तावस्था म 
आनन्दधाम गोलोक तथा नित्यव्रन्दावन में सरस बिहार करने का 
ब्यवस्था बतलाने वाले वेष्णब लोग इस नीरस मुक्ति की कल्पना से 


tl 
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oS 


घबरा उठते हैं और भक्तों के भावुक हृदय पुकार उठते हैं कि बृन्दावन 
के सरस निकुजों में श्याल बन कर जीवन बिताना हमें मंजूर हे, परन्तु 
हम लोग वैशेषिक मुक्ति को पाने के लिए कथमपि इच्छुक नहीं है? | 
यह ग्राक्चेप केवल नैयायिको के ही ऊपर नहीं है । अन्य दार्शनिकों के 
मत से भी मुक्ति में ठुःलाभाव ही रहता है, सुख नहीं। सांख्य आदि 
समस्त दार्शनिकों के प्रति भी यही श्राक्षेप है । नेवाथिक बिशेष विद्वान्‌ 
होने से इस मण्डली का प्रतिनिधित्व करता है । 


2 
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La 
ग्रष्रम परिच्छेद 
~ ७ 
वशाषक दशन 

पण्डित-मण्डली में एक प्रसिद्ध कहावत है--काणादं पाणिनीयं च 
सर्वशास्त्रोपकारकम्‌। श्र्थात्‌ कणाद दर्शन तथा पाणिनीय व्याकरण 
सब शास्त्रों में उपकारक होते हैं। शब्द के 
नामकरण यथार्थ निर्णय में पाणिनीय व्याकरण के ही 
समान पदार्थों के स्वरूप-निर्णय में वेशेषिक 
दर्शन अत्यन्त उपादेय है । इस दर्शन का नाम वेशेषिक, काणाद तथा 
ग्रौळूक्य दर्शन है। श्रन्तिम दोनों नाम इसके श्राद्य प्रवर्तक उळूक 
ऋषि के पुत्र महर्षि कणाद के नाम पर दिये गये हैं, पर “वेशेषिक! 
नाम का रहस्य क्या है ? इसके रहस्य को विद्वानों ने भिन्न-भिन्न रूप से 
बतलाया है । चीनदेशीय दार्शनिक चिस्तान (५५६-६२९३ ई० ) 
तथा क्यहेइची ( ६२३-६८२ ई० ) के द्वारा संग्रहीत एक प्राचीन 
परम्परा के ग्रनुसार कणाद सूत्रों का “वेशेषिक? नामकरण अन्य दशनों 
से, विशेषतः; सांख्य दर्शन से, विशिष्ट अथात्‌ अधिक युक्तियुक्त होने के 
कारण किया गया था) | पर भारतीय विद्वन्मण्डली के अनुसार “विशेष” 
नामक पदार्थ की विशिष्ट कल्पना करने के कारण कणाद दशन की 

धवेशोपिक? संज्ञा प्राप्त हुई है । 
वैशेषिक दर्शन की उत्मत्ति कब हुई ? बौद्ध ग्रन्थों में ( मिलिन्द 
प्रश्न, लंकावतार-सूत्र + ललितविस्तर आदि ) वैशेषिक दशन का नामो- 
ल्लेख पाया जाता हैं; इन ग्रंथों में न्याय सिद्धांतों को भी वेशेषिक नाम 
से ही स्मरण किया है | सांख्य तथा वैशेषिक मतों को बुद्ध से पूर्व 


१ द्रष्टव्य डा० डई (D7. ए1.) वेशेषिक फिलासफी ए० ३-७ | 
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कालीन मानने में बोद्धा सम्प्रदाय की एकवाक्यता दीख पड़ती हे । 
जैनों की तत्त्व-समीज्ञा सम्भवतः वैशेषिक पदार्थो की कल्पना पर आश्रित 
है | अतः वैशेषिक दर्शन जैन तथा वौद्ध दोनों से प्राचीनतर प्रतीत 


होता है। 
( १ ) वैशेषिक दर्शन के आचार्य 


इस दर्शन के सूत्रकार महर्षि कणाद हैं। त्रिकाण्डशेष कोप में 
इनका दूसरा नाम “काइ्यप! मिलता है तथा किरणावली में उदयना- 
चायं ने इन्हें कश्यप मुनि का पुत्र बतलाया 
कणाद हे । श्रतः इनके गोत्र नाम “काश्यप” होने 
में सन्देह नहीं है | श्री हर्ष ने नेषध (२९।३६) 
में कणाद दर्शन को ओळक संज्ञा दी है । वायुपुराण में कणाद प्रभास- 
निवासी सोमशर्मा के शिष्य और शिव के अवतार बतलाये गये है" | 
अतः कणाद मुनि काश्यप गोत्री, सोमशर्मा के शिष्य तथा उलूक मुनि 
के पुत्र थे । 
वेशेप्रिक सूत्रों की संख्या ३७० है ओर वे १० ग्रेध्यायों में विभक्त 
हैं और प्रत्येक अध्याय में दो आहिक हें । प्रथम अध्याय के प्रथम 
श्राह्लिक में द्रव्य, गुण तथा कम के लक्षण तथा बिभाग का, दूसरे 
श्राह्निक में “सामान्य? का, दूसरे तथा तीसरे ग्रथ्यांयो में नव द्रव्यौ का; 
चतुर्थ अध्याय के प्रथमाहिक में परमाणुवाद का तथा ह्वितीयाहिक में 
श्रनित्यद्रव्य-विभाग फा, पञ्चम अध्याय में कम का, पष अध्याय में वेद- 
प्रामाण्य के विचार के बाद धर्माधर्म का; ७ वे तथा ८ वें ्रध्याय में 
कतिपय गुणो का, ९ वें ग्रध्याय में ग्रभाव तथा ज्ञान का, १० वें में 
सुखढुःख-विभेद तथा त्रिविध कारणों का वणुन किया गया हे । न्यायंसून्नो 


१ न्यायकन्द्ळी-म० म० विन्ध्येशवरीप्रसाद्‌ द्विवेदी की प्रस्ता- 
बना प्ू० ७१० ।. 
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से तुलना करने पर वैशेषिक सूत्र प्राचीन ठहरते हैं । इनका रचनाकाल 
तृतीय शतक विक्रम-पूर्व है । 

रावण भाष्य 

वैशेषिक सूत्रों पर यही सबसे पुराना भाष्य था जिसका पता ग्रन्थों 
के निर्देशों से ही चलता दै । ग्रन्थ स्पयं अभी तक उपलब्ध नहा 
हुआ है। किरणावली [मै उदयनाचार्य ने प्रशस्तपाद के पदार्थधर्म- 
संग्रहको लघु बतलाया है तथा भाष्य को विस्तृत । पञ्नाभमिश्र के 
“किरणावली भास्कर” के अनुसार भाष्य कोई विशिष्ट ग्रन्थ है । २-२-२१ 
ब्र० सू० शांकरभाप्य में दो द्वयणक को मिलकर चतुरणक बनने की 
बात लिखी है (द्वे द्रयणुके चतुरणुकमारभेते ) । प्रकटार्थ विवरण 
( जिसका निर्देश रत्प्रमा में हे ) के ग्रनुसार यह प्राचीन मत रावण 
भाष्य में प्रतिपादित है ( रावश-प्रणीते माध्ये इश्यते इतिं चिरन्तन 
वेशेषिक दृष्ट्येदं भाष्यमित्याहुःरलप्रभा ) रावणमाष्य में प्रतिपादित 


यह मत प्राचीन है तथा प्रशस्तपाद के सम्प्रदाय से नितान्त भिन्न है । 
श्रनर्वरावण्‌ ( पञ्चम अंक, विष्कम्मक्र ) में रावण अपने को “वैशेषिक 
कटन्दी पण्डितः? कहता हे । रुचिपति उपाध्याय ने “कटन्दी? को 
रावशुभाष्य का नाम बतलाया हे । इसके स्थान पर 'कन्दली? पाठ 
भी लिखा है । इससे स्पष्ट है कि र्रम शतक में रावण के वेशेषिक 
पण्डित होने तथा भाष्य लिखने की बात इतनी प्रसिद्ध थी कि उसका 
श्रेय रामायण के प्रतिनायक को दिया गया । बहुत सम्भव है फि 
नास्तिक मत की वाते होने के कारण “रावण भाष्य? छपत हो गया । 
वैशेषिकों का “ग्रथ वैनाशिक (आधा वौद्ध) नाम इसी भाष्य के 


सिद्धान्ती के कारण पड़ा था ।* 


॥ 2 


१ द्रष्टव्य बोडस--तकसंग्रह को प्ररतावना (० ४० | कुप्पुस्वामी- 

प्राइमर आफ इण्डियन छाजिक, प्रस्तावना छ० ३० । 
२ Journal of. Oriental Research Vol. 111 
pp. 1-5 
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भरद्वाज वृत्ति नितान्त प्राचीन प्रतीत होती है | पं जयनारायण ने 
वित्रत्ति रचकर तथा महामहोपाध्याय पण्डित चन्द्रकान्त तर्कालंकार ने 
भाष्य का निर्माण कर इन सूत्रों के यथार्थ ग्रथ के समभने में हमारा 
बड़ा उपकार किया है । 


[os 


प्रशस्तपाद-प्रशस्तपाद का “पदार्थ-धर्मसंग्रह' वेशेषिकतत्त्वो के 
निरूपण के लिए नितान्त मौलिक ग्रन्थ है। साधारण रीति से इसे 
भाष्य कहते हैं, पर यह सूत्रस्थ पदों के उल्लेखपूर्वक उक्तानुक्तचिम्ता- 
समन्वित प्रबन्ध नहीं है । इसमें तो ग्रन्थकार ने केवल वैशेषिक सिद्धान्तों 
के उपर अपने स्वतन्त्र विचारों को प्रामाणिक रूप से प्रतिपादित किया 
है । सूत्र के बाद इस दर्शन के इतिहास में सर्वमान्य प्रामाणिक ग्रन्थ 
यही प्रशस्तपाद भाष्य हे । इसमें विशेषतः परमाशुवाद, जगत्‌ की 
उत्पत्ति तथा प्रलय, प्रमाण तथा गुणी का विस्तृत विवेचन उपस्थित 
किया गया है । वसुबन्धु के द्वारा इनके सिद्धान्तों के खण्डन किए जाने 
ओर न्याय-भाष्य में इनके सिद्धान्तो के उपयोग किये जाने से इन्हें 
वात्स्यायन रौर वसुबंधु से प्राचीन द्वितीय शतक में होना न्यायसंगत 
प्रतीत होता हे । प्रशस्तपादभाष्य के ्राधार पर “चन्द? नामक किसी 
आचाय ने ‹दशपदार्थी शास्त्र! की रचना की जिसमें द्रव्य, गण, कर्म- 
सामान्य, समवाय तथा विशेष इन षट्‌ पदार्थो के ग्रतिरिक्त शक्ति, 
श्रशक्ति) सामान्य-विशेष तथा अभाव ये चार नवीन पदाथ स्वीकृत 
किये गये हैं । चन्द्र सप्तक शताब्दी से पहले के ही होंगे, क्योंकि इसका 
अनुवाद ६४८ ई० में चीन भाषा सें किया गया उपलब्ध होता है 
जिसका ग्रंग्रेजी अनुवाद जापानी विद्वान्‌ डा० उई ने किया है । 


“प्रशास्तपादभाष्य? पर प्रसिद्ध श्राचार्या की टीकायें उपलब्ध ' 
होती हैं-- 


€ डी 
१ आचाय म्रुव- न्यायप्रवेश की प्रस्तावना पृ० १८ | 
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(१ ) व्योमशिवाचार्य--इनके नाम से पता चलता है किये 
सम्मवत; दक्षिण के शैयाचाय थे । इनकी विरचित व्योमवती प्रशस्त- 
पादभाष्य की सबसे प्राचीन टीका है। उदयनाचाय ने किरणावली में 
ध्ग्राचार्या:/ कह कर तथा राजशेखर ने न्यायकन्दली की'टीका में भाष्य- 
टीकाकारों में इन्हीं का नाम सबसे पहले उल्लिखित क्रिया है। ये 
श्रोहपवर्धन के समकालिक सिद्ध होते हैं । श्रीधर, शिवादित्य, वळभा- 
चार्य आदि चार्य प्रत्यज्ञ तथा अनुमान प्रमाणद्वय मानने के पक्ष में 
ह, परन्तु व्योमशिवाचाय शब्द को भी एक स्वतन्त्र प्रमाण मानते हें^ । 

४२) उदयनाचाये--उदयनाचार्यं ने भाष्य के रहस्योद्धाटन 

लिए एक विद्वत्तापूर्ण ब्याख्या "करणावली? लिखी दे । माधव 
कथनानुसार तमके आरोपित नील रूप मानने का सिद्धान्त श्रीधर 
नाम से सम्बद्ध हैं । पर नामोछेख विना किये उदनाचार्य ने इस मत 
का खण्डन किया है ( किरणा० ए० ११२) । उधर श्रीधर ने भी 
“न्याय कन्दली? में उदयन के किरणावली के वाक्यों को स्थान-स्थान पर 
उद्धुत किया है तथा उनके सिद्धान्तो पर एक आलोचनात्मक दृष्टि भी 
डाली है इससे प्रतीत होता है कि श्रीधर ने न्यायकन्दली सवे प्रथम 
८ लिखी । अनन्तर 'किरणावली' को रचना उदयन ने की, परन्तु श्रीधर ने 
ग्रन्थ के पुनः संशोधन के अवसर पर उदयन के मत की समीक्षा भी 
| की । किरणावली की टीकाओं में वरदराज ( ११ शतक ), वादीन्द्र 
(१३ वीं शती का पूर्वं भाग; रससार ), वर्षमानोपाध्याय ( १३ 
शतक--किरणावली प्रकाश ), पद्मनाभ मिश्र ( १६ शतक, किरणावली 
भास्कर ) की टीकायें सुप्रसिद्ध तथा महत्त्वपूर्ण मानी जाती हैं | 


9” 


स री? 


PTR VP 0000 न कन्लमककबक 
३ मणिभद्र ने हरिभद्र के पड्दशोन-समुच्चय की टीका सें इनके मत 
का उल्लेख किया है--यद्यपि औलक्यशासने व्योमशिवाचार्योक्तानि 
त्रोणि प्रमाणानि, तथापि श्रीघरमतापेक्षया अत्र उभे एव निगदिते | 
( ए० ६३ चौखम्भा संस्करण ) । 
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४(३) श्रीधराचार्य--इनके पिता का नाम बलदेव तथा माता का 
अब्चोका देवी । गौड़ देश के भूरिसृष्टि नामक गाँव के निवासी होने से 
ये बंगदेशीय प्रतीत होते हें । इन्होंने भाष्य के ऊपर न्यायकन्दली” 
नामक महत्त्वपूर्ण टीका ६१३ शक ( ९९१ ई० ) में लिखी ' । शास्त्रीय 
ज्ञान इनका जितना ही विस्तृत था, इनकी प्रज्ञा उतनी ही तलस्पशिनी 
थी | न्यायकन्दली वेशेषिक सिद्धान्तो के लिए एक प्रमाणभूत ग्रन्थ 
मानी जाती है । इनके “श्रम्धकार विषयक सिद्धान्त की समीक्षा अनेक 
मान्य दार्शनिकों ने की है। कन्दली की टीकाओं में पद्मनाभ सिश्र का 
“न्यायकन्द्लीसार? तथा जैन विद्वान्‌ राजशेखर की “न्यायकन्दली 
पञ्जिका? प्रसिद्ध हैं । १ 

(४) श्रीवत्स-क्त न्याय लीलावती? चौथी टीका हे | वछभ 
की न्याय-लीलाबती टीकात्मक न होने पर भी यदि कथमपि टीका मान 
भी ली जाय, तथापि यह श्रीवत्सकृत नहीं है । 


५ ५ ) वल्लभाचाय--इनकी 'न्यायलीलावती? वैशेषिक सिद्धान्तो 
का श्रागार है ओर इसकी प्रसिद्धि 'किरणावली” के समान ही है । 
किरणावली के समान ही अनेक टीका-ग्रंथो से मण्डित होने का गोरव 
इस ग्रंथ को भी प्राप्त है। आचाय वल्लभ के जन्म प्रदेश का पता नहीं 
चलता, पर वादीन्द्र के द्वारा रससार ( १२२४ ई० ) में उल्लिखित होने 
से इनका समय १२ वीं शताब्दी का ग्रन्तमाग माना जा सकता हे । 
इस ग्रंथ की सात थीकाओं का पता चलता है जिसमें वधमान उपाध्याय 
का “लीलावती प्रकाश? तथा पक्षधर मिश्र का न्याय लीलावती विवेक? 
दूसरों से प्राचीन है । 

४ ६ ) पद्मनाभ मिश्र--इनका दूसरा नाम प्रद्योतन मिश्र था । 
इनके टीकाग्रन्थ का नाम सेतु” है जो द्वव्यग्रन्य तक ही उपलब्ध होता 


१ त्र्यघिक्रदशोत्तरनवशतशाकाब्दे न्यायक्रन्दुछी रचिता । 
श्री पाण्डुदासया चित-भट्ट-श्री श्री घरेणेयम्‌ ॥ 
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| पनास मिश्र वेशेषिक दर्शन के विद्वान्‌ थे, मिथिला निवासी थे 
तथा १६ शतक के उत्तराध में विद्यमान थे | 

(७) शंकर भिश्र--इनकी टीका का नाम “कणाद रहस्य? है जो 
वास्तव में वेशेपिक सिद्धान्त का प्रतिपादक स्वतन्त्र ग्रन्थ है । 


(८) जगदीश भट्टाचार्य-प्रशसापाद की एक टीका जगदीश 
भट्टाचार्य निमित 'सूक्ति! भी दै । द्रव्यप्रन्थ तक यह टीका उपलब्ध 
। सल्षिनाथसूरे- इनका “भाष्यनिकप्र' रभा तक उपलब्ध नहा 


हुआ हे । 


शिवादिय मिश्र ( १० म शतक )--इनका सुप्रसिद्ध ग्रन्थ सप्त- 
पढाथी हे जिसमे वेशेषिक्र सिद्धान्तो का नेवागिक सिद्धान्तो के साथ 
मनोरम समन्वय किया गया हे । इस ग्रन्थ को रचना १२ वीं शताब्दी 
से पहले हुई, क्योंकि श्रीह ने खण्डनखण्डखाद्य में इनके प्रमालच्षण 
का खण्डन किया है! । इन्होंने उदयन को किरणावली का पयाप्त उप- 
योग सप्तपदार्थी में किया हे, उदाहरणाथ जाति तथा तम का लक्षण । 
होने अभाव का सप्तम पदाथ रूप में वणुन किया हे | सत्त पदार्थी के 
अतिरिक्त 'लक्षणशप्राला' इनका एक अन्य वशेषिक-विषयक ग्रन्थ हैं | 


शंकर मिश्र ( १५ शतक )--ये दरभंगा के पास 'सरिसव? गोव के 
रहने वाले थे जहाँ इनके द्वारा स्थापित सिद्धेश्वरी का मन्दिर श्राज भी 
विद्यमान है । इनके पिता मीमांसा, व्याकरणादि ग्रनेक शास्त्रों 
निष्णात, 'ग्रयाची? मिश्र के नाम से लब्धप्रतिष्ठ, भवनाथ मिश्र थे तथा 
माता का नाम भवानी था । इनके पितृव्य जीवनाथमिश्र भी बड़े भारी 
पण्डित थे । ये अपने समय के एक असाधारण प्रतिभासम्पन्न दाशनिक 
माने जाते थे ! इनके सुप्रसिद्ध ग्रन्थ;-( १ ) उपस्कार--( कणादसूत्रों 
की टीका ), ( २ ) कशादरहस्थ--( प्रशस्तपादभाष्य की व्याख्या कहे 
जाने पर भी स्वतन्त्र ग्रन्थ ), ( ३) ग्रामोद -( न्यायकुसुमाज्ञालि कौ 
व्याख्या ), ( ४ ) कल्पलता --( ग्रात्मतत्व विवेक की टीका ), ( ५ ) 
१६ 
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ग्रानन्दव्धेन--( श्रीह के खण्डनखण्ड खाद्य का टाका ), (६ ) कण्ठा- 
भरण--( न्यायलीलावती को व्याख्या ), (७ ) मयूख-( चिन्तामणि 
की टीका ( उपस्कार तथा वादिविनोद म॑ उ््लिजित ) (5) वादि- 
बिनोद-( वादविषयक मालिक ग्रन्थ ), (६ ) भेदरल्षप्रकाश-( न्याय 
वैशेषिक के द्वेतसिद्धान्त का प्रतिपादक तथा श्रीहृष के खण्डन अन्य का 
खण्डन करने वाला मोलिक ग्रन्थ ) । 


विश्‍वनाथ न्यायपञ्चानन ( १७ शतक )--ये बंगाल म नव्य 
न्याय के संस्थापक तथा रघुनाथ शिरोमणि जसे विद्वाना के विद्याइुड 
वासुदेव सार्वभौम के अनुज रल्लाकर विद्यावाचस्पांतक पोत्र थे । इनके 
पिता काशीनाथ विद्यानिवास एक लब्धकीति दाशनिक थे जो श्रकवर के 
ग्रर्थसचिव टोडरमल के यहाँ श्राद्ध के उपलब्ध में संघटित सभा म नव- 
द्वीप की पण्डितमण्डली के प्रतिनिधि थे। इनके न्याय-वशाधिकन ब्रेपयक 
दो ग्रन्थ प्रसिद्ध हैँ: 
(क) भाषापरिच्छेंद--१ ६८ कारिकाग्रो म॑ वेशेप्रिक 'सद्वान्ता 
का सुचारु वर्णन किया गया है । श्रपने म्रियाराण्य राजीव के उपकाराथ 
न्थकार ने ही इस पर न्वाय-सद्धान्त मुक्तावली टीका बनाइ | विषय- 
प्रतिपादन की शेली इतनी मनोरम है कि यह तकसंग्रह क श्रनन्तर सवस 
अधिक लोकप्रिय प्रकरण-ग्रन्थ दै । इसके ऊपर बालकृष्ण भारद्वाज के 
पुत्र महादेव भट्ट भारद्वाज ने “मुक्तावली प्रकाश? नामक टीका लिखना 
आरम्म किया जिसे उनके पुत्र दिनकर भट्ट न पूरा किया । “दिनकरी? 
के नास से विख्यात इस व्याख्या पर रामरुद्र भट्टाचायं ने दिनकरा 
तरंगिणी? अथवा 'रामरुद्री! नामक विद्वत्तापूण व्याख्या-ग्रन्थ का 
रचना को 


( ख ) न्यायसूत्रवृत्ति-इसमे न्याय-सूर्तो को सरल ब्याख्या 
शिरोमणि के व्याख्यान के अनुसार की गई है। वृद्धावस्था में दुन्दावन 
में निवास करते समय जिशवनाथ ने इस वृत्ति का निर्माण १५५३ शक 
( १६३१ ३० ) म॑ किया | 
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अन्न॑भट्र--( १७ शताब्दी का उत्तराद्धं ) इनका सुप्रसिद्ध “तक 
संग्र? लोकप्रियता में श्रद्वितीय है । यह तार्किक तत्त्वों की जानकारी के 
लिए सबसे पहला, सरल तथा बोधगम्य ग्रन्थ है । श्रन्न॑भट्ट तेलंग 
ब्राह्मण थे । . इनके पिता का नाम ग्रद्वेतविद्याचाय तिरुमल था | काशी 
ग्राकर इन्होंने विद्यासम्पादन किया था। इस घटना की सूचना 
'काशी-गमनमात्रेण नान्नंमद्ठायते द्विजः’ जैसी प्रसिद्ध लोकोक्ति से हमें 
मिलती है । इनको ख्याति तकसंग्रह तथा उसकी टीका दीपिका के 
कारण है, परन्तु इन्होंने अन्य शास्त्रों पर भी प्रामाणिक टीकायें लिखी 
हे--( १) राणकोज्ीवनी ( न्यायसुधा की बृहत्काय टीका- मीमांसा, 
(२ ) ब्रह्मसूत्रव्याख्या ( वेदान्त ), ( ३) श्रष्टाध्यायी टीका, ( ४) 
उद्योतन ( कैयटप्रदीप का व्याख्यान; व्याकरण ), (५ ) सिद्धाञ्जनं 
( जयदेब के 'मण्यालोक? की टीका; न्याय) । तकसंग्रह के ऊपर २५. 
व्याख्याग्रन्थो की तथा दीपिका के ऊपर १० व्याख्यानों--प्रकाशित तथा 
ग्रप्रकाशित-की उपलब्धि से ग्रन्थ के महत्व का पता चलता हे। इन 
टीकाओं में गोवर्धन मिश्र क्री न्याय-बोधिनी, श्री कृष्णधूजाटे दाचि 
का सिद्धान्त चन्द्रोदय) चन्द्रजसिंह का पदकृत्य, नीलकण्ठभट्ट की नील- 
कण्टी तथा तदात्मज लक्ष्मीदरसिंह की मास्करोदया ग्रत्यन्त प्रसिद्ध तथा 
विद्दत्ता-मण्डित हैं । 
(२) वेशेषिक तत्त्वमीमांसा 
वैशेषिक लोग जगत्‌ की वस्तुओं के लिए “पदाथ” शब्द का व्यवहार 
रते हैं। “पदाथ? का व्युत्पत्तिलभ्य श्रथ हे पदस्य श्रथः = पदाथ: | 
“ग्रर्थ? से तात्पर्यं उस वस्तु से है जिसे इन्द्रियां ग्रहण करती हैं ( ऋच्छु- 
न्तीन्द्रियाणि यं सोऽर्थः ) श्रतः पदार्थं का अर्थ है अ्रमिधेय वस्तु, 
नाम धारण करनेवाली चीज । प्रमिति ( ज्ञान) का बिषय होना 
भी पदार्थ का लक्षण है । अतः शेयत्व ( ज्ञान विषय होने की योग्यता 
रखना ) तथा श्रभिषेयत्य ( नाम को योग्यता रखना ) पदाथ का 
सामान्य लक्षण है । 
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सूत्रों में ६ पदार्थों के ही नाम उपलब्ध होते हैं। कणाद ने 
अभाव का भी वणन किया है अवश्य, पर सत्तात्मक पदार्थो का वर्गीकरण 
ग्रभीष्ट होने से उन्होंने ग्रभाव को पदाथ 
पदार्थ विभाग स्वीकार नहीं किया । अभाव को पदार्थो 
में गणना पीछे रखा गया । चन्द्र नामक 
किसी प्राचीन वेशेषिक श्राचाय ने षटू भाव पदार्थो से अतिरिक्त शक्ति, 
शक्ति, सामान्य-विशेष तथा अभाव पदार्थो की नवीन कल्पना कर 
पदार्थो की संख्या दश बतलाई दै । इनमें अभाव की गणना पदार्था 
में पीछे स्वीकृत की गई । सामान्य-विरोष में नवीनत्व की सम्भावना नहीं 
थी । शक्ति के पदार्थत्व की कल्पना मीमांसकों ने मानी हे । रोकनेवाली 
बस्तु की उपस्थिति में किसी वस्नु की शक्ति का सवथा तिरोभाव दृष्टिगोचर 
होता है, पर उसके ञ्रभाव में वह शक्ति प्रकट हो जाती है । माशिविशेष 
सान्निध्य में अग्नि की दाहिका शक्ति का तिरोभाव प्रत्यक्षसिद्ध हे तथा 
उसकी ञ्रनुपस्थिति में वह शक्ति प्रकट हो जाती है | इस लोक-व्यवहार 
के दृष्टान्त पर शक्ति को मीमांसक गण एक नवीन पदार्थ मानते हैं 
पर वैशेषिकों को यह त्रमीष्ट नहीं है। वे लोग कारण॒-सामग्री की 
समग्रता में प्रतित्रन्धकाभाव को भी कारण ठहराते हैं, अ्रतः शक्ति को 
प्रथक्‌ पदार्थ कल्पना प्रमाणपुरःसर नहीं है । इसी प्रकार 'साहृद्य? का 
भी खण्डन किया गया । 


पदार्थ दो प्रकार के होते हैं--( १ ) भाव पदार्थ ( २) ञ्रभाव 
पदाथ । भाव पदार्थो के छः भेद माने जाते हैं--ट्रव्य, गुण, कर्म, 
सामान्य, विशेष तथा समवाय । ञ्रभाव चार प्रकार का माना जाता 
है--प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, ग्रत्यन्ताभाव तथा ्रन्योन्याभाव। इन 
पदार्थो का क्रमशः संक्षित वणन यहाँ प्रस्तुत किया जाता दै । 


१ मानमेयोद्य ए० २५८-२६२ । शक्तिद्रेव्यादिस्वरूपमेव- सक्ष 
पदाथीं ( एष्ट १७) सुक्तावली ( कारिका २), 
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द्र्व्य 

कार्य के समवायी कारण ग्रौर गुण तथा कर्म के ग्राश्रयभूत पदाथ 
को 'द्रव्य' कहते हैं | द्रव्य ही किसी भी कार्य का उपादान कारण होता 
है। उसी से नई वस्तुएँ बनाई तथा गढी जाती हे । साथ ही साथ 
उसमें गुण तथा क्रिया भी रहती हैं । 

द्रव्य वैशेषिको के मतानुसार नों है--प्रथिवी, जल, तेज, वायु, 
आकाश, काल, दिक , थ्रात्मा ग्रौर मन । लोक-प्रत्यन्ष के आधार पर 
तम मे नीलरूप तथा अपसरणात्मक कर्म की सत्ता मान कर तम को 
भाद् मीमांसक द्रव्य अथवा गुण मानते हैं) । पर वेशेषिक ग्राचार्या ने 
इसका खण्डन प्रमाणपुरःसर किया है । श्रालोक (प्रकाश) की 
सहायता से चक्षु रूपसम्पन्न द्रव्यो का ग्राहक माना जाता है, पर ग्रन्ध- 
कार के ज्ञान में प्रकाश की सहायता तनिक भी अपेक्षित नहीं होती । 
जत्र हम दोपक को ग्रन्धकारमय प्रदेश में लाते हैं तव ग्रन्धकार भाग 
खड़ा होता हे । यह भागने की क्रिया प्रकाश के आगमन पर श्रवल- 
म्ब्रित है । ग्रतः नील-रूप तथा चलनक्रिया दोनों ग्रौपांधक होने से 
तम को द्रव्य नहीं सिद्ध करते। ग्रतः यह तम तेजःसामान्य का 
अभावमात्र है! । 

पृथिवी, जल, तेज, वायु, तथा ग्राकाश इन पाचौं को “महाभूत? 
कहते हैं। पृथ्वी का विशेष गुण गंध है। अन्य द्रव्यो में होने वाले 
कतिपय इतर गुण मी प्रथ्वी में पाये जाते हैं जैसे रूप, रस, सश, संख्या 
ग्रादि । पृथ्वी दो प्रकार की होती है--नित्य तथा अनित्य । समस्त 
पार्थिव पदार्थों को उलत्ति ग्रत्यन्त सूक्ष्म, अविभाज्य रूप परमाणुओं से 
होती है। अतः कारणभूत परमाणु में रहने वाली एथ्वी नित्य हे, पर 
कार्यरूप से विद्यमान एथ्वा अनित्य है । अनित्य पृथ्वी तीन रूपों को 
धारण करती हे-शरीर, इन्द्रिय, विषय । शीत स्पश से विशिष्ट द्रव्य 


5 ~ 


को “जल? तथा उष्णस्पश से विशिष्ट द्रव्य को “तेज” कहते हैं। नित्यानित्य 


१ मानमेय़ोदय ए० १५९-१६३ । 
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भेद से पृथ्वी के समान ये भी दो प्रकार के होते हें । शरीर इन्द्रिय 
बिषयजन्य भेद इनमें भी उसी प्रकार रहता है 
वायु--रूप से रहित तथा स्पश से युक्त द्रव्य को वायु! कहते हँ | 
रूपरदित होने से वह प्रथम तीन द्रव्यं से भिन्न हो जाता हे तथा स्पश- 
बिशिष्ट होने से वह ्राकाशादि अन्तिम पाँच द्रव्यो से पृथक ठहरता 
है । वायु प्रत्यक्ष होता है या नहीं ? इस प्रश्‍न को लेकर प्राचीन तथा 
बीन नेथायिकों में गहरा मतभेद दे । प्राचीन नयायिक वायु को चाक्षुष 
प्रत्यक्ष न मान क! अनुमान से सिद्ध मानते हैं), पर नव्य नेयायिक 
वायु का प्रत्यक्ष स्पष्ट शब्दों में स्वीकार करते हैं । प्राचीन नेयायिक गण 
उंद्‌भूत रूप को प्रत्यक्ष के लिए प्रधान साधन बतलाते है? | इसका 
कारण यह हैं कि उनका सम्माते मं प्रत्यक्ष! शब्द चाक्षुष-प्रत्यच्त के 
सीमित ग्रथ में व्यवह्मत किया जाता हे । इस कल्मना के कारण रूप- 
रहित वायु का चाक्षुष प्रत्यक्ष दोना सुतरां श्रसिद्ध है। पर नव्यनेयायिक 
इस बहिद्रव्यप्रत्यक्ष को चाश्षुप्रप्रत्यक्ष के ऊपर ही अ्रवलम्बित होने की 
कल्पना को कथमपि स्वीकार नहीं करते । उनकी सम्मति में बाह्य प्रत्यक्ष 
के लिए उद्भूत रूप के समान ही उद्भूत स्पशं भी कारण है“ । वायु 
में भ्रनुष्णाशीत उद्भूत स्पर्श रहता हें । ्रतएव वायु का भी प्रत्यक्ष 
होता है । 


श्राकाश शब्द गुण का ग्राश्रय है। शब्द का साक्षात्कार होता है 


31/ al! 


परन्तु आकाश का नहीं । किसी द्रव्य री प्रत्यक्ष के लिए दो गुणों 
का होना नितान्त ग्रावश्यक होता है। उसमें 
आकाश हत्‌ परिमाण रहना चाहिए तथा उसमें 


उदूभूतरूप भी रहना चाहिए। ग्राकाश न 

सीमित पदाथ है ग्रॉर न वह किसी रूप को रखता है | इसलिए उसका 
त्यक्ष नहीं होता, प्रत्युत शब्दगुण धारण करने से उसका अनुमान ही 
होता है | शब्द एकही माना गया है श्रोर यही शब्द ग्राकाश का चिह्न 
होता है | इससे आ्राकाश भी एक इसका परिमाण “परम महत्‌! है 
अथात्‌ सबसे बड़ा परिमाण । ग्राकाश की उत्पत्ति या नाश कभी नहीं 
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देखे जाते और इसी से वह नित्य दै । शब्द की ग्राहक इन्द्रिय ( कान) 
भी ग्राकाश होती है श्र्थात्‌ कान के भीतर जो आकाश रहता उसी 
के द्वारा शब्द का ज्ञान हमें होता दे । वेशेषिकों के मत म॑ ग्राकाश 
अनुमान से ही जाना जाता है, परन्तु भाड मीमांसकों के मत में 
व्याकाश का प्रत्यक्ष भी होता हे। (द्रष्टव्य मानमेश्रोदय, श्रड्यार 
संस्करण, पृष्ठ १८८ ) । 
भूत, वर्तमान, भविष्य का असाधारण कारण (काल? ही है। 
द्रव्यो के विषय में ये ज्ञान हमें होते हे “यह घटना उस घटना से पहिल 
हुई या साथ ही साथ हुई या देर से हुई या 
काल तथा दिक जल्दी ही हुई |! इस ज्ञान का ग्रसाधारण 
कारण काल माना जाता है। उसी तरह 
ग्रागे-पी छे, यहाँ-वहाँ, पास-दूर, पूरव-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण श्रांद लाक 
व्यवहार की कल्पना “दिक” के आधार पर आश्रित रहती हं । काल तथा 
क दोनों ही श्राकाश के समान विभु ( व्यापक ) होते दोनों 
अमूत हैं और इस लिए इनका प्रत्यक्ष नहीं होता । केवल लॉक-ब्यवहार 
को सिद्धि से इनकी सत्ता का ग्रनुमान किया जाता हे । दाना वस्तुतः 
एक हैं, परन्तु उपाधि के कारण वे अनेक माने जातेह। उपाधि के 
कारण ही एक ही ग्रखण्ड काल के लव, निमेप, प्रहर, दिन, रात, पक्त, 
मास, वर्ष आदि रूप में खण्डित भेद मिलते हैं । दिक की भी यही 
दशा है । सूर्य की गति के कारण दिक के दश भेद हाते ह पूरबपश्चिम 
आदि । ग्राकाश तथा दिक दो भिन्न-भिन्न द्रव्य ह। इसका कारण 
दोनों के रूपों में भेद । श्राकाश केवल शब्द का समवायी कारण होता 
है, परन्तु दिक किती भी वस्तु का समवायी कारण न होकर सब कार्यो 
का निमिच कारण होता अकाश का उसके शब्द गुण के द्वारा 
प्रत्यक्ष ज्ञान भी माना जा सकता है, परन्तु दिक का उसके कार्यो के 
द्वारा केवल अनुमान ही होता यही दोनों में अन्तर 
प्रत्येक शरीर में ्रात्मा निवास करता है तथा स्वय नित्य है । 


~ 


आत्मा की सिद्धि में अनेक प्रमाण दिये जाते हे 
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(क) हित पदार्थ के पाने का ओर ग्रदित पदाथ के छोड़ने का 

व्यापार मनुष्य के शरीर में हमेशा पाया जाता है | इससे शरीर के भीतर 

किसी चेतन पदाथ की सत्ता का संकेत मिलता 

आत्मा की सिद्धि हे। जैसे ग्थ के व्यापार से रथ के भीतर 

सारथीरूप चेतन पदाथ का अनुमान होता है 

वैसे शरीर के व्यापार से जिम चेतन पदार्थ का अनुमान किया जाता 
है वही आत्मा है ( व्यापार ) 

( ख ) श्वास-प्रश्‍वास से शरीर फूलता है तथा संकुचित होता हे | 
यह किसी चेतन पदाथ के द्वारा ही किया जाता हे | जसे लोहार 
की माथी का फूलना और संकुचित होना माथी फूँकनेवाले प्राणी के 
व्यापार से होता है ( प्राणापान ) 

(ग) कूएँ में मोटका गिरना तथा उठना मोट खींचनेवाले के 
व्यापार से होता है | ठीक इसी प्रकार आँख के पलक का गिरना तथा 
उठना चेतन व्यक्ति का व्यापार हे । 

(घ ) शरीर मं घाव लगता है ओर फिर भर जाता हे। यह 
शरीर में स्थित आत्मा के द्वारा हो सकता है जेसे घर में रहने वाला 
घर की मरम्मत करता है ( जीवन ) 


Sli 


( ङ ) सनको प्रेरित करनेवाला भी आत्मा ही हे । जेसे बालक 
अपनी इच्छा से गोली या गेंद इधर-उधर फेकता दे, उसी प्रकार 
आत्मा भी सनको अपनी इच्छा के अनुसार इधर-उधर दोड़ाया करता 
है ( मनोगति ) 


» my 


( च ) मीठे ग्राम को देखकर मुँह में पानी भर राता है । इसका 
कारण क्या है? किसी रूप-विशेष के साथ रस-विशेष का अनुमब 
पहिले हो चुका दै ्रोर उसी की स्मृति वर्तमान दशा में हो रही है । 
अनुभव तथा स्मृति का आश्रय एक ही होना चाहिए । सब इन्द्रियों 
का अधिष्ठाता एक ही चेतन हे और वही आत्मा हे | 

( छ ) सुखदुःख, इच्छा, द्वेष तथा प्रयत्न गुण हैं ओर इनका 
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कोई आश्रय द्रब्य होना ही चाहिए । जड़ होने से शरीर वह आश्रय 
नहीं हो सकता । चेतन श्रात्मा ही इसका श्राश्रय होता है) | 
श्रात्मा एक है या अनेक ? इस प्रश्‍न के उत्तर में कणाद आत्मा 
को अनेक बतलाते हैं । इसका प्रधान कारण हे - व्यवस्था । यह 
देखने में याता है कि कोई सुखी है तो कोई दुःखी । कोई धनाढ्य है, 
तो कोई निर्धन | इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक शरीर में भिन्न-भिन्न 
आत्मा रहता है । आत्मा एक नहीं है; श्रनेक हे। एक शरीर में एक 
ही आत्मा रहता है । बालकपन, जवानी, बुढ़ापा आदि अवस्थाओं के 
होने से शरीर भिन्न सा प्रतीत होता हे, परन्तु वह रहता ता हैं एक हा । 
इस श्रवस्था-भेद के कारण एक ही शारीर में अनेक आत्मा हम नहीं 
मान सकते । क्यों ? कारण क्या है? इसका समाधान यह है कि 
शरीर की भिन्न भिन्न ्रवस्थाये एक काल में न होकर भिन्न-भिन्न कालों 
में होती हैं, परन्तु सुखी और दुःखी जीव एक ही काल में पाये जाते 
हं । देवदत्त सुखी है, तो यज्ञदत्त दुःखी है | विरुद्ध धर्मो की सत्ता एक 
ही काल में बनी रहती हे जिससे आत्मा का अनेकत्व सूचित होता हैं। 
ग्रात्मा नित्य द्रव्य है जिसमें बुद्धि, सुख, इच्छा, द्वेष; प्रय्न, 
धर्माधर्म, संस्कार आदि गुण निवास करते हें । वह शरीर तथा इन्द्रियों 
से पथक होकर एक स्वतन्त्र सत्ता धारण करने- 
आत्मा के इन्द्रियात्मक वाला द्रव्य है । आत्मा इन्द्रियों से सबथा 
होमे का खण्डन भिन्न है। कभी हम एक वस्तु को अपनी श्राखों 
से देखते हैं तथा रुचिकर होने पर उसे अपने 
हाथ से छूते हे । इस प्रक्रिया में हमारा ज्ञान यही रहता है कि 


६5 ०:65 


नर्देश महर्षि कणाद ने 
इस सूत्र में एकत्र किया है-- प्राणापान) निमेष न्मेपर जीवन 
मनोगतिएँ इन्द्रियान्तर* विकार सुख दुःखेच्छा टं प्रयत्ना इचात्मनो 
लिङ्गानि’ वैशेषिक सूत्र २।२।४। विशेष के लिए देखिए इसका प्रशस्त- 
पाद भाष्य | 


१--आत्मा के इन नाना चिह्नों का । 
१ 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


२६८ भारतीय दशन 


[oS 


बस्तु एक ही जिसे हम ग्राँखों से देखते हैं उसे ही हम हाथ से 
छूते हें। इन्द्रियद्वय साध्य इस अनुभव में यदि ग्रात्मा इन्द्रिय 
रूप ही हाता, तो वस्तु को प्रत्यभिज्ञा ( पहचान ) कैसे सिद्ध की 
जाती ( न्या० सू» ३।१।१०३ ) ? दाहिने हाथ से छूए गये पदाथ को 
बाएँ हाथ से स्पशं करने प! उसकी एकता का खण्डन नहीं होता 
( न्या० सू ३।१।७ ) | एक इन्द्रिय का प्रभाव दूसरी इन्द्रियों पर पड़ा 
करता है | वृक्ष में लटकते हुए पके ञ्रामों को देखती हैं श्र.ख, पर 
उसका प्रभाव पड़ता है जीम पर; क्योंकि जीम से पानी टपकने लगता 
हे। यदि आत्मा इन्द्रियात्मक ही होता, तो जीभ से पानी टपकने को 
हम कित्ती प्रकार सिद्ध नहीं कर सकते । पानी टपकते का कारण यही 
हो सकता है कि पके ग्राम को देखनेत्राले व्यक्ति को पूर्व काल में 
श्रास्वादित ग्राम के स्वाद का स्मरण हो श्राता है ( न्या० सू० ३।१।- 
१ | । अतः फलों के द्रष्टा तथा स्वाद के स्मरणुकता को एक होना . 
न्याय संगत है । पर इन्द्रिय में चैतन्य मानने से इस घटना की समुचित 
व्याख्या नहीं हो सकती, क्योंकि श्रन्य-दृष्ट वस्तु को दूसरा स्मरण नहीं 
करता । इन्द्रिय को ग्रात्मा स्वीकार करने पर उनके उपघात होने पर 
स्मृति की व्यवस्था हो नहीं सकती । ्रनुभव तथा स्मरण समाना- 
विकरण रूप से ही एक में विद्यमान रहते हैं । जो ञ्रनुभव का कतां है, 
स्मरण का भी कतां बही हो सकता हैं। ऐसी वस्तुस्थिति में चाक्षुष 
प्रत्यक्ष के द्वारा श्रनुभूत पदार्थ का चक्षु के नाश होने पर स्मरण होना 
न चाहिए | पर लोकानुभव इससे नितान्त विपरीत है। ्रतः इन्द्रियों 
को आत्मा मानना नितान्त असिद्ध है! । कर्ता तथा कारण की भिन्नता 
अनुभवसिद्ध हे । लेखन का साधन ( लेखनी ) तथा लेखन का कर्ता 
( लेखक ) दोनों भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं। इसी प्रकार अनुभव के कर्ता 
( श्रात्मा ) तथा अनुभव के साधन ( इन्द्रिया) की भिन्नता ही सिद्ध 
हे, भिन्नता नहीं । 


१ तथात्वे चेदिन्द्रियाणामुपघाते कथं स्मृति; ।-मुक्तावळी ४८ का० । 
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नित्य मन को भी आत्मा मानने में विप्रतिपत्तिही हे। श्रणुरूप 
होने के कारण मन का प्रत्यक्ष नहीं होता; क्योंकि प्रत्यक्ष में महत्व कारण 
माना जाता हे । ऐसी दशा में मन कोही 
मन आत्मा नहीं यदि ्रात्मा मान लिया जायगा; तो उसमें 
विद्यमान सुखदुःख इच्छा ्रादि मी ग्रप्रत्यक्ष 
होने लगेगें । पर ्रनुभव से विरुद्ध होने से इसे सिद्धान्त मानना 
अन्याय होगा । इस प्रकार शरीर, इन्द्रिय तथा मन--इन तीनों से 
पृथक चेतन्याधिटित द्रव्य की ही आत्मा संज्ञा हे । 
आत्मा को शरीरात्मक मनाने बाळे चार्वाक लोकानुभव को निश्चित 
प से समझा नहीं सकते । सद्योजात शि के कायकलाप पर दृष्टि 
डालिए | उत्पन्न होने के कतिपय दिनों के 
आत्मा के शरीरात्मक ग्रनन्तर शिछु त्रिछौने पर लेटा हुआ हंसने 
होने का खण्डन लगता है। हँसना प्रसन्नता के कारण ही 
होता दे, पर उसके कतिपय दिनों के जीवन 
में ह्पोत्माद्क घटना का श्रभाव होता हे। श्रतः वह जन्मान्तरीय 
ग्रनुमत प्रसन्नता की घटना्रों को संस्कार के वश से स्मरण [केया 
करता है और स्मरण के बल पर वह हँसता है । यही व्याख्या तकः 
संगत प्रतीत होती है। पर यह व्याख्या श्रात्मा को शरीर रूप होने 
पर निष्मन्न नहीं हो सकती, क्योंकि अनुभव के कता शरीर के नाश होने 
पर ही यह नया शरीर बालक को प्राप्त हुआ है” | बालक की दुग्धपान 
की प्रवृत्ति भी आत्मा को शरीर-रूप मानने पर सिद्ध नहीं हो सकती । 
प्रवृत्ति में इष्ठसाधनताज्ञान कारण होता है । वह अनुभ्व के श्रभाव में 
इस जन्म का न होकर जन्मान्तरीय ही होता है । मनुष्यों को अवस्था 
तथा स्वभाव में पार्थक्य हष्टिगोचर होता हे । क्यों ? पूर्व जन्म में किये 
गये कर्मा के कारण | ऐसी अ्रवस्था में पूर्व जन्म में कमं करने वाले तथा 
इस जन्म में तदनुरूप फल भोगनेवाले व्यक्ति की एकता माननी ही 
पड़ती है । इन प्रमाशों से यही सिद्ध होता है कि आत्मा शरीर से भी 
प्रथक्‌ है तथा नित्य है । 
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वेदान्त आत्मा को एक मानता है, पर न्याय लोक-व्यवहार के 
अनुरोध पर आत्मा का श्रनेक मानता हे | इच्छा, सुख, प्रत्रृत्ति तथा 
ज्ञान आदि की विभिन्नता के कारण ग्रात्मा को श्रनेकता सिद्ध होती हे | 

सन 

मन अन्तिम द्रव्य हे जिसको सहायता से आत्मा सुख दुःख का 
अनुभव करता है। मन के अस्तित्व मानने के लिए मुख्यतया दो 
प्रमाण हैं--( क ) हमारा यह अनुभव है कि आत्मा, इन्द्रिय तथा 
विषय इन तीनों के रहने पर भी कभी तो ज्ञान होता हे ओर कभी ज्ञान 
नहीं होता । जब हम ग्रन्यमनस्क होते हैं, तत्र वस्तु हमारे नेत्र के 
सामने से होकर निकल जाती हे, परन्तु उसका ज्ञान हमें तनिक भी 
नहीं होता । इसका कारण क्या हे ? प्रत्यक्ष के लिए आत्मा, इन्द्रिय 
तथा विषय ही पर्याप्त साधन नहीं हैं, बल्कि मन की भी सहायता सदा 
अपेक्तित रहती है । प्रत्यक्ष के अवसर पर विषय के साथ इन्द्रिय का 
सम्बन्ध होता है, इन्द्रिय का मन से श्रोर मन का आत्मा से । जब तक 
ये तीनों सम्बन्ध प्रस्तुत नहीं रहते, किसी भी वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान 
नहीं हो सकता । जव ग्रात्मा के साथ मन सम्बद्ध है, तब तो वस्तु का 
( जैसे पुष्पवाठिका में गुलाब का ) ज्ञान हमें होता है परन्तु यदि हमारा 

ना दूसरी ओर लगा हे तो सुन्दर गुलाव हमारे सामने पड़ा ही रह 
जाता हैं। उसका ज्ञान हमें तनिक भी नहीं होता । इस प्रकार प्रत्यक्ष 
ज्ञान के साधन होने से मन की सत्ता सिद्ध होती है । 

( ख ) प्रत्येक पदाथ के ग्रहण के लिए किसी न किसी इन्द्रिय की 
सहायता अपेक्तित रहती हे । रूप की उपलब्धि नेत्र से तथा रस का 
ज्ञान हमें रसना से होता हे । बाहरी विप्रयों के ज्ञान के लिए तो बाहरी 
इन्द्रिया ( नेत्र आदि ) होती हैं । उसी प्रकार सुख-दुःख जेसे भीतरी 

दाथ के ज्ञान के लिए भी किसी इन्द्रिय की आवश्यकता रहती 
वह भातरो इन्द्रिय होनी चाहिए । उसकी उपलब्धि का साधन मन 


~ (9 


है| ,सन ही एकमात्र ग्रन्तरिन्द्रिय इस प्रकार मन की सत्ता 


~ 
[| 
श्णा 
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मन प्रति शरीर में भिन्न होने से श्रनेक, क्रियाकारिता रखने से 
मूर्त तथा ग्रणु परिणाम माना जाता दे | लोकानुभव मन के ग्रणत्व 
सिद्ध करने में प्रधान साधन हें । पुष्पवाटिकरा में बैठने वाला पुरुष नेत्री 
से फूलों की शोभा देखता है, कान से ग्रामोफोन का रेकाड सुनता 
तथा अपने हाथों से सामने पड़े टेबुल की चिकनाहट स्पश द्वारा जानता 
है। इस प्रकार तीन इन्द्रियों के द्वारा तीन विषयों का ज्ञान उसे एक 
पथ हो रहा है। पर वे एक काल में नहीं होकर क्रमानुसार एक के 
बाद एक होते हैं । ज्ञान युगपत्‌ ( एक साथ ) नहीं होता, वह क्रमशः 
होता है। ज्ञान की यह क्रमपूवक उत्पत्ति मन के श्रणुत्व को सिद्धि करने 
में पर्याप्त साधन मानी जाती है । यदि मन में विभुत्वब होता, तो वह 
एक काल में इन तीनों इन्द्रियों के साथ संयुक्त हो जाता तथा इन तीनों 
विभिन्न विषयों का तीनों इन्द्रियों के द्वारा एक ही काल में हमें अनुभव 
प्राप्त होता । पर लोक में ऐसे अनु भव का अभाव है। अतः मन में 
विभुत्व नहीं | जिस इन्द्रियों के साथ मन का संयोग होगा, उस क्षण में 
उसके द्वारा उसके विषय का ही अनुभव प्राप्त हो सकेगा । इस लिए 
मन ग्रणु है, विभु नहीं । 


(२) गुण 
गुण वह पदार्थ है जो किती द्रव्य में रहता है, परन्तु स्वयं उसमें 
कोई गुण नहीं रहता । द्रव्य का ही गुण हो सकता दँ। गुण का गुण 
नहीं हो सकता, क्योंकि वह “ग्रगुणवान? होता द्रव्य स्वतः विद्य- 
मान रहता है और वस्तुओं का समवायी कारण होता गुण श्रपनी 
सत्ता के लिए किसी द्रव्य पर आश्रित रहता है तथा किसी भी पदाथ 
का वह समवायी कारण नहीं होता । सव गुण द्रव्य मं ही रहते है 
जिससे स्पष्ट है कि गुण में गुण की स्थिति नहीं होती । जैसा लाल रंग 
किसी द्रव्य से सम्बन्ध रखता हे किसी दूसरे रंग कभी नहीं । गुण - 
कम से भी भिन्न होता हे । कम होता ह संयोग ओर वियोग का कारण 
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परन्तु गुण में यह बात नहीं होती। न उसे संयोग से, न वियोग से 
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किसी प्रकार का सम्बन्ध रहता है । इस प्रकार गुण के तीन लकण हैं- 
द्रव्य में आश्रित होना, गुण रहित होना ( निगुणत्व ) तथा क्रिया से 
डीन होना ( निष्क्रियत्व )* । 

महर्षि कणाद के ्रनुसार गुणों की संख्या १७ है ( वैशे> सूत्र 
२।१।६ ) परन्तु भाष्यकार ने ७ गुणां को आर जोड़ कर गुणों की 
संख्या २४ निर्धारित का है | गुणों के नाम हैं--रूप, रस, गन्ध, स्पशं, 
संख्या, परिमाण, एथकत्व, संयोग, विभाग, अपरत्व बुद्धि, सुख, दुःख, 
इच्छा, द्वेष; प्रयल, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, शब्द, धम तथा, 
अ्धर्म । इनमें से कई गुणों के अनेक ग्रवान्तर भेद भी होते हे । गुणों 
में दो प्रकार होते हैं--वेशेषिक गुण तथा सामान्य गुण | संख्या, 
परिमाण आदि तो सामान्य गुण कहलाते हैं, बुद्धि सुख दुःख ग्रादि 
विशेष स्थलों में रहने के कारण वेशेषिक नाम से विख्यात हैं । 

मान के व्यवहार के कारण को “परिमाण” कहते हें । यह चार 
प्रकार का होता है--श्रण, महत्‌, हृस्व तथा दीर्घ। परमाणुग्रो में 
रहने वाला परिमाण 'पारिमाण्डल्य' कहलाता है ओर नित्य होता है-- 
आकाश का परिमाण ( परम महत्त्व ) भी नित्य होता हे । ये दोनों 
परमाणु तो नित्य होते हैं। इनके बीच में रहने वाले अन्य परिमाण 
अनित्य होते हैं। किसी वस्तु के परिमाण की उत्पत्ति तीन प्रकारों से 
होती है--( १ ) संख्या के द्वारा जैसे दयणुक तथा व्यणुक में; (२) 
परिमाण के द्वारा--अ्रवयवों के परिमाण से त्रवयवी का परिमाण बनता 
है; ( ३ ) प्रचय के द्वारा--अवयवों के शेथिल्य ग्रथवा फेलाव से 


०७. 
र 


परिमाण बढ़ता है । जैसे रूई के गोले में । 


पहिले से अलग ग्रलग रहने वाले पदार्थो की जो प्राप्ति होती है 


१ गुण के लक्षण के लिए देखिए वैशे० सूत्र १।१।१६; प्रशस्तपाद- 
भाष्य प्रर ३८ तथा मुक्तावली कारिका ८६ | 
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उसे ही संयोग कहते हँ । यह संयोग तीन प्रकार का होता है-( १) 


जब एक पदार्थ की गति से संयोग होता ह 

संयोग ( जैसे पक्षी का उड़ कर पर्वत की चोटी पर 

बैठना ); (२) दोनों पदार्था की गति से 

संयोग होता है ( जैसे दो गेंद दो भिन्न-भिन्न दिशाओं से आकर एक 

साथ मिलते हैं और टकर खाते हैं )। (३ ) संयोगज संयोग--एक 

संयोग से दसरा संयाग उत्पन्न हाता । नं ग्रपन कलम स टबुल क 

ऊपर कागज पर लिख रहा हूँ. । यहाँ कागज तथा हाथ का संयोग हैं । 

वह कागज टेबुल पर रखा है इस प्रकार मेरे हाथ का टेबुल के साथ भी 
संयोग हो जाता है । 


विभाग भी टीक इसी प्रकार तीन तरह का होता है--( १) एक 
पक्ष की क्रिया से, ( २) दोनों पक्षों की क्रिया से, तथा ( ३) विभाग 
से श्रन्य विभाग उत्पन्न होता है । 

संस्कार के तीन प्रभेद होते हैं-( क ) भावन'-पहिले श्रनुभूत 
विषय की स्मृति या पहचान संस्कार के द्वारा होती दे । इसे ही भावना 
कहते हैं । ग्रात्मा में रहने से यह आत्मा का गुण है। ( ख ) वेग-- 
मूर्तिमान्‌ पदार्थो में विशेष कारण से वेग उत्पन्न होता है। (ग) 
स्थिति स्थापक-लचीलापन । रबर के एक सीधे टुकड़े को हम अपने 
हाथ से नवा डालते हैं, परन्तु हाथों के हटाते ही वह ज्यों का त्यां 
पुरानी दशा में ग्रा जाता है। इसी गुण को स्थिति-स्थापक ( स्थिति में 
रखने वाला गुण ) कहते हैं | 


12 


धर्म आत्मा का गुण हे । जिसके द्वारा कर्ता को सुख, प्रिय वस्तु 
तथा मोज्ञ की प्राप्ति होती है वही गुण “धम? है। यह ग्रतीन्द्रिय हे 
अर्थात्‌ इसका कमी प्रत्यक्ष नहीं होता । अन्तःकरण की शुद्धता तथा 
पवित्र संस्कारों के द्वारा यह उत्पन्न होता हैं तथा अन्तिम सुख भोग 
लेने पर यह समाप्त हो जाता हे । ग्रधम धर्म का विरोधी गुण है जः 


[oS ~ ~ 
कर्ता को श्रहित तथा दुःख की प्राप्ति करने वाला होता है । 
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गुण के समान ही कम द्रव्य में ्राश्रित रहने वाला धम हे) | 
द्रव्य कर्म का आश्रय हो सकता दे पर कम द्रव्य का आश्रित धम- 
विशेष है । कम गुण से भी भिन्न हे। गुण 
(३) कमे द्रव्य का सिद्ध धम हे, अर्थात्‌ वह अपने 
स्वरूप को प्राप्त कर चुका है, पर कम अभी 
साध्यावस्था में है | उसके स्वरूप का ग्रन्तिम निश्चय नहीं हो सका हे । 
यह वस्तु्रों के संयोग तथा विभाग का स्वतन्त्र कारण कर्म की 
मूर्त द्रव्यो में ही बृत्ति रहती दै। अल्प परिमाण वाले द्रव्य ही “मूत? 
माने जाते हैं । उन्हीं की मूर्ति की सम्भावना दै पर व्यापी विशु द्रव्य मूत 
नहीं हो सकते । इस प्रकार पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा मन इन्हीं मूत 
द्रव्यपञ्ञक में कर्म की वृत्ति रहती दै। विभु द्रव्य-जेसे आकाश, 
काल, दिक्‌ तथा श्रात्मा - में कम की कथमपि सम्भावना नहीं है। 


कर्म पाँच प्रकार का माना जाता हैं--( १ ) उत्क्षेपण, ( ऊपर 
फेंकना ( २ ) श्रपक्षेपण ( नीचे फेंकना )) ( ३) आकुञ्चन ( सिको- 
डना ), ( ४ ) प्रसारण ( फैलाना )-अवयवों में सान्निध्य नष्ट होकर 
विप्रक्ृष्टता श्राना । ( ५ ) गमन । 

स्वयं एक होते हुए भी श्रनेक वस्तुओं में समवाय सम्बन्ध से रहने 
वाला पदाथ सामान्य या जाति कहलाता हे । जैसे गोत्व तथा 
मनुष्यत्व | यहाँ गो तथा मनुष्य अनेक हैं, परन्तु उनमें रहने वाली 
जाति एक है तथा नित्य हे । सामान्य अपने विषय के सब वस्तुओं में 
रहता हे । समस्त गो व्यक्तियों में गोत्व रहता है । व्यक्ति भिन्न होते हैं» 
परन्तु उनमें रहने वाला सामान्य ग्रमिन्न श्रर्थात्‌ एक रूप होता है। 
वह श्रनेक वृत्ति होता हे तथा एक ही वर्ग में अनेक व्यक्तियों के 
श्रन्तगत होने का सामान्य ही कारण होता हे । नाना आकार-प्रकार 


१ द्रष्टव्य वै० सूळ १ १।१७, प्र० पा० भा० प्रू० १४७, भाषाः 


~ 


परिच्छेद ( का० ५, ६ ), तकसंग्रह ए० ५ | 
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वाले मनुष्यों को एक मनुष्य वग में समावेश करने का यही कारण है 
कि उन सब में मनुष्यत्व जाति निवास करती है। प्रशस्तपाद के शब्दों 
में सामान्य इसी लिए “अनुवृत्ति प्रत्यय कारण? कहलाता है। 
सामान्य नित्य, एक तथा अनेक में अनुगत--समवाय सम्बन्ध से 
सम्बद्ध--रहता है | मनुष्य उत्पन्न हों या मर जायें, श्रावें या चले जाय, 
पर मनुष्यत्व रूप सामान्य सदा विद्यमान 
(४) सामान्य रहता है। ग्रत; इसकी नित्यता प्रमाणप्रतिपन्न 
हे । सामान्य की दूसरी संज्ञा जाति" भी है। 
व्यापकता की दृष्टि से सामान्य तीन प्रकार का* माना जाता है। 'पर 
सामान्य? सबसे अधिक व्यक्तियों में रहने वाली जाति; “अपर 
सामान्य?--संबसे कम व्यक्तियों म॑ रहने वाली जाति तथा “परापर सामा- 
न्यः-जो दोनों के बीच में रहने वाला होता है। पर सामान्य का दूसरा 
नाम “सत्ता? है, क्‍योंकि इसके भीतर समस्त सामान्यां का ग्रन्तर्माव 
हो जाता है; घटत्व घटमात्र में रहने के कारण अपर सामान्य का उदा- 
हरण है; द्रव्यत्व परापर सामान्य हैं, क्योंकि द्रव्यत्व,कमत्व तथा गुणत्व 
में विद्यमान सत्ता की श्रपेच्षा द्रव्य मात्र में सीमित होने से यह छोटा 
( अपर ) हे परन्तु घटत्व को अपेक्षा वह कहीं बड़ा है । ्रतः इन दोनों 
के बोच में रहने से यह मध्यवर्ती सामान्य का दृष्टान्त साना जाता है ।- 
विशेष को कल्पना सामान्य को कल्पना से ठीक विपरीत पड़ती है। 
भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के एक श्रेणीवद्ध होने'का कारण यदि सामान्य हे, 
तो ठीक इसके उलटे एक श्रेणी के समानगुण 
(५) विशेष वाले व्यक्तियों के पारस्परिक भेद को सिद्धं 
करने वाला पदाथ “विशेष? ही है? । पृथ्वी 
का एक परमाण दूसरे परमाण से भिन्न क्यों कर हँ? एक आत्मा 


१ वै०-सू० १।२।४-१, प्र पा० आर पृष्ठ ४, सुक्ता-का ८-९ | 
२ द्रष्टव्य व० सू० 11२1६, प्र पा? भा० १६८-१००,. न्या० 
क० ए० ३२३-३२४, सुक्ता० ( का० १० ) | 
२० 
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दसरे आत्मा से भिन्न या एक मन दूसरे मन से भिन्न किस 
प्रकार सिद्ध किया जा सकता हे? इस पाथक्य. को कल्पना के लिए 
इन द्वव्यों। में विशेष” नामक पदाथ की कल्पना, का गइ हैं। विशेष 
नित्य द्रव्यो-जेसे पृथ्वी, जल, तेज तथा वायु के परमाणु, आकाश, 
दिक , काल, आत्मा तथा मन -में निवास करता ह । विशेष की सत्ता 
न मानने पर सब आत्मा एक ही समान होने से उनम॑ विशिष्टता 
होगी । 
दो वस्तुओं की एथकता केसे सिद्ध की जा सकती है । एक ही 
समान एक ही रूप रंग वाले दो घडे हमारे सामने पड़ ६। इन दोनों 
भें भिन्नता इस लिए है कि एक घडे का आधा भाग दूसर घड के आव 
एग से भिन्न है । इस प्रकार दोनों के ठकड़े करते जाइए | य ठकड 
आपस में भिन्न होते जायेंगे । विश्लेषण करते-करते हम “परमाण? पर 
जा पहुँचते हैं | परमाण तो घडो का एक हो प्रकार का होता हे । ऐसी 
दशा में क तथा ख घड़ों के परमाणुओं को एक समान होने के कारण 
दोनों में भेद क्योंकर होता हैं? इस प्रश्‍न का उत्तर हं--विशेष के 


कारण । परमाशुओं में विशेष का नामक पदाथ र जो उनके 
व्यक्तित्व का सूचक होता ग्रर्थात्‌ एक परमाणु में विशेष रहता है 
जो उसे समान परमाण से अलग बनाता है । इस प्रकार “विशेष! का 


निवास सावयव पदार्थं पर न होकर निरवयव ( श्रथात्‌ अवयव से 
हीन ) पदार्थ पर होता है । वह नित्य पदार्थो के ऊपर रहता है । 

नित्य द्रव्यो में रहने के कारण वह स्वयं नित्य हैं तथा द्रव्या की 
श्रनन्तता के कारण वह स्वयं अनन्त होता विशेष: नित्य द्रव्यो में 
हमेशा विद्यमान रहता है| न उसका उत्पादन होता हे; न उसका 
विनाश । घट श्रादि कार्य भले उत्पन्न तथा विनष्ट होते रह, उनका मूल 
भूत कारण “परमाणु” कभी नष्ट नहीं होता । इन्हीं परमाशणुओं में विशेष 
सदा रहता है । परमाण में व्यक्तित्व सदा रहता है । यदि यह व्यक्तित्व 
उसमें नहीं रहता, तो एक परमाणु का दूसरे परमाणु से कोई भेद ही 
नहीं होता । दोनों एक ही प्रकार होता है। विशेष” वह हं जो अपने 
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ग्राश्रय को, व्यक्ति को, विशिष्ट रूप देता हे ( स्वाश्रय-विशेषक ) | एक 
विशेष का दूसरे विशेष से भेद स्वयं विशेष के द्वारा ही होता हे । इसी 
लिए विशेष को 'स्वतो व्यावतंकः (श्राप ही आप विभेद करने वाले ) 
कहते हैं । 
मीमांसा, वेदान्त श्रादि दर्शनों में (विशेष! नामक पदार्थ नहीं 
माना जाता । कणाद ने ही सव प्रथम “विशेष? को स्वीकार किया है 
श्रौर इसी लिए यह दर्शन 'वेशेषिक' के नाम से अ्रमिहित किया 
जाता है | 
सृष्टि काल में कार्य-वस्तुओ्रों में भेद की उपपत्ति के लिए ग्रणुग्रो 
में पाकज विशेष? माना जाता हे, जो ग्रदृष्ट के समान प्रलय में भी नष्ट 
नहीं होता" । नयायिक आचाय यह “पाकज? विशेष नहीं मानते 
( न्याय भाष्य ए० २५२ ) | 
समवाय मात्र पदार्थो में अन्तिम पदार्थं है। कोई मी वस्तु 
किसी वस्तु के साथ तिना किसी सम्बन्ध के रह नहीं सकती । मुख्यतया 
सम्बन्ध दो प्रकार का होता है- संयोग यथा 
(६) समवाय समवाय । संयोग सम्बन्ध उन वस्तुओं में होता 
है जो संयोग के बिना भी अपनी एथक सत्ता 
धारण कर सकती हैं | यह सम्बन्ध ग्रनित्य होता है; पर समवाय संवन्ध 
इससे नितान्त भिन्न है। वह वस्तुद्रय में रहने वाला नित्य सम्बन्ध हे । 
अंग-अ्ंगी में, गुण-गुणवान्‌ में, क्रिया -क्रियावान्‌ में, जातिव्यक्तियों में 
तथा विशेष-नित्यद्र॒व्यों में यह निवास करता हैं.। यह बात जो प्रसिद्ध 
ही है कि समग्र वस्न श्रपने अवयवभूत तन्तुग्रौं मै रहता हे; लालिमा 
गुलाब के फूल में, लेखन क्रिया लेखक में, मनुष्यत्वा मनुष्य नामधारी 


१ न्याय कुसुर्मांनलि बोधनी ए० २२ | ; 
२ द्रष्ट्य चे० सू० १।१।३) प्र० पा० भा०, ए०. १७१-१७५ न्याय 
कलिका, पू० ३२५-२२८, सुक्तावछी ( का० ११ ) । . 
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व्यक्तियों में तथा विशेष” ्रात्मा तथा परमाणु ग्रादि नित्य द्रव्यो में 
निवास फरता है। पर इन दोनों का सम्बन्ध समवाय के द्वारा ही 
सम्पन्न होता है । समवाय की विशेषता हे इसकी नित्यता ।, संयोग तो 
अनित्य सम्बन्ध है, पर समवाय की दशा ऐसी नहीं है। ऊपर जिन 
बस्तु युगलों का वर्णन किया गया हैं, उनकी पारस्परिक स्थिति के 
निर्वाह करने के लिए समवाय सभ्बन्ध मानना पडता ह । अत; इन 
परस्पर नित्य सम्बद्ध ( अयुत सिद्ध? ) वस्तुओं का सम्बन्ध समवाय है.) 
जब तक उक्त पदार्थों की सत्ता बनी हुई है, तब तक इस सम्बन्ध की 
सत्ता मानी ही जावेगी । 

जो पदार्थ अलग रह सकते हैं श्रर्थात्‌ जिनकी सत्ता सदा एथक्‌ 
रूप से सिद्ध रहती है उसे 'युतसिद्ध? कहते हैं और ऐसी वसवो में 
रहने वाले सम्बन्ध को संयोग” कहते हैं । कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो कमी 
जोडे नहीं गये अर्थात्‌ जो सर्वदा संल रहते हैं। ऐसे पदार्था को 
धग्रयुत सिद्धः कहते हे । ऐसे द्रव्यौ का सम्बन्ध समवाय कहलाता है । 
इस सम्बन्ध का निवास इन वस्तुओं में होता है-- 

(क ) अवयव तथा अवयवी में-जैसे वस्त्र तथा तन्तु का 
सम्बन्ध । वस्र है अवयवी तथा तन्तु है अवयव । इन दोनों के सम्बन्ध 
को “समवाय? कहते हैं। वस्त्र तन्तुओरों को छोड़कर कभी रह नहीं सकता | 
न अतीत में एथक था, न आज है और न भविष्य में रहेगा । वस्न 
तन्तुश्रो मै समवेत सदा रहता है। 


(ख ) गुण और गुणी में-जैसे जल तथा शैत्य में । शेत्य- 
ठंढापन गुण है और जल उसका श्राश्रय द्रव्य है जिसमें वह रहता है 
( गुणी ) । यह गुण जल में हमेशा वर्तमान रहता है। कमी भी शेत्य 
गुण जल को छोड़ कर रह नहीं सकता । श्रतः इन दोनों में समवाय 
सम्बन्ध विद्यमान है । 

( ग.) क्रिया तथा क्रियावान्‌ में--जैसे गति तथा वायु में | गति 
क्रिया है तथा उसका आश्रय है वायु जो इस क्रिया से युक्त है. ( क्रिया- 
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वान्‌ )। क्रिया अपने आधार भूत द्रव्य से एथक नहीं रह सकती, प्रत्युत 
वह द्रव्य में सदा आधेय रूप से विद्यमान रहती हे। जिस गुण द्रव्य 
में समवेत ( समवाय सम्बन्ध से सम्बद्ध ) रहता है, उसी प्रकार कर्म 
भी अपने श्राधार वाले द्रव्य में समवेत रहता है । 

( घ ) जाति तथा व्यक्ति में--गो व्यक्ति तथा 'गोत्व में | जाति 
सदा व्यक्ति में रहती है. ओर इस रहने का सम्बन्ध भी कोइ चाहिए | 
यही सम्बन्ध समवाय है । 

(ङ ) विशेष तथा नित्य द्रयठ में--ऊपर कहा गया है कि 
विशेष नित्य द्रव्यो में, जेसे परमाण, श्रात्मा आदि म, रहता हैं। वह 
जिस सम्बन्ध से रहता हे वही समवाय हैं। अतः वायु के परमाणु में 
वायुत्व विशेष समवेत रहता है । 


समवाय संयोग से सदा भिन्न होता है। दोनों में महान्‌ अन्तर 

( १ ) संयोग से युक्त पदार्थ पहिले ,एरथरकूपरथक रहते हैं, परन्तु 
समवेत पदार्थ कभी ऐथक एथक नहीं रहते । ( २ ) संयोग विभाग के 
द्वारा नाश को प्राप्त होता हे, किन्तु समवाय कभी नष्ट होने वाला नहीं 
होता । (-३ ) संयोग दो स्वतन्त्र बस्वु्रों म॑ होता दै, परन्तु समवाय 
आधार तथा ग्राधेय वस्तुओं ( परतन्त्र ) में होता (४ ) संयोग 
मिलने वाले पदार्थो में से कमी एक की क्रिया से र कभी दानी का 
क्रिया से उत्पन्न होता है, परन्तु समवाय के लिए क्रिया को आवश्यकता 
नहीं रहती । ( ५ ) संयुक्त वस्तुये अलग-अलग करने पर भी अपनों 
सत्ता बनाये रखती हैं, परन्तु समवेत पदाथ को अलग-अ्रलग नहीं 
किया जा सकता । गो गोत्व से कभी अलग नहीं किया जा सकता | 
जब तक वह रहता है सदा गोत्व के साथ वह्‌ मिला ही रहता है । 

_ सारांश यह है कि संयोग बाहरी तथा आकस्मिक सम्बन्ध होता है, 
परन्तु समवाय भीतरी तथा स्वाभाविक सम्बन्ध होता हे ॥ इस प्रकार 
नाना दृष्टियों में संयोग से भिन्न होने वाला 'समवाय? एक विशेष संबंध 
है; इस बात की अवहेलना कथमपि नहीं की जा सकती । “समवाय” की 
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कल्पना न्याय-वैशेषिक सिद्धान्त के लिए नितान्त आवश्यक है, क्योंकि 
इसी के ग्राधार पर इसमें कार्य कारण का सम्बन्ध अवलम्बित रहता 
हे | इसी से इसी की विशिष्ट उपयोगिता है । 
अभाव दो प्रकार का होता दै--( १ ) संसर्गाभाव, ( २ ) शरन्यो- 
न्याभाव । संसर्गाभाव दो वस्तुओं में होने वाळे संसग या सम्बन्ध का 
निषेध है श्र्थात्‌ कोई वस्तु अन्य वस्तु नें 
(७) अभाव विद्यमान नहीं है । अन्योन्याभाव का ग्रथ 
होता हे कि एक वस्तु दूसरी वस्तु नहीं हे 
अर्थात्‌ दोनों में पारस्परिक भेद दै । संसर्गाभाव तीन प्रकार का माना 
जाता हे--( १) प्रागभाव, ( २ ) प्रध्वंसाभाव तथा ( ३ ) ग्रत्यन्ता- 
भाव । श्रन्योन्यामाव एक ही प्रकार का होता है | श्रत इन दोनों 
भेदों को मिलाने से ग्रभाव चार प्रकार का होता है। संसर्गाभाव का 
सामान्य परामश वाक्य होगा--'क ख में नहीं है, पर ग्रन्योन्या भाव 
का सामान्य परामश वाक्य होगा--'क ख नहीं हे? । 
उसत्ति के पहले कारण में काय के अभाव को प्रागभाव--पहले 
होनेवाला ग्रभाव--कहते हैं । उत्ति के पीछे' कारण में काय के होने 
वाले श्रभाव को प्रध्वंसाभाव कहते हैं। श्रत; प्रध्वसाभावः सादि होते 
हुए श्रनत्त माना जाता हे | दो वस्तुओं का संसर्ग वर्तमान, भूत तथा 
भविष्य तीनों काल में विद्यमान न रहने पर अत्यन्ताभाव होता है । 
. कोई भी वस्तु किसी अधिकरण में संसगं-विशेष से ही विद्यमान रह 
सकती है जैसे भूतल पर घट की स्थिति संयोग सम्बन्ध से ही मानी जा 
सकती है, समवाय सम्बन्ध से नहीं । अतः भूतल पर घट के चाक्षुष 
प्रत्यक्ष होने पर भी “भूतल पर समवाय सम्बन्ध से घट का श्रत्यन्ताभाव 
है? यह कथन नितान्त युक्तियुक्त है । उसी प्रकार सुरभि सुमन में गन्ध 
की सत्ता समवाय सम्बन्ध से है, संयोग सम्बन्ध से नहीं। अतः “इस 
फूल में संयोग सम्बन्ध से गन्ध का श्रत्यन्ताभाव है? इस कथन में पुष्प 
में सुगन्ध के श्रनुभव होने पर भी किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है | इसे 
ही ग्रत्यंताभाव कहते हैं । जिसका अभाव रहता है, उसे न्याय. की 
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दार्शनिक भाषा में “प्रतियोगी” कहते हें । इस श्रत्यन्ताभाव में प्रति- 
योगिता संसर्गावच्छिन होती है श्रर्थात्‌ किसी संसर्ग विशेष का अवः 
लम्बन करके ही किसी वस्तु का अन्य वस्तु में अभाव स्वीकार किया 
जाता है । प्रागभाव की तरह यह न तो उत्पत्ति से सम्बद्ध है और न 
प्रध्वंसाभाव की तरह उत्पत्ति के नाश से । ग्रत; अनादि भी है तथा 
अनन्त भी । एक वस्तु की दूसरी वस्तु से भेद होने पर अन्योन्‍्याभाव 
होता है, जिस प्रकार 'घट पट नहीं है? । इस कथन से घट से पटका 
भिन्नता के समान पट से घट की भी भिन्नता स्वीकृत की जाती है । घट 
पट नहीं है और न पट ही घट हे--इन दोनों में तादात्म्य सम्बन्ध का 
अभाव है । 


परमाणुभाव 


अन्य दाशनिको की तरह वेशेषिकों ने भी जगत्‌ के उपादान के 
विषय में विशेष विचार किया हे । वास्तववाद के सिद्धान्त के अनुयायी 
दर्शनों ने परमाणु को जगत्‌ का उपादान बत- 
जगढुपादान के विषय: लाया है, क्योंकि उनकी दृष्टि में इसी मूलभूत 
में नाना मत पदार्थ से इस नानात्मक जगत्‌ की सृष्टि हुई 
है। पर परमाणु के साथ जगत्‌ का सम्बन्ध 
एक प्रकार से ही निष्पन्न नहीं होता, प्रत्युत वास्तववाद के समथक 
दर्शनों में इस विषय में गहरा मतभेद हे । कार्यं को नवीन उत्पन्न 
द्रव्य अथवा कारण का परिणाम न मान कर.कारणों.का केवल संघात 
मात्र माननेवाले बौद्धों के मत में यह जड़ प्रपञ्च फम-नियमित क्षणिक 
तथा परमाण-पुञ्जरूप--परमाणु से सवथा अभिन्न है ( अथात्‌ काय 
कारण का परिमाण न होकर तदभिन्न है )। जेनियों के मत म॑ यह 
जगत्‌ कर्म-नियमित स्थिर तथा परमाणुओं ( पुद्गला ) का परिणाम 
( किसी अंश में भिन्न ओर किसी भ्रंश म॑ श्रभिन्न= भिन्नामिन्न ) 
प्रभाकर के मत में जगत्‌ कर्मनियमित तथा परमाणु का काय ( भिन्न ) 
हे, पर न्याय-वैरोषिक के सिद्धान्तानुसार यह जगत्‌ परमाणु का. काय 
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(भिन्न) होते हुए कर्म-नियमित न होकर कम की सहकारिता से ईश्वर 
नियमित है । १ 
अनुभव साळी है कि चाक्षुष प्रत्यक्षवाले समस्त पदाथ अवयव- 
विशिष्ट होते है । प्रत्यक्षानुभूत घट के ग्रवयव कपाल हैं तथा पटके 
अवयव तन्तु हैं । इन अवयवों के भी अवयवों की तथा उनके भी अब- 
यवों की कल्पना की जा सकती है, पर एक स्थल पर इन अवयव- 
धाराओं को विराम देना ही होगा । यदि ग्रवयव-धारा का ग्रवसान न 
मान कर अनन्त ग्रवयव-परम्परा स्वीकार की जायगी, तो पर्वत तथा 
राई दोनों के परमाशुद्रो मै तुल्यता होने लगेगी । क्योंकि जिस प्रकार 
श्रवयव-परम्परा के अन्त न मानने से पर्वत के अनन्त अवयव होंगे, 
उसी प्रकार राई के भी अनन्त अवयव होंगे जिनमें नियामक न होने से 
दोनों बराबर होने लगेंगे। इस दोष से बचने के लिए अवयव-धारा 
का कहीं न कहीं विराम मानना ही पडेगा । जिन अवयवों पर उसका 
विराम स्वीकार किया जायगा, वे स्वयं अवववरहित होंगे तथा स्वयं 
उपादान होने से नित्य द्रव्य माने जावेंगे। इस प्रकार के सर्वापे्या 
सूक्ष्म, इन्द्रियातीत, निरवयव नित्य द्रव्य को "परमाणु? कहते हैं। ये 
परमाणु चार प्रकार के हँ- पार्थिव, जलीय, तेजस तथा वायवीय । 
` इन परमाणुओ्रों से जगदुत्यत्ति के प्रकार का वर्णुन प्रशस्तपाद ने 
अपने ( ए० १६-२२ ) भाष्य में बड़े सुन्दर ढंग से किया हे । ग्रणु 
परिमाण-विशिष्ट परमाणुओ्रों के संयोग से 
उत्पत्ति क्र 'दयणुक' की उत्पत्ति होती है जो ग्रणुपरमाणु 
- विशिष्ट होने से स्वयं अतीन्द्रिय होते हे । ऐसे 
तीनं द्रयणुको के संयोग से च्यणुक ( त्रसरेणु या त्रुटि) की उत्पत्ति 
होती दै । वस्तुस्थिति यह है कि परमाणु नित्य हे । दो परमाणुओं से 
द्व्यणुक की उत्पत्ति होती है | दूवणुक मी ग्रण-परिमाणवाला है । 
किन्तु कार्य होने से वह श्रनित्य हे । तीन द्वग्रणुकों से जिस त्रसरेणु की 
उत्पत्ति होती है वह महत्परिमाण-वाला होता है । अतः उसका चाक्षुष 
प्रत्यक्ष होता है। फलतः परमाणु ओर द्व्रणुक श्रतीन्ट्रिय हैं और 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


न] 


वैशेषिक दर्शन ३१३ 


त्रसरेणु से लेकर आगे के और सभी कायं द्रव्य इन्द्रिय-गोचर होते हैं | 
घर में छत के छेद से जब सूयं की किरणों प्रवेश करती हैं, तब उनम 
नाचते हुए जो छोटे-छोटे कण नेत्रगोचर होते हैं, वे ही त्रसरेणु ह 
ओर इनका छुठों भाग परमाणु” कहलाता हू) | ज्यशाक का महत्व 
दृणरर्का का सख्या क कारण उत्पन्न माना जाता ६, न कि उनके त्रण- 
परमाण से । चार त्रसरेणत्रो के योग से चतुरणुक की उत्यत्ति हो 

शरोर तदनन्तर जगत्‌ की सृष्टि होती है| प्रत्यक द्रव्य का साट में इर्स 


~ 


क्रम का अनुसरण माना जाता ह । 


रे हट 


+ 


८5 


बेशेपिक मंत मं परमाण स्वभावतः शान्त अवस्था म निष्पन्द रूप 


से निवास करते हैं; उनमें प्रथम परिस्पन्द का क्या कारण हं ? प्राचान 
बैशेपिक लोग प्राणियों के धमाधम रूप ग्रदृ्ट को इसका कारण बत- 
लाते हैं। ग्रदृष्ट की दार्शनिक कल्पना बड़ी विलक्षण है । श्रयस्कास्त 
मणि की ओर सूई की स्वाभाविक गति, वत्ती के भीतर रस का नाच 
से ऊपर चढना3, ग्रमि को लपटो का ऊपर उठना, वायु को तिरछ्छा 
गति, मन तथा परमाणाओं को पहिली गति (स्पन्दनात्मक क्रिया)-भ्रहष्ट 
रा जन्य वतलाई जाती हैं। पर पीछे के आचार्यों ने अदृष्ट की सह 
कारिता से ईश्वर की इच्छा से ही परमाणुश्रों में स्पन्दन तथा तज्जन्य 
सृष्टि क्रिया मानी है । अहृष्ट के स्थान पर महेश्वर की सत्ता कारण 
मानी गई हे । महेश्वर को जगत्‌ के संहार करने की इच्छा उपपन्न 
होने पर अ्रदशें का शक्ति-प्रतित्रन्ध उत्पन्न हो जाता हे अर्थात्‌ श्रदृष्टौ 
की शक्ति रुद्ध हो जाती है । अतः उसका सद्यः फल प्रलय की उत्पत्ति 


yA 


१ जालान्तरगते भानो यत्‌ सूक्ष्मं श्यते रज; | 
तस्य पष्टतमो भागः परमाणु: स उच्यते ॥ 
२ मणिगमन सूच्यभिसपणमित्यदृष्टकारणस्‌ । व° सू० ५।१।१५ 
३ वृक्षाभिसपर्णामत्यदृष्टक्ारितस्‌-व° सु० ५।२।७ 
३ प्र० पा० भा० पृ० २०, न्या० क० प्० ५२-९२३ 
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होती हे । पर जब प्राणियों के कर्म फलोन्मुख होते हैं ओर श्रहृष्ट कार्यः 
करता है, तब महेश्वर की सृष्टि करने की इच्छा से आत्मा तथा परमाणु 
का संयोग उत्मन्न होता है; उसके कारण परमाणाओं में कम की उत्पत्ति 
होती है और क्रमशः सृष्टि का श्राविभाव होता 

वैशेषिकों की यह परमाणु -कल्पना स्वप्रतिभोत्पादित सिद्धान्त हे । 
ग्रीक दार्शनिक डिमाक्रिटस के परमाणुवाद से यह सिद्धान्त नितान्त 
भिन्न है । ग्रीसदेशी4 विवेचना के श्रनुसार परमाणु स्वयं गुणरहितः 
होते हैं, पर उनमें तौल, स्थान, तथा क्रम का अन्तर होता हे, पर 
कणाद के अनुसार परमाणु में विशेष गुण होता है | डिमाक्रिटस तथा 
एपिकुरुस ने परमाशुग्रो को स्वतः गमनशील तथा आत्मा को भी 
उत्पन्न करने बाला बतलाया हे । वे अनन्त आकाश में विचरण करते 
हुए पारस्परिक संघष से स्वतः जगत्‌ की सृष्टि करते हैं, क्योंकि इश्वर के 
बहिष्कार कर देने से उनका कोई भी सचेतन नियामक बिद्यमान नहीं 
रहता, परन्तु वेशेषिक सिद्धान्त इससे नितान्त भिन्न ठहरता हे । यहाँ 
परमाणु स्वभावत; निष्पन्दावस्था में रहते हैं; उनमें स्पन्द का आविर्भाव 
अहृष्ट के सहकार से इश्वर की इच्छा से होता है। वे प्रथिब्यादिभूत 
चतुष्टय की ही उत्पत्ति कर सकते हँ, श्रात्मा स्वयं नित्य द्रव्य हैं तथा 
उनके समान ही साथ-साथ स्थिति धारण करता है । दोनों में ताच्विक. 
विभेद यह ह कि ग्रीक सिद्धान्त भोतिकवाद का समर्थक दै, पर भारतीय 
सिद्धान्त श्राध्यास्मिकवाद का पोषक हे । ऐसी दशा में डाक्टर कीथ) 
को भारतीय परमाणुवाद के सिद्धान्त पर ग्रीक प्रभाव की कल्पना 
- नितान्त निमूल हे । 
( ४ ) वैशेषिक ज्ञानमीमांसा 


द्विप्रकरण में ज्ञान की मीमांसा प्रशस्तपाद भाष्य में विशेष रूपेण 
की गइ हे । ज्ञान सामान्यतः दो प्रकार का होता हे--(१) विद्या तथा 


४. ८. ~ | 
१ द्रष्टव्य काथः हाण्डयन लाजक एण्ड ऐरमिजम ए० १७-१८ । 
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(२) ग्रविद्या । ये दोनों चार चार प्रकार के होते हैं । अविद्या के चार 
प्रकार है--संशय, विपयंय, अनध्यबसाय शर स्वप्न ।. अनेक, प्रसिद्ध 
विशेषवाले दो पदार्थो में सादृश्य मात्र के दर्शन से ओर दोनों: के 
विशेषों के स्मरण न करने से उभयावलम्बी विमर्ष को “संशय कहते 
हैं। यह दो प्रकार का हे--ञ्रन्तः ( भीतरी ) और वाह्य ( बाहरी ).। 
विपर्यय का अर्थ है ग्रवस्तु में वस्तु का ज्ञान (ग्रतस्मिन्‌ तदिति प्रत्ययः) 
अर्थात्‌ भ्रम । अनध्यवसाय से तासर्य “श्रनिश्चय' से है। “यह क्या 

हैं? १ यह आलोचनमात्र ज्ञान । 'कटहल' को देख कर किसी 
मनुष्य का निश्चय पर न पहुँचना ग्रनध्यवसाय है। स्वप्न तो 
प्रसिद्ध है। प्रशस्तपाद के मत से स्वप्न के तीन कारण होते हैं- 
संस्कारपाटव, घातु-दोष तथा ग्रदृष्ट | कामो या क्रुद्ध पुरुष जिस विषय 
का चिन्तन करता हुआ सोता है उसकी चिन्ता-सन्तति स्वप्न में प्रत्यक्ष 
रूप से दीख पड़ती है । बात-प्रकृति या वातदूषित व्यक्ति आकाश में 
गमन, वित्त-प्रकृति व्यक्ति ग्रमिप्रवेश और स्वणपवत, कफप्रकृति सरित्‌ 
समुद्र का सपना देखता है । ग्रदृष्ट से विचित्र स्वप्नों का उदय प्रसिद्ध 
गे हे | विद्या चार प्रकार की होती हैं--प्रत्यक्ष, लैंगिक ( अनुमान ); 
स्मृतिं और श्राप । प्रत्यक्ष तथा अनुमान की कल्पना नेयाथिकों के 
समान है । वैशेषिक लोग उपमान ग्रौर शब्द को श्रनुमान के श्रन्तगत 
मान कर द्विविध प्रमाण के पक्षूपाती हैं | स्मृति प्रसिद्ध हे । ऋषियों का 
अतीन्द्रिय विषयों का प्रतिभाजन्य यथाथ निरूपणात्मक ज्ञान प्ग्रा 

कहलाता. है । प्राचीन काल में वशेषिक दशन का साहचय वादध-दरान 
के साथ विशेष घनिष्ठ प्रतीत होता है । शब्द को स्वतन्त्र प्रमाण न 
मानने से ही ये “अर्ध वेनाशिक' ( आधे बोद्ध ) के नाम से प्राचान 
ग्रन्थों में उछ्लिखित ह । 


( ५ ) वैशेषिक कतेव्यमीमांसा 


वैशेषिक दशन के प्रथम सूत्र से ही पता चलता हे कि धम को 


व्याख्या करना महर्षि कणाद का प्रधान लक्ष्य । धम का लक्षण ह 
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यतोऽभ्युद्यनिःश्रेयससिद्धिः स धम ( वे० सू० १।१।२ ) । किरणा- 
वली और उपस्कार-के व्याख्यानुसार श्रम्युदय का श्रथ ' तत्वज्ञान आर 
निःश्रेयस का मोच धर्म वही हे जिसके द्वारा तच्वज्ञान श्रार मुक्त 
की उपलब्धि हो या तत्वज्ञान पूवंक माच का प्राति हो । प्रशस्तपाद के 
अनुसार कर्ता का मोच साधक, ग्रतीन्द्रिय, शद्ध संकल्प स उसन्न, 
स्वकीय वर्ण तथा आश्रम में नियतः कर्मो के साधन से उत्पन्न होने 
वाला पुरुष का गुण धर्म कहलाता है | धम के साधक कम दा 
प्रकार के हैं--सामान्य ओर विशेष । सामान्य धर्मा मं धम म॑ श्रद्धा; 
ग्राहिसा, प्राशि-हित साधन, सत्य वचन, ग्रस्तेय ( चोरा न करना ) 
ब्रह्मचर्य, अनुपधा (भाव शुद्धि ), ग्रक्राध, स्नान, पवित्र द्रव्य सेवन 
विशिष्ट देवता की भक्ति, उपवाष्त ओर श्रप्रमाद को गणना विशेष 
धर्म चारों वणु तथा चारों आश्रम के कतव्य रूप हैं जिनका ।नरूपण 
स्मृति ग्रंथों- में विस्तार के साथ किया गया हे ( मनु० २-६ )। इन 
कर्मों का आचरण कामना के साथ किये जाने पर तत्तत्फलों कां उत्पत्ति 
होती हे, परन्तु प्रयोजन के त्रिना अर्थात्‌ निष्काम बुद्धि से इनका विधान 
भाव-प्रसाद ( चित्त घुद्धि ) के द्वारा धम की उत्पत्ति करता हे । श्रतः 
निष्काम कमे का ग्राचरण तत्त्वज्ञान की उत्पत्ति करता हुआ मोक्ष को 
उपलब्धि परम्परया कराता हे । धम की इस उपादेयता को न जान कर 
महर्षि कणाद पर यह लांछन लगाना एकदम झूठा दै कि उन्होंने धर्म 
की व्याख्या करने की प्रतिज्ञा की, परन्तु किया छः पदा्थों का 


वणुंन । सागर जाने के इच्छुक व्यक्ति के लिए यह हिमालय जाने के 
समान हुआ । १ 


मोच की ग्रमिव्यक्ति का प्रकार यह है कि निष्काम कम के संपादन 
से सत्त्व शुद्धि होती हे । सत्त्व शुद्धि का फल तत्त्वज्ञान का उदय है। वह 
मिथ्या ज्ञान को नित्रूचि के द्वारा मोक्ष का मुख्य कारण है । इस तरह 
मोक्ष के उदय के प्रति तत्त्वज्ञान साळात्‌ कारण ( सन्निपत्योपकारक ) 
है, परन्तु निष्काम कम परम्परया ( श्रारादुपकारक ) कारण हो 


१ द्रृष्ठण्य प्रशस्तपाद भा० ए० १३६, क्रिरणावली भास्कर ए० २१। 
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वैज्ञेषिक की चार मीमांसा न्याय की उस मीमांसा के समान ही 
है। मोक्ष की भी कल्पना तथा उसकी प्राप्ति का उपाय भी वेसा ही 
हे । कणाद के अनुसार मोक्ष की परिभाषा भी 
मोक्ष ज्ैयाथिक कल्पना के अनुरूप ही होती है । 
ग्रदृष्ट के अभाव होने पर कमं-चक्र की गति 
का अपने ही श्राप श्रन्त हो जाता है । तब ग्रात्मा का शारीर से सम्बन्ध 
टूट जाता दै और जन्म-मरण की परम्परा भी उसी के साथ बन्द हो 
जाती है। तब सब दुःखों का नाश हो जाता है। यही मुक्ति दै । 
जत्र तक कर्म का कोई हिस्सा वाकी रहता है, तब तक उसके फल 
भोगने के लिए जन्म धारण करना ही पड़ता है.। जब संचित कम तथा 
प्रारब्ध कर्म का फल समाप्त हो जाता है और नये कम की उत्तत्ति नहीं 
होती, तब पुनर्जन्म नहीं होता । श्रात्मा दुःखों से सदा के लिए छुट- 
कारा पा लेता है। 
इस मोच की प्राप्ति तत्त्वज्ञान के द्वारा ही होती है । तत्त्वज्ञान होने 
से मोह का नाश हो जाता है। मोह न होने पर वस्तु में राग या 
त्रासक्ति नहीं रहती जो उसे अपनी ग्रोर ्राकृष्ट कर सके । इस विषय 
में वैराग्य होने से कम॑ के करने में प्रवृत्ति नहीं होती । श्रासक्ति ही तो 
प्रवृत्ति का कारण होती है । जत्र ग्रासक्ति ही नहीं रहती, तब प्रवृत्ति 
स्वतः बन्द हो जाती है । शारीर, वचन तथा मन के द्वारा मनुष्य तब 
कोई कर्म ही नहीं करता जिसके फल भोगने के लिए जन्म लेने की 
जरूरत पड़े । पूर्व कम का नाश हो जाता है विपाक होने से । और नये 
कर्म का उदय प्रवृत्ति के श्रभाव में तो होता ही नहीं । अतएव शरीर- 
पात होने पर जीव को नयें जन्म लेने की आवश्यकता ही नहीं रहती । 
फलतः उस समय सब प्रकार के दु खो का नाश हो जाने से मुक्ति प्राप्त 


हो जाती है । 
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प्रथमतः मनुष्य में तत्वों के जानने के लिए श्रद्धा होनी चाहिए । 
तिना श्रद्धा के जिज्ञासा नहीं होती और बिना जिज्ञासा के तत्त्वज्ञान का 
उदय नहीं हो सकता । इस प्रकार कुलीनता, 
मोक्ष का साधन श्रद्धा तथा जिज्ञासुता--ये सब ज्ञान के आव- 
] इयक साधन हैं | श्रवण, मनन; निदिध्यासन 
तथा साक्ञात्कार--इन चारों प्रकारो से तत्त्व ज्ञान की उसत्ति होती दे। 
तत्व ज्ञान क्या हे? वस्तु का जो यथाथ रूप हो उसे उसी प्रकार से 
श्रनुभव करना ही तत्त्व-ज्ञान है । वस्तु के यथार्थ रूप का ज्ञान होना 
ग्रात्मा का साक्षात्कार करना है। उस साक्षात्कार के हो जाने पर जीव 
भव-बन्धन से मुक्त हो जाता हें । शरीर के रहने पर ग्रात्मा में कतृत्व, 
भोक्तत्व आदि अनेक गुण (श्रोपाधिक गुण) रहते हे जो शरीर के नाश 
होते ही शान्त हो जाते हैं। तब श्रात्मा अपने वास्तव विशुद्धरूप में 
स्थित हो जाता है । ग्रतएव तत्व ज्ञान ही मोक्ष का परस साधन हे । 


(१२ 


वैशेषिक मत ज्ञान-कर्म-समुचयवाद का पक्षपाती नहीं है, अपितु 
ज्ञानवाद का ही । निष्कास कम तत्त्वज्ञान की उत्पत्ति में सहायक मात्र 
हे । निवृत्ति रूप धम से प्रसूत, द्रव्यादि षट्‌ पदार्थो के साधम्य र 
वैधम्यं से उत्पन्न तत्त्वज्ञान मोक का साधन है ( वै० सू० १।१।४.) । 
श्रत; निवृत्ति-रूप धम. या .निष्काम कम का आचरण करना इस 
संसार से निवृत्ति पाने वाले प्राणी का कतव्य होना चाहिये । 
धोगाभ्यास, प्राणायाम आदि साधन भी नितान्त आवश्यक है) । 
प्रवृत्ति की,न्यायसम्मत व्याख्या वेशेषिकों को भी सम्मत, है । श्राज 
मोक्ष की कल्पना में प्रचलित नयायिकों तथा वेशेषिकों में कोई . ्रन्तर 
नहीं दीख पड़ता, परन्तु. कभी ' दोनों मतों में अन्तर ्रवइय' था । 
भासवज्ञी तथा सव सिद्धान्त संग्रह) के मतानुसार ग्रानन्दरूपा मुक्ति 


१ उपस्कार सूत्र ६।२।१६। 

२ न्यायंसांर पू० ४०-४१ । 

३ निलानन्दानुभूतिः स्यान्मोक्षे तु विषयाइते ६।४१ | 
CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


वैशेषिक दशन ३१६ 


के मानने वाले एकदेशी नैयायिक अवश्य थे; परन्तु वेशेप्रिको ने सवदा 

खात्यन्त निवृत्ति श्रौर ग्रात्मविशेष-गु शोच्छेदरूपा ही मुक्ति ग्रंगीकृत 
किया हे* | ग्रर्थात्‌ मुक्ति में दुःखों का ग्रात्यन्तिक नाश हो जाता 
और आत्मा अपने विशेष गुणा से विहीन हो जाता हें। 


( ४ ) समीक्षा 
तत्त्वज्ञान से आत्मा के यथार्थ रूप की अनुभूति होने पर .निःश्रेयस 

की प्राप्ति होती दे, परन्तु आत्मा के स्वरूप-ज्ञान क लिए ग्रात्मेतर 
द्रव्यो की जानकारी आवश्यक हे । द्रव्यो के आश्रित धम गुण और 
कर्म हँ । तत्त्वज्ञान की उत्मत्ति आत्मा ओर ग्रास्मेतर द्रव्यो के परस्पर 
साधम्य आर वेधम्य के ज्ञान से ही हो सकती ढे । द्रव्य, गुण, कम के 
समान धर्मों के योग का नाम “सामान्य” है (सामान्यं साधम्य योगः) । 
समान धर्म कहीं व्यवस्थित र ( यथा गोत्वादि ) और कहीं 

व्यवस्थित रहता है ( यथा आरोह परिणाह विस्तार आदि ) यदि 
केवल सामान्य धर्म का ग्राश्रय लिया जाता हे, तो तत्त्वाथ बुद्धि का 
उदय न होकर मिथ्या बुद्धि होती हे । स्थाणु म॑ पुरुप्रत्व का बुद्धि 
सामान्य धर्म के ही ऊपर निर्भर दै । अतः वैधर्म्य का ज्ञान भी नितान्त 
आवश्यक है । वेध्यं ज्ञान का पता विशेष से चलता है । सामान्य 
और विशेष जैसे नित्य पदार्थों का अन्य पदार्थों के साथ सम्बन्ध दिख- 
लाने के लिए नित्य सम्बन्ध की कल्पना भी. न्याय्य है। यह नित्य 
सम्बन्ध 'समवाय? है ! भाव पदार्थो के समान अभाव भी उतना ह! 
वास्तव, यथाथ और महत्त्वशाली अतः श्रात्मा के साधम्यं के 
द्वारा यथाथे स्वरूप की प्रतीति के लिए सात पदार्थों, की वेशेषिक 
कल्पना नितान्त संगत और औरचित्य-पूण हैं ( चन्द्रकात्त--वशेषिक 
भाष्य १।१।४ ) । 
पदार्थ-समीक्षा 
वैशेषिक पदार्थ मीमांसा की समीक्षा करने. पर पहली बात जो 


-१ दग्धेन्धनानलवदुपशमो मोक्षः | प्र० पा० भा०.४० ३४४ | 
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ख्रालोचको के ग्राक्षेप का विषय है वह पदार्थो की नियमित पट संख्या 
। पदार्थों की षट संख्या का नियामक क्या है ? क्या इतने से अधिक 
या कम पदार्थों की कल्पना मान्य नहीं हो सकती ? स्वतन्त्र पदाथ 
अपने अस्तित्व के लिए परमुखापेक्षी नहीं होता, परन्तु स्वतन्त्र पदाथ 
होने पर भी गुण ओर कम को द्रब्याश्रितता श्रमी यदि गुण कर्म 
द्रव्पाधीन रहते हैं, तो क्या उनकी स्वतन्त्र पदाथ कल्पना म इससे 
धक्का नहीं पहुँचता ? अतः छु; या सात पदार्था को कल्पना म कोई भी 
नियामक हेतु प्रतीत नहीं होता । 'सामान्य' तथा “विशेष! की कल्पना 
अनेक दार्शनिको के प्रबल ग्राक्षेप का विषय है । जन दाशनिक मलिपेश 
का कहना है कि संब पदार्थों का यह स्वभाव है कि वे अ्रनुव्रत्ति ्रोर 
व्यावृत्ति स्वतः उत्पन करते हैं । उत्पन्न होने वाला घट उस आकार 
बाले समस्त द्रव्यों की घटप्रतीति उत्पन्न करता हैं ओर सजातीय 
विजातीय द्रव्यं से अ्रपने स्वरूप को स्वयमेव ग्रलग करता ह। एसा 
वस्तुस्थिति मै इन दो नवीन पदार्था की अनावश्यक कल्पना क्योंकर 
सुसंगत मानी जाय ? ( स्याद्वादमज्ञरी इलोक ४ ) | 
सामान्य? दाशनिकों के मतभेद का एक प्रधान विषय हे । बौद्धों 
की सम्मति में जाति की कल्पना नाममात्र की है, वास्तव कल्पना नहीं; 
जगत्‌ में व्यक्ति ( स्वलक्षण ) ही की सत्ता है 
जाति-समीक्षा जो निर्विकस्मक प्रत्यक्ष के द्वारा श्रनुभूत होता 
| है। कणाद ( वे० सू० १।२।३) जाति की 
केवल मानस सत्ता मानते हैं, परन्तु उनके पीछे के वेशेषिक, नैयायिक; 
भाद्ट तथा प्राभाकर मीमांसक जाति की सत्ता व्यक्तियों से एथक स्वतन्त्र 
रूपेग मानते हैं परन्तु इन वास्तववादी दार्शनिकों में भी जाति-व्यक्ति 
सम्बन्ध को लेकर मतभेद दृष्टिगोचर होता हे। नंयाविंक और प्रामाकार 
जाति-व्यक्ति का सम्बन्ध समवाय? मानते हैं, परन्तु कुमारिल जाति को 
व्यक्ति से भिन्न अथच अभिन्न मानते हैं । रामानुज व्यक्ति को सत्‌ तथा 
तदव्यतिरिक्त जाति को ग्रसद्‌ मानते हैं, परन्तु वे संस्थानजन्य सुसाद्दश्य 
को वास्तव मानने के पक्ष में हैं.। शांकर वेदान्त सामान्य को स्वतन्त्र 
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सत्ता नहीं मानता ( वे० प० ३० ११ ) | इस प्रकार दाशनिको की 
“ज्ञाति? के विषय में स्वसिद्धान्तानुसारी भिन्न-भिन्न कल्पनायें हें । परन्तु 
न्याय और बौद्ध दर्शन का जाति के विषय में विरुद्ध मत हैं । न्याय 
जाति को मानता है, बोद्ध दर्शन इसका प्रबल खण्डन कर अस्वीकार 
करता है | 
वैशेषिक सम्मत परमाणु कारणवाद तक की कसोटी पर ठीक नहीं 
उतरता । सृष्टि काल में एथग्भूत परमाणुओं में संयोग उत्पन्न होने पर 
द्वयणकादिक्रम से सृष्टि मानी गई हे | संयोग 
परमाणुकारणवाद- कम से होता हे। अब प्रश्न यह है कि कम 
समीक्षा किस कारण होता है ? दृष्ट कारणों में प्रयत्न 
र या अमिघात माना जा सकता है, परन्तु उस 
समय शरीर उत्पन्न न होने से आत्म मनःसंयोग से उत्पन्न प्रयत्न का 
उदय स्वीकृत नहीं हो सकता । ग्रमिघात की कल्पना भी इसी प्रकार 
असंगत है। भ्रष्ट को कमे का कारण मान सकते हैं, परन्तु अचेतन 
होने के कारण वह कमोंत्यादन में किस प्रकार समर्थ हो सकता है ? 
ग्रतः किसी नियत कम के श्रमाव में अशुझ्रों में प्रथम कमं उसन्न 
नहीं हो सकता, न कमं-जन्य संयोग, न संयोग-जन्य इयणुकादि सृष्टि) 
प्रलय काल में इसी प्रकार वियोगोत्पादक कम के अभाव में 
जगत्‌ का प्रलय ्रसम्भव है । परमाणुओ्रों को प्रद्गत्ति-स्वभाव मानने 
में नित्य प्रश्रत्ति होगी, प्रलय का श्रमाव होने लगेगा । ओर निद्वत्ति- 
स्वभाव मानने पर नित्य निवृत्ति के कारण में रथ का अभाव होने 
लगेगा । उभय-स्वभाव मानने पर परस्पर विरोध होगा और श्रनुभव 
स्वभाव मानने पर भी दोष वही रहेगा । ग्रतः परमाणुओं में नतो 
स्वतः प्रवृत्ति की ओर झुकाव है, न स्वतो निवृति की श्रोर, प्रत्युत उनमें 
आद्य सयोग को उत्पत्ति के लिये किसी चेतन नियामक पदाथ को 
मानना ही ठीक होगा । वैशेषिकों का यह सिद्धान्त कि रूपादिमान्‌ 
चतुर्विध परमाणु रूपादिमान्‌ चतुर्विध कार्यो के उत्पादक तथा नित्य 
हें ठीक नहीं प्रतीत होता । रूपादिमान्‌ होने से परमाणुओं को अनित्य 
१ 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


३२२ भारतीय दशन 


0. 0०५ 


मानना पड़ेगा क्योंकि लोक का यह नियम है कि रुपादिमान्‌ वस्तु 
स्वकारण की अपेक्षा से स्थूल ओर ्रानित्य होती है । अतः परमाणुओं 
को भी स्वकारणापेक्षया स्थूल तथा अनित्य मानना ही न्यायसंगत हे | 
ऐसी स्थिति में सिद्धान्त को हानि पहुँचती है । अतः परमाणुकारणवाद 
का कथमपि समर्थन नहीं किया जा सकता! | समवाय की कल्पना भी 
प्रमाण प्रतिपन्न नहीं प्रतीत होती । यदि ग्रणुश्रों से अत्यन्त भिन्न 
दयणुकों के साथ सम्बन्ध मानने के लिए समवाय स्वीकृत किया जाता 
है, तो अत्यन्त भेद की समता के आधार पर समवायी पदार्थों से 
अत्यन्त भिन्न समवाय के साथ सम्बन्ध की कल्पना करनी पड़ेगी जिससे 
वनस्था दोष उपस्थित हो जायगा* । इन्हीं कारणों से वेशेषिकों के 
(सिद्धान्त तार्किक दृष्टि से सर्वमान्य नही हैं, परन्तु आधुनिक भौतिक 
विज्ञान के समान वेशेषिक की भौतिक जगत्‌ की समीक्षा लोकिक दृष्टि 
से नितान्त उपादेय ओर ग्राह्य दे । तत्व-प्रासाद की आरम्भ की इन 
सीढ़ियों के द्वारा ही हम ऊपर चढ़ सकते और ग्रद्वैत तत्व की उपलब्धि 
में समथ हो सकते हैं | 


१ द्रष्टव्य ब्रह्म सत्र २।२।११-१७ पर शाङ्कर भाष्य | 
२ द्रष्टव्य ब्रह्म सत्र २।२।१३ पर शाङ्करभाष्य, स्याद्वादमंजरी 
॥ 0 पृ० ४०-४१ | 
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“सांख्य? भारतीय दशनो में श्रत्यंत प्राचीन तथा महत्त्वपूर्ण माना 
जाता है । इसके प्रवतक “कापिल? माने जाते हं । इस नाम को व्याख्या 
अनेक प्रकार सं का गइ ह। इसा दशान न पाहल-पहल तत्त्वो का 
परिगणन या गिनती किया जिनका ज्ञान हमें मोक्ष की ग्रोर ले जाता 
है । गिनती को कहते हैं “संख्या? तथा संख्या की प्रधानता रहने से इस 
दर्शन का नाम “सांख्य? पड़ा । परंतु इससे सुन्दरतम व्याख्या दूसरी 
है। संख्या का ग्रथ है विवेक ज्ञान | प्रकृति तथा पुरुष के विषय में 
अज्ञान होने से यह संसार हे ओर जत्र हम इन दोनों के विवेक को 
जान लेते हैं कि पुरुष ( जीव ) प्रकृति ( भूत ) से भिन्न है तथा 
स्वतंत्र है, तब हमें मोच्च की प्राप्ति होती है। इसी विवेक-ज्ञान की 
प्रधानता होने से इस दर्शन का नाम सांख्य पड़ा। न्याय-वैशेषिक 
की अपेक्षा इसकी दृष्टि भिन्न है । न्याय-वैशेषिक बहुत्ववादी दशन 
हें क्योकि इनके अनुसार परमाणु, गात्मा, मन, काल, दिक आदि 
अनेक नित्य मौलिक तथ्य हैं | सांख्य द्वेतवादी दर्शन है, क्योंकि यह 
दो ही तत्वों को मौलिक मानता है। एक है प्रकृति तथा दूसरा है 
पुरुष । सांख्य का प्रभाव प्राचीन काल की विचारधारा पर खूब ही 
पड़ा था और इसीलिए इसके प्रवतक महृषि कपिल प्रथम दाशनिक 
( आदि विद्वान्‌) को उपाधि से माण्डत किय जातं ह्‌ । रश 


(१) प्रसिद्ध सांख्याचाय 


कपिल--सांख्य दर्शन के रचयिता का नाम “कपिल सुनि? है । 
उपनिषदों में संकेतित सिद्धान्तो का शास्त्रीय विवेचन सबसे पहले 


इन्होंने किया था । उपनिषत्कालीन सांख्य वेदान्त के साथ मिश्रित 
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था । उसे एथक कर स्वतन्त्र दशन के महत्वपृः [ पद पर प्रतिष्ठित करने 
का श्रेय इन्हीं को प्रात इसी कारण कपिल “रादि विद्वान! के 
महत्त्व-शालिनी उपाधि से विभूषित किये गए ह। भागवत (१।८।११) 
के समय में ही सांख्य 'कालाकमक्षित? हो चुका था || श्रत _ इसके 
पुनरुद्धार के लिए कपिल ने तत्त्वसमूह का सम्यक निणय किया | 
आचार्य पंचशिखने अपने एक सूत्र" म॑ कापले का निमाणकाय 
धारण कर ग्रासुरि को सांख्य तन्त्र के उपदेश देने की घटना का 
उल्लेख किया है । इस प्रकार कपिल अपने समय के सुपसिङ शग्रणण्य 
दार्शनिक प्रतीत होते हे । 
> 


कपिल की दो रचनाओं का पता चलता हे--तत्व समास? तथर 
सांख्य सूत्र । तत्त्व समास केवल २२ छोटे सूत्री का समुचय-मात्र ह । 
सांख्य सूत्र में ६ ग्रध्याय हैं ओर सूत्र संख्या ५३७ हँ. पहले अध्याय 
में विषय का प्रतिपादन, दूसरे में प्रधान के कार्या का निरूपण; दूताय म 
वैराग्य, चतुर्थ में सांख्य तत्रो के सुगम बोध के लिए अनेक राचक 
ग्राख्याथिका, पंचम में परपक्ष का निरास, पष्ठ मं सिद्धान्तो का साचत 


१ आदिविद्वान्‌ निर्माणचित्तमधिष्ठाय कारुण्याद्‌ भगवान्‌ परमर्षिरा- 
सुरये जिज्ञासमानाय तन्त्रं प्रोवाच ॥ (१1२७) व्यासभाष्य में उद्धृत । 

२ कतिपय विद्वान्‌ “ऋषिं प्रसूतं कपिल? श्वेता० ( ५॥२ ) में कपिल 
के अभिधान का संकेत बतळाते हैं, परन्तु सन्दर्भातुसार इस शब्द की 
चेदान्तिक व्याख्या ही सत्य प्रतीत होती है। यह कपिळवर्ण व्यक्ति 
हिरण्यगर्भ से अभिन्न ही है । द्रष्टव्य इवेता० ३।४, ४।१२, ६।१८। 

३ तस्वसमास पर अनेक टीकाये 'सांख्यसंग्रह” में प्रकाशित हुई है, 
जिनमें शिवानन्द कृत 'सांख्य-तत्वबिवेचन?, भावागणेश ( १६ वां 
शताब्दी ) कृत 'सांख्यतत्वयाथाध्यंदीपन?, सर्वोपकारिणी टीका, सांख्य' 
सत्र विवरण आदि मुख्य हैं । सांख्यसत्र पर 'अनिरुद्धवृत्तिः प्रामाणिक 
तथा विद्वत्तापूर्ण मानी जाती है । 
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परिचय है | तत्त्वसमास को अनेक विद्वान्‌ सांख्य शास्त्र का प्राचीनतम 
ग्रन्थ बतलाते हैं । 

तस्वसमास--समय के विषय में विद्वानों में पयांत मतभेद हे । 
डा० कीथ ने इसकी रचना १३८० ई० के थ्रनन्तर मानी है, क्योंकि 
इसी समय लिखे गए सर्वदशन संग्रह में इसका उल्लेख नहीं हैं | दात- 
गुप्त तथा गावे का भी यही मत है। मैक्समूलर श्रवश्य इसे श्रति- 
प्राचीन मौलिक ग्रन्थ मानते थे । बोधायन कवि कृत “भगवदज्जुक! 
नाटक महेन्द्र विक्रम ( ७ शतक ) के समय लिखा गया था। इसमे 
तत््वसमास के = सूत्र उद्धत हैं (४० १ -१५) वहा इन सूत्रा का 
“सांख्य समय? कहा गया हे | अतः इन सूत्री का रचना सतम 
शताब्दी से अवश्य प्राचीन हे । 


oi 5 


सांख्यसूत्र को श्रर्वाचीन मानना ठीक नहीं है। माधवाचार्य ने 
वन्द ह में इसका उल्लेख श्रव्य नहीं किया हे, तथापि उन्हीं 
के समकालिक माधव मन्त्री ने सूतसंहिता की टीका सं 'सत्त्वरजस्तमा- 
गुणानां साम्यावस्था मूल प्रकृतिः? ( सांख्य सूत्र १.६९ ) को उद्धृत 
किया है । अतः इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि ये सूत्र १४ शतक से 
प्राचीन हैं 


आसरि--कपिल के साक्षात्‌ शिष्य थे । इनके सिद्धान्त का वणन 
प्राचीन ग्रंथों में उपलब्ध होता है । स्वाद्वाद-मंजरी में (१५ वें शलोक) 
आसुरि का एक लोक उद्‌धृत किया गवा हैं । 
पत्चशिख--घश्तिन्त्र! के निर्माता आसुरि के शिष्य पञ्चशिख 
सांख्य दर्शन को सुसम्बद्ध तथा प्रतिष्ठित करने वाले प्रथम श्राचाय ह । 
इसके कतिपय सिद्धान्त-विषयक सूत्र प्रमाण के लिए व्यासभाष्य म 
उदधत किये गए हैं। बाचस्यति मिश्र ने 'राजवा्तिक' नामक ग्रंथ से 
कतिपय इलोकों को उद्धुत कर साठ प्रधान विषय का व्याख्या होने के 
कारण ग्रंथ के 'बष्टितन्त्र* नामकरण को सार्थक बतलाया है ( तत्व 
कौमुदी का० ३७ ) “अहिबुध्न्य संहिता (१२१८-३०) के अनुसार साठ 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


३२६ भारतीय दर्शन 


परिच्छेद थे । चीनी ग्रंथों के अनुसार इस पश्चिसहखश्लोकात्मक प्रष्टितन्त्र 
की रचना पञ्चशिख ने की थी। पञ्चशिख के सिद्धान्ती का परिचय महा 
भागत ( शान्ति पर्व ग्र ३०२-३०८ ) से भी मिल सकता है । 
सांख्यकारिका ( ७१ बीं कारिका ) के अनुसार पञ्चाशेख के ग्रनन्तर 
शिष्यपरम्परा के द्वारा यह शास्त्र ईश्वरक्ृष्ण को प्रात हुआ था, परन्तु 
इस शिब्यपरम्परा का पूरा परिचय ग्रामी तक उपलब्ध नहीं हुआ है । 
पञ्चशिख-ईश्वर कृष्ण के मध्यकालीन युग के कतिपय प्रसिद्ध आचार्यों 
के नाम ये हैं--भागव, उळूक, वाल्मीकि, हारीत, देवल ( माठरवृत्ति ); 
बाद्धलि, कैरात, पौरिक, ऋषमेश्वर, पञ्चाधिकरण, पतञ्जलि, वाप॑गण्य 
कौडिन्य, मूक ( युक्ति दीपिका का० ७१ ); गग॑ और गोतम ( जय 
मंगला ) । इन सांख्याचार्या के विशिष्ट मतों का निदेश अनेक दशन 
ग्रन्थों में उपलब्ध होता हे । पोरिक के मत में प्रति-पुरुष प्रधान को 
पृथक सत्ता र । (युक्ति दीपिका पृष्ठ १६६) जो गुणरल् के प्रमाण 
पर मौलिक्य सांख्यो का ग्रन्यतम सिद्धान्त था ( ए० ६६ ) ग्राचाय 
पंचाधिकरण के श्रनेक विशिष्ट मतों का उल्लेख प्रपञ्चसार तंत्र की पद्म- 
पादाचाय की टीका ( १ म० पटल, ६४-९७ इलोक ) तथा युक्ति- 
दीपिका में किया गया हे । महत्‌ तत्त्व से पहले प्रधान के अन्तर 
अनिदंश्यस्वरूप एक तत्त्व की उत्पत्ति होती हैं; यह विचित्र मत 
( पंचाधिकरण ) का ही था । वार्षगण्य के मत का निर्देश योगभाष्य में 
ही हे । परंतु जेन ग्रन्थों में भी इन आचार्यो' का उल्लेख होना इनकी 
एतिहासिकता का पयात प्रमाण ह । तत्त्वाथ राजवातिक ( ए० ५१ ) 
ने कप्रिल और माठर के अतिरिक्त उळूक, गाग्य, व्याप्रभूति तथा 
बाद्धलि के नामों का निर्देश किया हे । 
इश्वरकृष्ण--इनकी सांख्यकारिका सांख्य का लोकप्रिय तथा 
प्रामाणिक ग्रन्थ हे । शंकराचाय जेसे दार्शनिक ने शारीरकभाष्य में 
सांख्य मत के उपन्यास करने के समय सांख्यसूत्र का निर्देश न करके 
इन्हीं कारिकाओं' से उद्धरण दिया है । इस घटना से भी इसकी प्रामा- 
शिकता तथा प्राचीनता की पुष्टि हो सकती है | चीनी भाषा में बृत्ति 
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के साथ इस ग्रंथ का अनुवाद परमार्थ के द्वारा छुठी शताब्दी में किया 
गया मिलता है। चीनी भाषा में इसे 'दिरिण्य सतति” या सुवण सक्तति 
कहते हैं । जापानी विद्वान्‌ डा» तकाकुसू ने ईश्वरक्ृष्ण तथा विंध्यवासी 
की एकता मानी है परन्तु समय ओर सिद्धान्त में नितांत पार्थक्य होने 
से उभय ्ाचायो की श्रभिन्नता कथमपि मानो नहीं जा सकती। 
ईइबरकृष्ण का श्राविर्भाव काल चतुर्थ शतक में साधारणतया नतलाया 
जाता है परन्तु वस्तुतः ये इससे कहीं अधिक प्राचीन हँ ।, जेनग्रंथ 
धनुयोगद्वारसूत्र” ( १०० ई० ) 'काविलं?, 'सद्ठितंतं), “माठर? के साथ 
'कणगसत्तरी? का उल्लेख करता है । सन्दर्भानुसार 'कणगसत्तरी? 
सांख्यप्रंथ प्रतीत होता है । सांख्यकारिका के चीनदेशीय नाम “सुवण 
सत्तति’ से हम परिचित हें । ग्रतः यह कणगसत्तरी निश्चयरूप से 
“सांख्यकारिका? का ही नामान्तर है। इस उल्लेख से ईशखरकृष्ण 
का समय ईसा की प्रथम शताब्दी से अर्वाचीन नहीं हो सकता | 
कारिका की अनेक बिद्वतापू्णं टीकायें उपलब्ध होती हैं जिनमें 
“माठरवृत्ति? सबसे प्राचीन प्रतीत होती है ( १ ) ग्राचार्य माठर कनिष्क 
के समसामविक माने जाते हैं। अतः इनका समय ख्रतुयोगद्वार के 
निर्देश के आधार पर भी प्रथम शतक में माना जाता है। (२) 
“गौडपाद भाष्य? भी प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथ है। बृत्ति और 
भाष्य में अनेक स्थलों पर भाव और भाप्रागत विचित्र समानताये हैं; 
अभी तक निश्चय नहीं हो सका है कि चीनी भाषा में अनूदित टीका 
का मूल वृत्ति है या भाष्य | गोंडपाद का समय सप्तम शतकके 
आसपास है । ये माण्डूक्य कारिका के रचयिता गोडपाद से भिन्न 
हे या अभिन्न ? इस प्रश्‍न का ग्रन्तिम निर्णय ग्रभी तक नहीं हुआ 
है. (३) थुक्तिदीपिका' हाल में 'कलकत्ता संस्कृत सीरिज? ( सं० 
२३) में प्रकाशित हुई है। यह अद्भुत पुस्तक है जो प्राचीन 
सांख्याचार्य के सिद्धान्तो से भरी पड़ी है। सांख्य के इतिहास की 
जानकारी के लिए इससे ग्रधिक प्रमाणिक ग्रन्थ का 'मिलना कठिन 
हे । बसुबन्धु और दिझताग जैसे प्राचीन बौडाचायौँ के मतों का 
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उल्लेख स्थान-स्थान पर किया गया है । शबरस्वामी का उल्लेख अवश्य 
हे, परन्तु न कुमारिल का, न प्रभाकर का । ग्रन्थकार के नास का पता 
1 चलता, परन्तु वह वाचस्पति मिश्र से प्राचीन अथवा समसासविक 
अवश्य है। (४ ) वाचस्पति मिश्र की तत्वकौमुदी! सांख्यसिद्धान्तों 
के प्रकाशनाथ वस्तुतः कोमुदी है। (५ ) शंकराचाय के नाम से 
प्रसिद्ध, परन्तु शंकराय विरचित “जयमङ्कला’ सांख्यतत््व जिज्ञासुग्रों 
का मंगल साधन करनेवाली श्रव्पाक्षरा उपयोगिनी टीका है जिसकी 


रचना १४ शतक के श्रासपास का गइ । ) नारावण तीर्थ 
( १८वीं शताब्दी ) का “चन्द्रिका लघुक्ाय होने पर भा गम्माराथ- 
तिपादिनी (७) नरसिंह स्वामी का श्रम तक थ्रप्रकाशित 


'सांख्ततरु-तरसन्त? सांख्य ओर वेदान्त में मूलतः भेद नही मानता । 


बिंध्यवासी--सांख्याचार्य विन्ध्यवासी के विलक्षण सिद्धान्तो का 
पर्याप्त उल्लेख दार्शनिक ग्रन्थों में यत्र तत्र मिलता हैं, परन्तु इनकी 
रचना की उपलब्धि ग्रमी तक नहीं हुइ ह । 


श्राचार्य विन्ध्यवासी का व्यक्तिगत नाम 'सुद्रिल? था परन्तु विन्ध्य 
के जंगलों में रहने से इनकी विन्ध्यवासी नास से ख्याति हो गई थी । 
तत्त्वसंग्रह ( पं २२ ) में उल्लिखित एक कटाद्षपूणां इलोक वसुबन्धु 
की परमार्थ-सप्तति का प्रतीत होता है, क्योंकि इसमें परिणामवाद के 
ग्रंगीकार करनेवाले सांख्याचार्य विन्ध्यवासी की बड़ी मीठी चुटकी ली 
गई है | परमार्थ ने इनके गुरु का नाम 'वार्षगण्य? बतलाया दे। शान्त- 
रक्षित ने इश्वरकृष्ण का उल्लेख. विन्ध्यवासी से अलग ही किया हैं । 
अतः सिद्धान्त तथा व्यक्तित्व की भिन्नता के हेतु दोनों की भ्रभिन्नता 
मानी नहीं जा सकती । 


~ 


विज्ञानभिक्षु-विज्ञानभिक्षु एक प्रकार से सांख्य के अन्तिम 

श्राचायं हें । १५ वीं शताब्दी के प्रथमार्धे में ये काशी में ही विद्यमान 

थे | भिक्षुनाम धारण करनेपर भी न तो ये बौद्ध थे और न दशनामी 

संन्यासियों में ग्रन्तभुक्त थे | यदि ऐसा होता, तो ये शंकराचार्य के मत- 
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की खरी आलोचना से अवश्य विरत होते । ये बढ़े स्वतन्त्र विचार के 
सांख्याचार्य थे । इन्होंने उपनिषद तथा पुराणों के युग के श्रनन्तर 
वियुक्त होने वाळे सांख्य ग्रोर वेदान्त में हृदयंगम सामञ्जस्य दशाया 
हे । इन्होंने तीन दर्शनों के ऊपर भाष्यग्रन्थ लिखे हे--( १) सांख्य 
प्रवचनभाष्य--( सांख्यसूत्रों पर ), (२) योगत्रार्तिक--( व्यासभाष्य 
पर ), (३) विज्ञानामृतभाष्य--( ब्रह्मसत् पर ) । इनके ग्रतिरिक्त 
“सांख्यसार? तथा 'योगसार? में इन दशनों के सिद्धान्त का संक्षित्त प्रांत- 
पादन सरल ढंग से किया गया हे। इनके तान विशिष्ट शिष्या क 
नामोल्लेख मिलते हैं जिनमें भावा-गणेश सांख्य के विशेषज्ञ थे जैसा 
उनके तत्वसंग्रह के विद्वत्तापूर्ण व्याख्याग्रन्थ ( तत्त्वयाथाथ्यदीपन ) से 
पता चलता है। साँख्य-तन्त्र का अ्रध्ययन-अ्रध्यापन दुवल हो चला 
था । इसीलिए इन्होंने सांख्य को 'कालाकभक्ति त? कहा हृ | परन्तु इस 
न्त्रकी प्रणाली को पुनः जाग्रत करने तथा पनरुजावेत करने म 
जितना इलाघनीय उद्योग विज्ञानभिक्षु ने किया, पेसा किक्षी नेन 
किया । सांख्य-योग को पुनः प्रतिष्ठित करने का सुयश विज्ञानभिक्षु का 


दी प्राप्त है । 
(३ ) सांख्य तरब-मीमांसा 


सांख्य दर्शन में तत्त्वों की मीमांसा वडे सुन्दर ढंग से की गई है । 

उसके अनुसार २५ तत्त्व होते हैं जिसके जानने से किसी भी श्राश्रम का 
पुरुष, चाहे वह व्रह्मचारी हो, संन्यासी हो या ग्रहस्थ हो, दुःखों से 
अवश्यमेंव मुक्ति प्राप्त कर लेता है । इन पचीस तत्वों का वर्गीकरण 
निम्नलिखित चार प्रकार से किया जाता है--( १ ) कोई तत्त्व ऐसा 

जो सबका कारण तो होता है, पर स्वयं किसी का कार्य नहीं होता 
( प्रकृति ) | ( २ ) कुछ तत्व कार्य ही होते हे--किसी से उत्पन्न होते 
हैँ पर स्वयं किसी श्रव्य को उत्पन्न नहीं करते ( विकृति) | ( ३ ) कुछ 
तत्व कार्य तथा कारण दोंनों होते हँ--किन्हीं तत्वों से उत्पन्न भी होते 
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हैं तथा अन्य तत्त्वों के उत्पादक भी होते हैं ( प्रकृति-विक्ोति ) । (४) 
कोई तत्त्व कार्य तथा कारण उभयविध सम्बन्ध से शुन्य रहता है। न 
वह कार्य ही होता है, न कारण ही ( न प्रकृति न विक्कति ) । सांख्य- 
सम्मत २५ तत्वों का वर्गीकरण इस प्रकार दै : = 


स्वरूप संख्या नाम 
प्रकृति १ प्रधान, अव्यक्त, प्रकृति । 
विकृति १६ ज्ञानेन्द्रिय ( चक्षु, भ्राण, रसना, 


त्वक्‌ तथा श्रोत्र ) । केन्द्रिय (वाक्‌ 
पाणि, पाद, पायु, उपस्थ ) । मन, 
श्रौर महाभूत ( परथ्वी, जल, तेज, 
वायु, अकाश ) । 
प्रकृति-विर्क़ा ७ हत्तत्व, अहंकार, तन्मात्र ( शब्द- 
तन्मात्र, स्पशं तन्मात्र, ख्पतन्मात्र, 
रसतन्मात्र, गन्धतन्मात्र ) । 
न प्रकृति-न विक्कति १ पुरुष 
\ (२ 
“ सत्कायवाद 
कार्य कारण के विषय में सांख्यो का एक विशिष्ट मत हेजो | 
सत्कार्ये वाद के नाम से विख्यात है | मार्मिक प्रन यह है कि नाना 
प्रकार की सामग्री तथा प्रयत्न से उत्पन्न होने से पहिले काय कारण में 
विद्यमान रहता है या नहीं । श्रर्थात्‌ कुम्मकार दण्ड की सहायता से 
घडा बनाता है | तव क्या उसन्न होने से पहिले घड़ा मिट्टी में विद्य- 
मान था या नहीं? न्याय-वेशेषिक का उत्तर है--नहीं । घडा मिट्टी में 
विद्यमान्‌ नहीं था (असत्‌ कार्य), बल्कि सामग्री की सहायता से घड़े की 
उत्ति होतीं दै ग्रथवा घडा एक दम नवीन वस्तु होता है। यदि वह 
पूर्व से ही विद्यमान होता, तो घडे की उत्पत्ति का क्या श्रथ होता ? 
घड़े को बनाने के लिए कुम्हार की मेहनत तथा चाक घुमाने को क्या 
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जरूरत ? यदि कार्य कारण में पूर्वसे वर्तमान है, तो कार्य तथा कारण 
में भेद भी क्यों कर किया जा सकता है? सिट्री तथा घड़ा-दोनों के 
लिए एक ही नाम प्रयोग क्‍यों नहीं किया जाता ? मिट्टी का लोंदा 
घडे का काम क्‍यों नहीं करता । घडे में तो हम जल रख सकते हैं, तो 
क्या यही कार्य हम मिद्दो के लोंदे से भी कर सकते हैं? व्यवहार इन 
प्रश्नों का उत्तर नकारात्मक ही देता है। यदि कहा जाय कि कार्य 
तथा कारण में आकारगत भेद दै अ्रथात्‌ मिद्दी तथा घड़ेके आकार में 
में फर्क है, तब तो मानना ही पड़ेगा कि कार्य में ऐसी एक नई चीज 
पेदा हो गई जो मूल कारण में थी नहीं। इस प्रकार बाध्य होकर 
मानना पड़ता है कि कार्य उत्पत्ति से पहिले अपने कारण में वतमान 

हीं था | नेयायिकों का यह सिद्धान्त असत्कायेबाद के नाम से 


प्रख्यात है |. 
हु 


सांख्य का सिद्धान्त इस विषय में भिन्न है। उसका कहना है कि 
त्पत्ति से पूरव भी कार्य कारण में अवश्यमेव ग्रव्यक्त रूप से विद्यमान 
रहता है । इस प्रकार कार्य तथा कारण में वस्तुतः अ्रमिन्नता हे । काय 
। ग्रव्यक्तावस्था का ही नाम कारण है ओर कारण की व्यकतावस्था 
की संज्ञा कार्य है । ग्रर्थात्‌ कार्य जव प्रकट नहीं तब वह वस्तु कारण 
है । और जत्र वह प्रकट हो जाता है तत्र बह कार्य कहलाता हे । इस 
प्रकार कार्य-कारण का भेद व्यावहारिक है । इस सिद्धान्त को 
सतकार्यवाद के नाम से पुकारते हे । इसकी पुष्टि में सांख्याचार्यो ने 
निम्नलिखित युक्तियाँ दी हैं! ;-- 

( १ ) ग्रविद्यमान वस्तु कथमपि उत्पन्न नहीं की जा सकती । यदि 
कारण में कार्य की सत्ता वस्तुतः नहीं होती, तो कर्ता के कितना भी 
प्रयत्न करने पर यह कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता । नील वस्तु सहखोँ 
शिल्यियों के उद्योग करने पर भी कथमपि पीत रंग की नहीं बनाई जा 


१ असदकरणादुपादानग्रहणातू सगसभवाभावात्‌ | 


शक्तस्य शक्यकरण।त्‌ कारणभाव।च्च सत्‌ कायम || ८41० का० ९ 
(५ 
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सकती । ( २ ) किसी वस्तु की उसत्ति के लिए केवल विशिष्ट साधनों 
का उपयोग किया जाता हैं; दही चाहने वाला दूध को ही ग्रहण करता 
है । तन्तुओं से ही कपड़ा घुना जा सकता है । इन व्यावहारिक दृष्टान्तों 
से स्पर हे कि कार्य कारण का सम्बन्ध नियत हे । यदि ऐसा न होता 
तो कोई मी कार्य किसी कारण से उसन्न होता दिखाई पड़ता । 
क्या कारण हे कि तेली तेल के लिए सरसों या तिलों को ही 
कोल्हू में पेरता है, क्यों नहीं वह मिटटी या कंकड़ को कोल्हू में डालकर 
तेल निकालता ? उत्तर यह हैं कि तेल ( कार्य) सरसों या तिल 
( कारण ) में पहले ही विद्यमान हे) इसी लिए इस कार्य के वास्ते 
उसी विशेष उपादान (सामग्री) को हम ग्रहण करते हैँ । इतना ही नहीं, 
अगर पूर्व स्थिति को नहीं मानते तो सबसे सत्र चीजें पंदा हो जातीं । 
मिट्टी से कपड़ा भी बनता ओर कम्बल भी तैयार होता । परन्तु ऐसा तो 
कमी नहीं होता | सव कारणों से सत्र कार्या की उत्पत्ति कभी नहीं 
दिखलाई पड़ती । ( ३) जुलाहा कपड़ा तैयार करने के लिए जो 
तन्तुश्रों को ही लेता हे, इसका कारण उसे ज्ञात हे। वह जानता हू 
कि कारण में किसी विशेष कायं को पैदा करने की -शक्ति है । कारण 
जिस शक्ति से युक्त है उसी शब्द पदाथ को वह पैदा करता है, अन्य 
को नहीं | इसी लिए तेलहन से तेल निकलता हे तथा मिद्दी से घड़ा 


बनता दै, दसरी कोई चीज नहीं । सव कारणों से सब कार्यो की उत्पत्ति 


रर 
कभी दृष्टिगोचर नहीं होती । यह भी कार्यकारण के पूर्वस्थित सम्बन्ध 
का नियामक है| (४) शक्त ( शक्ति-सम्पन्न ) कारण से शक्‍य वस्तु 
की उत्पत्ति होते देख यही कहा जा सकता है कि कारण में काय 
की सत्ता ग्रव्यक्त रूप से अवश्य विद्यमान है । (५ ) कवि तथा 
कारण की एकता वास्तविक हे । वस्तुतः कार्यं और कारण एक 
ही वस्ठ की विभिन्न अवस्थाओं के भिन्न नाम हें--व्यक्त दशा का 
नाम कार्य है और ग्रव्यक्त दशा का प्रचलित श्रभिधान कारण है। 
संसार का प्रतिदिन अनुभव इसी सिद्धान्त को पुष्ट करता हे । हन सब 
प्रमाणा के थ्राधार पर हम इसी सिद्धान्त पर पहुँचते हैं कि कारणव्या- 
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पार के पहले भी कारण में कार्य को सत्ता रहती है | इसी कारण सांख्य 
के सत से न तो किसी वस्तु की उत्पत्ति होती दै ओर न विनाश । कता 
के व्यापार से वस्तु का ्राविर्भावमात्र होता टे--्रव्यक्त वस्तु व्यक्त 
रूप में प्रकट हो जाती हे । 
( सत्कार्यवाद के दो रूप होते हैं--(१) परिणामवाद ओर (२) 
विवतेबाद । परिणाम वहाँ होता है जहाँ कारण से उत्पन्न काय वास्तव 
होता है | जेसे दूध से दही की उत्पत्ति | यहाँ 
सत्का्यैवाद के दही वस्तुतः सच्ची चीज है । वह आकार में, 
दो रूप प में तथा फल में भिन्न होता है। दही 
जमा हत्रा होता है तथा स्वाद में मीठापन 
लिये होता है जो दुध के मिठास से भिन्न होता । श्रतः कार्यो को 
वास्तव, सच्चे रूपसे बतलाने वाला सिद्धान्त परिणाम कहलाता 
आर सांख्यों का यही मत है । विवतवाद अद्वत वेदान्त का मत ह। 
उसका कहना दै कि जो कार्य दिखलायी पड़ता है बह वास्तव न होकर 
केवल ्राभासमात्र हे। कार्य की केवल प्रतीति होती हैं, उसका बस्ठु- 
स्थिति नहीं रहती । श्रँधेरे में पड़ी हुई रस्सी को देखकर हम डरकर 
भागते हैं कि यह साँप है । यहाँ रज्जु में सर्प उत्पन्न होता है, परन्तु 
यह कल्पना मात्र है- सच्ची घटना नहीं । क्योंकि दीपक लाने पर रज्जु 
के रूप को ही हम देखते हें, सांप को नहीं । ग्रद्वत के अनुसार व्रह्म से 
ही यह नामरूपात्मक जगत्‌ उत्पन्न होता है, परन्तु जगत्‌ असत्य ह, 
कोरी कल्यना है, स्वप्न के समान श्रलीक ब्रह्म ही एकमात्र सत्ता 
दवै । जगत्‌ को केवल. प्रतीति होती है, वह सच्चा नहीं होता इस 
सिद्धान्त का नाम हे--विवतेवाद ( अर्थात्‌ कारण से काय का श्रसव्य 


ख्धान्तर ) । 


° क ~ > ट्त >. त 
सांख्यदशन द्रोतमतका प्रतिपादक है की दृष्टि में प्रकृति 
ओर पुरुष द्विविध मूल तत्त्व हैं, जिनके परस्पर सम्बन्धसे इस जगतू का 
आविर्माव होता है । प्रकृति जड़ात्मिका तथा एक हे, परन्तु पुरुष चतन 
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तथा अनेक है । बाह्य जगत्‌ की सत्ता को मानसिक व्यापार से स्वतन्त्र 
होकर पृथकरूप से सिद्ध मानने (के कारण सांख्य भी न्याय-त्रेशेपि 
के समान वास्तववादी है । परन्तु पुरुषबहत्व 
सांख्य का वास्तववाद के सिद्धान्त को चणभर दूर रखकर कहा जा 
सकता है कि जहाँ इस जगत्‌ की उत्पत्ति के 
लिए अनेक स्वतन्त्र निस्य पदार्थो की कल्पना करने से न्यायत्रैशेषिक 
ग्रनेकत्वत्रादी है, वहाँ प्रकृतिपुरुष द्विविधतत्व को ही इस जगत्‌ की 
ब्याख्या के लिए पर्याप्त मानने से सांख्य द्वोतवाद का प्रतिपादक है | 
य दोनों मौलिक तत्त्व प्रकृति ओर पुरुष हैं । 
इस जगत्‌ के समस्त पदाथ--मन, शरीर, इन्द्रिय, बुद्धि श्रादि-- 


७४ 


सीमित तथा ्रस्वतन्त्र होने के कारण कार्यरूप हँ । इनकी उत्पत्ति 
किसी न किसी मूलतत्त्व से अवश्य ही हुई होगी । इसी मूलतत्त्व का 
ग्रन्वेषण तथा तास्तिक विवेचन प्रत्येक दशन का आवश्यक तथा मह- 
त्वपूर काय है | बौद्ध, जैन, न्यायवेशेषिक तथा मीमांसा इस मूलतत्त्व 
को अत्यन्त सूक्ष्म “परमाण? बतलाते हें । परन्तु सांख्य को इसमें बड़ी 
त्रुटि दीख पड़ती हे | भोतिक परमाण॒श्रों से स्थल जगत्‌ को उत्पत्ति 
भले ही सिद्ध की जा सके, परन्तु उनसे मन, बुद्धि जेसे सूक्ष्म पदार्था 
की उत्पत्ति नहीं की जा सकती । ग्रतः स्थल ओर सूक्ष्म सकल काये 
कौ, जगत्‌ की, उत्पादिका “प्रकृति! मानी गई है । 
इस प्रकृति की सिद्धि के लिए अनेक युक्तिया प्रदर्शित की गई हैं । 
(१) जगत्‌ के समस्त पदाथ सीमित--परिमित, परतंत्र हें। ग्रतः 
इनका मूल कारण अवदय ही श्रपरिमित तथा 
प्रकृति फी सिद्धि? स्वतन्त्र होना चाहिए । (२) संसार के पदार्थो 
में त्रिविध गुणों की सत्ता सवत्र दृष्टिगोचर 
होती है । प्रत्येक पदार्थ सुख दु:ख तथा मोह उत्पन्न करनेवाला है | 
अतः एक ऐसा मूलकारण ग्रवश्य होना चाहिए. जिनमें इन विशेष- 
ताश्रों का सद्भाव हो । ( ३ ) प्रत्येक काय कारण में ग्रव्यक्तरूप से 
निहित रहता है । यह विशाल जगत्‌ कार्यो का एक समूह है जो किसी 
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न किसी कारण जगत्‌ में श्रब्यक्तरूप से वर्तमान रहता हे | वह मूल 
अव्यक्त या प्रकृति दै । (४) यह नियम सर्वत्र जागरूक है कि कःयं 
किसी कारण से उत्पन्न होते हैं ओर फिर उसी कारण में लीन हो जाते 
हें । सृष्टि ब्यापार के देखने से प्रकृति को मानना पड़ता हे | प्रत्येक 
कार्य अपने कारण से उत्पन्न होता है । वह कारण भी अपने से सूक्ष्मतर 
कारण से उत्न्न होता हे । इस प्रकार ऊपर की ओर जाते जाते जहाँ 
यह कारण की श्रखला समाप्त होती है वही सूक्ष्मतम तत्र प्रकृति है जो 
सवका मूल कारण हे तथा जहाँ से यह विश्व उदय लेता है। प्रलय 
दशा में ठीक इससे विपरीत क्रिया होती है अर्थात्‌ स्थूल कार्य अपने 
कारण में लीन हो जाता है ओर वह कारण भी अपने से सूक्ष्मतर 
कारण में लय पाता हे । इस प्रकार यह परम्परा जाते जाते जहाँ 
समाप्त होती है बही सूक्ष्मतम ग्रव्यक्त तत्व हे । इस तरह इस विश्व के 
आविभाव ( उदय ) का कारण तथा तिरोधान ( प्रलय) का काएण 


[बिचारन से जा ग्रान्तस तत्य श्रनामत हाता ह वहा प्रक्कार्त ह| 


प्रकृति सत्त्व, रज तथा तम--इन तीनों गुणों की साम्यावस्था है 
ग्रर्थात्‌ प्रकृति में ये तीनों गुण वतमान रहते हैं । इसी लिए जगत्‌ के 
पदार्थो में ये तीनों गुण विद्यमान रहते हैं । 

प्रकृति का रूप एक ही वस्तु किसी के हृदय में आनन्द, किसी 

के हृदय में दुःख ओर किसी तीसरे व्यक्ति के 

चित्त में मोह पेदा करती हैं। प्रकृति सांख्य में मूल तत्त्व हे । वह 
नित्य है | संसार को वह उत्पन्न करती हे, परन्तु वह स्वयं किसी से 
उत्पन्न नहीं होतो ( त्रहेतुमत्‌ ) | वह व्यापक, एक, किसी पर आश्रित- 
न होने वाली होती है । “उसमें अवयव नहीं होता । जगत्‌ के 
पदार्थों में अवयवों की सत्ता होती है ओर इसी से वे आपस में मिश्रण 
तथा संयोग को पाते हैं । प्रृथ्वी आदि पदार्थ आपस में मिलते हैं । 
प्रकृति का बुद्धि आदि के साथ जा सन्वध है वह संयोग नहीं, तादात्म्य 
होता है । प्रकृति स्वतन्त्र होती हे । वह अपने क्षेत्र में किसी के ऊपर 
अपने व्यापार के लिए ग्राश्रित नहीं होती । प्रकृति अपने भीतर से 
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समस्त संसार उत्पन्न करती है और प्रलय दशा Ei फिर ड्से अपने 
भीतर निविष्ट कर लेती है । प्रकृति जढ़ात्मिका होती है। साउली क 
अनुसार इसमें जगत्‌ म॑ दा ही तत्त्व मौलिक वि हत जञा ग्रौर 
दसरा चेतन रूप । जड़रूप तत्त ही का हे ओर चेतन तत्त्व पुरुष 

इस प्रकार परिमित, स्वतन्त्र, सवब्धापक) मूलकारण का मानना 
पूर्वोक्त युक्तियों के श्राधारपर नितान्त युक्तियुक्त है! । 7 ग्रव्यक्त 
रूप होने से 'ग्रव्यक्त?, प्रधानकारण [ने से प्रधान १ सबका जननी 
होने से 'ग्रकृति? श्रादि भिन्न-भिन्न संश्ाय ह । यह स्वयं अजन्मा ह 
कारण होते हुए मी स्वयं किसी का काय नहीं दे । यदि इस तत के 
कारण की कल्यना की जाय तो, ग्रनवस्था दोष गले पातत हां जाता 
है । श्रतः इस दोष के निरास के लिए प्रकृति को हा जगत्‌ का आद. 


कारण मानना नितान्त उचित हु । 


गुण्‌ 

प्रकृति जिन द्रव्यो का समूह रूप स्वयं होती हे वे संख्या म तीन 
होते है-सत्त्व, रज तथा तम | इन तीनों का सामान्य नाम हैं गुण । 
वैशेषिक दर्शन में रूप, रस, गन्ध आदि द्रव्य में रहने वाले पदार्था को 
गुण शब्द से पुकारते हैं, परन्तु सांख्य के ये तीनों गुण इस रोति से 
गुण नही हैं, बल्कि वे द्रव्य हैं | गुण का ग्रथ होता है रस्सी या डोरी । 
श्रतः सत्त्व ग्रादि गुण पुरुष को बाँधने वाले होते हैं । श्रतः रज्जु के 
समान इनकी क्रिया होने से ये “गुण? कहलाते हैं ( विज्ञान भिक्षु ) ।* 
ये प्रकृति के स्वरूपाधायक श्रँगरूप हैं तथा पुरुष को अपने स्वार्थ की 
सिद्धि करने में सहायक या उपकारक होते हैं। इस विचार से भी 


१ द्रव्य सांख्यकारिका १५-१६, सांख्यसन्न तथा सांख्यप्रवचनः 
भाष्य्र १।१९०,१।१२२-१३.७ | 


२ सांख्य प्रवचन-भाष्य १।६.१ | 
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इनकी संज्ञा गुण दै ( वाचस्पति मिश्र)? | इनमें संयोग-वियोग 
होता रहता है और गुरुत्व, लघुत्व आदि धर्मा से ये युक्त भी रहते हैं । 


इसी लिए क्रिया तथा धस से युक्त होने से ये वस्तुतः द्रव्य' ही 


गुणों को मानने के लिए प्रमाण मी यथेष्ट हे । जगत्‌ के पदार्थों 
पर दृष्टि डालिए । प्रत्येक में ये तीनों गुण विद्यमान पाये जाते हैं । पेड़ 

से एक मीठा आम गिरता है जिसे पाने के 
गुण सिद्धि का प्रमाण लिए दो लड़के दौड़ पड़ते हें । आम पाने 

वाले को तो ग्रानन्द होता है, परन्तु न पाने 
वाले को दुःख होता है और इसे देखने वाले एक तीसरे लड़के 
को केवल उदासीनता होती है। एकही आम ने तीन व्यक्तियों 
में तीन प्रकार की प्रतिक्रिया की। इसी प्रकार संगीत सबको 
त्रानन्दित नहीं करती । रसिक को आनन्द, बीमार को कष्ट तथा 
तीसरे को न आनन्द ग्र न कष्ट देती हे। एक ही संगीत से यह 
तीनों प्रकार का कार्य सम्पन्न हुआ । एक ही युवती अपने स्वामी को 
सुखी बनाती है, अपनो सपत्नियों को दुःखित करती है तथा दूसरे 
पुरुष में वही मोह उत्पन्न करती है । जगत्‌ के प्रत्येक पदाथ में ये तीनों 
गुण सदा सर्वदा विद्यमान रहते हें सांख्य के अनुसार जो धमं कार्य 
में पाये जाते हैं वे ही कारण में भी विद्यमान रहते हैं | इसी लिए जगत्‌ 
की मूल कारण प्रकृति में भी ये गुण वर्तमान हैं। गुणों की सत्ता 
मानने का यही कारण है । प्रकृति सत्व, रस तथा तम इन तीनों गुणों 
की साम्यावस्था का नाम है | प्रकृति में ये विद्यमान रहते हैं ओर इसी 
लिए प्रकृति से उसन्न होने वाले प्रत्येक पदार्थ में उनका वर्तमान होना 
न्यायसंगत है । 


सत्त्व गुण, लघु ( हलका ), प्रकाशक तथा इष्ट ( ग्रानन्द रूप ) 


१ तखकोमुदी कारिका १२ 
२२ 
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होता है । यह गुण जहाँ भी रहता है वहाँ इसी प्रकार से रहता हे । 
हलकी चीज उपर को उठती है। श्रागकी 
सत्त्व का स्वरूप ज्वाला तथा माप की गति ऊपर को हे ती है। 
यह सत्त्व गुण के ही कारण होता हे | ज्ञान 
विषय को प्रकाशित करता है और इन्द्रियाँ अपने रूपादि विषयों को 
ग्रहण करती है सत्त्व के ही कारण | इसी प्रकार सव प्रकार के आनन्द, 
हर्ष, सुख, सन्तोप्र ्रादि मन में सत्त्व भावना होने से ही उत्पन्न 
होते हैं | 
रजोगुण स्वयं चञ्चल होता है तथा दूसरो को भी चंचल बनाता 
है | वह क्रिया का प्रवर्तक होता है। बायु की चंचलता तथा गति- 
शीलता रज के ही कारण हे | रजके ही होने 
रजोगुण का स्वरूप से इन्द्रियाँ अपने विषय की ओर दौड़ती हैं 
तथा मन चंचल हो उठता है, सत्व तथा 
तम दोनों निष्क्रिय ही होते हैं। उनमें गति प्रदान करने का काम 
रजोगुण ही करता है। यही उन्हें निष्क्रिय दंशा से हटा कर अपने काय 
करने के लिए उत्साहित करता है ( उपष्टम्भक ) । यह दुःखात्मक होता 
है और इसी लिए रजोगुण की प्रधानता होने पर वस्तु नितान्त दुःख 
ही पैदा करती है । 
तमोगुण गुरु ( भारी ) तथा रोकनें वाला होता है । यह गुण 
सत्वगुण का विरोधी गुण होता हे । यह रजागुण की प्रवृति को रोकता 
हे । इसके अमाव में रजोगुण सदा चलायमान 
` तमोगुण का रूप रहता है और ग्रागे बढ़ता ही जाता हे । यही 
से रोकता हे । यह जडता तथा निष्क्रियता 
का प्रतीक हे । यह मोह या अज्ञान पेदा करता हे । इसीके कारण 
तेजकी कमी होने से श्रन्धकार तथा बुद्धि की कमी होने पर मूखत्व 
उलब्न होता है | गति को रोककर यह प्रमाद, श्रालस्य, निद्रा तथा 
तन्द्रा को पेदा करता हैं | इन तीनों गुणों का रंग तीन तरह का होता 
है | सत्त्व होता है उजला, रज होता है लाल और तम होता है काला । 
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ये तीनों गुण परस्पर विरोधी होने पर भी मिल कर एक ही कार्यं 
या फल का सम्पादन करते हैं | इनकी क्रिया के लिए दीपक का उदा- 
हरण ठीक घटता हे । तेल, वत्ती तथा आग 
तीनों गुणों का ग्रापस में विरोधी होने पर भी एक साथ 
सम्बन्ध मिलकर सहयोग से दीपक के जलने में कारण 
होती दै । बत्ती तथा तेल दोनों आग के विरोधी 
होते हैं अवश्य, परन्तु ये यहाँ श्राग से मिलकर रूपको प्रकाशित करते 
हैँ । वात, पित्त तथा कफ आपस में एक दूसरे के विरोधी होते हैं 
परन्तु ये तीनों मिलकर शरीर को धारण किये रहते हैं । यही दशा इन 
गुणों की मी है । परस्पर विरुद्ध होने पर भी सहयोग से पुरुष का प्रयो- 
जन सिद्ध करते हैं । ये तीनों एक साथ रहते हैं ओर कभी ऐसा नहीं 
होता कि ये वियुक्त हो जायैँ ( मिथुन वृत्ति ) । परन्तु एक दूसरे का 
अमिभव किया करते हैं अर्थात्‌ तीनों एक हो रूप में नहीं रहते | सत्त्व 
अपना कार्य रज तथा तमको दबाकर करता है। रज भी, सत्व तथा 
तमको दबाता है तथा तमोगुण भी सत्त्व तथा रजको दबाकर अपना 
काम करता है ( अ्भिभव ) । जो प्रबल होता हे वह श्रन्य दो गुणों 
को दबाकर अपनी क्रिया करता है । वे एक दूसरे का ग्राश्रय भी लेते 
हैं ।) सत्त्व प्रबृत्ति तथा नियम का आश्रय लेकर रज तथा तमका प्रकाश 
के द्वारा उपकार करता हैं। इसी प्रकार रज प्रकाश तथा नियम को 
आश्रित कर प्रवृत्ति से लाभ पहुँचाता है और तम प्रकाश तथा प्रवृत्ति 
को आश्रित कर अपने नियमन या रोकने का काम करता ह|| 
( ग्राश्रय-ृत्ति ) भै 
इन तीनों गुणो का स्वभाव ही होता दै कि वे सदा परिवतन; 
परिणाम या विकार उत्पन्न करते रहते है । वे सन्तत परिणामशाली 
होते हैं । वे एक क्षण के लिए भी परिणाम से हीन स्विकृत नहीं रह 
सकते | विकार उनमें सदा होता ही रहता है । यह विकार दो प्रकार 
का होता हे प्रलयकाल का तथा सुष्टि-काल का । प्रलयकाल में एक 
गुण अन्य गुणों से अपने को अलग कर अपने ही रूपमें परिणत होता 
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है । ग्रर्थात्‌ सत्त्व सत्वरूप में, रज रज-छप में तथा तम तमोरूप में 
परिणत होता है। उस समय चें तीनों अपने सम रूप म॑ रहते हैं। 
उस समय इनसे कोई काय .नहीं होता । काय होने के लिए इनका 
परस्पर मिलन तथा विषमताका होना ग्रावशयक होता है। जब तक 
एक गुण प्रबल नहीं होता और दूसरे गुणों को नहीं दबाता, तब तक 
सृष्टि का कार्य हो नहीं सकता । इस लिए प्रलय दशा में जो परिणाम 
गुणों में होता हे वह 'सरूप परिणाम? ( समान रूपसे परिणत होना ) 
होता है और उस समय ताना गुणा का साम्यावस्था होती हे ग्रोर 
यही प्रकृति? कहलाती है । दूसरा परिणाम तब होता हे जब एक गुण 
प्रबल होकर ग्रन्य दो गुणों को श्रपने वशमें ,कर लेता है । तभी सृष्टि 
आरम्भ होती है । तभी कार्य उत्पन्न होने लगता हे । इसका नाम हे- 
बिरूप परिणाम । इन प्रकार दोनों दशाओं में गुणों से गुणान्तर 
हुआ करता है। 


पुरुष या आत्मा 

सांख्य दो मूलतत्त्व को मानता है--एक है प्रकृति ओर दसरा 
है पुरुष या श्रात्मा | पुरुषकी सत्ता स्वयंसिद्ध है | “मैं हूँ? “यह मेरी 
लेखनी हे?--प्रतिदिन के इस अनुभव में मैं? और “मेरी? ग्रात्मा का ही 
परिचय देता हे । कोई भी व्यक्ति श्रपना ्रस्तित्व ्रस्वीकार नहीं कर 
सकता 'कि में नहीं हूँ?, क्योंकि इस अस्वीकार या निषेध करने में भी 
तो चेतन श्रात्मा को आवश्यकता रहती ही हे । फलतः आत्मा या पुरुष 
स्वयंसिद्ध हे । वह स्वयं प्रकाश्य है और उसे प्रकाशित करने या 
बतलाने के लिए किसी ग्रन्य की श्रावश्यकता नहीं होती । 

सांख्य के अनुसार पुरुष का रूप एक ओर तो प्रकृति से भिन्न 

पड़ता हैं और दूसरी श्रोर व्यक्त पदार्थो से भी । पुरुष शरीर, इंद्रिय 
तथा मन से भिन्न तथा स्वतन्त्र होता हे । आत्मा शुद्ध चेतन्यरूप 

जो सवदा ज्ञाता के रूप में होता है, कभी ज्ञान का विषय नहीं होता । 

वह चैतन्य का ग्राधाररूप द्रव्य नहीं है, बल्कि स्वयं वेतन्य रूप ही 


०५% 
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। चेतन्य उसका गुण नहीं, प्रत्युत स्वभाव है। सांख्य मत इस 
विषय में वेदांत से भिन्न पड़ता है। वेदांत श्रात्मा को ग्रानन्दमय 
मानता है, परंतु सांख्य ऐसा नहीं मानता, बल्कि केवल चेतन्यमय ही 
स्वीकार करता है । सुख या आनंद तो प्रकृति का गुण होता हे र 
यह पुरुष तो प्रकृति से भिन्न तत्त्व हे। इस लिए यह आनंदमय नहीं 
हो सकता । ्रात्मा प्रकृति के घेरे से बाहर होता है ओर शुद्ध चेतन्य- 
मय होता हे । वह निष्क्रिय तथा उदासीन होता हे_। जगत्‌ को उत्पन्न 
करनेवाली प्रकृति होती हे, पुरुष तो उसकी यह लीला देखता हुआ 
सर्वथा साक्षी ही वना रहता है । वह उदासीन है -सुख तथा दुःख के 
द्वारा कथमपि स्प्रट नहीं होता । उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं 
उत्यन्न होता तथा वह अपनी दशा से कदापि विचलित नहीं होता । 
इसलिए वह अतिकारी तथा कूटस्थ, नित्य तथा व्यापक होता है| 
“शरीर, मन तथा इंद्रियों को ही ग्रात्मा मान लेना सरासर भूल है 
आर श्रज्ञान के कारण जत्र वह भूल कर बैठता है तब उसे माळूम 
पड़ता है कि में ही सुख तथा दुःख को भोगता हूँ । वह वस्तुतः ग्रसंग 
है । प्रकृति की परिधि के बाहर होने से वह न सुख भोगता हे न दुःख । 
बह तो एक निरीह तथा अविकारी सत्ता है | उसमें किसी भाँति का परि- 
शाम उत्पन्न नहीं होता । सच तो यह है कि इस आत्मा (चितिशक्ति) 
को छोड़ कर संसार में सब भाव प्रतिक्षण में परिमाणशाली हे । वही 
केवल ऐसा है जो इस परिणाम के चक्कर के वाहर हे । ग्रतः ग्रात्मा 
की कूटस्थता स्वतः सिद्ध है ।* 
पुरुष की सिद्धि? 
सांख्य पुरुष की कल्पना युक्तियों;के हढ़ आधार पर खड़ी की गई 
है। ( १ ) जगत्‌ के समस्त पदार्थं संवातमय हैं। घर ईटा, पत्थर, 


5? UY 
1 


१-पुरुप के रूप तथा सिद्धि के लिये देखिए्‌-कारिका तथा कोसु दौ 
कारिका १७-२०; सांख्य-प्रवचन-भाष्य तथा सांख्य वृत्ति १1६६, 
१।१३८-१६४३, ५।६१-६८ । i 
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चूना आदि वस्तुओं का समुदाय वस्त अनेक तन्तुश्रीँ का समूह 
है | संगठित वस्तुओं का यह स्वभाव दे कि वें किसी अन्य के उपयोग 
( परार्थं ) के लिये हुआ करती हैं | ग्रतः प्रक्कात से उद्भूत यह संघात- 
मय जगत्‌ ग्रवश्य ही प्रकृति से अन्य के लिये स्थित हैं। वह हैं कान? 
इस जगत्‌ से नितान्त विलक्षण “पुरुष” । (२) त्रिगुणमय प्रकृति से भिन्न 
होने के कारण भी किसी एक ग्रसंघात पदाथ की कल्पना न्याययुक्त 
(३) जड़ पदार्थं में चेतन के विना रहे प्रद्गत्ति दिखलाई नहीं 
पड़ती । रथ एक स्थान से दूसरे स्थान को तभी जा सकता हे जत्र 
उसका नियन्ता चेतन सारथि होता हे । इसी प्रकार सुख-दुःख 
मोहात्मक जगत्‌ किसी चेतन पदाथ के द्वारा ्रधिष्टित होकर प्रवृत्त हैं । 
( ४) संसार के समस्त विषय भोग हैं। अतः इनका भोक्ता, भोग 
करने वाला, मी कोई न कोई श्रवस्य ही होगा जो गुणों में इनसे 
नितान्त भिन्न तथा विलक्षण होगा । भोग्य विषयों का भोक्ता ही पुरुष 
हे | ( ५ ) इस जगत्‌ मे कम से कम कुछ मनुष्य ऐसे हें जो दुःखों से 
व्यथित होकर मुक्ति पाने के लिए वास्तव में प्रयत्नशील हैं । भौतिक 
जगत्‌ के किसी भी वस्तु के लिए इस प्रकार मुक्ति के लिए प्रयत्न करना 
संभव नही, क्योंकि स्वभावत; त्रिगुणमय होने के कारण वह दुःख का 
साधन होता हे दुःख की निवृत्ति का नहीं । मुक्ति के लिए प्रय्न करना 
इसी बात की गवाही देता है कि कोई पदार्थ अवश्य ऐसा है जो क्लेशों 
से निद्रृत्ति पा सकता हे । वही पदार्थ पुरुष है | 


वेदान्त का तो यही मत है कि इस जगत्‌ में आत्मा एक ही होता 

है, परन्तु सांख्य इसे नहीं मानता । उसका कहना है कि प्रत्येक जीव 
का प्रथक-प्रथक आत्मा है । पुरुष की अनेकता 

पुरुष की अनेकता सिद्ध करनेवाली युक्तियाँ ये हैं| ( क ) मिन्न- 
भिन्न व्यक्तियों के जन्म-मरण में, ज्ञान तथा 

क्रिया में बड़ा ही अन्तर होता है । यदि एक ही आत्मा होता तो एक 


व्यक्ति के जन्म लेते सव पुरुषों का जन्म हो जाता | एक पुरुष के मरते 
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सत्र पुरुष मर जाते । एक के ्रन्धा ओर बहरा होते ही जगत्‌ के सब 
पुरुष अंधे ओर बहरे हो जाते । परन्तु ऐसा तो कभी नहीं होता । इस- 
लिए मानना ही पड़ता है कि पुरुष अनेक हैं | (२) जीवों में एक ही 
मय में एक प्रवृत्ति नहीं दिखलाई पड़ती । कोई पुरुष रोता है, तो 
दूसरा हँसता है। कोई छात्र दिनको मैदान में खेलता है तो दूसरा 
छात्र उसी समय कमरे में बैठकर अपना पाठ याद करता है। एकः 
कालीन क्रिया में इस प्रकार श्रन्तर यही सूचित करता है कि आत्मा 
अनेक हें जो ग्रपनी इच्छा के अनुसार एक ही समय में भिन्न-भिन्न 
क्रेयायें करते रहते हैं । ( ३ ) जगत्‌ में आत्मा में बड़ी भिन्नता दीखती 
है । मनुष्य पशुओं से तो बढ़ कर है, परन्तु देवों से घट कर । मनुष्यों 
में एक ही स्वभाव लक्षित नहीं होता । किसी मनुष्य को हम मननशील 
पाते हैं, तो कोई सदा अपने आपका किती न किसी क्रिया में लगाये 
लगता है । कोई छात्र ज्ञान पाने के लिए उत्सुक रहता दै, कोई सदा 
इधर-उधर दौड़ धप में भागा फिरता हे, काई श्रालस का रूप बन कर 
ग्रपने कमरे के बाहर भो कदम नहां रखता । यह भेद क्‍यों ? स्वभाव 
में इतनो भिन्नता क्‍यों? यदि एक ही श्रात्मा होता तो ससार में 
एक हो प्रकार के प्राणां होते। परन्तु ऐसा तो है नहीं । इससे सिद्ध 
होता दे कि पुरुष बहुत से हैं, एक नहीं । ये पुरुष ज्ञाता-रूप होते ह । 
प्रकृति तथा पुरुष में सदा भेद रहता है। प्रकृति एक है, पुरुष अनेक । 
प्रकृति जड़ है, पुरुष चेतन । प्रकृति सक्रिय है और विश्व की सृष्टि 
आदि क्रिया करती है, पुरुष निष्किय और उदासोन रहता है और 
वह साक्षी होता है। प्रकृति भोग्य है, पुरुष भोक्ता है। प्रकृति प्रमेय 
है, पुरुष प्रमाता है । ® 


विश्व का विकास 


प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही विश्व की सृष्टि उत्पन्न होती है। 


१ कारिका तथा कोसुदी, कारिका १८ | 
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दोनों का संयोग ही सृष्टि का उलादक है | प्रकृतिके जड़ होने से यह 
-संसार केवल उससे उत्पन्न नहीं हो सकता, न स्वभावतः निष्क्रिय 
पुरुष से ही | इसलिए पक्कति-पुरुष दोनों 
सृष्टिक्रम का संयोग इस सृष्टि-कार्य में जरूरी हे । चेतन 
की ग्रध्यक्षता में ही जड़ प्रकृति सृष्रि कार्य 
का सम्पादन कर सकती है | परन्तु सांख्य में सव से विप्रम प्रश्न हे कि 
विरुद्ध स्वभाव वाले प्रकृति पुरुष का संयोग केसे हे ? इस विषय में 
सांख्य ग्रन्धे ग्रोर लंगडे की रोचक कहानी दृष्टान्त रूप से प्रस्तुत करता 
है । श्रन्धे में चलने की शक्ति है, परन्तु मार्ग का उसे तनिक भी ज्ञान 
नहीं हं। उधर लंगड़ा मागदशक होते हुए भी चलने मं ग्रसमथ हे । 
परन्तु पारस्परिक संयोग से जिस प्रकार ये दोनों श्रपनी स्वाथसिद्धि में 
सफल होते हैं, उसी भाति जड़ात्मिका परन्तु सक्रिय प्रकृति तथा 
निष्क्रिय परन्तु चेतन पुरुष का संयोग परस्पर कार्यसाधक हे। प्रकृति 
भोग्या है; अतः भोक्ता के ्रभाव में प्रकृति की स्वरूप सिद्धि नहीं हो 
सकती, भोक्ता के द्वारा दृष्ट या अनुभूत होने पर ही प्रकृति का भोग्यत्व 
निष्पन्न होता है ( दर्शनार्थम्‌) । पुरुष प्रकृति के संयोग का इच्छु 
इसलिए. बना रहता है कि वह उससे विवेक ज्ञान प्राप्त कर सोच की 
सिद्धि करता है ( कैवल्यार्थ ) 
मलथ दशा म॑ प्रकृति साम्यावस्था में रहती है | उसके तीनों गुण 
समभाव सं रहते हूँ | पुरुष के साथ संयोग होते ही इन गुणों में दोभ 
$ उत्पन्न हो जाता है। एक हलचल सी मच 


23५ है >> ० ० ० (७ २ 

गुणक्षोभ जाती है ओर प्रत्येक गुण अपने से भिन्न गुणों 

को दवाने तथा अपने वश में करने के लिए 

उतावला हो जाता है | वह चा कि हमही प्रबल हो जाँच र 


अन्य गुणों पर अपना सिक्का जमा दें । ऐसा होने पर गुणों का प्रथक- 
करण होता है आर ये भिन्न-भिन्न श्रनुपातों में आपस में मिल खडे होते 
हैं ओर तमी सृष्टि का कार्य आरम्भ होता है 


इस प्रकार सृट्टि होनेवाला प्रथम पदार्थ हे 'महत्‌-तत्त्व” जो जगत्‌ 
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की उत्पत्ति में बीजरूप रहता हे । बह संसार के विकाश में विशेष 
हत्वशाली कारण होने से “महत्‌? विशेषण 
महत्‌-तस्त्व से युक्त होता हे । ग्राभ्यन्तरिक दृष्टि में इसे 


ही बुद्धि" कहते हैं जो प्रत्येक जीव में रहती 
हे । बुद्धि विशेष कार्य हे निश्चय तथा ्रध्यवसाय | बुद्धि अपने को 
आर विषयों को भी प्रकाशित करती है । यही उसका अपना धर्म होता 
हे। सत्त्व गुण की अधिकता से बुद्धि में धम, ज्ञान, वैराग्य तथा 
ऐश्वयं इन चार गुणों का उदय होता है, परन्तु तमोगुण की वृद्धि 
होने पर उसमें इसके विपरीत गुण ग्रधर्म, श्रज्ञान, आसक्ति (श्रवैराग्य) 
तथा अशक्ति ( श्रनेश्चवं ) उसन्न हो जाते हैं| बुद्धि प्रकृति का कार्य 
होने से स्वयं जड़ है, परन्तु वह पुरुष के अधिक सन्निकट में ्रानेत्राली 
वस्तु है । इसलिए पुरुष के चैतन्य का प्रतिंविम्त्र उसके पर पड़ता है 
जिससे वह चेतन के समान प्रतीत होने लगती हे । जगत्‌ का निम 
हे कि प्रत्येक पुरुष अपने अधिकार को विचार कर “यह कार्य मेरा 
कतंव्य हेर “इसे मुझे करना हे? यह निश्चय करता हे | यह निश्चय 
( या ग्रध्यवसाय ) बुद्धि के ही द्वारा होता है। इन्द्रियों तथा मन का 
व्यापार बुद्धि के लिए होता है ओर बुद्धि का ब्यापार पुरुष के लिए 
होता है | सुख तथा दुःख का अनुभव प्रथमतः बुद्धि में ही होता हे 
और पीछे वह बुद्धि उसे पुरुष को अर्पित करती हे और तभी पुरुष 
भोक्ता वनकर इन भोगों को भोगता है। इसके अतिरिक्त 
बुद्धि प्रकृति तथा पुरुषके अन्तर को भी वतलाती है। बुद्धिकी 
सहायता से पुरुप श्रपने को प्रकृति से भिन्न, एथक्‌ तथा स्वतंत्र समझ 
रेता है ओर इस प्रकार अपने यथार्थ रूपका विवेचन करता है । 
महत्तत्व के वाद दूसरा परिणाम है अहंकार । में? ओर “मेरा? 
ऐसा अभिमान करना ही अहंकार का रूप हे । 
अहंकार इसी अहंकार के सासने पुरुष नाना प्रकार के 
कने भ्रमों में पड़ता है श्र अपने विषय में भ्रांत 
धारणा बनाता है कि में ही भोक्ता, में ही कर्ता और में ही स्वामी हूँ । 
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इन्द्रिय तथा मन का यह काम है किवें अपने द्वारा अनुभूत तथा 
चिन्तित विषय “श्रहंकार' के सामने प्रस्तुत करते हैं । तब अहंकार 
उन प्रस्तुत किये गये विषयों के विषय में सोचता है--इनके करने में 
मेरा अधिकार है?, “वे सब विषय मेरे ही लिए हैं”, “इनका अधिकारी 
मेरे श्रतिरिक्त जगत्‌ में कोई भी नहीं हे, “इन कार्या के सम्पादन 
करने में में समथ हू? इस लिए में हू? । यह जो नाना प्रकार से 
श्रमिमान होता हे यहा तो अहंकार हैं। जत्र तक यह भागना नहीं 
जगती, तत्र तक काम में प्रवृत्ति कैसे उत्पन्न हो सकती हे ? किसी भी 
कार्य करने से पहिले कर्ता के मन में यह संकल्प उठता हे कि में इस 
कार्य को करूँ, ओर तत्र वह उस काम के करने में लग जाता है । यह 
“ग्रह? की भावना जगत्‌ के समग्र व्यवहारों के मूल में रहतो हे । 
अहंकार के गुणों को विषमतः के कारण तांन रूप होते हें-( क ) 
सात्विक ( वेकृत ) जिसमें सत्त्व गुण की प्रधानता रहती है। ( ख) 
तेजस रजोगुण को प्रवलता रहती है। (ग) तामस या भूतादिं 
जिस्तमें तमोगुण को प्रधानता रहती हे | तैजस अहंकार अन्य ्रहंकारों 
का प्रवतक होता है ओर उसी की सहायता से अन्य दोनों परिणाम के 
लिये श्रभ्रसर होते हैं । सात्विक ग्रहंकार से उत्पन्न होती हैं ११ इन्द्रिया 
( ५ कर्मेन्द्रिय+५ ज्ञानेन्द्रिय+१ मन ) तथा तामस अहंकार से 
तन्मात्र उत्पन्न होते हैं । वह उत्पत्ति का क्रम कारिका तथा 
वाचस्पति मिश्र के श्रनुसार हे," परन्तु विज्ञानमिक्षुका मत इससे 
भिन्न है | मन ही सब इन्द्रियों में श्रेष्ठ होने से सत्व की अधिकता 
रखता हैं । श्रतएव विज्ञानमिक्ष के मत में सात्त्विक अहंकार से 
उसन्न होता है मन, राजस से दश इंद्रियाँ तथा तामस से पज्च 
तन्मात्र | वेदान्त का सिद्धान्त वाचस्पति मिश्र के मत से मेल खाता है। 
इन्द्रियाँ-ज्ञानकी साधक इन्द्रियां पाँच है --( १) नेत्रेन्द्रिय 


१. सांख्यकारिका; कारिका २७ तथा कौमुदी 
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( श्राँख ), (२) श्रवणेन्द्रिय ( कान ), (३) घाणेन्द्रिय ( नाक ), (४) 
रसनेन्द्रिय ( जीम) तथा ( ५ ) त्वगिन्द्रिय ( चमड़ा ) । ये इन्द्रियाँ 
क्रम से इन पाँच विप्रयो को ग्रहण करती हँ--खूप शब्द, गन्ध, रस, 
तथा स्पर्श । कर्मेन्द्रियाँ इन अंगोंमें स्थित रहती हँ--मुख, हाथ, पेर, 
मलद्वार तथा जननेन्द्रिय जो क्रम से इन पाँच कार्या को करती हैं-- 
वाकू ( बोलना ), ग्रहण ( किसी वस्तु को पकड़ना ), चलना, मल 
बाहर निकालना तथा संतान उत्पन्न करना । इन्द्रिया भीतरी शक्तियाँ 
हैँ | इनका कमो प्रत्यक्ष नहीं होता, केवल अनुमान के द्वारा ही इनका 
ज्ञान होता है | जिन अंगों में इनका निवास रहता हे उनके द्वारा इनकी 
ग्रभिव्यक्ति केवल होती हे । वे ग्रंगद्दी इन्द्रिय नहीं हैं, बल्कि उन अंगों 
में स्थित होकर ये इन्द्रियो अपना अलग अ्रलग काम निष्पन्न करती हैं । 
सांख्य के अनुसार मन इग्यारद्वव इन्द्रिय है। वह ज्ञानेन्द्रिय 
भी है ओर कमेंन्द्रिय मी है अर्थात्‌ उभयात्मक 
मन हें, क्योंकि वह दोनों प्रकार की इन्द्रियों को 
अपने अपने कार्यो में प्रवृत्त करता हे | मन 
के द्वारा अ्धिष्ठित होने पर ही नेत्रेन्द्रिय अपने रूप को देखती हे 
तथा पाद इन्द्रिय चलनरूपी ब्यापार को करता है| मन का रूप है 
संकल्पात्मक हे । श्रर्थात्‌ इन्द्रियाँ केवल निर्विकल्पक ज्ञान को प्रकट 
करती हैं कि “यह कुछ है? । इस ज्ञान को मन सविकल्पक बनाता 
है । मन ही बतलाता है कि सामने हिलने-डुलने वाली सफेद रंग को 
चीज गाय दै, घोड़ा नहीं | “संकल्प? का श्रथ हे सम्यक्‌ ( ठीक ठीक ) 
कल्पना करना भौर यही मन का स्वरूप है। पाँच केन्द्रिय तथा 
पाँच ज्ञानेन्द्रियाँये दस इन्द्रियाँ बाह्य करण ( बाहरी ज्ञान का साधन ) 
कहलाती हैं। मन, अहंकार तथा बुद्धि ये तीन श्रन्तः करण ( भीतरी 
ज्ञान का साधन) कहलाते हैं | इन दोनों को मिलाकर “त्रयोदश करण? 
होते हैं, इन्द्रिया विषयों का ग्रहण करती हैं! मन उस ज्ञान को 
संकल्पात्मक बनाता है अर्थात्‌ मन बतलाता है कि कोई सामान्य वस्तु 
सामान्य न होकर विशिष्ट होती है | ्रहंकार उसके ऊपर अपना व्यापार 
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करता है | वह बतलाता है कि वह वस्तु उसके ही लिए होती है और 
इसीलिए बह उसके करने में प्रवृत्त होता हे | बुद्धि का काम निश्चय 
करना होता है। इस प्रकार निश्चित की गई वस्तु पुरुष के सामने 
प्रस्तुत की जाती है। तब उसे उस वस्तु का ज्ञान होता हे। इन 
करणो में बाह्य करण का सम्बन्ध वर्तमान काल से होता है, परन्तु 
अन्तःकरण का सम्बन्ध भूत, भविष्य तथा वर्तमान तानों कालों से 
होता है।" 
तन्मात्र--तामस अहंकार से पाँच तन्मात्रो का उदय होता हे | 

“तन्मात्र? का ग्रथ सूक्ष्म तत्व । शब्द, स्पर्श, रूप; रस तथा गन्ध के 
“तन्मात्र? का उदय ग्रहंकार के ही तामस रूपसे होता है | तन्मात्र बहुत 
हां सूक्ष्म हाते है | इस लिए उनका अनुमान हां हाता ह सामान्य, प्रत्यक्ष 
नहीं । योगियों के द्वारा उनका प्रत्यक्ष हो सकता है, उसका निराकरण 
नहीं किया जाता । इन्हीं तन्मात्रों के योग से पाँचौ स्थूल मह्दाभूर्तो का 
विकास होता है | (१) शब्द तन्मात्र से शब्द गुण वाले ्राकाश का 
विकास होता है | (२) शब्द-तन्मात्र के साथ स्पर्श तन्मात्र के योग से 
वायु उत्पन्न होता है ( जिसका गुण हे शब्द तथा स्पर्श )॥ (४६) 
रूपतन्मात्र से शब्द-स्पश-तन्मात्रो के सहयोग से तेज का उदय होता 
हे ( जिसमें शब्द, स्पश तथा रूप गुण विद्यमान रहते हैं )। (४) रस 
तन्मात्र से शब्द-स्पश-रूप-तन्मात्रों'के सहयोग से जल उत्पन्न होता 
( जिसमें शब्द, स्पर्श, रूप तथा रस गुण विद्यमान रहते हैं ) (४) 
गन्धतन्मात्र से णाब्द-स्पश-खूप-रस तन्मात्रो के सहयोग से मिलकर 
परथिवी का जन्म होता है ( जिसके शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गन्ध 
गुण होते हैँ ।) इन पच महाभूतों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध--ये 
पाच क्रमश; विशिष्ट विषय होते हैं। पर साथ ही साथ पूव भूतो के 
गुण मा इन में समाविष्ट रहते हैं |* 

ली नम कामा कि पका १०. र. 

3. साख्यकारिका तथा कौमुदी, कारिका ३२-३३ | 


२. देखिये कारिका तथा कौमुदी, का० २२ 
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सांख्यमत में ऊपर निर्दिष्ट विकास के दो क्रम होते हँ- (१) 
प्रत्ययसगग ( वुद्धिसगे या भावसग ); (२) तन्मात्रसर्ग ( भौतिक सग 
या लङ्गसग ) प्रत्ययसग से तात्यय हे बुद्धि, अहंकार तथा इन्द्रियों 
के विकास से तथा तन्मात्रसग से ग्रभिप्राय है उस विकासक्रम से जो 

न्मात्र से आरम्म होकर ग्रागे बढ़ता हे । स्पष्टतः पञ्चतन्मात्र पञ्चमहा- 
भूत तथा कायद्रव्यी का आविर्भाव दूसरे सग में होता हे । इस प्रकार 
प्रथम सर्ग केवल मानस वृत्तियो के उदय से सम्बद्ध होने के कारण 
भाव-सग या बुद्धिसग कहलाता है । तन्मात्र' से ही भौतिक सृष्टि का 
आरम्भ होता हे । पहिले उत्तन्न होता है अत्यन्त सूक्ष्म भौतिक तत्त्व जो 
केवल विशुद्धरूम में स्थित होने के कारण 'तन्मात्र ( उतना ही 
केवल, शुद्ध ) कहलाता है ओर फिर उसके श्रनन्तर स्थूल महाभूर्तो 
का तथा उससे स्थूलतम द्वव्यों का ग्राविर्माव होने लगता हे । इन 
दोनों में तन्मात्र अविशेष? कहलाता है क्योंकि वह सूक्ष्म तथा अप्रत्यक्ष 
होने से विशेष प्रत्यक्षधर्मा से हीन होता है। भौतिक पदार्थ शान्त 
( सुखद ), घोर ( दुःखद ) तथा मूढ ( मोह उत्पादक ) होने के 
कारण “बिशेष? कहलाते हैं । 
सांख्यों का विकासक्रम हि 
पुरुष; प्रकृति 
७2७७ 
महत्त्व 
न 


(सात्त्विक) <-राजस-> (तामस) 


( मन, ५ ज्ञानेन्द्रिय, तन्मात्र (५) 
५ कर्मेंद्रिये ) 
पञ्ममहा भूत (५) 
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(४ ) सांख्य ज्ञानमीमांसा 


संसार के पदार्थो का ज्ञान हमें अपनी इंद्रियों के सहारे होता हे 
म किसो पदाथ के रूप्रको, रगको तथा उसक त्राचरण का जानते 
हैं | प्रश्‍न यह है कि यह ज्ञान रहता हे किसमें ? 
प्रसा अनुभव का कता कान होता हैं ? नेत्र के द्वारा 
घट का प्रत्यक्ष ज्ञान करता है कोन ? पुरुष 
या बुद्धि ? हम कइसकते हैं कि पुरुष अनुभव करता हे, परन्तु यह वस्तुत; 
ठीक नहीं | पुरुष प्रकृति से उत्पन्न समस्त भौतिक पदार्था से बाहर 
रहता है | तब उसमें उन पदार्थो का श्रनुभव क्योंकर हो सकता हे? 
यदि बुद्धि में ज्ञान माना जाय, तो भी उचित नहीं प्रतीत होता । बुद्धि 
प्रकृति का ही परिणाम होती है ओर इस प्रकार जड़ होने के कारण 
उसमें ज्ञान का उदय नहीं हो सकता । इस लिए न तो अकेले पु रुष 
में ज्ञान की उपलब्धि हो सकती है श्रौर न श्रकेली बुद्धि में, बल्कि 
दोनों के संमेलन से ही ग्रनुभव व्यापार समभाया जा सकता है | जत्र 
आत्मा का चैतन्य बुद्धि में प्रतिबिंबित होता है, तब ज्ञान की उत्पत्ति 
होती है | चैतन्य केवल पुरुष का ही धम है, बुद्धि तो सांख्य के अनुसार 
जड़ पदाथ होती है । ्रात्मा को स्ततः विषयों का साक्षात्कार नहीं 
होता | ग्रात्मा सर्वव्यापक है | वह किसी स्थान-विशेष में सीमित नहीं । 
ऐसी दशा में श्रात्मा को सव वस्तुग्रो का ज्ञान सदा होना चाहिए । 
परन्तु ऐसा नहीं होता | कारण यह है कि आत्मा को बुद्धि, मन तथा 
इंद्वियों के सहारे ही पदार्था का ज्ञान होता हे । बुद्धि का यह स्वभाव 
होता है कि मन तथा इन्द्रियाँ जिन विषयों को उसके सामने प्रस्तुत 
करती हैं, बुद्धि उसी आकार में परिणत हो जाती हें । उसी आकार 
को बुद्धि धारण कर लेती है। श्रौर जब बुद्धि के ऊपर आत्मा 
क चतन्य का प्रकाश पड़ता हूँ, तब हमं उन विषयों का ज्ञान 
होता हे | इस प्रकार किसी विषय के यथार्थ निश्चित ज्ञान को “प्रमा? 
कहते हैं | 


f CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


वैशेषिक दर्शन ३५१ 


१ 


जब ज्ञानेन्द्रिय बाह्य जगत्‌ के पदार्थो को बुद्धि के सामने लाकर 
उपस्थित करती हैं, तब बुद्धि उन पदार्थों का आकार धारण कर लेती 
हे | सांख्य का सिद्धांत है कि बुद्धि में न तो बाहरी विषयों का आरोप 
होता है, न वे उसमें पाये जाते हैं, प्रत्युत बुद्धि ही पदार्थों के संसर्ग 
मै ग्राने पर उनका ग्राकार धारण कर लेती. है ( तदाकाराकारित ) | 
इस आकार के ग्रहण करने से बुद्धि में जो परिणाम उसन्न होता हे, 
इसी की 'वृत्ति कहते हैं । इतने पर भी ज्ञान का अनुभव तब तक नहीं 
होता, जत्र तक बुद्धि में चैतन्यात्मक पुरुष का प्रतिबित्र नहीं पड़ता । 
पुरुष के चेतन्य का प्रकाश पड़ते ही बुद्धि-स्थित पदार्थ उद्भासित हो 
उठते हैं ओर तब हमें उनका ज्ञान होता है। इस ज्ञान के साथ पुरुष 
जब संयुक्त हो जाता हैं, तब उसमें यह श्रनुभव होने लगता है कि 
“मै चेतन करता हूँ? या “में चेतन देखता हूँ? | यह अनुभव बुद्धि तथा 
पुरुष के संभोग का परिणाम है | बिना दोनों के संयोग के यह कार्य हो 
ही नहीं सकता । क्योंकि निष्क्रिय पुरुष कार्य का संपादन नहीं कर 


सकता ओर न कार्य करने वाली बुद्धि में विचार की शक्ति होती है । 


॥2 


यथार्थ ज्ञान की उत्मत्ति तीन वस्तुओं के ऊपर निर्भर रहती है-- 

( १ ) प्रमाता--जानने वाला; ( २ ) प्रमेय--जानी गई वस्तु तथा 

( ३ ) प्रमाण-वह साधन जिसके द्वारा 

प्रमाता प्रमेय तथा शान उसन्न होता है। प्रमाता होता है बुद्ध 

प्रमाण चेतन पुरुष | बुद्धि में जो वृत्ति उत्पन्न होती 

है वह प्रमाण! तथा उसके द्वारा जिस वस्तु 

का ज्ञान पुरुष को होता है वह होता हे--'प्रमेय' | हम दिखला 

चुके हैं कि विषय के आकार को धारण करने वाली बुद्धि में ग्रात्मा का 

प्रकाश पड़ना ही 'प्रमा? या “ज्ञान? कहलाता है । अन्यथा जड़ बुद्धि 
में विषय को जानने की योग्यता कहाँ से उत्पन्न हो सकती हे ? 


प्रथमतः पदार्था का ज्ञानेन्द्रियों के साथ सम्पर्क होता है जिससे 


ज्ञानेन्द्रियों में उन पदार्थो के विषय में परिचयमात्र ( आलोचन ) 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


हर ९ 
३५२ भारतीय दशन 


उसन्न होता दै । ज्ञानेन्द्रियाँ ग्रयनी इत्ति को समाप्त कर उन्हें मन को 
समपर] करती हु । मन उन पदाथा के विषय म सम्यक कल्पना करता 

कि वे ये हैं, ये नहीं है मन क द्वारा समपित पदाथ पर अ्रहकार 
की वृत्ति ग्रारम्म होती हे कि ये पदाथ मर लिए हैं, श्रन्य किसी के 
लिए नहीं ।? इसके ग्रनन्तर निश्चवात्मका बुद्ध की बृत्ति होती 
बुद्धि का कास इन पदार्थो के विषय में निश्चय करने का होता हे | इसी 
बुद्धि में पुरुप्रात चैतन्य के आरोप होने पर ही उस दशा का उदय 
होता है जिसे हम “ज्ञान की दशा? कहते हैं) । विषय के प्रति ज्ञानेन्द्रियो 
तथा ग्रन्तः करणो ( मन, ग्रहंकार तथा बुद्धि) का व्यापार कभी एक 
साथ ( युगपत्‌ ) होता है, और कमी क्रमशः होता हे । घेरी 
रात में त्रिचुली की चमक से अपने सामने ग्रकस्मात्‌ व्याप्र को देखकर 
जो मनुष्य भाग खड़ा होता हे, उसके काय में सव करणो का व्यापार 
नितान्त शीघ्रता से युगपत्‌--एक साथ हो- होता है। चक्षु से व्याघ्र 
का परिचय, मन के द्वारा संकल्प, अहंकार के द्वारा एथक्करण तथा 
बुद्धि के द्वारा निश्चय कि यह पशु व्याघ्र ही है ्रोर उस मयानक वस्तु 
से अपनी शरीर रक्षाके निमित्त भाग जाने की सल्लाह--ये समग्र ब्यापार 
एकसाथ ही होते हैं | परन्तु श्रन्यत्र घनघोर रात्रि में पेड़ों के झुरमुट 
में खड़े होने वाले व्यक्ति को देखकर चोर समझ कर भाग जाने 
के निश्चय करने में पूर्वोक्त करणां का व्यापार क्रमशः--एक के बाद 
एक--होता है | 


प्रमाण 


~ 


सांख्य के अनुसार प्रमाण तीन प्रकार के होते हं--(१) प्रत्यक्ष; 
(र) ग्रनुमान तथा (३) शब्द । अन्य प्रमाणां को हम इन्हीं के भीतर 
गताथ कर सकते हैं । 


इन्द्रिय के साथ किसी विषय के संयोग होने पर जो उसका साक्षात्‌ 


१ द्रष्टव्य सांख्यप्रवचन भाष्य १।८७ । 
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ज्ञान होता है उसे 'परत्यश्ष? कहते हैं | सांख्य के अनुसार प्रत्यक्ष फी 
प्रक्रिया इस प्रकार होती दै । समझ लीजिए कि हमारे सामने एक वृक्ष 
खड़ा दे। हसने ज्योंही उसे देखने का उद्योग 
प्रत्यक्ष किया, त्योंदी हमारे नेत्रेन्द्रिय का संयोग उस 
वृक्ष के साथ हो जाता है | नेत्र इन्द्रिय इस 
विषय को मन के सामने प्रस्तुत करती है । तब मन अपना ब्यापार उसके 
ऊपर करता है | संकल्प करना ही सन का व्यापार होता है, मन प्रस्तुत 
किये गये पदाथ को ठीक रूप से कल्पना करता हे कि यह वृक्ष ही है और 
इ दूसरी चीज नहीं ।,तदनन्तर मन उस संकल्पित पदार्थ को बुद्धि के 
सामने प्रस्तुत करता हे जिससे बुद्धि स्वयं वृक्षका रूप धारण कर लेती 
। अब इसके ऊपर पुरुष के चेतन्य का प्रकाश पड़ता है जिससे बुद्धि 
को वृत्ति ( क्क्षाकार वृत्ति ) तुरन्त उद्मासित हो उठती है। तभी उस 
वृत्तका ज्ञान होता है कि यह सामने दीखने वाला पदार्थ वृक्ष है। 
हा गया ह कि बुद्धि प्रकृतिका परिणाम होने से स्वयं जड़ात्मिका होती 
है शोर इसलिए उसमें ज्ञान का उदय नहीं होता, परन्तु उसके ऊपर 
पड़ता हैं पुरुष का प्रतित्रिम्त्र | पुरुष होता है चेतनरूप ओर इस लिए 
उसके प्रतिबिम्ब पड़ने से ही जड़ बुद्धि चेतन के समान प्रतीत होने 
लगती हें श्रोर तभी वह विषय का ग्रहण करती है | पुरुष हे दीपक- 
स्थानीय ओर बुद्धि होती है दपण-स्थानीय | जिस प्रकार निर्मल 
दपण में दीपक का प्रतिबिम्त्र पड़ता है ओर उससे ग्रन्यान्य वस्तुएँ 
भी श्रालोकित हो उठती हैं, उसी प्रकार सात्विक बुद्धि में पुरुष के 
चतन्य का प्रतिबिम्ब पड़ता है । और तब बुद्धि की वृत्ति प्रकाशित हो 
जाती हे जिससे विषयों का ज्ञान हमें होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए 
सांख्य इसी प्रक्रिया को मानता है । 
प्रत्यक्ष दो प्रकार का होता है-श्रालोचन तथा सविकल्पक । 
जिस समथ इन्द्रिय का विषय के साथ संयोग होता हे, उस समय 
विषयका जो ग्रालोचन होता है वही निर्विकल्पक कहलाता है | इस 
दशा में वह वस्तु केवल इन्द्रियों के द्वारा ही गोचर होतीं है और वह. 
२२ 
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मन के द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई होती । यह उस समय की दशा है 
जब मन की संकल्पकात्मक क्रिया प्रस्तुत किये गये विषय पर नहीं 
होती । उस समय हमें वस्तु को केवल प्रतीति होती है कि यह कुछ दै, 
परन्तु उसके प्रकार का ज्ञान नहीं होता कि वह गाय हे था घोडा, 
नीला है या काळा, चलता है या स्थिर हे । वह ज्ञान शब्द के द्वारा 
भी इसीलिए प्रकट नहीं किया जा सकता, ठोक गूँगे के अनुभव की 
तरह । जिस प्रकार गूँगा अपने श्रनुभव को शब्दों के द्वारा प्रकट न 
कर सकता, उसी प्रकार 'निर्विकल्पक' ज्ञान भी शब्द के माध्यम द्वारा 
्रभिव्यक्त नहीं किया जा सकता | 


दसरे प्रकार का प्रत्यत मन की क्रिया होने के बाद की स्थिति में 
रहता है | इन्द्रियों के द्वारा लाये गये पदाथ का मन विश्लेषण करता 
है कि यह पदार्थ श्रमुक है”, इसमें यह विशेष गुण दै? तथा “इसमें 
ह विशिष्ट क्रिया रहती दे? । ओर इसका नाम होता हे 'सविकल्पक 
प्रत्यक्ष? | यह प्रत्यक्ष उद्देश्य-विधेय युक्त वाक्व के द्वारा प्रकट किया 
जा सकता है किं “यह वृक्ष है! 'यह पके हुए पीले फलो से लदा हुत्रा 
हे? आदि । 
सांख्य न्याय के द्वारा निर्णात अनुमान को सामान्यतः मानता 
है। न्यायदशन में ग्रलुमान तीन प्रकार का बतलाया है। यह भेद 
सांख्य को भी स्वीकृत है । अनुमान को सांख्य 
अनुमान दो प्रकारो मं विभक्त करता है-( १) वीत 
तथा (२) अवीत | जो अनुमान व्यापक 
विधि-वाक्य पर अवलम्बित होता हे वह कहलाता हे बीत | वीत 
दो प्रकार-का होता है--पूर्ववत्‌” तथा 'सामान्यतो इष्ट” । पूववत्‌ 
अनुमान वह होता है जो दो पदार्थो के बीच निश्चित किये गये 
व्याप्ति-सम्बन्ध पर आश्रित रहता है जेसे धूम के द्वारा वहिका श्रनुमान। 
यहाँ धूम तथा बहि के निश्चित सम्वन्ध का ज्ञान हमें पहिले से ही है 
पाकशाला आदि स्थानों में ओर इसीलिए इनका नाम है पूर्ववत्‌ 
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अर्थात्‌ पहिले अनुभूत सम्बन्ध पर आश्रित अनुमान | सामान्यतो ट्रष्ट 
अनुमान वहाँ होता है जहाँ हेतु तथा साध्य के बीच व्याति सम्बन्ध का 
दर्शन हमें नहीं होता, बल्कि हेतु की समानता उन पदार्थों से है 
जिनका साध्य के साथ नियत सम्त्रट जैसे इन्द्रियों के अस्तित्व 
का ज्ञान हमें प्रत्यक्ष के द्वारा कमी नहीं हो सकता | नेत्रेन्द्रिय 
का ज्ञान हमें केसे हो) अरख तो स्यं अपने को देख नहीं सकती । 
वह दूसरी वस्तुओ्रों को भले देखे, परन्तु अपने को वह कभी नहीं देख 
सकती । फलतः उसकी सत्ता का ज्ञान हमें अनुमान के द्वारा ही होता 
हें। किसी भी क्रिया के लिए करण की या साधन की आवश्यकता 
रहती है । ब्रिना साधन के क्रिया सम्पन्न नहीं हो सकती । वृक्ष के 
काटने का काम कुल्हाड़ी से होता है ओर लिखने का काम लेखनी से | 
यहाँ कुल्हाड़ी तथा लेखनी साधन हैं जिनकी सहायता से काटने तथा 
लिखने की क्रिया क्रमशः सम्पन्न होती है | इसी प्रकार देखना भी 
एक क्रिया है ओर उसके साधन होने से नेत्र इन्द्रिय की सत्ता का 
ज्ञान हमें होता हे । यह अनुमान पूर्ववत्‌ अनुमान से भिन्न ही हे | 


पहिले में धूम तथा श्रग्नि का निश्चित सम्बन्ध हमें ज्ञात है, परन्तु यहाँ 


इन्द्रिय तथा क्रिया का निश्चित सम्बन्ध कभी भी दृश्गोचर नहीं होता । 
गोचर होता है लेखनी तथा लेखन क्रिया का नियत सम्बन्ध और इससे 
हमारा सिद्धान्त बनता है कि प्रत्येक क्रिया करण से युक्त होती है। 
इसी व्यासि पर इन्द्रिय के अस्तित्व का अनुमान टिका हुआ है | फलतः 


~ 


' यहाँ सामान्य ( करण ) का ही दर्शन होता है और इसीलिए इसे 


“सामान्यतो दृष्ट? कहते हैं । 

अवीत ग्रनुमानको ही न्यायदशन में “शेषवत्‌? कहा गया है । 
यह अनुमान वहाँ होता हे जहाँ वस्तुश्रों को छॉटने पर एक वस्तु शेष 
रह जाती है। जेसे शब्द के गुण होने का अनुमान । कतिपय हेतुओं के 
द्वारा 'शाब्द? अन्य छुहों पदार्थो से हटाया जाता है श्रौर शेष होने के 
कारश वह गुण माना जाता हे ।१ 


१--छुलना कीजिए इसी ग्रन्थ के न्याय प्रकरण से 
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तीसरा प्रमाण है शब्द | ग्राप्त वचन को शब्द कहते हैं। ग्राप्त 
का ग्रथ हे सच्चा विश्वस्त पुरुष और उसके द्वारा कहे गये वचन 
प्रामाणिक होते हैं ओर वे ही शब्द प्रमाण 
शाब्द में आते हैं। शब्द किसी न किसी श्रथ को 
प्रकाशित करता है। शाब्द दो प्रकार का 
होता है लौकिक श्रौर वेदिक । पुरुषों के द्वारा व्यवहृत शब्द लौकिक 
कहलाते हैं और ये प्रमाण कोटि में नहीं आते। क्योंकि ये प्रत्यक्ष 
तथा अनुमान पर आश्रित होते हैं । वेदिक वाक्य ही प्रामाणिक होता 
हे और उसे ही शब्द प्रमाण माना जाता है। वेद ्रपोरुपेय वाक्य 
है । बृद्विपूवंक समझ वूझ कर किसी विशेष मनुष्य के द्वारा निर्मित 
वाक्य “पोरुप्रय? कहलाते हैं, परन्तु वेद के विषय में ऐसी बात नहीं । 
कुछ दर्शन ईश्वर को वेद का रचयिता मानते हैं, परन्तु सांख्य दर्शन 
के अनुसार ईश्वर तक से सिद्ध नहीं होता । जब्र ईश्वर का ही अस्तित्व 
संदिग्ध है, तत्र उसके द्वारा रचना ही क्योंकर हो सकती है? फलतः 
वेद ईश्वर की रचना न होने “श्रपोरुषेय? हे | वेद अपने ग्रथ के 
प्रतिपादन में स्वतः प्रमाण हे । लौकिक वाक्यों में जो दोष या 
श्रान्तियाँ दृष्टिगोचर होती हैं वे श्रुति में नहीं रहतीं। वेद धर्म का 
साक्षात्‌ अनुभव करनेवाले ऋषियों के प्रातिमचक्षु से अनुभूत सत्य है 
श्रोर इसलिए सत्य तथा प्रामाणिक है | जो ्रलौकिक बातें प्रत्यक्ष 
तथा अनुमान के द्वारा दृष्टिगोचर नहीं होतीं, उनका ज्ञान हमें श्रुति 
ही कराती है | यही तो वेद का 'वेदत्व हे | वेद सब देश तथा सब 
काल में होनेत्राळे सत्य हैं तथा अपोरुषेय हैं । इसीलिए वेद के कथन 
के सामने प्रत्यक्ष तथा अनुमान को भी झकना पड़ता है। वेद स्वतः 
प्रमाण है तथापि एकान्तिक दृष्टि से नित्य नहीं है ।* क्योंकि वे ऋषियों 
हु व से उन्न होते हैं। इस विषय में न्याय-दर्शनका भी यही 
मत है 


द्रव्य सांख्य-सूत्र तथा सांख्य प्रवचन-भाष्य, सूत्र ५।४०-५१ । 
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(५) सांख्य कतेव्य शास्त 


~ 


हमारा जीवन ही सुख दुःख से भरी हुई एक लम्बी परम्परा है । 
ऐसा कोई भी प्राणी न होगा जिसे दुःख न सताता हो और जिसे 
सुख क्षणिक आनन्द न देता हो। सुख से 
दुःख जो श्रानन्द हमें मिलता है वह स्थायी नहीं 
होता, केवल क्षणिक ही होता हे । सुख भी 
दुःख से मिश्रित ही रहता है। ऐसी दशः में संसार में दुःखो की ही 
बहुलता हे--क्लेशों की ही प्रचुरता है । किसी विशेष दशा में कोई 
जीव दुःखों से कुछ काल के लिए छुटकारा भले पा लेवे, परन्तु बुढ़ापा 
तथा मृत्यु ऐसे श्रवश्यम्भावी क्लेश हैं जिनसे कभी हमें छुटकारा मिल 
ही नहीं सकता । दुःख तीन प्रकार के होते हे-( १ ) आध्यात्मिक 
( २) आधिभोतिक, ( ३) आधिदेबिक । ्राध्यात्मिक' का ग्रथ 
दे, आत्मा सम्बन्धी आर “श्रात्मा! का यहाँ ग्रथ हे देह, शरीर । 
अतएव मन तथा शरीर से सम्बद्ध दुःख “ग्राध्यात्मिक' कहलाते हैं। 
ग्राधि ( जैसे मानसिक चिन्ता, उद्वेग, क्रोध, आदि ) तथा व्याधि 
( जैसे शारीरिक रोग, चोट, श्राधात, आदि ) का सम्मिलित रूप 
ग्राध्यात्मिक दुःख है। “ग्राधिमौतिक' दुःख बाहरी पदार्थो के 
कारण उत्पन्न होते हैं जैसे सांप का काटना, बिच्छू का डंक) लाठी की 
चोट श्रादि । आधिदेविक दुःख भूत प्रेत श्रादि के कारण उसन्न 
होने वाले क्लेशों का नाम है । 


इन हुःखों से वचने के लिए प्रत्येक प्राणी सचेष्ट होता हे । 
मनुष्य के जितने उद्योग होते हैं, जितने व्यापार होते हैं उन सब का 
यही उद्देश्य होता हे कि वह आनन्द को प्राप्ति करे । जीवन का लक्ष्य 
ही ्रानन्द की उपलब्धि है और इसी सुख की खोज में हमारा जीवन 
ब्यस्त रहता है | परन्तु जब तक यह नश्वर शरीर हमारे पास है ओर 
दुबल इन्द्रियाँ हैं, तब तक हमारा सुख अ्रसिश्रित नहीं रह सकता । वह 
दुःख के साथ मिला ही रहता है | अतएब जीवन का लक्ष्य एकांतिक 
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सुख नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह कथमपि साध्य नहीं हो सकता । 
जहाँ तक हो सके, दुःखों से हमें निब्रृत्त होना चाहिए । नित्रत्ति सदा 
के लिए होनी चाहिए अर्थात्‌ जो दुःख उत्पन्न हें उनका निराकरण 
तो होना ही चाहिए, परन्तु भविष्य में दुःख उत्पन्न न हों, इसका भी 

यान हमें रखना होगा । इसीलिए दुःखों से ग्रात्यन्तिक निव्रृत्ति मानव 
जीवन का लक्ष्य है । 


दुःख का कारण है ग्रज्ञान । संसार की वस्तुओ्रों के यथाथ रूप की 

“न जानने के कारण ही दुःख उत्पन्न होता है ओर ज्यों ज्यों हम उनके 

रूप को जानने लगते हैं त्यों-त्यों हमारे दुःख की निवृत्ति होती जाती 

` ह। इसलिए भारतीय दशन में तत्वज्ञान से मोक्ष का अर्थात्‌ दुःख- 
निवृत्ति का उदय माना जाता हे | 


सांख्य दशन के अनुसार दो ही मूल तत्व हे--पुरुष तथा प्रकृति | 
पुरुष शद्धः चंतन्य-स्वरूप हे जो देश, काल ओर कारण के बन्धनों 
ग रहित होता है । वह निगुण ्रोर निष्क्रिय 
क ज्ञान होता है । वह द्रशमात्र है। गुण तथा क्रिया 
का सम्बन्ध प्रकृति से हे । जितने दुःख सुख 
होते हैं वे सव मन के ही होते हैं, आत्मा के नहीं । इसलिए सुख दुःख 
उस व्यात्त नहीं कर सकते | इसी प्रकार पाप और पुण्य, धर्म और 
श्रधम आदि अहकार के गुण हैं जो सभी कार्या का प्रवर्तक होता 
यहा शभ कम या अशुभ कम की ओर प्रत्रत्त करता हे, परन्तु आत्मा 
अहकार से परे होता ६ । ग्रात्मा नित्य तथा एकरस होता हे । परि- 
बतनशील मनोविकार मन के धर्म हे, ग्रात्मा के नहीं । श्रात्मा शारीरिक 
ग्रोर मानसिक क्रियाओं का केवल साच्ची मात्र है| ग्रात्मा अमर है 
श्रार उसकी न तो उत्पत्ति होती है, न कभी विनाश होता है। यह 
तो उसकी वास्तव स्थिति ह; परन्तु व्यावहारिक स्थिति इससे भिन्न 
होती ह । सुख ओर दुःख वस्तुत बुद्ध या मन के होते हैं। आत्मा 
इन सब से मुक्त होता हे । परन्तु ग्रज्ञान के कारण वह बुद्धि या 
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मन से अपने को प्रथक्‌ नहीं समझता तथा उनके समस्त धर्मा को अपने 
ऊपर आरोपित करता हे । वह अण्ने को बुद्धि से या मन से 
पृथक्‌ नहीं समझता । सब दुखों का मूल कारण हे यही ग्रज्ञान 
या अविवेक | व्यवहार जगत्‌ में पुरुष अपने को प्रकृति से भिन्न 
नहीं मानता, परन्तु वह वस्तुतः तो प्रकृति से नितान्त भिन्न हे । प्रकृति 
जड़तत््व हे, परन्तु पुरुष चेतन तत्व है। वह निःसंग है । परन्तु 
उसका स्वभाव होता हे कि प्रकृति के समस्त धर्मा को वह अपना ही 
समभता है । बुद्धि जो सुख या दुख भोगती है,उसे ही पुरुष अपने ऊपर 
ले लेता है और अपने को सुखी या दुःखी मानने लगता है। जिस 
प्रकार कोई स्वामी अपने सेवक के ग्रपमान से अपने को ग्रपमानित 
मानता है तथा पिता अपने पुत्र के आदर पाने पर अपने को आहत 
तथा सत्कारमशिडत मानता है, उसी प्रकार पुरुष प्रकृति के सुख से 
अपने को सुखी मानता है तथा उसके दुःखों से श्रपने. को दुःखी 
मानता है। इस ग्रारोप का जव ग्रन्त होता है, तभी पुरुष दुःखो से 
मुक्ति पाता है। इसी का शास्त्रीय नाम हे--विवेक-ख्याति श्रर्थात्‌ 
विवेक ज्ञान, प्रकृति से पुरुष को अलग समझने का ज्ञान | सांख्य 
के अनुसार दुःख से बन्धन तथा दुःख से मोच पानेका यही मार्ग हे । 
पुरुष सभावतः असंग ओर सुक्त है, परन्तु अविवेक के कारण 
उसका प्रकृति के साथ संयोग निष्पन्न होता है | इस संयोग से प्रकृति- 
जन्य दुःखका पुरुष में जो प्रतिविम्ब पडता है, 
अपवर्ग वही है पुरुष के लिए दुःख-भोग या संसार । 
ग्रतः संसार का भूल कारण अविवेक है ओर 
दुःख निवृति का साधन विवेक है । सांख्य सूत्र ( ३।६५) के अनुसार 
अपवग का स्वरूप हैं--प्रकृति पुरुष का परस्पर वियोग होना या 
एकाकी'होना अथवा पुरुष की ही प्रकृति से अलग स्थिति ( कैवल्य ) 
बन्धमोक्ष वस्तुतः प्रकृति के ही धम हैं, पुरुष के नहीं । इसलिए 
इश्वरकृष्ण का यह कथन नितान्त युक्तियुक्त हे किं पुरुष न तो बन्धन 
का अनुभव करता है, न मुक्ति का ओर न संसार का । ये सब प्रकृति 
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के ही धम हे | प्रकृति ही बन्धन, मोच्च तथा संसार का अनुभव करती 
है । अतः पुरुष के जिस अपवग की चर्चा की गई वह “प्रतिबिम्ब रूप 
मिथ्या दुःख का वियोगमात्र” हे | पुरुष की मुक्ति प्रात कर लेने का 
अभिप्राय यही है कि यह श्रपनी स्वतन्त्र, ग्रसङ्ग, केवल की दशा को 
प्राप्त कर लेता हे । पुरुष शरीर तथा मन से ऊपर हे, प्राकृत बन्धनों 
से उन्मुक्त होनेवाला, ग्रमरणुधर्मा, ग्रपरिवर्तनशील नित्य-सत्य पदार्थ 
है, यह जान लेना ही पुरुष का केवल्य है। श्रत; व्यक्त, अव्यक्त तथा 
ज्ञ के तत्त्वज्ञान से विवेक सिद्धि होती है जिसका फल निःशेष दुःख 
निवृत्ति हे । इसी दशा में पुरुष की कृतकृत्यता है | उस दशा 
में प्रकृति के व्यापार की निवृत्ति स्वतः तैयार हो जाती | 
प्रत्येक पुरुष की श्रमवर्रा-सिद्वि के लिए ही प्रकृति का समस्त व्यवहार 
है।* जब अ्पवर्ग की ही सिद्धि हो गई, तब प्रयोजन के ग्रमाव में 
उसका विराम होना नितान्त स्वाभाविक है। पाचक की भोजन में 
तभी तक प्रत्रचि रहती है, जत्र तक भोजन निष्पन्न नहीं हो जाता । 
भोजन की तैयारी होने पर उसका व्यापार स्वतः बन्द हो जाता है ।* 
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प्रकृति उस नतकी के सनान है जो रङ्गस्थल में उपस्थित दर्शकों के 
सामने अपनी कलावाजी दिखाकर कृतकाय होकर नतंन-व्यापार से 
स्वत; नित्वत्त हो जाती वस्तुतः प्रकति से सुकुमारतर व्यक्ति कोई 
कूरा हे हा नह, वह इतनी लजाशीला है कि एक वार पुरुष के द्वारा 
अरचुभूत हा जाने पर उसके सामने कभी उपस्थित ही नहीं होती । 
अयात्‌ विवेको पुरुष के प्रति प्रकृति का कोई व्यापार 
नहा होता । उसका विराम आपसे आप सिद्ध हो जाता 
दें | तत्वाभ्यास के परिणाम से पुरुष में केवल्य ज्ञान का उदय होता 


म 


१-- प्रतिपुरुषावसोक्षाथे स्वार्थं इव परार्थं आरम्भः । 
सख्य कारका ५६ । 
२ ~ विविक्तबोधात्‌ सु ष्टिनित्ृत्तिः श्रधानस्य सदवत्‌ पाके । 


सांख्य सूत्र ३।६३। 
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है जो संशय तथा विपयेय से हीन होने के कारण नितान्त विशुद्ध होता 
है । उस दशा में पुरुष को यह निश्चित ज्ञान उत्पन्न हो जाता है क्रि 
“नास्मिश=मु्में किसी प्रकार की क्रिया का सम्बन्ध नहीं हे, में स्वभावतः 
निष्क्रिय हूँ । “नाहम्‌?-क्रिया के निप्रेध होने से मुझमें किसी प्रकार का 
कर्तृत्व नहीं है तथा “न मे?-में ग्रसङ्ग हैँ, संगहीन होने से किसी के 
साथ मेरा स्वस्वामिभाव का सम्वन्ध नहीं हे । इस प्रकार क्रिया हीनता 
संगहीनता, तथा कतृत्वह्दीनता का अनुभव प्रकृति की निवृत्ति होने पर 
पुरुप में स्वत; होने लगता है। ऐसी मुक्तावस्था की प्राप्ति प्रत्येक 
मनुष्य इसी जन्म में कर सकता हे । 

युक्ति दो प्रकार को मानी गई है- जीवन्मुक्ति तथा विदेहमुक्ति | 
वेक ज्ञान हो जाने पर मनुष्य इसी जन्म में जिस मुक्ति का अनुभव 
करता हे उसे 'जीवन्मुक्तिः कहते हैं । जीवन- 


न 


जीवन्सक्ति मुक्त व्यक्तिकसंव्यापार से विरत नहीं होता, प्रत्युत 

3. ४३. हर OO ~ र 

विदेहमुक्त उसी श्रभिनिवेश तथा लगन से प्रारब्ध कमे 
के निष्पादन में जुटा रहता है, परन्तु अब कम ' 


[oS 


बन्धन उत्पन्न नहीं करते । वाचस्पति मिश्र का कथन बहुत ही सुन्दर है 
कि क्लेशरूपी सलिल से सिक्त बुद्धिभूमि में कमंवीज के अंकुर उसन्न 
होते हैं, परन्तु तत्त्वज्ञान रूपी गरमी के कारण क्लेशरूपी जल के सूख 
जाने पर कसर जमीन में क्या कभी कर्मबीज उत्पन्न हो सकते हें ? 
अत; कुलाल के व्यापार की निवृत्ति के ग्रनन्तर जिस प्रकार चक्र कुछ 
काल तक पूर्वाभ्यास के अनुसार ग्रवश्य चलता रहता दे, ठीक उसी 
भाँति प्रकृति की निवृत्ति होने पर भी पुरुष प्रारब्ध कर्मो का सम्पादन 
करता ही रहता है। शरीर के नाश होने पर पुरुष ऐकान्तिक 
( अवश्यम्भावी ) तथा श्रात्यन्तिक ( अविनाशी ) दुःखत्रय के 
विनाश को प्राप्त कर लेता है । इसी की शास्त्रीय संज्ञा 
'विदेहमुक्ति हैं ।' विज्ञान भिक्षु विदेहसुक्ति को ही वास्तव 


१ ¬ सांख्य कारिका ६८ तथा सांख्य सूच वृत्ति रे । ७८-८४। 
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मुक्ति मानते हैं, क्योंकि जब तक पुरुष भोगायतन शारीर में 
निवास करता हे, तब तक शरीरधमं से उसका प्रभावित न होना 
श्रसम्मव सा है । युक्ति के प्रकार में मतभेद भले हो, पर मुक्तिस्वरूप के 
विप्रथ में सांख्याचार्यो में ऐक्यमत्य हे कि दुःखत्रय की आत्यन्तिकी 
निवृत्ति ही मोक्ष है । वेदान्त के समान उस समय श्रानन्द का अनुभव 
नहीं होता । सांख्य का सिंद्धान्त दे कि सुख दुःख श्रापेक्षिक शब्द हैं | 
दुःख के ्रभाव होने पर सुख की भी सत्ता तिद्ध नहीं होती । 


( ६ ) समीक्षा 

सांख्य की पदाथमीमांसा वैशेषिकों की तत्वमीमांसा से कहीं ग्रधिक 
युक्तियुक्त प्रतीत होती है । वस्तुतः जगतूमें चेतन्य, मन तथा भूत मानने 
से काम चल सकता है । सांख्य ने चेतन्व की सत्ता पुरुषरूप में स्वीकृत 
को हैं ओर मन तथा भूत का श्रन्तर्भाव प्रकृति के भीतर किया है 
जिससे मानसिक दशाओं ओर भौतिक पदार्थो की उत्पत्ति होती 
श्रतः सांख्य ने पुरुष ओर प्रकृति को ही मौलिक तत्त्व माना हे | 
वेशेषिक द्रव्यं का समावेश इन्हीं दोनों में किया गया है । विभु अनन्त 
आत्मा विभु बहु पुरुष! रूप में अंगीकृत किया गया है, परन्तु दोनों 
का कल्पना सं श्रन्तर यह है कि आत्मा चैतन्य का आश्रय है; पर पुरुष 
चतन्यरूम हैं |, इतर श्राठ द्रव्य प्रकृति के अन्तर्गत माने गये हैं । मन 
का स्थान श्रन्तःकरण ने और परमाणु-चतुष्टय तथा ्राकाश का पंच- 
तन्मात्र ने ग्रहण किया हे | काल ्रौर दिक को सांख्याचार्य स्वतन्त्र 
पदाथ नहीं मानते, प्रत्युत सत्यभूत बाह्यार्थं का व्यावहारिक सम्बन्ध 
शानत ह| ये सम्बन्ध सम्बद्ध वस्तुओं से भिन्न नहीं हे । इस प्रकार 
सांख्य ने वैशेषिक नवद्रव्यों की संख्या घटाकर दो मोलिक तत्त्वो में ही 
नावे कर दिया हे । सांख्ययोग वाह्यार्थ की स्वतंत्र सत्ता सब प्रकार 
सं मानता ह | सूत्रकार ने वाह्याथ की सत्ता की यथार्थता प्रतिपादित 
का हं । आंनरुद्ध ने इस सूत्र की वृत्ति म विज्ञानवाद का सप्रमाण 
खण्डन कर कपिल के मत को प्रमाणो से पुष्ट किया है। विज्ञानभिच्षु 


AY? aly 
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त्यक्ष होने से वाह्याथ की सत्ता मानी हे । योगसूत्रों (४1१४-१८). 
भी पतंजलि ने बाह्याथ को चित्तमय न मानकर वास्तत्र में सिद्ध किया 

हें । इस प्रकार सांख्ययोग दोनों वाह्याथ को स्वतन्त्र सत्ता माननेवाले 


वास्तववादी दर्शन हैं । 


Ys 1! Ay 


बादरायण ने व्रह्मसूत्रों के अनेक स्थलों ४ पर सांख्यसम्मत तत्त्वो 
का प्रत्याख्यान किया हे । शंकराचाय ने अपने शारीरक भाष्य में 
( १।४।२८ ) सांख्य को “प्रधान मछ? बतलाया है जिसको बिना पछाडे 
तत्त्वविचार के अग्बाड़े में वेदान्त की विजय हो नहीं सकती । सांख्य के 
सिद्वान्तों में सबसे ग्राक्षेगयोग्य सिद्धान्त हैं--जड़ प्रकृति की कर्तृता 
तथा चेतन पुरुष की बहुलता । सांख्य जड प्रकृति को ही जगत्‌ का 
कर्ता मानता है, परन्तु बादरायण की दृष्टि में प्रकृति की ही कल्पना 
श्रुतितम्मत न होकर अनुमान की दुवंल भित्ति पर प्रतिष्ठित हे । इसी 
विचार से सूत्रों में प्रकृति के लिए “अनुमान? तथा “ग्रानुमानिक? शब्दों 


२ 


का प्रयोग किया गया है । 


1 


सांख्य प्रकृति को सगुण मानकर भी स्वतन्त्र तथा निस्य मानता है। 
वेदान्त इस सिद्धान्त को मानने के लिए उद्यत नहीं है। जो बस्तु 
सगुण होती है, वह अवश्य नाशत्रान्‌ होती है । श्रतः सत्र रज तथा 
तम गुण॒-त्रयत्रिशिट प्रधान को पुरुप से स्वतंत्र तथा नित्य स्वीकार करना 
नितान्त युक्तिहीन है । परन्तु वेत्य का विषय प्रकृति में बिना किसी 
चेतन की अध्यक्षता के स्वतः प्रवृत्ति का ग्राविभांव हे । गुणसाम्यरूप 
प्रकृति में विषमतासूचक चभ का सर्वप्रथम उदय क्यों: कर होता है? 
लौकिक दृष्टान्त के सहारे इस प्रश्‍न का उत्तर समीचीन नहीं प्रतीत 
होता । जिस प्रकार यह ऋतुपरिवर्तन ( वसन्त के बाद ग्रीष्म, तदनन्तर 
वर्षा आदि ) स्वतः प्रदत्त होता है, उसी प्रकार प्रकृति भी पुरुष की 


१ विशेष द्रष्टव्य इंक्षत्यधिकरण ( १।१,५-११ ) अनुमानिकाधि- 
करण ( १।४।१-७ ) तथा र चनानुपपत्त्यघिक्रण २।२।१-१० ) | 
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कैवल्यसिद्धि के लिए स्वतः प्रदत्त होती है? | गाय के स्तन से बछुडे 
के लिए आप से श्राप बहने वाले दूध का भी दृष्टान्त इस स्वतः प्रत्त 
का पोषक बतलाया गया है” । परन्तु तर्कबुद्धि इन दृष्टान्तों की युक्ति- 
युक्तता मानने के लिए उद्यत नहीं हे । काल की क्रम-व्यवस्था चेतन 
सूर्य केईकारण सुसम्पन्न हे ओर बछुड़े के पोषण के लिए दूध का निकलना 
चेतन घेनु की स्नेहेच्छा का परिणाम हे | लोकोपकार के लिए अचेतन 
जल”का स्वयं बहना मी संगत दृष्टान्त नहीं है, क्योंकि जल के बहने में 
भी चेतन ईश्वर की शक्ति ग्रदृश्य रूप से काम करती हे | अतः चेतन 
की अध्यक्षता से रहित होने पर ग्रचेतन प्रकृति में स्वतः प्रबृत्ति का 
होना शास्त्र तथा तक दोनों के नितान्त प्रतिकूल है? | 

पुरुष-बहुत्व का सिद्धान्त भी इसी प्रकार दोषयुक्त प्रतीत होता है । 
जनन, मरण, अवस्था, मानसिक दशा आदि कारणों से सांख्य परुषों 
को एक मानने के लिए तैयार नहों है। शारीरिक तथा मानसिक 
दशाओं में प्रतिपुरुष में इतने विभेद हैं कि पुरुष-वहुत्व को प्रमाण 
काट म॑ मानना हाँ पड़ता हे | परन्तु इन स्थलों पर भी सांख्य देहधम 
का भिन्नता के कारण चेतन्यस्वरूप पुरुष की भिन्नता मानने के लिए 
तैयार है |, अ्रन्धत्व, काणत्व आदि तो देह के धर्म हैं। इनकें कारण 
शुद्ध आत्मा में भिन्नता कैसे ग्रा सकती है ? चेतन्यरूप से सब पुरुष एक 
समान ही हैं | ऐसी दशा में पुरुष को चेतन्यरूप मानना तथा उसी 
चण मं उसे विभिन्न वतलाना कहाँ तक युक्तियुक्त है ? यह एक विचार 
का बिषय हूँ कि इस पुरुष,का प्रकृति के साथ प्रथम संयोग कैसे हाता 
ह; इस प्रश्‍न का भा सांख्यसम्मत उत्तर सन्तोषप्रद नहीं हे | इन 


समस्त वेप्रातिपचियो के रहने पर भी सांख्य दशन की सूक्ष्म तक- 


न जप नल नर 2. 
१ कमवद्‌ दृष्ट वा कालादे:--सां० स० 1६० । 


२ अचेतन:वेडपे क्षीरवच्चेष्टितं प्रधानस्य--साँ० स० ३।५९ 


वत्सावद्धाद्धानामत्त क्षीरस्य तथा प्रवृतिरज्ञस्य । सां० कां० 4७ 
२ द्रष्टव्य शाङ्करभाष्य २१२) ९१-३० | 
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मूलक विवेचनपद्धति दार्शनिकों की विशेष प्रशंसा का भाजन है | द 
का तत्त्व-विश्लेषण बहुत ही दुरगामी तथा तलस्पर्शी हे । इसने तत्त्व- 
मीमांसा को उस स्थान तक पहुँचा दिया जहाँ से वेदान्त ने उसे ग्रहण 
किया तथा सबतोमावेन पूर्ण कर दिया । इस सांख्य ज्ञान के आवि- 
भावक महर्षि कपिल की सूक्ष्म शास््रग्राहिणी विवेकघुद्धि की सब दर्शनों 
में इसी लिए प्रशंसा की जाती है ओर वे इसीलिए दर्शन-जगत्‌ में: 
आदि विद्वान? के नाम से प्रख्यात हें । 
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दशम परिच्छेद 


योगदशन 


योग हिन्दू जाति की सबसे प्राचीन ओर सब से समीचीन सम्पत्ति 
है । यही एक ऐसी विद्या हे जिसमें वाद-विवाद को स्थान नहीं हे । 
यह सर्वसम्मत ग्रविसंवादि सिद्धान्त हे कि योग ही सर्वोत्तम मोक्षोपाय 
है । भवतापतापित जीवों को सवसन्तापहर भगवान्‌ से मिलाने में योग 
भक्ति और ज्ञान का प्रधान सहायक है। प्राचीन ऋषियों के प्रातिभ 
ज्ञान की, श्रन्तद् शि की उप्पत्ति में योग ही प्रधान कारण था । धम 
प्रचारकों और दार्शनिकों ने योग की प्रकृष्ट उपयोगिता मानी हे तथा 
उसका विवेचन अपनी दृश्यों से किया हे । ग्रतः योग के अनेक प्रकार 
हैं । बुद्ध धम के पाली त्रिपियकों तथा संस्कृत ग्रन्थों में योग की प्रकिया 
का विशिष्ट वणुन हे | महावीर स्वयं योगी थे ओर जैन धम में योग 
का विवेचन पयाप्तमात्रा म॑ किया गया दह । “अंगों? के ग्रतिरिक्त उमा- 
स्वाती ने तच्वाथसूत में ्रौर हेमचन्द्र ने 'योगशास्त्रः में स्वतन्त्र रूप से 
योग का विचार किया है | प्रस्थान भिन्न होने पर भी योग के ये विवे- 
चन उपयागा आर उपादय हृ । तन्त्रा मं योग का महत्त्वपूण स्थानः 
प्रसिद्ध हां हैं | गोरक्षनाथ के नाथ सम्प्रदाय में योग का इतना आदर 
द के उस सम्प्रदाय को “योगी” सम्प्रदाय के नाम से पुकारते हैं | नाथ- 
पन्था सिद्ध हठयोग’ के परमाचाय थे। मन्त्रयोग, लययोग आदि 
[ग प्रसिद्ध ही हैं । परन्तु इस परिच्छेद में योग का दार्शनिक विवेचन 
श्रमी होने से "राजयोग? के नाम से प्रलिद्ध पातञ्जल योग का ही वर्णन 
किया जायगा । र 
यह स्मरण रखना चाहिए कि योग महर्षि पतज्ञलि से आरम्भ 
नहीं होता; यह बहुत ही प्राचीन अध्यात्मप्रक्रिया है। संहितात्रो मै" 
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ब्राह्मणों में' तथा उपनिसदों? में इसका कहीं तो संकेत है और कहीं 
इसका सुन्दर विवेचन हे । यह सांख्य के द्वारा उद्घृत तत्त्व मीमांसा 
को, अपनाता है, परन्तु ईश्वर की सत्ता मानकर उसे छुबीसवें व्त्वके 
रूप में मानता दै । 
(१) योग के आचार्य 

उपलब्ध योगसूत्रों के रचयिता का नास महर्षि पतंजलि है। 
याज्ञवल्क्य स्मृति के कथनानुसार हिरण्यगर्म योग के वक्ता हैं | पंतजलि 
ने योग का केवल अनुशासन किया श्रर्थात्‌ प्रतिपादित शास्त्र का 
उपदेशमात्र दिया । अतः वे योग के प्रवर्तक न होकर प्रचारक या 
संशोधकमात्र हैं । अनुशासन” का ग्रथ हे उपदेश दिये गये सिद्धान्त 
का प्रतिपादन ओर पतंजलि ने यही किया है । भारतीय परम्परा के 
अनुसार योगसूत्र-रचयिता तथा व्याकरण महाभाष्य के निर्माता 
पतंजलि एक ही व्यक्ति हैं) । स्फोट्वाद का दोनों के द्वारा श्रंगीकार 
किया जाना एक महत्त्वपूवे घटना हे । तत्त्वमीमांसा के अनेक सिद्धान्तों 
मं साम्य होने पर भी सांख्य श्रोर योग में एक महान्‌ अन्तर है। 
सांख्यस्फोटवाद का खण्डन करता हैं परंतु योग मण्डन। श्रन्य प्रमाणो 
के ्राधार पर दोनों पतञ्जलियों को अभिन्नता माम्य हेर । ग्रतः योगसूत्र की 
रचना विक्रमपूत द्वितीय शतक में हुई । चतुथ पाद में विज्ञानवाद का 


खण्डन सूत्रों ( ४।१४, १५ ) में मिलने पर भी इस सिद्धान्त को धक्का 


नहीं लगता, क्योंकि विज्ञानवाद मैत्रेय ओर असंग से कहीं आधिक 
प्राचीन है | विज्ञानवाद? का खण्डन नाम निर्देश पूर्वक नहीं 
हे । ग्रतः इसके खंडन से ग्रन्थ नया नहीं माना जा सकता | 


१ यागेन घित्तस्य पदेन वाचां मलं दारीरस्य च वैद्यकेन । 
योऽपाकरोत्‌ त प्रवरं झुनोनां पतञ्जलिं प्राञजलिरानतो स्मि ॥ 
-— भेजब्रृत्ति । 
२ डा० दासगुप्त- हिस्ट्री आफ इण्डियन किछासफी, भाग २ पृष्ठ 
२२५-२३५ । 
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गोंगदर्शन में चार पद हैं जिनकी सूत्र संख्या १६५ हे । पहले 
( समाधि ) पाद में बर्णन है समाधि के रूर तथा भेद, चित्त तथा 
उसकी व्रत्तियों आदि का; द्वितीय ( साधन ) पाद में क्रियायोग क्लेश 
तथा उसके भेद, क्लेशों को दूर करने साधन, हेयहेतु हान तथा 
दानोपाय, योग के ग्रटांग आदि विषयों का । तृतीय ( विभूति ) पाद में 
धारणा ध्यान ओर समाधि के ्रनम्तर योग के अनुष्ठान से उसन्न होने 
वालो व्रिभूतियों का और चतुर्थ ( केत्रल्य ) पाद में समाविसिद्वि, 
निर्माणचित्त, विज्ञानवाद-निराकरणु, केत्रल्य का निण॒य किया गवा है। 
तृतीय पाद के अन्त में “इति? शब्द के ग्राने से तथा चतुथ पाद मं 
मतान्तर के खण्डन करने से श्रनेक विद्वानों का यह मत है कि 
पतंजलि ने प्रथम तीन पादों की ही रचना की थी । दाशनिक सिद्धान्त 
की पूर्ति के लिए किसी पीछे के ग्रन्थकार ने ( सम्भवतः भाष्यकार 
व्यास ने ही ) चवुर्थ पाद की रचना की हे | पर श्रभी तक इस मत 
की युक्तियुक्तता सिद्ध नहीं हुई है । 

पातंजल योगदर्शन के ऊपर “व्यासभाष्य? ग्रत्यन्त प्रामाणिक 
ग्रन्थ माना जाता है । योगसूत्रों के निगूढ रहस्यों के उद्घाटन करने में 

ष्य नितान्त कृतका हे । इसके रचयिता “व्यास? कोन थे ? 
इसका यथाथ रूप से प्रतिपादन नहीं हो सकता । इतना तो निश्चित हे 
कि ये पुराणों के रचयिता महर्षि व्यास से अ्रवश्य भिन्न हैं, क्योंकि 
वेदव्यास का समय बहुत प्राचीन हे, परन्तु व्यासभाष्य के रचयिता 
विक्रम के तृतीय शतक से प्राचीन नहीं है” । व्यासभाप्य स्वयं बहुत ही 
गूढ़ाथ हं | ग्रत; उसके अर्थ को समझाने के लिए वाचस्पतिभिश्र ने 
“तत्त्ववेशारदी' और विज्ञानभिक्षु ने 'योगवार्तिक' की रचना की । 
वाचस्पाते को सवतोयासिनी विद्वत्ता के अनुरूप ही यह टीका नितान्त 
प्रमेयबहुला तथा गूढ़ाथप्रकाशिनी हे । तत्तवेशारदी की भी टीका 
राधवानन्द सरस्वती का 'पातंजल रहस्य? है | ये राघवानन्द विश्वेश्वर 
भगवत्पाद के शिष्य ग्रद्दयमगवत्याद के शिष्य थे। विज्ञानभिक्षु का 


~ 


“योगवातिंक? भाष्य के विवेचन में ही कृतकार्य नहीं दे, पि तु 
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“तस्तवेशारदी? के व्याख्यानों की भी पर्याप्त समालोचना करता हे । 
विज्ञानुभिक्ण योग तथा सांख्य के सिद्धान्तो के मार्मिक व्याख्याता हैं । 
नकी दृष्टि मोलिक है ओर इसीलिए उनके अनेक मत वाचस्पति 
मिश्र से भिन्न ही पड़ते हैं। भिक्ष ने “योगसारसंग्रह? में योग के 
सद्धारन्तो का सारांश उपस्थित किया हे । आजकल के प्रसिद्ध सांख्य- 
योयाचाय श्री हरिहरानन्द ग्रारणय ने भाष्य पर “भास्वती? नामक 
टीका लिखी है । 
योगसूर्जो की भी श्रनेक टीकाएँ लिखी गई जिनमें ( १ ) भोजकतः 
राजमातण्ड” ( प्रसिद्ध नाम भोजवृत्ति ), (२) भावागणेश की “चि” 


३ ) रामनन्द यति की मणिप्रभा’, ( ४ ) अनन्त पण्डित की “योगः 


न्द्रिका! (५ ) सदाशिवन्द्र सरस्वती का 'योगसुधाकर” (६) 
नागोजी भट्ट की ल्वी ओर बृहती वृत्तियाँ नितान्त प्रसि हैं। इनं 
प्रथा मे रजमातशड “भोजवृत्तिः के नाम से भ्रत्यन्त लोकप्रिय है । 
माणप्रभा तथा योगसुधाकर योगनिष्ठ पुरुषों के द्वारा लिखी गई हैं | 
अतः सूज क श्रथ समभने मं अत्यन्त उपादेय हें । नागेश की बड़ी 
ब्रांच योगवातिक के आधार पर निमित हुई है । कहीं कहीं वार्तिक के 
श्रथ का इसने पल्लवित किया हे ओर कहीं कहीं उसे संक्षिप्त कर प्रद- 
शित किया हे | इससे वार्तिक के ग्रथ समभने में बड़ी सहायता मिलती 
है | पातञ्जल दर्शन के ऊपर इतना ही साहित्य प्रसिद्ध 


(२) योग-मनोविज्ञान 


योग शब्द समाध्यथक “युज्‌? धातु ( युंज समाधो ) से निष्पन्न होता 

| अतः योग का व्युसत्तिलम्य ग्रथ समाधि हे । पतञ्जलिकृत योगका 
लक्षण हे--योगशश्‍्चित्तवृत्तिनिरोधः श्रर्थात्‌ 

चित्त चित्त को वृत्तियो को रोकना । चित्तसे अभिप्राय 
अन्तःकरण से, (मन, बुद्धि ओर श्रहंकार से) 

हे । चित्त सत्वप्रधान प्रकृति-परिणाम है । श्रथात्‌ प्रकृति के परिणामों 


म॑ सबसे अधिक सत्त्व का उदय चित्त में होता हे । चित्त प्राकृत होने 
२४ 
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से जड़ और प्रतिक्षण परिणामशाली है ओर सत्व, रज तथा तम की 
अधिकता के कारण क्रमशः तीन प्रकार का होता दे--प्रख्याशील, 
प्रवृत्तिशील तथा स्थितिशील । प्रख्या ( ज्ञान ) रूप चित्त सत्त्व, रज, 
और तम से संसृर होने पर ऐशवय ओर शब्दादि विषयों का प्रेमी 
बनता है। तम से युक्त होने पर यही चित्त ग्रधम, ज्ञान, अवैराग्य 
और अनेश्वय से व्याप्त हो जाता हे। तस के आवरणी के नितान्त 
जीण हो जाने पर रज के ग्रंशमात्र से संतुष्ट चित्त सर्वत्र प्रद्योतमान 
होता है और धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वर्य से युक्त होता है | प्रथम 
अवस्था में चित्त ऐश्वर्य ओर विषयों को केवल चाहता ही रहता है, 
परन्तु ये उसे प्राप्त नहीं होते, क्‍योंकि वह रज श्रार तस से सएक्त 
रहता है, परन्तु इस दशा में सात्त्विक गुण की अधिकता से ऐश्‍वर्य की 
प्राप्ति होती हैं। परन्तु जब चित्त में रज का लेशमात्र भी मल नहीं 
रहता, तब सत्त्वप्र धान चित्त स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर प्रकृति पुरुष की 
ग्रन्यताख्याति या विवेक ज्ञान प्राप्त कर लेता है और धर्ममेघ समाधि 
से समन्वित हो जाता है | 
इस चित्त की ५ भूमि या श्रवस्थायें होती हे--( १ ) च्षिप्त, (२) 
मूढ़, ( ३ ) विक्षिप्त, ( ४ ) एकाग्र, (५ ) निरुद्ध । क्षिप्त का र्थ 
चञ्चल दे । ज्षित्त दशा में चित्त रजोगुण की 
चित्त की भूमि अधिकता के कारण ग्रस्थिर और चञ्चल बना 
रहता है और बहिर्मुख होने से संसार के 
सुखदु;खादि विषयों की ओर स्वतः प्रवृत्त रहता हे । मूढ़ चित्त तमो 
गुण की अधिकता के कारण विवेकशन्य रहता है, कृत्याकृत्य का विवे- 
चन नहीं करता र क्रोधादि के द्वारा विरुद्ध कार्यों में ही प्रवृत्त रहता 
। “मुझे क्या करना है और क्या नहीं. करना है? इस विषय का वह 
कभी निणय नहीं कर सकता, क्योंकि वह अत्यन्त तामसिक होता है। 
विक्षिप्त चित्त सत्त्व की अधिकता से दुःख के साधनों को छोड़कर सुख 
के साधन शब्दादि विषयों में प्रत्र्त रहता है। राजस चित्त चित्त की 
अपेक्षा यह सात्विक चित्त कभी कभी स्थिरता धारण करता है । 
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“विक्षिप्तः दशा में चित्त में सत्त्व की अधिकता रहती ओर इस प्रकार 
सह [लत दशा से नितान्त विशिष्ट होती हे । रजोगुण की प्रवलता होने 
के कारण क्षत दशा में चित्त कमी भी स्थिर नहीं होता, वह सदा 
चञ्चल बना रहता हें, परन्तु विक्षिस दशा में वह सत्त्व की अधिकता के 
कारण कमी कमी स्थिरता को प्राप्त कर लेता हृ | इस विशिष्टता को 
सूचित करने के लिए 'क्षिप्त' से पहिले “वि? उपसर्ग जोडा गया ६५ | 
चित्त की अन्तिम दोनों दशाश्रों में सत्त्व की अधिकता बढ़ जाती हे 
आर इसलिए इन दशाओं में चित्त समाधि के लिए उपयोगी बन 
जाता ह । इन दोनो प्रकार के चित्तो में पर्याप्त ग्रन्तर हे । “एकाग्र? 
का ग्रथ हे एक ही विषय को चिन्तन करनेवाला चित्त । 
“निरुद्धः का ग्रथ हे रुका हय्ना चित्त अर्थात्‌ वह चित्त 
जा अपनी सारी इृत्तियो से रोका गया या हटाया गया हो | 
जव बाहरा दत्तियौ के निरोध होने पर चित्त एक ही विषय में एकाकार 
डास धारण करता है, तब उसे “एकाग्र कहते हैं, परन्तु सव बृत्तियों 
आर सस्कारी के लय हो जाने पर चित्त की संज्ञा “नि हे६ | इन 
पच भूमियों में प्रथम तीन समाधि के लिए नितान्त श्रबुपयोगी 
रन्ठ॒ अन्तिम दोनों भूमियों में योग का उदय होता है । इन भूमियों 
क अनुरूप चित्त के चार प्रकार के परिणाम होते हे । क्षित और मूढ 
भूमिया म व्युत्थान, विक्षिप्त में समाधिप्रारम्म, एकाग्र में एकाग्रता तथा 
निरुद्ध म॑ निरोधलक्षण परिणाम होते हैं। श्रतः समाधि के लिए 
अन्तिम दो दशाओं की नितान्त उपयोगिता है । 


पुरुष निसगंतः शुद्ध चेतन्यर्य तथा शरीर मन के बन्धनों से 
स्वतन्त्र है, परन्तु ग्रज्ञान दशा में चित्त से सम््र रहता हे । चित्त 
वास्तव में प्रकृति से उत्पन्न होने से अचेतन है, परन्तु पुरुष के प्रतिबिम्त् 
पड़ने पर यह चेतन के समान प्रतीत होता है। पदार्थ के साथ 


सम्बन्ध होने पर चित्त उस वस्तु के रूप को ग्रहण कर लेता है। 


पुरुष को पदार्थ के स्वरूप का ज्ञान चित्त के परिवर्तनों के कारण होता 
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जिन्हें 'वृत्तियां' कहते हैं । जिस प्रकार नदीकी लहरों में प्रतिविम्बित 
चन्द्रमा स्थिर होने पर मी चलायमान प्रतीत होता है, उसी प्रकार 
परिमाणुशील चित्त में प्रतिबिम्म्रित स्वतः ग्रपरिणामशाली पुरुष 
परिवर्तनशील मालूम होता है | 


ial 


चित्त की वृत्तियाँ प्रधानतया पाँच हैः-ग्रमाण, विपर्यय, विकल्प, 
निद्रा और स्मृति । प्रमाण ( सत्य ज्ञान ) सांख्या के समान प्रत्यक्ष, 
अनुमान रौर शब्द तीन प्रकार का होता हे । 
चित्त की वृत्तियां किसी वस्तु के मिथ्या ज्ञान को “विपयेय? 
हृते हें जिसके अन्तगत संशय भी माना 
जाता है । शब्द ज्ञान से उत्पन्न होने वाला परन्तु सत्य वस्तु से शून्य 
ज्ञान 'विकल्प' हे । जैसे “घोड़े की सींग? को सुन कर इन शब्दों के 
ग्रथ को तो हम समक जाते हैं, परन्तु वास्तविकता से इनका कुछ भी 
सम्बन्ध नहीं है क्योंकि घोडे को सींग होती नहीं । यह केवल शाब्दिक 
ज्ञान है, श्रथ से हीन होने से आर्थिक नहीं । “पुरुष का स्वरूप चेतन्य 
ह? इस वाक्य में पष्टी के प्रयोग से दोनों की भिन्नता प्रतीत होती 
परन्तु वास्तव में चेतन्यात्मक पुरुष चेतन्य से भिन्न नहीं है। श्रतः 
इस वाक्य से उत्पन्न वृत्ति विकल्परूप है। तम के आधिक्य पर 
अवलम्बित होने वाली वृत्ति “निद्रा” है जिसमें जाग्रत और स्वप्न वृत्तियों 
1 ञ्रभाव रहता हे । जागने पर पुरुषों को यह भान होता है कि. 
मने खूब ग्रच्छी गहरी नींद ली जिससे मेरा मन खूब प्रसन्न है या 
मुझे श्रच्छो नींद नहीं आई जिससे मेरा मन घूस रहा हे । यह भान 
( प्रत्यवमश ) ज्ञान होने पर ही हो सकता है । अतः निद्रा वृत्तिरूप 
| ग्रनुमव किये गये विषयों का बिना परिवर्तन के ठीक टीक याद 
आना “स्मृति कहलाता हे । चित्त के समस्त ब्यापारी या अ्रवस्थाओं 
का भ्रन्तभाव इन्हीं पाचों के भीतर किया जा सकता है । 


ely fl 


जब वृत्तिया उत्पन होकर चित में चर प्राप्त कर लेती हैं तब ये 
नितान्त ज्ञीण नहीं हो जाती; प्रत्युत उनका सूक्ष्म रूप “संस्कार? के रूप 
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में रहता है । ये संस्कार ही योग्य अवसर आने पर उद्बोधक हेतु 
के होने पर पुनः स्थूल रूप प्राप्त करते हैं और व्रत्तिों का रूप 


धारण करते हैं। ग्रतः वृत्तियो से संस्कारों की 

संस्कार उत्पत्ति और संस्कारों से ब्रत्तियों का उदय | इस 

प्रकार यह चक्र सतत क्रियाशील रहता हे ।७ 

वृत्ति संस्कार का परस्पर सम्बन्ध वृक्ष ग्रोर जड़ों के उदाहरण से भली 
भांति दर्शाया जा सकता है। जडे पृथ्वी के नीचे अदृश्य रूप से 
विद्यमान रहती हैं ओर व्रक्ष के नाश हो जाने पर अनुकूल परिस्थिति 
में बढ़ कर पेड़ को पेदा कर सकती हैं। उसी प्रकार वृत्ति तथा 
संस्कार का एक चक्र होता हे । वृत्तियां जब क्षीण हो जाती हैं, तब वे 
संस्कार का रूप पा लेती हैं। वे नष्ट नहीं होतीं, प्रत्युत ग्रवचेतन मानस 
स वे अत्यन्त सूक्ष्म रूप में टिक जाती हैं। तब वे “संस्कार? का रूप 
पा छता हृ । इस प्रकार “सस्कार” त्रांत्तयो के द्वारा उसन्न होते हैं। 
अनुकूल कारण के ग्राने पर वे ही संस्कार चेतन मानस में उद्बुद्ध 
होकर प्रत्यक्षतः दिखलाइ पड़ने लगते हैं ओर तत्र वे वृत्तियों का 
रूप धारण करते हे | इस दशा में संस्कार वृत्तियो को उत्पन्न करता 
है । बृत्ति से संस्कार का जन्म और संस्कार से वृत्ति का उदय--यह 
चक्र सदा चला करता हे । इस विषय को समभाने के लिए ऊपर व्रृक्ष 
तथा जड़ का उदाहरण [दया गया दै । वृक्ष ही दाण होकर प्रथ्वी में 
घुसकर जड़ बन जाता हे और जड़ें ही उपयुक्त सामग्री जल तथा 
वायु पाने पर बृक्ष के रूप में पनप उठती हैं । फलतः वृत्ति है स्थूलरूप 
ओर संस्कार हे सूक्ष्म रूप । वस्तु एक ही हे; परन्तु रूप भिन्न भिन्न 
हष्टिगोचर होते हैं | अ्रव चित्तद्रत्ति के निरोध का क्या ग्रथ है? 
साधारणतया प्रतीत होता हे कि चित्त की वृत्तियों का जब्र निरोध 
९ रोकना ) होता हे तत्र योग सिद्ध होता हैं, परन्तु इतने से ही “योग? 
नहीं होता । पूरा योग तभी होता हे जब वृत्तियो के साथ साथ उनके 
संस्कारों का भी निरोध हो जाय । स्थूल वत्तियाँ तथा सूक्ष्म संस्कार-- 
इन दोनों के निरोध होने पर ही योग की पूरांता होती है। वृक्ष का 
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पूरा सूखना क्या है ? केवल बाहर दिखाई पड़ने वाले वृक्ष का ही 
नहीं, बल्कि उसके जड़ों के सूखने या नाश होने पर ही वृद्ध को हम 
पूणत; नष्ट हुआ समझ सकते हे । इस उदाहरण से योग का सच्चा 
रूप समझ में ग्रा सकता है | प्रज्ञा के आलोक से वृत्तियो के निरोध के 


साथ संस्कार का निरोध भी योग की समग्रता के लिए नितान्त 
आवश्यक होता है। 


योग के दो भेद होते हँ--(१) संप्रज्ञात तथा (२) असम्प्रज्ञात । 

इन भेदों का रहस्य जानने के लिए एक लौकिक उदाहरण पर दृष्टिपात 
करना चाहिए । लकड़ी के टुकड़ों में जब 

योग के प्रकार ग्राग लगा दी जाती है, तो वे टुकड़े जलने 
लगते हैं ओर सब टुकड़ों को जलानेवाली 

श्राग एक श्राकार में दिखलाई पड़ती है। टुकड़े पहले जलते हैं; 
श्रनन्तर आग स्वयं जलती रहती हे, पर ग्रन्त में दाह्य पदार्थ के ग्रभाव 
में स्वयं बुत जाती है, उसका जलना समाप्त हो जाता है। योगप्रक्रिया 
में भी चित्तव्रत्ति की ऐसी ही दशा होती है। चित्त में अनेक वृत्तियों 
का सद्भाव रहता है | जब किसी एक वस्तु के ध्यान में चिच लगाया 
जाता है, तब ग्रन्य वृत्तियो छी होकर उसी वृत्ति को दृढ़ तथा प्रवल 
बनाती हें | उस समय वही वत्ति मुख्य रहती है तथा ध्यान के प्रक 
से ग्रज्ञा' कहलाती है । समाधि दो वस्तुग्रो के घर्षण ( रगड़ ) के 
समान है, और तजन्य प्रज्ञा घर्षण से ( रगड़ने से ) होनेवाली श्राग 
के समान है | यह प्रज्ञाग्नि अन्य वृत्तियों का नाश कर देती है, कुछ 
काल तक स्वयं प्रद्योतित रहती है, परन्तु अन्ततोगत्वा अपने ही श्राप 
उपशान्त हो जाती हे । जिस समय चित्त अन्यत्रत्तियों के उपक्षीण होने 
पर एकाग्र भूमि में एक वस्तु के सन्ततध्यान में लगा रहता है, उस 
समय संप्रज्ञात ( तं--प्रज्ञा दंत) समाधि होती हे। इसका फल है 
वच्चा का उदय | यह प्रज्ञा सद्भूत ( वास्तव, सत्य ) ग्रथ को प्रद्योतित 
करती है ( सत्वदर्शन ) समस्तक्लेशों का नाश करती है -( श्रविद्या- 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


योग दर्शन ३७५ 


चय ) कर्म बन्धनों को शिथिल बनाती है तथा निरोध को अभिमुख 
( आसन्न ) करती हे ।८ 

इतर वृत्तियो के निरोध से उत्पन्न प्रज्ञा का भी निरोध आवश्यक 
हे, क्योंकि प्रज्ञा कितनी भी सात्त्विक क्यों न हो, आखिर है तो वृत्ति 
ही । थोग में चित्त की समग्र व्ृत्तियों का निरोध होना ही चाहिए । 
प्रज्ञा भी तो एक वृत्ति ही ठहरी | श्रत; जब इसका निरोध होता है, 
तभी पूर्ण योग की सिद्धि होती हैं । 

समाधि के दो भेद 

"एकाग्र? चित्त की बह ्रविचलित ग्रक्षुब्ध ग्रवस्था है जब ध्येय 
वस्तु के ऊपर चित्त चिरकाल तक स्थिर रहता है । इस योग का नाम 
संप्रज्ञात या सवीज समाधि है, क्योंकि इस अवस्था में चित्त के समा- 
हित होने के लिए कोई न कोई बीज या आलम्बन बना रहता हे । परन्तु 
निरुद्ध दशा में असंप्रज्ञात समाधि का उदय होता है जब चित्त की 
समस्त वृत्तियाँ निरुद्ध या बन्द हो जाती हैं । यहाँ किसी भी वस्तु का 
आलम्बन नहीं रहता । ग्रतः इसे निर्तरीज या असंप्रश्ञात समाधि कहते 

। ध्येय वस्तु का ज्ञान बना रहने के कारण पूव समाधि संप्रज्ञात 

कहलाती हे ग्रोर ध्येय, ध्यान तथा ध्याता के एकाकार हो जाने से 
ध्येय वस्तु से प्रथक्‌ ज्ञान के न होने से दूसरी समाधि का नाम 
“असंग्रज्ञातः है । 

किसी भी ध्यान में तीन कोटिया होती हैं । ध्याता--ध्यान करने 
वाला व्यक्ति । ध्येय-ध्यान की वस्तु जिस पर ध्यान किया जाता है। 
तथा ध्यान--ध्यान करने की क्रिया । बिना आलम्बन के कोई ध्यान 
आरम्मिक दशा में हो नहीं सकता । यह ग्रालम्बन बहुत काल तक 
विद्यमान रहता है । इस दशा की समाधि का नाम है--सम्प्रज्ञात या 
सबीज समाधि । इसी का आश्रय प्रत्येक साधक को लेना पडता है। 
इस समाधि में पूव वणित प्रकारों में चित्त 'एकाग्र! की दशा में रहता 

| इसके चिरकाल श्रम्यास से साधक का चित्त सब वृत्तियों से निरुद्ध 


टं 
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हो जाता है अर्थात्‌ वह पूर्व आलम्बन भी धीरे धीरे तीण हो जाता है 


गौर चित्त ग्रपने विशुद्ध निरालम्व दशा में उपनीत होता हे । अब 
चित्त कहलाता हे-निरुद्ध और समाधिका नाम हे--अ्रसम्प्रज्ञात | 
ऊपर कहा गया है कि ग्रन्तिम दोनों चित्त समाधिके उपयोगी होते ह्‌ँ । 
इसका तात्पय यह. है कि एकाग्र चित्त में सम्प्रशात समाधि और निरुद्ध 
` चित्त में “असम्प्रज्ञात? समाधि का उदय होता है । यही दोनों में अन्तर 
होता है । 
इन दोनों में सम्प्रज्ञात समाधि चार प्रकार की होती है--वितर्का- 
पनगत, विचारानुगत, ्रानन्दानुगत, और ्रस्मितानुगत। ग्राह्य विषय दो 
प्रकार का होता है-स्थूल शर सूक्ष्म । स्थूल 
संप्रज्ञात का भेद ग्रालम्बन में जो चित्त का ग्रामोग हे उसे “वित” 
कहते हैं । “ग्राभोग? शब्द का ग्रथ हे&, एक 
वस्तु का दूसरे वस्तु के ऊपर श्रारोपित होने पर उसके साथ देशसम्ब्रधी 
एकता | चित्त पदाथ के सान्निध्य में एकता होने से जो उसके स्वरूप का 
साक्षात्कार कर लेता है वह श्राभोग है । ( वस्तुस्वरूपसाच्षात्कारिणी 
प्रज्ञा--त० वै० १११७) (क) ग्रतः किसी महाभूत ग्रादि श्रवयवी 
स्थूलवस्तु में शब्दाथोह्लेखपूर्वक जो भावना की जाती हे उसे सबितर्क' 
समाधि कहते हैं । “यह गौ है? यहाँ शब्द, ग्रथ (वस्तु ) ओर ज्ञान 
तीनों एक साथ संवलित रूप से विद्यमान रहते हें । श्रतः वस्तु के जिस 


चिन्तन में तीनों उपस्थित रहते हे वह सवितर्क समाधि होती है और 
जहाँ शब्दञ्न्य होने से केवल अथ की भावना की जाती है उसे 


'निर्वितक' कहते हैं । ( ख ) सूक्ष्म आलम्बन में चित्त के आमोग को 
“विचार? कहते हें | ग्रत; जहाँ तन्मात्र आदि सूक्ष्म ग्रालम्वन को ग्रहण 
कर भावना की जाती है, वह होती हे सविचार समाधि, परन्तु जहाँ 
देशकालधम के संवंध का परित्याग कर केवल सूक्ष्म धस की ही भावना 
की जाती है वह निर्विचार समाधि कहलाती है । ग्राह्मविषयक होने से 
इनका नाम 'ग्राह्मसमापत्ति? है | ( ग ) सात्त्विक अहंकार से उत्पन्न 
होने के कारण इन्द्रियाँ सुखात्मक हैं । अतः साक्षात्कार के साधनभूत 
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इन्द्रियों को भावना करने पर सानन्द समाधि का उदय होता है। 
यह संप्रशात 'ग्रहणसमापत्तिः होता हे | (ब ) इन्द्रियाँ ग्रस्मिता से 
उत्पन्न होती हे । ग्रतः कारण होने से ग्रस्मिता ( बुद्धि ) इन्द्रियों से 
नितान्त सूक्ष्म हे | चित्‌-प्रतिविम्वित बुद्धि 'ग्रस्मिता? हे । ग्रतः इस 
बुद्धि को भावना करने पर सास्मित समाधि! का जन्म होता है | बुद्धि 
में ग्रहीता पुरुष के ग्रन्तर्भाव होने से यह संप्रज्ञात समाधि “ग्रहीतृविषयक? 
मानी जाती है। 

इस समाधि में साधक स्थूल से ग्रारम्भ कर सूक्ष्म तथा सूक्ष्मतर 
विषयो का ध्यान करता हे । साधना की यही प्रक्रिया आरम्भ 
करना चाहिए किसी स्थूल पदाथ से और धीरे धीरे स्थूल को छोड़कर 
सूक्ष्म पदार्था पर ध्यान देना चाहिए। स्थूल पदार्थ का चिन्तन कह 
लाता हे वितकानुगत समाधि तथा सूक्ष्म का ध्यान है विचारानुगत 
समाधि । इन्द्रियों सूक्ष्म पदाथा से भी सूक्ष्मतर होती है । अतएव उनका 
ध्यान करना सानन्द समाधि कहलाता हे । इन्द्रियाँ विषयों के ग्रहण 
करने का द्वार होती हैं ओर इसीलिए यह समाधि 'ग्रहण समापत्ति! 
कहलाती हे । सत्रके अ्रन्त में होता है बुद्धि का ध्यान | यह सूक्ष्मतम 
होता है ओर इसी का नाम है सास्मिता समाधि | इत समाधि के फल- 
स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है अर्थात्‌ साधक को यह विवेक 
ज्ञान हो जाता हे कि ग्रात्मा यथाथ रूप से शरीर, मन तथा अहंकार 
सबों से भिन्न हे 


असम्प्रज्ञात समाधि 

इस समाधि की श्रन्तिम दशा में भी चित्त के लिए कोई न कोई 
्रालन्वन बना हो रहता हैं चाहे वह कितना भी सूक्ष्म क्यों न हों | 
परन्तु इसी प्रकार ध्यान करते करते चित्त का सम्बन्ध सब विषयों से 
छूट जाता हैं | यहां समाधि असम्प्रज्ञात समाध कहलाती है१० । इस 
दशा में पहुँचने पर ग्रात्मा अपने विशुद्ध चेतन्यरूप में प्रतिष्ठि होता है 
ओर वह सब वस्तुओं से प्रथक होकर अपने आप में स्थित हो जाता है 
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अर्थात्‌ वह “केवल? असंपूक्त रूप से विद्यमान होता है | इसी दशा का 
नास है--केवल्य । योग का यही ध्येय है । यह कब संभव हे ? इसके 
लिए केवल चित्त की वृत्तियो का ही निरोध ्रावश्यक नहीं होता, प्रत्युत 
उनके सूक्ष्म संस्कारों का भी निरोध आवश्यक होता है। “निरोध? का 
श्रथ है निःशेषरूप से रुद्ध हो जाना, सदा के लिए बन्द हो जाना | 
इस दशा में समस्त क्लेशों का नाश हो जाता है, परन्तु इसके लिए 
चाहिए हृढ़ साधना तथा पूर्ण ग्रध्यवसाय । योग की साधना कोई 
वालक का खेल नहीं है कि वह श्रनायास प्राप्त हो सकती हे, इसके 
लिए साधक को कठिन परिश्रम, दृढ़ निष्ठा, श्रट्ूट श्रद्धा रखनी पड़ती 
है | तब दीघ्रकाल में यह दशा सिद्ध होती हे और योगी शसं प्रज्ञात 
समाधि की स्थिति पर पहुँचता है । 


चित्त अनेक क्लेशो का भाजन है जिन्हें दूर करने से ही वह योग- 

मागे में अग्रसर हो सकता है | ये समग्र क्लेश विपर्यय-रूप हैं | अविद्या 

तो साक्षात्‌ विपर्यय, मिथ्याज्ञान रूप ही है 

क्केश परन्तु अन्य क्लेश भी अविद्यामूलक होने से 

मिथ्याज्ञान ही हैं ओर महत्तत्त्व, ग्रहंकारादि 

परम्परा से परिणाम को स्थापित करते हैं तथा आपस में अनुग्राहक 

बनकर कर्मो के फलों ( जाति, ग्रायु तथा भोग रूप ) को निष्पन्न करते 

हँ | कर्मा से क्लेश उत्पन्न होते हे और क्लेशो से कर्मा का उदय होता 
ह । अत; वे ग्रापस में एक दूसरे के सहायक हैं । 


2 क्लेश पाँच प्रकार के होते हँ--ग्रविद्या, ग्रस्मिता, राग, द्वेष और 
अमिनिवेश । ( १ ) ग्रनित्य, अपवित्र, दुःख तथा श्रनात्म में क्रमशः 
नित्य, पवित्र, सुख तथा ग्रात्म-बुद्धि रखना अविद्या कहलाता है । 
थ्वी, श्राकाश तथा स्वग को नित्य मानना, परम वीभत्स पबित्र 
शरीर को पवित्र मानना, दुःखदायी जगत्‌ के पदार्थों में सुखबुद्धि 
रखना तथा शरीर, इन्द्रिय ओर मन को आत्मा मानना ग्रविद्या के 


~ 


अध्यक्ष दृष्टान्त हैं । यही चतुष्पदा श्रबिद्या क्लेशसन्तान का बीज है 
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तथा विपाक के साथ कर्माशय की उत्पादिका हे (२) पुरुष 
(हकशक्ति) बुद्ध ( दशनशक्ति ) से नितान्त भिन्न है; परन्तु दोनों को 
एक मान बंठना “अस्मिता! हे | भोक्ता ओर भोग्य के इस प्रकार 
एकत्व की भावना होने पर ही भोग की कल्पना होती है 

पुरुष चेतन होने से द्रष्टा होता है | केवल बही द्रष्टा हे । इसलिए 
वह हकशक्ति के नाम से ग्रमिहित होता हे | बुद्धि के द्वारा प्रपंच का 
भान होता है | इसलिए वह हुई दर्शन-शक्ति । दोनों एकदम भिन्न हें 
परन्तु मन, बुद्धि को श्रात्मा मान लेना “अस्मिता? है | इसे क्लेश क 
का श्रभिप्राय यह है कि सुख तथा दुःख का अनुभव तो साक्षात्‌ रूप से 
बुद्धि ही करती है, परन्तु पुरुष अपने श्रापको बुद्धि से एकाकार कर 
लेता हे आर उस समय वह भोक्ता बन जाता है। भोग वस्तुतः बुद्धि 

होता है, परन्तु इसी ग्रस्मिता के कारण पुरुष को भी भोग की 
उपलब्ध होता हैं | इसीलिए “अस्मिता? को गणना क्लेशों में की 
गइ है । ( ३ ) सुखोत्यादक वस्तुओं में जो लोभ या तृष्णा उत्पन्न 
होती दे, उसे “राग? कहते हैं। (४) इससे विपरीत दुःख को जानने 
वाले पुरुष का दु:ख को स्मृति के साथ दुःख साधनों में जो क्रोध या 
जिघांसा होती है वह “द्वेष? है । (५) पामर जीव से लेकर विद्वानों तक 
जो मृत्यु का भय लगा रहता है उसे “अभिनिवेश? कहते हैं। यह 
स्वभाव से ही वासनारूप से प्रब्रत्त होता ( स्वरसवाही ) है, अतः यह 
स्वाभाविक होता हे, श्रागन्तुक नहीं । 
( ३ ) योग कर्तव्यमीमांसा 

विवेक की सिद्धि के लिए पातज्ञल दर्शन में योग के आठ अंग 
वर्णन किये गये हैं । वह तो निर्विवाद हे कि जब तक आत्मा को शरीर 
र मन के ऊपर पूरा अधिकार नहीं हो जाता, तब तक उसमें वह 
शान्ति या निश्चिन्तता नहीं आती जिससे वह प्रज्ञा की उपलब्धि कर 
केस । अतः शरीर, मन तथा इन्द्रियों की शुद्धि के लिए आठ प्रकार 
के साधनों का निर्देश किया गया हे इन योगांगों के नाम हेयम, 
नियम, आसन; प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ओर समाधि | 
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( १) यम-का ग्रथ संयम होता हैं | इसके पाँच प्रकार होते हैं-- 
(क ) अहिंसा--सवदा तथा सवथा सत्र प्राणयो के ऊपर द्रो 
करना; ( ख) सत्य--मन ओर वचन का यथाथ होना अथांतू जैसा 
देखा गया था, अनुमान किया हो उसी के समान मन तथा वचन का 
होना; ( ग ) अस्तेय--न चुराना अर्थात्‌ दूसरों के द्रव्यो के लिए स्पृहा 
न रखना; ( घ ) ब्रह्मचर्य --गुप्तेन्द्रिय उपस्थ का संयम करना; ( ङ ) 
अग्रतिग्रह-विषयों के ग्रजन, रक्षण ग्रादि दोष होने से उन्हें स्वीकार 
न फरना | 


(२) नियम भी पाँच प्रकार के हँ;-( क ) शोच-्रा भ्याज़्तैर शोक 
को 


बाह्य शुद्धि । ग्राभ्यन्तर शोच चित्त के मलों का अच्छी तरह घष्दिना 
है | बाहरी शुद्धि मृत्तिका, जल से तथा पवित्र भोजन के करने से होती 

है । (ख) सन्तोष--सनिहित साधनों से अधिक वस्तुओं के ग्रहण करने 
की इच्छा न होना; ( ग ) तप-सुखदुःख, ग्रातपशीत, भूख-प्यास, 
आदि दन्दहों का सहना तथा चन्द्रायणादि कठिन ब्रतों का पालन 
करना; ( घ ) स्वाध्याय-मोच्ष शास्त्रों का ग्रध्ययन वा प्रणव का जप 
*( ङ ) इंगवर-प्रणिधान--ईरवर में भक्तिपूवक सब कर्मा का समपण 
करना | 


( ३) आसन--स्थिरसुखमासनम्‌ । स्थिर तथा सुख देनेवाले 
जो बैठने के प्रकार हैं उन्हे आसन कहते हे । ध्यान के लिए 
आवश्यक वात हैं कि साधक को ऐसा आसन ग्रहण करना 
चाहिये कि जिससे शरीर को सुख मिले, साथ ही साथ मन की शान्ति 
वनी रहे । कमलासन, सिद्धासन, शीर्षासन आदि अनेक उपयोगी 
आसनों का वर्णन "हठयोग प्रदीपिका? आदि हठयोग के ग्रन्थों में 
विस्तार के साथ दिया गया हे । इन आसनों के अभ्यास करने से चित्त 
स्वाभाविक चञ्चलता का परित्याग कर एकाग्रता प्राप्त करता हे। आसन- 
जग्र करने से द्वन्द्रजन्य पीड़ा नहीं होती । 
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(४ ) प्राणायास--श्रासन जय होने पर श्वास प्रश्वास के गतिः 
विच्छेद का नाम प्राणायाम है | बाहरी वायु का लेना श्‍वास है और 
भीतरी वायु का बाहर निकाल देना प्रश्वास हे । इवास-प्रश्‍वास सदाः 
ही चलता रहता है | बाहर से वायु नासिकारन्त्र से भीतर जाता है 
ओर भीतरी वायु बाहर निकलता है | इन दोनों की गति को नष्ट कर 
देने को प्राणायाम कहते हैं । पतञ्जलि ने चार प्रकार के प्राणायाम का 
वणुन किया हे--(क) बाँह्य--क्रोष्ख्य वायु को बाहर निकाल कर 
बाहर ही रोक देना ( रेचक प्राणायाम); ( ख ) आभ्यन्तर 
( भीतरी )--नासारन्भ्र से बाहरी वायु को ग्रहण कर उसे भीतर रोक. 
देना (पूरक ) ( ग ) स्तम्भवृत्ति-एक ही प्रयत्न से वहाँ इवास 
प्रश्वास को गति रोक दी जाय ( कुम्भक ) | इसमें न पूरक होता है न 
रेचक । व्यासभाष्य में इसके स्वरूप को समझाने के लिए एक सुन्दर 
है दिया हे | जिस प्रकार गरम पत्थर के ऊपर रखा गया जल 
रो तरफ से सिकुड़ने लगता हे, उसी प्रकार इस कुम्मक में दोनों 
गा-ग्रपान की गति एक साथ रुक जाती है । ( घ ) चतुर्थ प्राणायाम 
वल कुम्भक । प्राणायाम के अभ्यास से विवेक ज्ञान को आवरण 
वाले-कर्मा या दोषों का नाश हो जाता है तथा मन एकाग्र या 


स्थिर होने के योग्य बन जाता । जब तक व्वास-प्रश्वास की क्रिया 


होती रहती है, तवतक चित्त एकाग्र नहीं रह सकता । परन्तु प्राणा- 
याम के अभ्यास से ज्यों-ज्यों प्राणापान की गति का निरोध होने 
लगता है, त्यो-त्यो चित्त में एकाग्रता आने लगती है । 

( ५ ) प्रत्याहार--जब विभिन्न इन्द्रियाँ अपने बाह्य विषयों से 
हट कर चित्त के समान निरुद्ध हो जाती हैं तव इसे प्रत्याहार कहते 
हैं ( प्रति-प्रतिकूल; आहार = वृत्ति ) अर्थात्‌ बहिसुखवृत्ति इन्द्रियाँ 
बाहरी विषयों से हटकर ग्रन्तसुखी ( भीतर वृत्ति वाली ) हो जाती हैं, ` 
तव उनका प्रत्याहार निष्पन्न होता है । इसका फल होता है इन्द्रियों के 
ऊपर पूरी वश्यता ( श्रधिकार ) । साधारण स्थिति में इन्द्रियों की 
सवेच्छाचारिता प्रबल रहती दै, जहाँ चाहती हैं वहाँ वे मन को दौड़ाया 
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करती है, परन्तु प्रत्याहार के ग्रभ्यास से थे इन्द्रियो सन के कब्जे में 
श्रा जाती हैं । वह जैसा चाहता है वैसा इन्हें काम में लगाता हे । अब 
तक प्रतिपादित पाँचौं श्रंग--यम, नियम, ्रासन, प्राणायाम ओर 
प्रत्याहार--बहिरंग साधन कहे जाते हैं | थ्रन्तिम तीन ग्रन्तरंग साधन 
साने जाते हैं, क्योंकि अन्तिम तीन धारणा, ध्यान, समाधि-ग्रंगों की 
विवेकख्याति के उत्पादन में जितनी उपयोगिता हे उतनी प्रथम पाँचों 
की नहीं है | 

( ६) धारणा- देशबन्धश्चित्तस्य धारणा ( योग सूत्र ३४१ )। 
किसी देश में ( जैसे हृदय कमल में, नासिका के ग्रप्रभाग पर, जिह्वा के 
अग्रभाग पर ) या वाह्य पदार्थं में (जैसे इष देवता को मूर्तियों आदि में) 
चित्त को लगाना या सम्बन्ध कर देना धारणा” कहलाता हे | पूर्व 
अंगों के जय से यह काय सुगमता से हो सकता है । प्राणायाम से पवन 
ग्रौर प्रत्याहार से इन्द्रियों के वश में हो जाने पर चित्त में विक्षेप की 
सम्भावना नहीं रहती । श्रतः वह एक स्थानपर सफलतापूर्वक लगाया 
जा सकता है | 


( ७ ) ध्यान--तत्र प्रययेकतानता ध्यानम्‌ ( योग सूत्र ३।२ ) 
उस दशावशष म ध्यय वस्तु का ज्ञान जब एकाकार खूपसे प्रवाहित हाता 
ह श्रार उस दबाने के लिए कोइ शग्रन्य शान नहां हाता, तब इसे 
ध्यान! कहते हैं | 


(= ) समाधि--पमाधि शब्द का व्युत्पत्तिलम्य ग्रथ है--विक्षेपों 
को हटा कर चित्त का एकाग्र होना ( सम्यगाधीयते एकाम्रीक्रियते 
विक्षेपान्‌ परिहृ मनो यत्र स समाधिः ) जहाँ पर ध्यान ध्येयवस्तु 
के श्रावश स मानों अपने स्वरूप से शून्य हो जाता है और ध्येय वस्त 
`का आकार ग्रहण कर लेता है वह “समाधि? कही जाती ध्याना- 
वस्था में ध्यान, ध्येयवम्त॒ तथा ध्याता ग्रलग-श्रलग प्रतीत होते हैं; 

पन्त॒ समाधि म ध्येय वस्त ही शेष रह जाती ध्यान, ध्याता ओर 
ब्यय पदाथ की एकता सी हो जाती हे । धारणादि अन्तिम तीनों 
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वेवेक-ख्याति का ग्रालोक या प्रकाश । ज्ञान ज्योति का उदय ही ३ 
अन्तरंग साधनों के जीतने का सद्यः परिणाम हैं। संय ह 
यमादिपञ्चक बहिरंग है, परन्तु निर्वीज समाधि के लिए संयम 
ही हे अर्थात्‌ परम्परा उपकारक दे, साक्षात्‌ नहीं । 


क 
भी 


अब वर्णित विषयों के परस्पर सम्बन्ध पर दृष्टिपात करना चाहिए | 
प्रत्यक साधक को क्रियायोग तथा समाधियोग के अभ्यास करने से इष्ट 
सांद्ध होती हे । क्रियायोग से आरम्म किया जाता हे | क्रियायोग से 
तप ( चान्द्रायण व्रत ग्रादि ) स्वाध्याय ( मोक्षशास्त्रं का श्रनुशीलन 
तथा प्रणवपूर्वक मन्त्रों का जप) तथा श्‍वर-प्रणुधान ( भक्ति-पूवक 
सब कर्सो के फलों का ईश्वर को समर्पण करना ) समझे जाते हैं । 


क्रिवायोग के ग्रभ्यास का फल दो प्रकार का होता हे--क्लेशतनकरण 


और समाधिभावना । पञ्चप्रकार के क्लेश क्रियायोग के कारण 
गण हो जाते हैं । क्रियायोग क्लेशों की क्षीणता का कारण 
हाता हैं, परन्तु उनके दाह ( एकदम जला देने ) का कारण प्रसंख्यान 
(ज्ञान ) होता हे । समाधि की भावना भी इससे उत्पन्न होती है | अब 
यागांगो का अनुष्ठान आवश्यक होता है । यम, नियमादि अंगों के 
अनुडान करने से चित्त की इत्तियों के निरोध होने पर पुरुष पूर्ण चैतन्य 
रूप को लाभ करता है । निरोध के लिए अभ्यास रर वैराग्य की 


आवश्यकता होती हे । जव चित्तवृत्ति रहित हो जाता हे तब उसे 


उस दशा में प्रतिष्टित हो लिये साधक को लगातार यत्न करना 


चाहिए । इसी का नाम '्ग्रभ्यास? है । ग्रभ्यास को दृढ़ करने के लिए 
बहुत दिनों तक श्राग्रहपूवक वेराग्य का अ्रवलम्बन करना होता | 


सिद्धियाँ 
योग का श्रभ्यास करने से साधक की अवस्था में विशेष विशिष्टता 


'लक्षित होती हे श्रोर वह श्रधिक शक्तियाँ प्राप्त कर लेता नका ही 
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नाम है--सिद्धि | सिद्धियाँ ग्राठ होती हँ-(१) ग्रणिमा ( अणु के 
समान छोटा या अदृश्य बन जाना ), (२) लधिमा ( हलका वनकर 
ऊपर उठ जाने की सिद्धि ), (३) महिमा । (पहाड़ के समान भारी वन 
जाने की सिद्धि, ) ( ) प्राप्ति ( कहीं से किसी चीज को प्राप्त करने को 
सिद्धि ), ५) प्राकाम्य ( इच्छा शक्ति का ग्रवाधित होना, संकल्प की 
सिद्धि ); (६) वशित्व ( सत्र प्राणियों को अपने वश में कर लेने की 
योग्यता; ) ( ७ ) ईशित्व (सब्र पदार्थों पर अधिकार जमा लेने की 
सिद्धि) (८) यथाकाभावसाग्रिता ( साधक के जो संकल्प होते हें 
उनका पूर्णं होना) | योग दर्शन के अनुसार ये सिद्धियाँ योगी के मार्गमें 
स्वतः उपस्थित होती हैं ओर उसे ढमाती हैं | ये अन्तिम लक्ष्य के लिए 
विध्नरूप होती हैं | इनके लोभ में फॅसने वाला योगी कभी अपने लक्ष्य 
की प्राप्ति नहीं कर सकता । योगदर्शन का अन्तिम लक्ष्य है--आत्म- 
दशन । और इसी लक्ष्यकी श्रोर योगी को सदा जागरूक रहना चाहिए 
ओर सिद्धियो की ओर कमी ध्यान नहीं देना चाहिए । योगदर्शन की 
यही शिक्षा है? २ । 
इश्वर 
योगदर्शन में ईश्वर का स्थान अत्यन्त महस्वशाली हे । योगी को 
भी सांख्य के २५ तत्त्व ग्रभीष्ट हैं; केवल ईश्वरतत्तव अधिक है | इसीलिए 
योग 'सेश्वर सांख्य? कहलाता है | योग के शब्दों में जो पुरुषविशेष 
क्लेश, कम, विपाक ( कमफल ) तथा ग्राशय ८ विपाकानुरूप संस्कार 
के सम्पक ) से शून्य रहता हे वह ईश्वर कहलाता है१३ । मुक्त पुरुष 
पूवकाल में बन्धन में रहता हे तथा प्रकृतिलीन के भविष्यकाल में 
वन्धन का सम्भावना रहती हे । परन्तु ईश्वर तो सदा ही मुक्त ओर 
सदा ही इश्वर है। अतः वह प्रकृतिलीन तथा मुक्त पुरुषों से नितान्त 
भिन्न होता है | ऐड्वय और ज्ञान की जो पराकाष्ठा है वही ईश्वर है । 
नित्य होने से वह भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों से 
श्रनवाच्छन्न हं । वह गुरुओं का भी गुरु हे-वेदशास्त्रो का प्रथम 
उपदेश इंश्वर ही है । 
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योगदर्शन के अनुसार ईश्वर नित्य, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी परमात्मा 
है | संसार के सत्र जीवों से बह भिन्न है तथा श्रेष्ठ हे । जीव नाना प्रकार 
के क्लेशौँ को भोगता हे | पूर्व वर्णित पाँच 
इश्वर का स्वरूप प्रकार के क्लेश जीव को अपने वश में हमेशा 
रखते हें । जीव नाना प्रकार के कर्मो को 
करता हे और इन कर्मो के फलों को वह भोगता हे । शोभन कर्मों के 
कारण वह सुख भोगता हे ओर पाप कर्मो के करने से वह दुःख 
भोगता हे । पूवजन्म में निहित संस्कारों ( आशय ) के द्वारा भी 
जाव प्रभावित होता ह | पुरुष तीन प्रकार के होते हें ( १ ) वद्ध 
पुरुप, ( २ ) मुक्त पुरुष तथा ( ३ ) प्रकृतिलीन पुरुष । इनमें बद्धः 
पुरुणा क स्वभाव का जो वर्णन अभी किया गया हे उससे स्पष्ट हे कि 
इश्वर ऐसे पुरुषों से भिन्न होता है | मुक्त पुरुषों से भी भिन्न हीं 
होता द । मुक्त पुरुष पूवकाल सें बन्धन में था, यद्यपि वह श्राज द:खों 
से मुक्ति प्राप्त कर चुका लत; मुक्त पुरुष सवदा मुक्त नहीं कहा 
जा सकता । प्रकृतिलीन पुरुष की विशेषता यह है कि बह आगे चल 
कर अगले जन्म सं बन्धन प्रात कर सकता हे । परन्तु ईश्वर इन सबों 
से भिन्न है। बह ऐसा विशिष्ट पुरुष हे जो क्लेश, कम, विपाक 
९ कर्मा का फल ) तथा आशय ( संस्कार )--इन चारों से रपरा मृष्ट 
श्रथात्‌ श्रप्रभावित रहता हे । वह नित्य मुक्त होता है और इसलिए. 
पूव काल के बन्धन-प्रास मुक्त पुरुषों से सदा भिन्न होता है। वह 
सवदा बन्धन रहित हैं । सदा ईश्वर रहता है। वह किसी प्रकार के 
क्लेश के वश में नहीं रहता । कम तथा उनके फल उसे स्पर्श नहीं 
करते । वह ग्रखण्ड ज्ञान का भाण्डार है । ऐश्वर्य तथा ज्ञान की जो 
अन्तिम कोटि या परवसान हे वही ईश्वर हे । श्रर्थात्‌ उसके समान 
एश्वय से युक्त आर ज्ञान से सम्पन्न व्यक्ति जगत्‌ में कोई भी नहीं 
इसलिए इश्वर जगत्‌ के जीवों से सवंथा एथक है 


योग के ग्राचार्या ने ईश्वर की सिद्धि तथा सत्ता मानने के लिए 
२५ 
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कतिपय स्वतन्त्र प्रमाणो को प्रस्तुत किया है--( १ ) ईश्वर की सिद्धि 
में शब्द सर्वातिशायी प्रमाण हे | श्रुति तथा 
इंश्वर की सिद्धि शास्त्र एक स्वर से ईश्वर की सत्ता मानते हैं 
तथा उसकी प्राप्ति को जीवन का चरम लक्ष्य | 
(२ ) न्यूनाधिक मात्रा वाली वस्तुओं की अल्पतम कोटि के समान एक 
उच्चतम कोटि भी होती है। वस्तु का सब से छोटा रूप हे परमाणु और 
सब से बडा है ञ्राकाश । इसी प्रकार ज्ञान की जो सब से बड़ी मात्रा 
जहाँ रहती है वही ईश्वर हे । जगत्‌ में ज्ञान की धारा के प्रवाहित 
होने का वह मूल खोत है | प्रश्‍न यह हे कि इस जगत्‌ में ज्ञान आया 
'कहाँ से ? कहा जा सकता है--किसी गुरु से ओर उसे कहाँ से ज्ञान 
प्राप्त हुआ ? अपने गुरु से । इस प्रकार गुरुत्व की जो अन्तिम कोटि 
है वही ईश्वर हे । किसी ऋषि या मुनि को हम इस कोटि में नहीं 
रख सकते, क्योंकि वे किसी विशेष काल में होने वाले जीव हें तथा 
ईश्वर काल से श्रनवच्छिन्न है, श्रसीमित है तथा नित्य है। फलतः 
ज्ञान की परम-निधि होने की योग्यता जिस व्यक्ति में है वही ईश्वर है । 
( ३ ) प्रकृति-पुरुष के संयोजक तथा वियोजक रूप से ईश्वर की 
सिद्धि होती है । जड़ प्रकृति को सृष्टि के लिए पुरुष के साथ संयोग 
कौन कराता हे ? तथा प्रलयकाल में इन दोनों का वियोग कौन 
कराता है ? वह सवंशक्तिमान्‌ सर्वज्ञ ईश्वर ही है जो प्रत्येक पुरुष के 
कर्मा को तथा ग्रदृष्ट को जानता है और इसी के अनुसार प्रकृति तथा 
पुरुष का संयोग घटित कराता है, जीवों की तथा जगत्‌ की 
सृष्टि के लिए प्रकृति की प्रेरणा करता है। तथा जीवों को अपने 
कर्मफलो को भोगने के लिए अग्रसर करता है । ऐसा कार्य करने वाला 
ही ईश्वर हे । 


सांख्य के साथ अनेक सिद्धान्तो में साम्य रखने पर भी योग 
इश्वर को मानता है और साधना तथा सिद्धान्त उभय दृष्टियों से 
९, ०७ १) 
अपने दशन में ईश्वर को उपयोगी बतलाता है। 
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स ईश्वर की उपयोगिता योगसाधन में नितान्त मौलिक है । 
ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि मानी जाती हे । '्रणिधान? का 
ग्रथ हे-प्रकर्षण चित्तस्य निधानम्‌ । चित्त का अतिशयरूप से 
एकत्र लगाना ग्रथवा कर्म के फलों का समर्पण करना । अतः 
अनुरागपूर्वक चित्त का ईश्वर में लगाना या प्रेमपूर्वक कर्मफलों का 
ईश्वर को श्रपण करना ईश्वरप्रणिधान हे । इस प्रणिधान से क्लेश 
क्षीण हो जाते हैं तथा जो समाधि अभ्यास ओर वैराग्य के द्वारा 
परिश्रम से साध्य होती है सुगमता से उसका सम्पादन इस प्रणिधान 

हो जाता है | ग्रतः समाधि की सिद्धि का सरल साधन ईइवर- 
प्रशिधान हे । भगवान्‌ में प्रेमपूवक चित्त लगाने से वह प्रसन्न होते हैं 
ओर प्रसन्न होकर विज्नरूप क्लेशो का नाश कर समाधि की सिद्धि कर 
देते हैं । इन सबसे बढ़कर योग में ईश्वर की एक विशिष्ट उपादेयता 
है । स पूर्वेषामपि गुरु; कालेनानवच्छेदात्‌ श्र्थात्‌ ईश्वर ही पूर्वकाल में 
होनेवाले गुरुओं का भी गुरु माना गया हे । अतः तारक ज्ञान का 
दाता साक्षात्‌ ईश्वर ही है | सांख्य सुक्त पुरुषों को ही परम्परा को ही 
ज्ञान का उपदेश मानता है, परन्तु योग सव के प्राचीन मुक्त पुरुषों के 
~ © ~ ~ ~ ~ ७. 
गुरुरूप में ईश्वर को ही मानता है । श्रतः तारक ज्ञान प्रदाता होने के 
कारण ईश्वर का योगदशन में मोलिक उपयोग है । 
उपसंहार 


योग का विषय इतना विशाल तथा महत्त्वपूर्ण कि उसका यथार्थ 
परिचय थोड़े में नहीं दिया जा सकता । तथापि ग्रत्यन्त संक्षेप में 
पातंजलयोग का विवेचन ऊपर किया गवा हे । योग की उपयोगिता में 
किसी भी दार्शनिक की विमति नहीं है। योग भारतीयों की अपनी 
विशिष्ट सम्पत्ति है जिसका इन्होंने विज्ञान की भाँति अनुशीलन किया है 
तथा उन्नतिं की चरम सीमा पर पहुँचा दिया है। वैदिक साहित्य में 
योगविद्या के महत्व का निदर्शन हमने ्रारम्भ में किया है । मोहन- 
जोदड़ों की खुदाई में अनेक योगासनोपविष्ट मूर्तियाँ मिली हैं। अतः 
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योग की प्राचीनता निःसन्दिग्ध है। काय और चित को मलों से 
निर्मुक्त कर पुरुष की ग्राध्यात्मिक उन्नति में उपयोग करना 'योग? ने 
ही हमें सिखलाया है | योग व्यावहारिक ही हे। इसकी तत्त्वमीमांसा 
. सांख्य के समान है | श्रतः “एतेन योगः प्रत्युक्तः? ( ब्रह्मसूत्र २।१।२ ) 
इस सूत्र द्वारा बादरायण ने योग के सांख्यानुरूप सिद्धान्तो का खण्डन 
किया है, योगप्रक्रिया उन्हें भी नितान्त माननीय ओर मननीय है। 
पाश्चात्य मनोवेज्ञानिकों तथा डाक्टरों की दृशि योग की ग्रोर इधर 
्ाकृष्ट हुई है जिससे इसका विपुल प्रचार पाश्चात्य जगत्‌ में भी 
होने लगा है । 
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मीमांसा दशन 


“मीमांसा? शब्द का ग्रथ हे किसी वस्तु के स्वरूप का यथार्थ 
निर्णाय । वेद के दो भाग हँ--कमकाण्ड तथा ज्ञानकाणड । यज्ञ यागों 
की विधि तथा अनुष्ठान का वणुंन कमकाएड का विषय हे। तथा 
जगत्‌, जीव तथा ईश्वर के रूप तथा सम्बन्ध का निरूपण ज्ञानकाण्ड 
का विषय दै । इनमें दिखाई पड़ने वाले ्रापाततः विरोधों को दूर 


२. 


करले के प्रधान लक्ष्य से इस दशन की प्रवृत्ति होती है । कर्मकाण्ड 
की मीमांसा होने से इस दर्शन का पूरा नाम है--कमै मीमांसा, परन्तु 
साधारण रीति से यही "मीमांसा? शब्द से ग्रभिद्दित किया जाता है । 
ज्ञान - काण्ड के यथार्थ निरूपण करने वाले दर्शन का नाम “ज्ञान 
मीमांसा? हे जो साधारणतया वेदान्त के नाम से अमिहित होता 
है । कर्मकाण्ड वेद का पूर्वखण्ड है और ज्ञान-काण्ड उत्तर खण्ड है । 
इसीलिए यह दर्शन “पूर्वमीमांसा? तथा वेदान्त 'उत्तरमीमांसा? के 
नाम से भी प्रसिद्ध हैं । “मीमांसा? का तत्त्व बड़ा प्राचीन हे । मन्त्री 
ब्राह्मणों तथा उपनिषदों में ऐसे वर्णन मिलते हैं कि किसी संदिग्ध 
विषय पर ऋषियों ने अपनी युक्तियों के सहारे किसी निश्चित तथ्य का 
निर्णय किया | श्रतः कर्ममीमांसा की उत्पत्ति अत्यन्त प्राचीन काल में 
ही सिद्ध हो गई थी ।१ 

मीमांसा दर्शन के दो प्रधान विषय हैं--( क) कमंकाणड की 
विधियों में जो परस्पर विरोध दिखलाई पड़ते हँ उनके परिहार के 
लिए ब्याख्या-पद्धति का ग्राविष्कार करना | ( ख ) कमकाण्ड के 
आधारभूत सिद्धांतों को युक्ति तथा तक के द्वारा व्यवस्थित तथा 
प्रतिष्ठित करना । पहिले विषय का वणुन यहाँ नहीं किया जा रहा 
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है। दूसरा विषय ही दार्शनिक विचार की कोटि में आता है । ग्रतण्व 
उसी का वखुंन यहाँ किया जा रहा है । 
कर्मकाण्ड के सिद्धांत भक! 

धम दशन के ऊपर प्रतिष्टित रहता हे। वैदिक कर्मकाण्ड श्रपनी 
सत्ता तथा स्थिति की पूणता के लिए कतिपय सिद्धांतों को मान्यता 
देता है। श्रात्मा के श्रमरत्व की भावना. ऐसी ही हे। मृत्यु के 
भ्रनन्तर भी आत्मा विद्यमान रहता है तथा भ्रपने किये गये शुभ कर्मों 
का फल स्व में भोगता हे । कर्मो के फलों को सुरक्षित रखने वाली 
शक्ति में विश्वास दूसरा मान्य सिद्धांत हे । वेद में श्रट्ूट श्रद्धा कि 
वेद श्रश्नान्त है और किसी व्यक्ति के द्वारा विरचित न होने से 
अपौरुषेय है । जगत्‌ की सत्यता में पूर्ण विश्वास और यह मानना कि 
हमारा जीवन स्वप्नवत्‌ मायिक नहीं हे, प्रत्युत नितान्त सत्य तथा 
यथार्थ है-कतिपय ऐसे सिद्धांत हैं जिनके ऊपर कर्मकाण्ड का पूरा 
प्रासाद खड़ा हुश्रा है। चार्वाक, जेन तथा वौद्ध वेदों को प्रामाण्य 
नहीं मानते तथा कहीं उपनिषदों में भी कर्मकाण्ड की निन्दा की 
गई है | मीमांसा दर्शन इन विरुद्ध सिद्धांतों का खण्डन कर कर्मकांड 
के मौलिक तथ्यों को प्रमाणो तथा तर्को के द्वारा सिद्ध करता है । 
इस प्रकार वेद को विरोधियों के प्रत्रल प्रहारों से बचाने के लिए 
मीमांसा सदा कटिबद्ध रही है और अपने सिद्धान्तो की रक्षा 
करने तथा प्रामाणिकता सिद्ध करने में इसने अपने लिए प्रमाण 
शास्र का भी निर्णय किया है जो न्याय के प्रमाणशास्त्र से अनेक बातों 
में विलक्षण तथा स्वतन्त्र हैं। इसके प्रतिष्ठापन तथा व्याख्याता 
आ्राचायौँ की एक दी परम्परा हे, जिन्होंने इस विषय के तार्किक 
ग्रन्थों का निर्माण कर मीमांसा को ग्रवैदिको के प्रबल विरोधों से 
बचाया ह । 


( १ ) मीमांसा के मुख्य आचार्य 
मीमांसा दर्शेन का इतिहास बड़ा ही रोचक है । ऐतिहासिक दृष्टि 
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से उसके तीन प्रधान विभाग किये जा सकते हैं। मीमांसा में कुमारिल 
भट्ट एक नवीन युग के उद्भावक माने जाते हैं । ग्रतः उन्हीं को केन्द्र 
मानकर उनसे पहले समय को कुमारिल-पूवे काल तथा पीछे के समय 
को कुमारिल-पश्चात्‌ काल के नाम से पुकार सकते हैं । 

जैसिनि ( ३०० बि० पू० "--महर्षि जेमिनि मीमांसा दर्शन के 
सूत्रकार हैं, पर इसके प्रथम प्रवर्तक नहीं । उन्होंने प्राचीन तथा सम- 
सामयिक इन ग्राठ मीमांसक श्राचार्यो के नाम उल्लिखित किये हैं: 
त्रात्रय, आश्मरथ्य, कार्ष्णाजिनि, वादरि, ऐतिशायन, कामुका यन, लाबु- 
कायन, आलेखन । पर इन आचार्यों के सूत्रों की उपलब्धि ग्रभी तक 
नहीं हुई है? । जैमिनि ने १६ ग्रध्यायो में मीमांसा दर्शन के मूलभूत 
सूत्रों की रचना की जिसमें पहले के १२ अध्याय “द्वादशलक्षणी” के नाम 
से और अंतिम ४ ग्रध्याय “संकर्षणकांड” या 'देवताकांड के नाम से 
प्रसिद्ध हँ । बहुत से आलोचक देवताकारड को जैमिनि की रचना नहीं 
मानते । मीमांसादशन के सूत्रों की संख्या २६४४ तथा अ्धिकरणों की 
६०६ है । ये सूत्र ग्रन्य दर्शनों के सूत्रों की सम्मिलित संख्या के बराबर 
हें। इन द्वादश अध्यायों में धम के विषय में ही विचार किया 
गया है । पहले अध्याय का विषय है--धम-बिषयक प्रमाण; दूसरे का 
भेद ( एक धर्म से दूसरे धर्म का पाथेक्य ); तीसरे का अन्ञत्व: 
चौथे का प्रयोज्यप्रयोजक भाव, पाँचवे का क्रम ( श्रर्थात्‌ कर्मा में आगे 
पीछे होने का निर्देश ), छुठे का अधिकार ( यज्ञ करने वाले पुरुष की 
योग्यता ), सातवें तथा आठवें का श्रतिदेश (एक कम की समानता पर 
अन्य कर्म का विनियोग ) नोवें का कह, दसवें का बाध, ग्यारहवें का 


०८७ 0 
तन्त्र तथा अंतिम अध्याय का विषय प्रसद्ध हे । इस दशन को मूल- 


१ इन आचार्यो के अतिरिक्त 'काशकृत्स्नि' नामक एक अन्य मीमांसा 
मत के आचार्य थे जिनका निर्डेश महाभष्य में पतञ्जलि ने किया हे -- 
काशक्कस्स्निना प्रोक्ता मीमांसा काशकृत्स्नी । काराकुत्स्नीमधीते काश कृत्स्ना 
ब्राह्मगी-४।१।१४ सूत्र पर महाभाष्य | 
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भित्ति इन्हों १२ अध्यायों पर अवलम्बित है। इनके ऊपर कालान्तर में 
अनेक वृत्ति, भाष्य तथा वार्तिकों की रचना की गई । 
मीमांसा के सत्र से प्राचीन वृत्तिकार आचार्य उपवर्ष हैं जिनके 
सम्मान्य मत का उल्लेख शबर स्वामी ने मीमांसाभाष्य ( १।१।५ ) में 
तथा शंकराचार्य ने शारीरिक माष्य ( ३।३।५३ ) में किया है | कहा 
जाता है कि उन्होंने पूर्व तथा उत्तर दोनों मीमांसाओं के ऊपर वृत्तिग्रंथ 
लिखा था । इनका समय १०० ई०--२०० ई० तक माना जाता है | 
भवदास (लगभग १००-२०० ई०) की वृत्ति का उल्लेख कुमारिल के 
इलोकवार्तिक ( प्रतिजञासूत्र श्‍लोक ६३ ) में मिलता है । प्रपञ्चद्ददय 
( ४० ३६ ) के कथनानुसार भवदास ने पूर्वमीमांसा के १६ ग्रध्यायों 
पर वृति लिखी थी । पर इन वृत्तिकारों की बृत्तियाँ भी उपलब्ध 
नहीं हैं। 
शबर स्वामी ( २०० ई० )-ने समग्र बारहों अध्यायों पर 
विस्तृत तथा प्रामाणिक भाष्य की रचना की है । पाण्डित्य से श्रोत 
प्रोत इस ग्रन्थ की तुलना विषय की पुंखानुपुंख व्यख्या की रोचक शेली 
के कारण पातञ्जल महाभाष्य तथा शाङ्करभाष्य से की जा सकती है । 
प्रसिद्धि हे कि इनका नाम ग्रादित्यसेन था, पर जैनों के उत्पीडन से 
बचने के लिए इन्होंने श्ररण्यचारी शबर का वेष धारण किया था । 
इनके श्रनन्तर भतृमित्र ने सूत्रों पर वृत्ति लिखी जिसका नाम उम्बेक 
की तासयँटीका ( ४० ३ ) के प्रमाण पर 'तत्त्वधुद्धि? है | कुमारिल का 
कथन है कि इन्होंने आस्तिक मीमांसा को अपनी मनमानी व्याख्या से 
लोकायत ( नास्तिक दर्शन ) का रूप दे डाला था जिसे दूर करने के 
लिए उन्होंने वार्तिक की रचना की । मीमांसार में तीन विशिष्ट मत 
उपलब्ध होते है-भाइमत, गुरुमत तथा मुरारिमत | इन तीनों के 
उद्भावक क्रमश; कुमारिल, प्रभाकर और मुरारि मिश्रथे। ' 


भाद्टमत के आचाये 
MS ° ~ (९ ~ ८ he i 
सानाचाद्शन के इतिहास में कुमारिल युग (६०० ई--९०० ई०) 
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वास्तव में सुवणं युग के नाम से श्रभिहित होने योग्य हे । आचार्य 
कुमारिल तथा उनके शिष्यों ने प्रामाणिक व्याख्या ग्रन्थों तथा निवन्थो 
की रचना से न केवल मीमांसा को बौंद्धों के कर्कश तरको से बचाया, 
ग्रत्युत सिद्धान्तों की बोधगम्य विस्तृत व्याख्या कर के इसे लोकप्रिय 
तथा प्रतिष्ठित किया । कुमारिल भट्ट के समान प्रखर तथा प्रकाण्ड 
विद्वान्‌ दूसरा नहीं हुआ । श्राचार्य शंकर के साथ कुमारिल ने वोद्धो 
को परास्त करके वैदिक धर्म की मर्यादा-रक्ञा की । इन्होंने समग्र शावर 
भाष्य पर तीन पाण्डित्यपूर्ण वृत्ति-ग्रन्थ लिखे जो मीमांसा के ग्राधार- 
स्तम्भ हँ-( १) कारिकावद्ध विपुलकाय 'शलोकबार्तिक' प्रथम 
अध्याय के प्रथम (तक) पाद का व्याख्यान है । (२) 'तन्त्रवार्तिफ? 
दले अध्याय के दूसरे पाद से लेकर तीसरे अध्याय तक की गद्यमयी 
व्याख्या हृ तथा (३ ) 'ढुप्टीका” अन्तिम नो ग्रध्यायों की संक्षिप्त 
टिप्पणी हृ । पांडित्य को दृष्टि से दोनों वार्तिक असाधारण हैं। बौद्ध 
के सिद्धान्तों का, विशेषतः दिझनाग के प्रमाणसमुच्चय के, सुन्दर 
पांडित्यपूण समीक्षण कर सीमांमा दशान क मान्य सिद्धांतों की यथा- 
थता प्रदाशत का गइ ह। कुमारिल द्वारा 'बृहद्धोका' और “मध्यटीका? 
नामक ग्रंथों की रचना प्रसिद्ध हे, परन्तु ये ग्रंथ ग्रमी तक कही नहीं 
मिले हैं। इनका समय ७म शतक का अन्त तथा ८म का पूर्वाद्ध 
माना जाता हे । 
कुमारिल के प्रधान शिष्य प्रतिमामण्डित मण्डन मिश्र थे । शंकर 
दिग्विजय के ग्राधार पर प्रसिद्ध है कि शंकराचाय के द्वारा शात््ार्थ में 
पराजित होने पर ये उनके शिष्य बन गये तथा सुरेश्वराचार्य के नाम से 
विख्यात हुए । पर दोनों के सिद्धान्तगत भेद के कारण मण्डन तथा 
सुरेश्वर की एकता में विद्वानों को सन्देह हे । इनके प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं 
( १ ) विधिविवेक ( विध्यर्थं का विचार ( २) भावनाविवेक ( आर्थी 
भावना की मीमांसा ) ( ३ ) विभ्रमविवेक ( पाँचौं सुप्रसिद्ध ख्यातियों 
की व्याख्या ) ( ४ ) मीमांसासूत्रानुक्रमशी ( मीमांसासूत्रों का इलोक- 
बद्ध संक्षेप) । वाचस्पति ने प्रथम ग्रंथ की टीका “न्यायकणिका? तथा 
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शाव्दबोधविषयक 'तत्वबिन्दुः की रचना की हे। उम्वेक कुमारिल के 
दूसरे शिष्य थे जो उत्तररामचरित आदि नाटकत्रयी के रचयिता 
भवभूति से श्रभिन्न माने जाते हें । इन्होंने दो ग्रन्थों की रचना की 
है -( क ) भावनाविवेक की टीका तथा ( ख ) 'तालवदीका'-इलोक- 
वातिक) की इस सवप्रथम टीका में ग्रत्पाक्षरों में वार्तिक का रहस्थो- 
दूघाटन किया गया है। यह ग्रंथ 'स्फोटवाद? तक ही है। शेष टीका 
की पूर्ति 'जवमिश्र' ने को है जो कुमारिल के पुत्र बतलाये जाते हैं । 
उम्बेक इलोकवार्तिक के ममज्ञ माने जाते हैं (“उम्बेकः कारिकां वेचि?-- 
गुणरत्न की तर्‌हस्यदीपिका १० २० ) । 


भाट सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का प्रचार करने के लिये अनेक मान- 
नीय मामाँसकों ने जेमिनि के सूत्रों पर तथा कुमारिल के ग्रंथों पर 
सुत्रोक्ष टीकायें लिखीं । महात्रत महोदधि के प्रतिस्पर्धी थे । कृष्णयतिमिश्र 
ने प्रवोधचन्द्रोदय ( २।३ ) तथा भवनाथ्र ने नवविवेक में इनके मत 
का उल्लेख किया हे । इन ग्रन्थकारों में तीन आचार्य अपनी ग्रन्धसम्पत्ति 
तथा विवेचनपद्धति के कारण मीमांसकमूध्रन्य हे--( १ ) पार्थसारथि 
मिश्र ( १२ शतक ); ( २ ) माधवाचायं ( १४ शतक );( ३ ) खण्ड 
देव ( १७ शतक );-- 


(१) पार्थसारथि भिश्र ने भाइमत के सिद्धांतों को पुट करने 
के लिए चार ग्रन्थो का रचना को जिनमें दो टीका-ग्रन्थ तथा दो 
मकरण ग्रन्थ हैं। (क) तकरत टुप्टीका को व्याख्या; ( ख) 
ततावरलाकर-इलोकवातिक की टीका; ( ग ) न्यायरत्रमाला- जिसमें 
स्नतः्यामाण्य, व्याति, आदि सात विषयों की स्वतन्त्ररूपेण विशद 
„समीक्षा है । इस ग्रन्थ पर रामानुजाचार्य ( १७ शतक ) का “नाणक- 
रन व्याख्यान त्रड़ोदा से ग्रमी प्रकाशित हआ है ( घ) 
शास्रदापिका-इस प्रमेयबहुल प्रख्यात ग्रन्थरत्र की दो टीकात्रे प्रसिद्ध 
हा रामक्कष्ण भट्ट को तकपाद पर ( १ ) युक्तिस्नेहप्रपूरणी और 
रोषांश पर सोमनाथ की (२) 'मयूखमालिका? । पार्थसारथि के 
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पिताहुका नाम यज्ञात्मा था तथा ये मिथिला के निवासी माने जाते 
हें । इलोकवार्तिक पर 'काशिक।? के कर्ता सुचरित मिश्र तथा 
तन्त्रवार्तिक की टीका “न्यायसुधा? के निर्माता सोमेश्‍वर भट्ट इनके 
समकालीन थे । 


( २ ) माधवाचाये--विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक, वेदभाध्य- 
कर्ता श्री सायणाचार्य के ज्येष्ठ भ्राता, माधव एक विशिष्ट विद्वान्‌ थे । 
मीमांसा के अधिकरणों को ग्रहण कर इन्होंने नितान्त लोकप्रिय तथा 
उपयोगी “न्यायमालाविस्तर? लिखा है। इनके समकालीन विशिष्टा- 
द्वेताचाय वेदान्तदेशिक ने “मीमांसा पादुका? ( तर्कपाद की पद्यात्मिका 
टीका ) लिखी है । इनकी 'सेश्‍वरमीमांसा? ग्रपूव पुस्तक है जिसमें पूर्व 
तथा उत्तर मीमांसाग्रो का सामञ्जस्य दिखला कर एक नवीन माग 
की उदूभावना की गई है । 


(5 


(३) खण्डदेव मिश्र--इनका नाम भाइमत के इतिहास में 
सुवर्शाक्षरों में लिखने योग्य है। माट्टमत में “नब्यमत? के उद्‌भावक 
ये ही हैं जो “नव्य न्याय? के समान दार्शनिक दृष्टि से नितान्त महत्त्व- 
शाली हैं। ये काशी के ही रहने वाले थे। ग्न्त समय में संन्यास 
लेने पर इनका नाम “श्रीधरेन्द्र यतीन्द्र? था । १७१४ विक्रमी ( १६५७ 
ई० ) में देवर्षि ब्राह्मणों के विषय में जो व्यवस्थापत्र दिया गया था 
उसमें इनके हस्ताक्षर हैं | प्राण्डितराज जगन्नाथ के पिता पेरुभट्ट इन्ही 
के शिष्य थे | इसके ग्राठ वर्ष बाद १७२२ विक्रमी में ( शिष्य शम्भुभद्द 
के कथनानुसार ) इनकी मत्यु हुई । इनके उच्चकोटि के पाण्डित्यमण्डित 
तीन ग्रन्थ हैं--( क ) माट्टकौस्तुम ( सूत्रों की विस्तृत टीका ); ( ख ) 
भाट्टदीपिका-अ्धिकरणप्रस्थान पर निर्मित यह ग्रन्थ खण्डदेव का 
सवस्त है । इसकी तीन टीकायें मिलती हैं--(1 ) प्रभावली 
साक्षात्‌ शिष्य शाम्भुभट्ट रचित; (11 ) भाट्टचन्द्रिका ( भास्करराय 
रचित ), ( 71 ) भाट्टचिन्तामशि [ वाञ्छेश्वरयज्वा ( १७८०-१८६० 
ई० ) कृत ], (ग) भाइरहस्य--शाब्दबोधविषयक अपूर्व ग्रन्थ “मञ्जूषा? 
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तथा 'व्युत्पत्तिवाद? के समान है । खण्डदेव के विद्यागुरु विश्वेश्वर भट्ट 
९ गागाभट्ट ) ने “भाइ्टचिन्तामणि में जैमिनीय सूत्रों पर टीका लिखी हे 
तथा इनके समकालिक सुप्रसिद्ध श्रप्पयदीक्षित ने सटीक विधिरसायन, 
उपक्रमपराक्रम, वादनच्षत्रावली तथा चित्रकूट की रचना की है | लोक- 
प्रिय मीमांसान्यायप्रकाश ( ग्रापोदेवी ) के कर्ता ्रापदेव तथा उसकी 
विस्तृत टीका 'भाट्टालंकार' के रचयिता उनके पुत्र विख्यात ग्रनन्तदेव 
'खण्डदेव के समकालीन थे । 

इनके अतिरिक्त नारायणभट्ट ( १६ शतक ) का “मानमेथो दयः, 
लोगाचक्षि भास्कर का 'ग्रथसंग्रह?, शांकरभट्ट का “मीमांसा बालप्रकाश" 
ओर “विधिरसायनदूषण”, श्रन्नंभट्ट की सुबोधिनी ( तन्त्रवार्तिक की 
टीका ) तथा राणकोज्जीवनी ( न्यायसुधा की व्याख्या ), रामेश्वरसूरि 
की द्वादशलक्षणी की सुबोध टीका 'सुब्रोधिनी?, कृष्णुयज्वा की “मीमांसा 
परिभाषा? ग्रादि उपयोगी ओर लोकप्रिय ग्रन्थ हैं । 


गुरुमतके आचाये 


OS 


गुरुमत के संस्थापक प्रभाकर मिश्र थे। प्रसिद्धि है कि ये भट्ट 
कुमारिल के पट्टशिष्य थे जिन्होंने इनकी अलौकिक कल्पनाशक्ति से 
मुग्ध होकर इन्हें.“गुरु? की उपाधि दी | तब से इनका उल्लेख “गुरु? 
के नाम से किया जाता है। परन्तु इनके ग्रन्थों के ्रनुशीलन से 
ये कुमारिल से भी प्राचीन प्रतीत होते हैं। ग्रतः इनके ससय- 
निरूपण में मतभेश है। भारतीय दर्शन के इतिहास में प्रभाकर 
बह जाज्वल्यमान रत्र हें जिनके व्याख्यानकौशल और बुद्धिवेभव 
को चमक ने विपश्चितो को चमत्कृत कर दिया है। अपने 
स्वतन्त्र मत की प्रतिष्ठा के लिए इन्होंने शावरभाष्य पर दो टीकायें 
निमित की हैं--( १) बृहती या निवन्धन जो प्रकाशित हर है 
(२) लघ्वी या विवरण जो अभी तक ग्रप्रकाशित है। प्रभाकर की 
व्याख्यायें उदारतापूर्ण हैं जो किसी कारण सर्वसाधारण में मान्य न 


हो सकी | रतः इस मत के ग्रंथों को संख्या अयन्त श्रल्प है । ग्रन्थ 
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भी त्रप्रफाशित ही हँ । गुरुमत की प्रतिष्ठा ग्राचाय शालिकनाथ ने 
की । इन्होंने तीन पश्चिकाओं की रचना की--( १) ऋजुविमला 
ख्जिका--त्रृहती की टीका; (२) दीपशिखा प्रश्चिका--लब्बी पर; 
(३ ) प्रकरण पञ्चिका—नितान्त मौलिक प्रकरण ग्रन्थ | ये सम्भवतः 
मिथिला या बंगाल के निवासी थे ओर उदयनाचाय के पूर्ववर्ती 
थे | ग्रतः इनका समय नवम शताब्दी के लगभग है । शालिकनाथ के 
सहाध्यायी महोदधि भी गुरुमत के प्रसिद्ध ग्राचाय थे जिनका कृष्ण 
मिश्र तथा भवनाथ ने उल्लेख किया दै । 

भवनाथ ( या भवदेव ) ने शालिकनाथ के सिद्धान्तो के स्पष्टी- 
करणाथ 'नयविवेक” की रचना की जो मीमांसा दर्शन के अधिकरणों 
की व्याख्या हे । इन्होंने वाचस्पति मिश्र के मत का उल्लेख किया 
( नयविवेक प्ृ० २७५ ) तथा इनके मत का निर्देश आनन्दबोधाचाय 
( ११ शतक ) ने “शब्दनिणयदीपिका? मे किया है । श्रतः भवनाथ को 
दोनों के बीच में दशम शतक में मानना न्यायसंगत है | नयविवेक की 
चार टीकायें उपलब्ध हैं--( क ) रन्तिदेव का विवेक्रतच्व; ( ख) 
बरदराज--नयविवेक-दीपिका; (ग ) शंकर मिश्र--पञ्चिका; (त्र) 
दामो दर-नगविवेकालंकार । 

नन्दीश्‍वर ने “प्रभाकर विजय? नामक प्रामाणिक ग्रन्थ का निर्माण 
किया हे । इन्होंने शालिकनाथ तथा भवनाथ का ( नाथद्वयात्तसारेऽ 
स्मिन्‌ शास्त्रे मम परिश्रमः, श्लोक ३) तथा पार्थसारथि का उल्लेख 
किया हे ओर स्वयं श्रीभाष्य -के क्त्तिकर सुदर्शनाचार्य द्वारा 
उल्लिखित है। ञ्रतः इसका समय १२००-१३०० के बीच में हे । 
रामाबुजाचाये ( १२ त्री शताब्दी ) का “तन्त्र रहस्य? लघुकाय होने; 
पर भी बड़ा सुन्दर है | इसे प्रभाकर मत का प्राइमर ( प्रवेशिका ) 
कहना चाहिए । गुरुमत के ये ही सुप्रसिद्ध आचाय ओर उनके प्रका- 
शित ग्रंथ हैं । 

सुरारि मिश्र - मीमांसा में तृतीय संप्रदाय के प्रवर्तक मुरारि मिश्र 
के विषय में हमारा ज्ञान बहुत ही कम है । उनका व्यक्तित्व ओर ग्रन्थ ` 


> 
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विस्मृतिगर्भ में ग्रब तक लीन हैं। गंगेश उपाध्याय तथा उनके पुत्र 
वर्धमान उपाध्याय ने अपने ग्रन्थों में मुरारि मिश्र के मत का उल्लेख 
किया है । मुरारि ने भवनाथ के मत का खण्डन किया हे | रतः इनका 
ससय १२ शतक प्रतीत होता दै । ये ही 'त्रिपादीनीतिनयन? रौर 
“एकादशाध्यायाधिकरण? इनके अधिकरण-विवेचनात्मक ग्रन्थ ग्रमी तक 
उपलब्ध हुए हैं । इनके स्वतंत्र मत का उल्लेख आगे किया जायगा । 
सम्भवतः इन्होने समग्र द्वादशलक्षणी पर टीका लिखी थी | 


(२) मीमांसा ज्ञानमीमांसा 


अज्ञात तथा सत्यभूत पदाथ के ज्ञान को “प्रमा? कहते हैं३ ग्रज्ञात 
कहने से स्मृति और अनुवाद का व्यवच्छेद हो जाता है, क्योंकि 
इनका विषय ज्ञात पदार्थं को सत्य, वास्तविक होना चाहिए । अतः 
भ्रम तथा संशय ज्ञान प्रमा के श्रन्तगंत नहीं है। इस प्रमा के करण 
को प्रमाण कहते हैं | जिस ज्ञान में श्रज्ञातपूर्व वस्तु का अनुभव हो, 
अन्य ज्ञान द्वारा बाधित न हो तथा दोषरहित दो, वही प्रमाण है ।४ 
भाट्ट मत में प्रमाण छ प्रकार के हे--( १ ) प्रत्यक्ष, ( २) अनुमान, 
( ३) उपमान ( ४ ) शब्द ( ५ ) ग्रर्थापत्ति ग्रोर ( ६ ) ग्रनुपलब्धि । 
ग्रद्वेत वेदान्त को भी ये ही प्रमाण मान्य हैं परन्तु प्रभाकर अनुपलब्धि 
को प्रमाण नहीं मानते । 
प्रत्यक्ष तथा अनुमान की कल्पना न्यायदर्शंन के अनुसार ही हे, 
परन्तु ग्रवान्तर बातों में स्थल-स्थल पर पार्थक्य दीख पड़ता है। 
मीमांसा वास्तववादी हे । उसकी दृष्टि में यह 
प्रत्यक्ष और अनुमान जगत ग्रामास मात्र न होकर वास्तविक है । 
मीमांसा को प्रत्यक्ष के दोनों भेद मान्य हैं| 
निर्विकल्पक को वह “्रालोचन ज्ञान? कहती हे । सविकल्पक ज्ञान में 
वस्तु के अनुभव होने पर जिन विशिष्टताश्रों का पता चलता हैं, वे 
निर्विकल्पक दशा में भी विद्यमान रहती हैं। निर्विकल्पक ज्ञान को 
वेयाकरण तथा ,सविकल्पक को बौद्ध नहीं मानते । न्यावसम्मत षड्विध 
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सन्निकर्षो के स्थान में दो ही सन्निकर्ष होते हैं--संयोग ओर संयुक्त- 
तादात्म्य । भाट्ट मत समवाय नहीं मानता । उसकी दृष्टि में जाति, गुण 
आर कम का द्रव्यो के साथ तादात्म्य सम्बन्ध होता है। ग्रत; घटत्व 
घटरूप तथा घटकस के अनुभव होने में “संयुक्ततादात्म्य? सनिक्पी 


> 


होता ह | प्रभाकर संयोग, संयुक्तसमवाय तथा समवाय तीन ही 
सन्निकर्ष मानते हैं | भाटसत की नमान प्रक्रिया नेयायिकों से कतिपय 
अंश सं मिन्नहे ( विशेषत; हेत्वाभास के विषय में ) । पञ्चावयव वाक्य 
क स्थान पर मीमांसा तथा वेदान्त तीन ही वाक्य मानते हैं-- प्रतिज्ञा, 
हेतु आर दृष्टान्त श्रथवा दृष्टान्त, उपनय और निगमन | 
उपसान 
मीमांसा के मत में उपमान एक स्वतन्त्र प्रमाण हे । न्याय भी 

यही मानता है, परन्तु दोनों के सिद्धान्तो में महान्‌ अन्तर है । मीमांसा 
के श्रदुसार उपमानजन्य ज्ञान तव होता हैं जब किसी पहिले देखी 

ई वस्तु के सदृश कोई पदाथ देखने पर स्मृत पदार्थ के साहश्य का 
ज्ञान होता है । 'मानमे्रोदय? के शब्दों में दिखाई पड़ने वाली वस्तु के 
सादृश्य से स्मरण की गइ वस्तु के साहश्य का ज्ञान 'उपमिति? 
कहलाता हे । उदाहरण से इसे समझिए । गाय को देखने वाला 
व्यक्ति जब जंगल में जाता हे तब उसी के समान नील गाय को देखता 
है, तब साहश्य के कारण उसे गाय की स्मृति होती है और उसे यह 
ज्ञान होता हे कि “गाय नीलगाय के समान है?। यही ज्ञान उपसिति 
कहलाता है । 

यह ज्ञान एक स्वतन्त्र ज्ञान दे जिसका ग्रन्तर अन्य प्रमाणा से 

स्पष्टतया प्रतीत होता है । यह ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान से भिन्न है, क्योंकि 
साहश्य को धारण करने वाली वस्तु ( गाय) उस समय दृष्टिगोचर 
नहीं होती, तब प्रत्यक्ष ही क्यों कर हो सकता है? जिस समय हमें 
गाय का ज्ञान पहिले हुआ, उस समय नील गाय के साथ उसका 


१ मानमेयोदय पष्ठ ६४; वेदान्त एरिभाषा पृष्ठ ९२ | 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


४०० भारतीय दर्शन 


साहझ्य कथमपि ज्ञात नहीं था । फलतः अन्य वस्तु के साथ साहश्य का 
अनुभव न होने से यह “स्मृति? भी नहीं कहा जा सकता । व्याप्ति के 
दूषित होने के कारण न यह अनुमान के न्तर्गत आ सकता है और 
न शब्द के । इसीलिए उपमान सत्र प्रमाणों से अलग एक स्वतन्त्र 
प्रमाण माना जाता हे । 
उपमान न्यायमत में इससे नितान्त भिन्न होता हे । किसी श्राप 
पुरुष के मुख से किसी व्यक्ति ने यह कथन सुना कि 'गवय गाय के 
समान होता हे? । यह वाक्य सुनकर वह व्यक्ति जंगल में जाता है 
ओर गाय को समानता रखने वाळे एक जन्तु को देखता है और तब 
ग्रात्त वाव्य के श्रवण होने पर “यही गवय नामक जन्तु है? यह ज्ञान 
होता है ओर यही न्यायमत में उपमान हे । मीमांसा को इसमें विशेष 
अरुचि हे । उसकी दृष्टि मै इसे एक स्वतन्त्र प्रमाण नहीं माना जा 
सकता, क्योंकि इसके श्रवयबों में अन्य प्रमाणों की सत्ता वतमान हे । 
“बह जन्तु गाय के समान हैं? यह ज्ञान प्रत्यक्ष से होता है। 'गाय के 
समान नील गाय है? यह ज्ञान थ्राप्त वाकय की स्मृति से उत्पन्न होता 
हे । फलतः “यह जन्तु नील गाय दे!--यह ज्ञान अनुमान के द्वारा 
सिद्ध हो जाता हे । इसके लिए उपमान को स्वतन्त्र प्रमाण मानने 
को आवश्यकता ही नहीं हे | नयायिकों का यह प्रयास व्यर्थ है । 
ज्ञात पदों के द्वारा पदार्थ के स्मरण होने पर असन्रिकृष्ट वाक्य के 
श्रथ का ज्ञान होना “शाब्दी? प्रभा कहलाता हे । वाक्य दो प्रकार के 
होते हें--पोरुषेय और श्रपोरुष्रेय । पौरुष्रेय 
शब्द वाक्य की प्रमाणता तभी मानी जाती है, 
जब वह श्रासत पुरुष के द्वारा व्यवहृत किया 
गया हो । ग्रपारुषेपर स्वयं श्रुति है । वाक्य दो प्रकार का और माना 
जाता है-किती पदार्थ की सत्ता के प्रदर्शित करने वाले वाक्य को 
“सिद्धाथक वाक्य? कहते हैं तथा किसी अनुष्ठान के प्रेरक वाक्य को 
विधायक वाक्य? कहते हैं जो उपदेशक तथा ञ्रतिदेशक होने से 
द्विविध माना जाता हे । 
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वेदों में दोनों प्रकार के वाक्य पाये जाते हैं। एक वाक्य वे हैं 
जो किती वस्तु की सत्ता या स्थिति के बोधक होते हँ । जेसे “सत्यं 
शानमनन्त ब्रह्मः यह वाक्य ब्रह्म के स्वरूप का परिचायक दै । अतएव 
यह “सिद्धाथक वाक्य? कहलावेगा । दूसरे प्रकार के वाक्य वे हें जो 
किसी यज्ञयाग, या विधि अनुष्ठान का वणन करते हैं। जैसे 'स्वर्ग- 
कामा यजेत” अथात्‌ स्वग की कामना करने वाला व्यक्ति यज्ञ करे | 
यह विधायक वाक्य? कहलाता है । मीमांसा का यह हढ़ मत लि 
कि वेद का तासय विधायक या विधि-वाक्यों में ही है, सिद्धार्थक 
वाक्या म नहा । दूसरे प्रकार के ये वाक्य भी अन्ततोगत्वा विधि की 
और ही श्रोताओं को प्रेरित करते हैं | इसी से उनका ताप्पय होताः 
हे । ऊपर ब्रह्म-त्रोधक वाक्य का तास्थ ब्रह्म के स्वरूप के बतलाने 
म नहीं हैं, प्रत्युत एवे स्वरूपवाले ब्रह्म के जानने में ही है। मीमांसा 
को दृष्टि में वेदविहित कर्मों के श्रनुष्ठान को “धर्म? कहते हे ओर 
वेद से जो भी वस्तु प्रतिपादित होती वह कमरूप ही होती हे, ज्ञान 
रूप नही । ज्ञान का भी उपयोग इसी में हे कि वह कर्म को प्रेरित 
करता ह और उसे स्फूर्ति प्रदान करता है। फलतः हम मीमांसा 
शास्र को व्यवहारवाद ( प्रेग्मेटिज़म ) का एक विशिष्ट रूप मान 
सकते हैं । क्योंकि यहाँ ज्ञान-बोधक वाक्यों का पर्यवसान विधि-वाक्यों 

ही माना गया है । 

मीमांसा-दर्शंन का प्रधान उद्देश्य धर्म का प्रतिपादन है । धर्म 
के लिए प्रमाणभूत वेद हें । श्रतः मीमांसा ने वेद के स्वरूप तथा 
प्रामाणिकता को प्रदर्शित करने के लिए बड़ी सबल युक्तियाँ दी हें। 

गी और नेयायिको के मतों का खण्डन मीमांसा करती है । वेद 
नित्य हैं तथा पुरुषनिर्मित न होने से अ्पौरुषेय हैं । 


वेद की अपो रुषेयता 


वाक्य दो प्रकार के होते हें--पौरुषेय वाक्य जिसका कर्ता कोई - 


न कोई व्यक्ति ही होता हे | अपोरुषेय वाक्य जो किसी के. द्वारा 
२६ 
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निर्मित नहीं होता, प्रत्युत स्वयं नित्य होता हे । हमारे श्राप के वचन 
पौरुष्रेय वाक्य हैं, परन्तु वेद श्रपौरुप्रेय हैं। इसकी पोषक युक्तियाँ 
कुछ दी जाती हैं ।१ 
NN > ~ 0) 0 चना 0) > 

( क ) नेयायिक लोग वेद को इश्वर की रचना मानते हैं और 
इसलिए वेद उनकी दृष्टि में 'पौरुषेय” ही होता है, परन्तु मीमांसा 
ईश्वर की सत्ता नहीं मानती, फलतः ईश्वर के ग्रमाव में उसकी 
रचना का प्रश्‍न ही नहीं उठता । 


( ख) वेद में किसी कर्ता का नाम नहीं पाया जाता | कतिपय 
मन्त्रो के ऋषियों के नाम अवश्य पाये जाते हैं, परन्तु वे उन मन्त्रों के 
दृष्टा, साच्षात्‌-कर्ता नहीं होते। “ऋषि! शब्द का ग्रथ है 'द्रष्टा? 
देखनेवाला, कर्ता नहीं । ऐसी स्थिति में उन्हें 'अपौरुषेयः मानना ही 
न्यायसंगत होगा | 

(ग) वेद की नित्यता का सबसे पक्का प्रमाण है शब्द की अनि- 
त्यता और दार्शनिक दृष्टि से मीमांसकों का यह “शब्द्‌-नित्यताबादः 
बड़े महत्व की कल्पना है | 

' वेदों की नित्यता का सवश्रेष्ठ साधक प्रमाण शब्दों की नित्यता 
है | कानों से सुनाई पड़ने वाली ध्वनि त्रनित्य है, वह केवल शब्द के 
स्वरूप की सूचिका है। शब्द स्वयं नित्य हैं। सबसे सबल तथा 
प्रसिद्ध युक्ति यह है कि उच्चरित ध्वनि ही यदि वास्तव में शब्द होती 
तो एक हो शब्द के दस वार उच्चारण करने पर दस शब्दों का अनु- 
भव होता, पर होता है एक ही शब्द का । ग्रतः उच्चारण शब्द को 
उत्पन्न नहीं करता, प्रत्युत उसके रूप का ग्राविर्भाव करता है। अतः 
उच्चारण के ऊपर अवलम्बित न होने से शब्द नित्य है। शब्द का 
ग्राथ के साथ सम्बन्ध भी स्वाभाविक तथा नित्य है |५ वेद नित्य शब्दः 
समूहात्मक हैं । ग्रतः वे भो नित्य हेंद । 


३--द्ृध्व्य मीमांसासूत्र १।१।२७-३२ तथा उसका, शाबरभाष्य । 
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लॉकिक ज्ञान के लिए आराप्त पुरुष का कथन प्रमाण माना जा 
सकता है, पर धम का प्रतिपादन केवल अ्पौरुषेय वेद ही करते हैं । 
अ अतः धम के लिए वेदों की ही प्रामाणिकता 
वंद-विषय विभाग सत्र से अधिक हे । वेद के विषय-विभाग का 
विवेचन मीमांसकों ने बड़े विस्तार तथा 
छानबीन के साथ किया हे* । वेद के ५ प्रकार के विषय है--(१) 
बिधि, (२ ) मन्त्र, (३) नामधेय, (४) निषेध और (५) 
अथेवाद | “खग की कामना वाला पुरुष यज्ञ करे? इस प्रकार के 
प्रवतनागांभत वाक्यों को विधि" कहते हे । अनुष्ठान की ग्रथस्मारको 
को 'मन्त्रर के नाम से पुकारते हे । यज्ञों के नाम की “नामधेय? संज्ञा 
है । अनुचित कार्य से विरत होने को “निषेध” कहते हे. तथा किसी 
पदार्थ के सच्चे गुणों के कथन को अ्र्थवाद” का नाम दिया गया है । 
इन पाँच विषयों के होने पर भी वेद का तासय विधिवाक्यो में ही है । 
अन्य चारों विषय उनके केवल श्रंगभूत हैं तथा पुरुषों को अनुष्ठान के 
लिए उत्सुक बनाकर विधिवाक्यों को ही सम्पन्न किया करते हैं। 
“विधि! का विचार मीमांसा के लिए प्रधान विषय है। विधि चार 
प्रकार की होती है। कर्म के स्वरूपमात्र को बतलाने वाली विधि 
“उत्पत्ति विधि’ हे । अंग तथा प्रधान अनुष्ठानों की सम्बन्ध-बोधक विधि 
को “विनियोग विधि”, कम से उत्पन्न फल के स्वामित्व की विधि को 
अधिकार विधि! तथा प्रयोग की शीघ्रता की बोधक विधि को 
“प्रयोग विधि! कहते हैं । विध्यर्थ के निर्णय करने में सहायक श्रुति, 
लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान तथा समाख्या नामक पट्प्रमाणों को 
मीमांसा स्वीकार करती है | उसके द्वारा निर्णीत सिद्धान्तो का उपयोग 
हिन्दू स्मृतियो की व्याख्या करने में प्रधान रूप से किया जाता | 
अर्थोपति पंचम प्रमाण है | दष्ट या श्रुत श्रथं की सिद्धि जिस. 
अथ के अभाव में न होती हो, तो उसे श्रर्थापत्ति कहते है । अर्थात्‌ 


[oS 
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निर्मित नहीं होता, प्रत्युत स्वयं नित्य होता दै । हमारे आप के बचन 
पौरुषेय वाक्य हैं, परन्तु वेद अपौरुषेय हँ । इसकी पोषक युक्तियाँ 
कुछ दी जाती हैं ।१ 

( क ) नेयाथिक लोग वेद को ईश्वर की रचना मानते हैं और 
इसलिए. वेद उनकी दृष्टि में पौरुप्रे ही होता है, परन्तु मीमांसा 
ईश्वर की सत्ता नहीं मानती, फलतः ईइवर फे ञ्रभाव में उसकी 
रचना का प्रश्‍न ही नहीं उठता । 


(ख) वेद में किसी कर्ता का नाम नहीं पाया जाता | कतिपय 
मन्त्रों के ऋषियों के नाम अवश्य पाये जाते हँ, परन्तु वे उन मन्त्रौ के 
द्रष्टा, साच्षात्‌-कतां नहीं होते। “ऋषि! शब्द का ग्रथ है द्रष्टा! 
देखनेवाला, कर्ता नहीं । ऐसी स्थिति में उन्हें “ञ्रपोरुपेय? मानना ही 
न्यायसंगत होगा । 

ग ) वेद की नित्यता का सञ्रसे पक्का प्रमाण है शब्द की अनि- 
त्यता ओर दाशनिक दृष्टि से मीमांसकों का यह “शब्द-नित्यताबादः 
बड़े महत्व की कल्पना है | 

' वेदों की नित्यता का सवश्रेष्ठ साधक प्रमाण शब्दों की नित्यता 
है | कानों से सुनाई पड़ने वाली ध्वनि ्चनित्य है, वह केवल शब्द के 
स्वरूप की सूचिका है । शाब्द स्वयं नित्य हें । सबसे सबल तथा 
प्रसिद्ध युक्ति यह हे कि उच्चरित ध्वनि ही यदि वास्तव में शब्द होती 
तो एक ही शब्द के दस बार उच्चारण करने पर दस शब्दों का अनु- 
मव होता, पर होता शब्द्‌ का । अतः उच्चारण शब्द फो 
उत्पन्न नहीं करता). प्रत्युत उसके रूप का ्राविभांव करता है। अतः 
उच्चारण के ऊपर श्रवलस्त्रित न होने से शब्द नित्य है । शब्द का 
ग्रथ के साथ सम्बन्ध भी स्वाभाविक तथा नित्य है |५ वेद नित्य शब्द- 
समूहात्मक हैं | श्रतः वे भो नित्य हैंद । 
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लोकिक ज्ञान के लिए श्रात पुरुप का कथन प्रमाण माना जा 
सकता हैं, पर धम का प्रतिपादन केवल अपौरुषेय वेद ही करते हैं । 
ह हि चरतः धमं के लिए वेदों की ही प्रामाणिकता 
वंद-वेषय विभाग सब से अधिक हे | वेद के विषय-विभाग का 
विवेचन मीमांसको ने बड़े विस्तार तथा 
छानबीन के साथ किया है) | वेद के ५ प्रकार के विषय हैं--( १ ) 
विधि, (२ ) मन्त्र, (३) नामधेय, (४) निषेध और (५ ) 
अथेवाद । स्वगं की कामना बाला पुरुष यज्ञ करे? इस प्रकार के 
प्रवर्तनागमित वाक्यों को “विधि” कहते हे । अनुष्ठान की श्र्थस्मारकों . 
को “मन्त्र? के नाम से पुकारते हैं । यज्ञों के नाम की “नामधेय? संज्ञा 
है । श्रनुचित कार्य से विरत होने को “निषेध” कहते हैं तथा किसी 
पदार्थं के सच्चे गुणों के कथन को '्रर्थवाद? का नाम दिया गया है । 
इन पाँच विषयों के होने पर भी वेद का तात्यय विधिवाक्यों में ही है | 
अन्य चारों विषय उनके केवल श्रंगभूत हैं तथा पुरुषों को अनुष्ठान के 
लिए उत्सुक बनाकर विधिवाक्यों को ही सम्पन्न किया करते हैं। 
“विधि? का विचार मीमांसा के लिए प्रधान विषय है | विधि चार 
प्रकार की होती दै । कर्म के स्वरूपमात्र को बतलाने वाली विधि 
“उत्पत्ति विधि! हे । अंग तथा प्रधान ्रनुष्ठानों की सम्बन्ध-बोधक विधि 
को “विनियोग विधि”, कम से उत्पन्न फल के स्वामित्व की विधि को 
“अधिकार विधि’ तथा प्रयोग की शीघ्रता की बोधक विधि को 
“प्रयोग विधि! कहते हैं । विध्यर्थ के निणंय करने में सहायक श्रुति, 
लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान तथा समाख्या नामक पट्प्रमाणों को 
मीमांसा स्वीकार करती है । उसके द्वारा निर्णीत सिद्धान्तो का उपयोग 
हिन्दू स्मृतियों की ब्याख्या करने में प्रधान रूप से किया जाता | 
अर्थोपति पंचम प्रमाण है । दृष्ट या श्रुत अथ की सिद्धि जिस 


CN 


अथ के श्रमाव में न होती हो, तो उसे अर्थापत्ति कहते है । अर्थात्‌ 


१--देखिए अर्थसंग्रह ए० १० तथा मीमांसा-परिभाषा ए० ३। 
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किसी (श्रथ की ग्रर्थान्तर के बिना श्रनुपपत्ति देखकर उसकी उपपत्ति 
के लिए जो ग्रर्थान्तर को कल्पना की जाती हे वह ग्रर्थापत्ति 
कहलाती हे७। उदाहरण के लिए उस 
अर्थापत्ति व्यक्ति की दशा पर विचार कीजिए जो दिन में 
बिलकुल उपवास करता है, परन्तु फिर भी मोटा 
होता जा रहा है। यहाँ उपवास करना तथा मोटा होना--इन दोनों 
का परस्पर विरोध स्पष्ट ही है । श्रतः इस विरोध के दूर करने के लिए 
“यह रात में अवश्य भोजन करता होगा? इस श्रथ की कल्पना करना 
र्थापत्ति है; क्योंकि बिना इसका ग्राक्षेप किये पूर्वोक्त वाक्य की उक्ति 
` सिद्ध नहीं हो सकती । 
दृष्ट ग्रथ की व्याख्या के लिए किसी अहृष्ट ग्रथ की कल्पना 
करना जिसके विना उस वस्तु की उपपत्ति ही नहीं हो सकती, अर्थापत्ति 
कहलाती है । भ्र्थापत्ति एक स्वतन्त्र प्रमाण है क्योंकि इसके द्वारा 
उपलब्ध ज्ञान को न हम प्रत्यक्ष से, न शब्द से ओर न अनुमान से 
जान सकते हैं । मोटे होने वाले व्यक्ति को भोजन करते हमने नहीं 
देखा, तत्र उसे प्रत्यक्ष हम नहीं कह सकते । उसके रात के समय भोजन 
करने की बात किसी श्रात पुरुष के बचनों के द्वारा हमें ज्ञात नहीं 
हुई | अतः शब्द मी यहाँ ठीक नहीं । ग्रनुमान के लिए ठीक व्यात्तं 
हां नहा जमती । इसलिए इससे उत्पन ज्ञान इन तीनों प्रमाणों के 
भीतर ग्रन्तभूंत नहीं हो सकता । ग्रतः मीमांसकों ने “र्थापत्ति? को 
स्वतन्त्र प्रमाण माना है | 


दैनिक जीवन में इसकी उपयोगिता बहत ही अधिक वाक्यों 
के ग्रथ समने में भी 'श्रर्थापत्तिः सहायता करती हे । जैसे किसी 
ने कहा “काशी नगरी गंगा जी पर है १ इस वाक्य का अथ ठीक नहीं 
जमता | इसलिए श्र्थापत्ति के द्वारा हमें यह ज्ञान होता हे कि "काशी 
नगरी गंगा जी के तट के ऊपर है |? यहाँ “गंगा पर? का अर्थ होता 
है गंगा के तट पर? और यह श्र्थापत्ति के द्वारा होता है। प्रतिदिन 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


मीमांसा दर्शन ४०५ 


के जीवन में श्रर्थापत्ति हमारी विशेष सहायता करती है । 

मित्र से मिलने को शाम को उनके घर जाते सवेरे उनसे भेंट 
हो चुकी है। वे भले-चंगे हैं । इसका ज्ञान हमें पहिले से है, परन्तु वे 
घर पर उस समय नहीं मिलते । फलतः हम भ्रर्थापत्ति के द्वारा जानते 
हैं कि वे कहीं बाहर गये होंगे। ग्रतः जीवित व्यक्ति का घर पर 
न मिलना तमा उत्पन्न हो सकता है जत्र उसके बाहर जाने की 


घटना की कल्पना की जाय | इसी प्रकार इसका बहुल उपयोग हमारे 
लिए 


र्थापत्ति के दो भेद होते हे--( १ ) हृशर्थापत्ति-जहाँ देखी गई 
किसी वस्तु की उपपत्ति के लिए ग्रर्थान्तर की कल्पना की जाती 
है जैसे पूर्वोक्त दृष्टांत । ( २ ) श्र॒तार्थापत्ति-जहाँ किसी वस्तु की उप- 
पत्ति के लिए अन्य शब्द की कल्पना होती है जैसे 'पिघेहि? ( “बन्द 
करो? ) पद को सुनते ही 'द्वार' (द्वार को) पद की कल्पना की 
जाती है । 


ये पॉचों प्रमाण भावपदार्थो की उपलब्धि के साधक हैं, पर 
अभाव की उपलब्धि के प्रमाण की भो आवश्यकता है | हमारी इन्द्रियां 
भावात्मक वस्तु्रों के ज्ञान को बतला सकती 
अनुपलब्धि हैं, ग्रमाव को नहीं । ग्रत; अनुपलब्धि की 
स्वतन्त्र सत्ता है। यदि लेखनी होती तो 
अवश्य उपलब्ध होती, पर इस समय वह उपलब्ध नहीं हो रही हे। 
अतः वस्तु को श्रनुपलब्धि उसके अभाव को सूचित कर रही है । 
साधारण श्रनुपलब्धि से किसी पदाथ के अभाव का पता नहीं चलता, 
अन्यथा श्रन्धकार में अहश्य तथा ग्रनुपलभ्यमान वाटिका के बृत्तों का 
भी अभाव सिद्ध हो जायगा । अतः यहाँ “योग्यानुपलब्धिः का ग्रहण 
करना चाहिए । किसी पदाथ के उपलब्धि-ज्ञान के समग्र साधन 
उपस्थित हैं, पर फिर भी उस पदार्थ की उपलब्धि नहीं हो रही है । 
इससे उसका अमाव सिद्ध होता है । 
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` अनुपलब्धि प्रत्यक्ष प्रमाण से भिन्न है क्योंकि हम नेत्रो से घट को 
देख सकते हैं घटाभाव को तो नहीं। घट के श्रभाव से हमारे नेत्र 
इन्द्रिय का कमी संयोग नहीं होता । इसलिए यह प्रत्यक्ष नहीं है, 
प्रत्युत अनुपलब्धि ( ञ्रदशंन ) के द्वारा ही अभाव का ज्ञान हमें 
होता है | यह अतुमान भी नहीं है। श्रनुमान के लिए जिस उचित 
व्याधि की सत्ता होनी चाहिए वह यहाँ नहीं है । इसीलिए ग्रनुपलब्धि 
को अनुमान से भिन्न मानता पड़ता हैं। ग्राप्त वाक्य के न होने से 
यह शब्द भी नहीं है ओर साहश्य ज्ञान न होने से उपमान भी नहीं 
है। फलतः यह है एक स्वतन्त्र प्रमाण | कुमारिलमद्द के अनुयायी 
( भाट्ट मीमांसक ) तथा श्रद्वेती वेदान्ती इसे प्रमाण मानते हें, 
परन्तु प्रभाकर इसे नहीं मानते । उनका मत है कि ग्रभाव जिस स्थान 
में रहता है तद्रूय ही होता है। घट का श्रभाव जिस स्थान पर, जिस 
श्रधिकरण में ( जैसे घर में ) रहेगा वह श्रधिकरणरूप ही होता है। 
अतः प्रभाकर को दृष्टि में श्रभाव की सिद्धि के लिए एक नवीन प्रमाण 


~ 


मानने की ्रावश्यकता तनिक भी नहीं है । 


इन ६ प्रमाणं के द्वारा लौकिक तथा शास्त्रीय प्रमेथो की सत्ता 
सप्रमाण सिद्ध की जा सकती हे८ | 


- प्रमाण विचार 


यह सर्वमान्य नियम है कि जत्र किसी ज्ञान के उदय के समय 
उसकी कारणसामग्री निदोंष हो, तब वह ज्ञान यथार्थ कहलाता है। 
दिन दोपहर के उजाले में हम अपने निर्विकार नेत्रों से देखते हैं कि 
टेबुल के ऊपर लालरंग की कलम पड़ी है तो यह यथार्थ ज्ञान 
कहलावेगा, क्योंकि इस ज्ञान को उत्पन्न करनेवाले कारणों में किसी 
प्रकार का दोष या जुटि नहीं है। दिन में पूरा प्रकाश है। नेत्रो में 
कोई विकार नहीं है और न कहीं श्रन्धकार का घेरा है कि आँख 
कास न करती हो । फलतः यह ज्ञान यथार्थ है | तब हम लिखने के 
लिए कलम लेने के वास्ते अपना हाथ बढ़ाते हैं ओर हाथ में हमारे 
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लिखने की सहायता देने वाली कलम ग्रा जाती हे । अ्रतः पहिले था 
ज्ञान ओर अब हुई क्रिया । यहाँ ज्ञान तथा क्रिया में किसी प्रकार का 
विरोध नहीं हे । ज्ञान जो बतलाता है उसे क्रिया सत्य सिद्ध करती 
परन्तु यदि कारणु-सामग्री में दोष होता हे, तब ज्ञान यथार्थ नहीं 
होता पाण्डुरोग का रोगी शंख को भी पीला ही देखता है। 
यहाँ उसके नेत्र में विकार होने के कारण उसके द्वारा उत्पन्न ज्ञान 
यथार्थ नहीं माना जा सकता । इस वस्तुस्थिति से मीमांसक गण अपने 
सिद्धान्त पर पहुँचते हें=( १) ज्ञान की प्रामाणिकता (ज्ञान की 
सत्यता ) कहीं बाहर से नहीं त्याती, बढ्कि वह ज्ञान की उत्पादक 
सामग्री के संग में स्वत; अपने श्राप ही उत्पन्नहोती है। (२) ज्ञान 
उत्पन्न होते ही उसके प्रामाण्य का भी ज्ञांन उसी समय होता है। 
उस ज्ञान की सिद्धि के लिए अन्य प्रमाण दढ़ने की आवश्यकता 
होती । संस्कृत के शब्दों में हम इन दोनों तथ्यों को सुगमता से 
व्यक्त कर सकते हे--( १ ) प्रमाणं स्वतः उत्पद्यते तथा ( २ ) प्रमाणं 
स्वतः ज्ञायते ( ग्रथात्‌ प्रमाण स्वत; उत्पन्न होता है ओर प्रमाण स्वतः 
जाना जाता है) | । 


इसी सिद्धान्त को स्वतः प्रामाण्य वाद के नाम से पुकारते हें 
ओर मीमांसकों का यही विशिष्ट मत है।६ 


मीमांसक की दृष्टि में सत्य स्वतः प्रकाइय होता हैं। उसे सिद्ध 
करने के लिए किसी अन्य परमाणु की आवश्यकता नहीं होती । हमारी 
पहिली हृष्टि यह होती है कि ज्ञान बिलकुल सच्चा है, परन्तु आगे विचार 
करने पर यदि उसकी साधक प्रणाली में या साधक पदार्थो. में त्रुटि 
लक्षित होती है तो हमें बाध्य होकर अपना पूरव निश्चय बदलना पड़ता 
है और यह मानना पड़ता है कि यह ज्ञान प्रमाण-कोटि में नहीं आता; 
यह सत्य नहीं है | यह यथाथ नहीं है । इस प्रकार ज्ञान का श्रप्रामाण्य 
( प्रामाणिकता ) अन्य प्रमाणों से सिद्ध किया जाता है । अतः ज्ञान 
का प्रामाण्य परतः होता हे | संक्षेप में सीमांसको का यह मत है 
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ज्ञान का प्रामाण्य स्वतः होता है, परन्तु ज्ञान का अध्रामाणय परतः 
होता है । 
न्याय की दृष्टि में प्रामाण्य परतः होता है । ज्ञान होने पर उसकी 
प्रामाणिकता हमें ग्रन्य प्रमाणों से सिद्ध करनी पड़ती हे । जब हम 
देखते हँ ज्ञान होने पर क्रिया की चरितार्थता 
न्याय मत का खण्डन होती हे र हमारी प्रवृत्ति यथार्थ होती है, 
(EN i ~ 
तब हम तक के द्वारा पू ज्ञान को प्रमाण 
कोटि में मानते हैं ओर उसे ठीक जानते है । यहीं नेयायिकों का मत 
है कि प्रामाण्य परतः होता है । 
इसमें सब से बड़ी त्रुटि यह है कि एक अनुमान को सिद्ध करने 
के लिए दूसरे अनुमान की आवश्यकता है और उस दूसरे के लिए 
तीसरे श्रनुमान की और इसी प्रकार हम बढ़ते चले जाते हैं, परन्तु 
इस अनुमान को प्रक्रिया का अन्त नहीं होता । इस प्रकार “ग्रनवस्था 
“दोष” हमारे गले पतित हो जाता है | फलतः न्याय का सिद्धान्त मान्य 
नहीं | मीमासकों का यही संक्षिप्त मत है । 
श्रसज्ञान 
प्रभाकर मत 


श्रमञ्चान के विषय में मीमांसकों के विशिष्ट मत हैं | प्रभाकर के 
मत मे समस्त ज्ञान यथाथ ही होते हैं | परन्तु झुक्ति में रजत का, रस्सी 
'में सप का, भ्रम भी सत्र परिचित है। इस विषय की मीमांसा 
प्रभाकर ने इस प्रकार की है । (इद रजतम्‌? ऐसी भ्रान्ति की उपलब्धि 
में केवल “इदमंश? प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है। चक्षु "इदं? पदार्थ के 
अस्तित्व की ही सूचना देकर विरत हो जाती है। “रजत? अंश प्रत्यक्ष 
का विषय नहीं है, क्योंकि वहाँ वह पदार्थ विद्यमान नहीं है । अन्यत्र 
देखे गये रजत का केवल स्मरणमात्र हो जाता है। दोनों अपने अपने 
स्थानों पर सत्यरूप हैं, पर स्मृति के दोष होने से उपलभ्यमान इदं 
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पदार्थ? तथा स्मरण किया गया “रजत” पदार्थ के आपस में भेद का 
ज्ञान न होने से ही यह भ्रम उत्पन्न होता है। तथा प्रत्यक्ष ज्ञान के ही 
भांति इने विषय--रजत तथा शुक्ति--में विवेक के ग्रहण न होने से 
भ्रमज्ञान होता है। शुक्ति तथा रजत का ज्ञान दोनों अपने अपने 
विषया म यथाथ ६१० | परन्तु इस स्थान पर अनुभव होता है चमक 
का, और स्मरण होता हे रजत का | इस गड़बड़ी के कारण ही यह 
भ्रान्ति है । प्रभाकर इसे “विवेका ग्रह? (ज्ञानका ग्रमाव ) कहते हैं। 
इसी का नाम “अख्याति! भी हे११। 


कुमारिल मत 
कुमारिल तथा मुरारि मिश्र नेयाय्रिकों के मत को मानते हैं। 
शुक्तिविषयक ज्ञान गुक्तित्वप्रकारक होता हे और रजत-विषयक ज्ञान 
रजतत्वप्रकारक होता हे । शुक्तित्व तथा रजतत्व दो धर्म हैं जो शुक्ति 
आर रजत म समवायसम्बन्ध से रहते हैं ओर जिससे वे कथमपि प्रथक 
नहीं किये जा सकते । परन्तु शुक्ति में रजत ज्ञान होने के अवसर पर 
शुक्ति म रजतत्वप्रकारक ज्ञान होता हे अर्थात्‌ अन्य विषय ( शुक्ति ) 
में अन्य ( रजतत्व ) प्रकारक ज्ञान हे | 
1इमत का तात्पर्यं यह है कि जहाँ कोई ज्ञान होता है वहाँ उस 
ज्ञान की विशिष्टता का बोधक कोई न कोई धर्म भी रहता है। उसे 
“प्रकारता” के नाम से न्यायशास्त्र पुकारता हे । जैसे हमें चाँदीका 
ज्ञान होता हे तब रजत के ज्ञान में रजतत्व? 'प्रकारता? है अर्थात्‌ रजत 
का ज्ञान रजतत्व-प्रकारक होता है । यही वस्तु स्थिति है। ऐसा ज्ञान 
यथार्थ कहलाता है । ग्रव भ्रम के स्थल पर विचार कीजिए | शुङ्गित 
(सीपी ) में हम चमक देखकर कह बेठते हैं (कि यह सीपी चाँदी 
है? यहाँ ग्रसली चीज तो है शक्ति, परन्तु हमें ज्ञान होता है चाँदी 
'का । यही यहाँ भ्रान्ति है। इसका कारण यह है कि यहाँ शुक्ति का 
ज्ञान झुक्तित्वप्रकारक” न होकर :रजतत्वप्रकारक? हे । ज्ञान तो होता 
है शुक्ति का, परन्तु प्रकारता है “रजतत्व? का । इस प्रकार यह ज्ञान 
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भिन्न रूप से हो रहता है | जिस रूप में ( जिस प्रकार के रूप में ) उसे 
होना चाहिए वह न होकर ग्रन्य प्रकार के रूप में हो रहा है । इसीलि ए 
इसका नाम अन्यथा ख्याति या विपरीतख्याति है । क्योंकि यहाँ 
रकाय में काय का ज्ञान होने से यह ज्ञान वस्तुतः उलटा ही होता है । 


दोनों मतों की तुलना करने से दोनों के दृष्टिकोण का पार्थक्य 
स्पष्ट मालूम पड़ता है । प्रभाकर मीमांसक किसी ज्ञान में भ्रम की सत्ता 
स्वीकार ही नहीं करते-श्रम होता ही नहीं । स्मृति के प्रमोष के कारण 
( स्मरण-शक्ति में दोष होने के हेतु ) यहाँ भेद-ज्ञान का श्रभाव रहता 
है ( विवेकाग्रह ) | फलतः सब भ्रान्ति के स्थान पर ज्ञान का अभाव- 
मात्र रहता है, कोई भावात्मक वस्तु नहीं होती जिसे हम “भ्रम” नाम 
दे सकें । परन्तु कुमारिल भ्रम की सत्ता स्वीकार करते हैं, परन्तु उनका 
कहना है कि भ्रम विषयों को लेकर नहीं होता, बल्कि उनके संसर्ग को 
लेकर ही होता है | “यह रज्जु सप है? यहाँ उद्देश्य तथा विधेय दोनों 
ही एथक्‌ रूप से सत्‌ पदाथ हैं परन्तु इन दोनों का उद्देश्य--विधेय 
सम्बन्ध जोड़ना ही ग्रसत्‌ है । ्रतः भ्रम संसर्गं को लेकर है, पदार्था 
को लेकर नहीं जो वस्तुतः सत्य पदार्थ हे । रज्जु भी ठीक है | साँप भी 
सत्य ह, परन्तु यहाँ दोनों का सम्बन्ध ही सत्य हे । यही भ्रम दै । 
मभाकर का सिद्धान्त है अख्याति और कुमारिलका विपरीता- 
ख्याति । परन्तु दोनों की दृष्टि में सामान्य नियम यही है कि प्रत्येक 
शान सत्य का दशन कराता है, और इसी आधार पर हमारा लोक- 
व्यवहार चलता है | कमी कभी इस नियम के श्रपवाद भी होते हैं ओर 
वहाँ श्रम उसन्न होने की गुंजाइश रहती है । 


(३) मीमांसा की तत्त्वसमीक्षा 


तत्त्वज्ञान की दृष्टि से मीमांसा प्रपंच की नित्यता स्वीकार करती दै, 
पर पदार्थों कौ कल्पना म॑ प्रभाकर, कुमारिल ओर पुरारि में मतभेद 
दललाई - पड़ता है । प्रभाकर : ८ पदार्था की सत्ता मानते 
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हैं “द्रब्य, गुण, कर्म, सामान्य, परतन्त्रता, शक्ति, सादृश्य और 
संख्या । इनमें द्रब्य, गुण तथा कम के स्वरूप का वर्णन वैशेषिकों के 
समान ही है । सामान्य की सत्ता व्यक्तियों से 
(क) पदार्थ थक्‌ नहीं मानी जाती; वह व्यक्तियों में ही 
रहता है । 'परतन्त्रता? बेशेषिकों का समवाय है। 
यह जति तथा व्यक्ति के बीच विद्यमान सम्बन्ध हे । यह नित्य नहीं है, 
क्योंकि यह अनित्य पदार्थो में भी रहता हे । केवल द्रब्य, गुण तथा 
कर्मा में का्येजनकता नहीं है, प्रत्युत शक्ति से सम्पन्न होने पर ही इनसे 
कार्य की उलत्ति होती हैं। श्रतः शक्ति नामक एक नवीन पदार्थ की 
कल्पना युक्तियुक्त मानी जाती है। न्यायदृष्टि में शक्ति प्रतिवन्धका- 
भाव रूप है ओर साहश्य तथा संख्या गुण के अन्तर्गत हैं। 


कुमारिल के अनुसार पदार्थो की संख्या केवल पाँच है । पदार्थों के 

दो विभाग हँ--भावात्मक | तथा अभावात्मक । अभाव के वेशेषिकों के 
समान चार प्रकार स्वीकृत किये गये हैं । भाव पदार्थो के चार भेद है--- 
द्रव्य, गुण, कम, तथा सामान्य । वेशेषिक मत में नव ही द्रव्य हँ, भाट 
मत में अन्धकार श्रौर शब्द दो नये द्रव्य माने जाते हैं*-'नीलरंग का 
ग्रन्धकार प्रकाश आने पर चलतो हे? इस व्यवहार के ऊपर ग्रन्धकार 
में नील गुण तथा चलन कम को विद्यमान मानकर उसे द्रव्य माना 
गया हे, पर प्रभाकर तथा वेशेषिक लोग इसे प्रकाश का अमाव मानते 
हैं तथा इसके गुण और कम को उपाधिजन्य मानते हैं, वास्तविक 
हीं । मीमांसा में गुण आदि के विभाग का वर्णन न्याय वेशेषिक के 


~ 


ही समान ही होता है | 


मुरारि मिश्र की पदार्थ कस्मना दोनों से भिन्न है । ब्रह्म ही एक 
परमाथ भूत पदाथ है, परन्तु लौकिक व्यवहार की उपपत्ति के लिए अन्य 


१ द्रष्टत्र्य तन्त्ररहस्य ए० २०-२४ | 
२ मानमेयोदय ( अड्यार सं ) पृष्ठ १५९ | 
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चार पदार्थ हे--( क ) धर्मिविशेष--नियत आश्रय, जैसे घटत्व का 
आश्रय घट; ( ख ) धमविरोष-नियत ग्राधेय, जैसे घट का घटत्व (ग) 
आधार-विशेष--अनियत श्राधार, जैसे “इदानीं (इस समय का) घट: 
“तदानों (उस समय ) घट: में कालबोधक इदानीं तथा तदनीं पद घट 
के ग्रनियत आधार हैं; (श्र) प्रदेशविशेष--दैशिक आधार-- “गे 
घट; “भूतले घटः? में घट का गद और भूतल देशसम्बन्धी नियत 
आधार हे१२ । 


हमारा इर्य ही बाह्म वस्तुञ्रों की उपलब्धि के साधन हैं। उसके 
द्वारा जगत्‌ को जिस रूप में उपलब्धि होती हे, उसी रूप में जगत्‌ की 
सत्यता ६१३ । इस संसार में तीन प्रकार की 
(ख) जगत्‌ वप्तुका ज्ञान हमें होता है--(१) शरीर जिनमें 
रहकर श्रात्मा सुख दुःख का अनुभव करता 
रक प ); 0 ) इन्द्रियाँ, जिनके द्वारा आत्मा सुखदुःख का 
भोग किया करता है (भोगताधन ), (३) पदार्थ जि 
आत्मा किया करता है ( भोगविषय | न तीन लनी पुद 
नानारूप यह संसार ग्रनादि तथा अनन्त हे | मीमांसा जगत्‌ की 
मूल सृष्टि तथा प्रलय नहीं मानती । केवल व्यक्ति उत्पन्न होते 
रहते हैं तथा विनाश को प्राप्त करते रहते हैं; जगत्‌ को सुट्टि तथा नाश 
कभी नहों होता । कुछ मीमांसक लोग श्रणुवाद को स्वीकार करते हैं१४ | 
जगत्‌ के सत्र पदार्थ णु से उत्पन्न हुए हैं। कर्मा के फलोन्मुख होने 
पर अगुसंग्रोग से व्यक्ति उत्पन होते हें तथा फल की समाप्ति हने 
उनका नाश हो जाता है। न्याय वैशेषिक दर्शन में भी जगत्‌ की 
ह श मं भेद दीख पड़ता है । 
न्याय परिमाणुद्रो को हमारे लिए प्रत्यक्ष-सिद्ध न मानकर अनुमेय 
सा] कह किरण में छिद्रगत होने पर जो सूक्ष्म द्रव्य दीख 
पड़ते हैं, वे असरेणु कहलाते हैं और उनके छुठे भाग को परमाणु मानते 
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हें । पर मीमांसकों को यह मत श्रभीष्ट नहीं है। हमारे नेत्रगोचर कण ही 
परमाणु हैं, इनसे भी सूक्ष्म कणों की कल्पना के लिए कोई आधार नहीं 

। न्याय उसे योगिप्रत्यक्ष का विषय मानता है, पर मीमांसा योगज- 
प्रत्यक्ष को साधारण प्रत्यक्ष से विलक्षण नहीं मानती । अतः हमारे नेत्र- 
गोचर कण ही परमाणु हैं, यही मीमांसा के मत का निष्कर्ष है। जगत्‌ 
का यहां मामासा-सम्मत स्वरूप ह१५ | 


इस प्रकार तत्त्वविचार की दृष्टि से मीमांसा-दशन जगत्‌ को सत्य 
मानता है श्रोर वेद के ' द्वारा प्रतिपादितं स्वर, नरक, श्रहष्ट ग्रादि 
अनेक अतीन्द्रिय विषयों की मी सत्ता मानता है । ्रतः वह वस्तुवादी 
ही नहीं, प्रत्युत अनेक वस्तुवादी? ( प्छुरलिस्टिक ) दशन है । 
मीमांसा कार्य-कारण के सम्बन्ध की व्याख्या में एक नवीन दृष्टि का 
परिचय देती हे । उसका कहना हे कि कार्य उत्पत्ति के लिए कारश के 
अतिरिक्त “शक्ति? भी माननी चाहिए । बीज 
(ग) शक्ति से अंकुर होते हे । यह सत्य बात है, परन्तु 
यदि किसी कारण से बीज की शक्ति नष्ट हो 
जाय ( उन्हें भूँज देने से ), तो लाख परिश्रम करने पर भी उनसे अंकुर 
उत्पन्न नहीं हो सकते । जत्र तक यह शक्ति अ्रक्षुएण बनी रहती है तमी 
तक बीज से श्रंकुर हो सकते हैं, अन्यथा नहीं | इसलिए बीज से 
अतिरिक्त “शक्ति? को भी कारण की सहायता देने वाला पदार्थ मानना 
ही चाहिए । ग्रतः शक्ति एक विशिष्ट पदाथ है | 
परन्तु न्याय का मत इसके विरुद्ध है। उसका कहना यह है कि 
कार्य की उत्यत्ति तभी हो सकती हें जब उसे रोकने वाले या रुकावट 
डालनेवाली वस्तुएं नहीं रहतीं1 उपादान कारण के होने पर भी कायं तब 
तक उत्पन्न नहीं होता जब तक उसमें रुकावट डालने वाले वस्तुओं का 
नाश नहीं जाता । ऊपर के उदाहरण में केवल बीज से ही अंकुर 
उत्पन्न नहीं हो सकता, प्रत्युत उसके रोकने का ( जैसे भूज देने का ) 
भी. आभाव होना ही चाहिए | कारण-सामग्री में केवल उपादान वस्तु 
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ही कारण नहीं होती, बल्कि उसके रोकने वाले वस्तुओ्ों का अभाव 
भी । न्याय की भाषा में “प्रतिबन्धका भाव! भी कारण है। इस प्रकार 
न्याय शक्ति” को 'प्रतिवन्धकाभाव? के रूप में ग्रहण करता है। मीमांसा 
का कहना है कि जो कुछ मी हो, उपादान कारण से अतिरिक्त कोई 
न कोई वस्तु अवश्यमेव विद्यमान रहती है। यह नेयायिकों को भी 
सम्मत हैं| तव उसे अभाव न मानकर भाव पदार्थ मानना ही श्रेयस्कर 
होगा । इस लिए भावरूप 'शक्ति? की कल्पना युक्तियुक्त है 

शक्ति! के मानने का मौलिक उपयोग मीमांसा मत में है। 
मीमांसा वैदिक काण्ड के अनुष्ठान का पक्षपाती है, परन्तु कर्म तथा 
कमफल में बहुत ही ग्राधिक व्यवधान होता है। राजतो यज्ञ का 
अनुष्ठान किया जाता हे ग्रोर उसका स्वग-खूपी फल बहुत वर्धो के 
श्रनन्तर होता हे | इस व्यवधान की व्याख्या करने के लिये सीमांसा 
“अपू? नामक पदाथ मानती अपूव! का ग्रथ है कर्मो के शुभ 
या श्रम फल--पुण्य तथा पाप | कम के अनुष्ठान से यही ग्रहृ 
उत्पन्न हो जाता है और यही “अपूब! कम के फलों को कालान्तर में 
उसन्न करन का साधन वनता हे | इस प्रकार श्राज किये गये फर्म 
तथा कालान्तर में उत्पन्न होने वाले फल--इन दोनों के बीच में 
“रू? वर्तमान रहता है जो एक ओर कर्म से उत्पन्न होता है और 
दूसरी ग्रोर कमफल का निष्पादक होता है । यह “ग्रपूव? भी “शक्ति? 
अस स्वतन्त्र द्रव्य का ही कमकाणड के क्षेत्र में एक इलाबनीय प्रतीक 
द| फलतः शक्ति को कल्पना मीमांसा का एक मौलिक तत्त्व हद । 


आत्मा का कर्ता तथा भोक्ता दोनों वह व्यापक ओर. प्रति- 
शरीर में भिन्न है | ज्ञान, सुख, दुःख तथा इच्छादि गुण उसमें सम- 
वाय सम्बन्ध रहते हैं । आत्मा ज्ञानसुखादिरूप 

(घ) आत्मा “नहीं है | न्याय वेशेषिक मत के : विपरीत भाइ 
मांसासक आत्मा में क्रिया के अस्तित्व को मानते 

ह.| कम दो प्रकार के होते हैं स्पन्द तथा परिणाम । इनमें आत्मा में 
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स्पन्द ( स्थान-परिवर्तन ) नहीं होता पर परिणाम ( रूप-परिवतन ) 
होता है?६। कुमारिल परिणामी वस्तु की भी नित्यता मानते हैं। उनके 
मत से परिणामशील होने पर भी आत्मा नित्य पदार्थ हे । आत्मा में 
चित्‌ तथा अचित्‌ दो अंश होते हैं। इसमें चिदंश से आत्मा प्रत्येक 
ज्ञान का अनुभव करने वाला है, पर अचिदंश से वह परिणाम को 
प्राप्त करता हे | सुख, दुःख, इच्छा प्रयत्नादि, जिन्हें न्यायवैशेषिक 
आत्मा के विशेष गुण बतलाते हैं, भाइसत में आत्मा के अचिदंश के 
परिणाम--रूप हे१७ | वेदान्तियों के मत से विपरीत, कुमारिल आत्मा 
को चेतन्य-स्वरूप नहीं मानते, प्रत्युत चेतन्यविशिष्ट मानते है । 
अनुकूल परिस्थिति में ( शरीर तथा विषय से संयोग होने पर ) आत्मा 
में चंतन्य का उदय होता हे, पर स्वप्नावस्था में विषय से सम्पर्क न होने 
पर आत्मा में चेतन्य नहीं रहता | ्रात्मा इस प्रकार जड़ तथा 
बोधात्मक दोनों प्रकार का है। प्रभाकर आत्मा में क्रियावत्ता 
नहीं मानते । 

सआत्सज्ञान 


इस प्रकार आत्मा के स्वरूप को लेकर मीमांसा के दोनों सम्प्रदायों 
में कतिपय तथ्यों के विषय में मतभेद हैं। अब विचारणीय प्ररन यह है 
कि इस “श्रात्मा? का ज्ञान हमें किस प्रकार होता हे? भाद्ट मीमांसकों 


"क अनुसार प्रत्यक वस्तुज्ञान म॑ ग्रात्मा का ज्ञान नहीं होता । प्रत्युत 


“श्रात्म-संवित्ति? में हा आत्मा का ज्ञान होता हे । “मैं अपने को 
जानता हूँ? इस ज्ञान में “जानता हूँ? क्रिया का कर्म क्या है? «अपने 
को! इस पद के द्वारा ग्रात्मा के ज्ञान का ही संकेत होता है। इस 
प्रकार कुमारिल आत्मा को ज्ञान का कर्ता तथा ज्ञान का कर्म दोनों 
एक साथ ही मानते हैं | परन्तु प्रभाकर के मत सं यह तथ्य यथाथ 


"नहीं । उनके अनुसार '्रात्मसंवित्ति’ की धारणा ही ठीक नहीं । 


एक ही वस्तु एक साथ कर्ता तथा कम नहीं हो सकती | ऊपर के 


"ग्रलुभव वाक्य में आत्मा? जानता हूँ क्रिया का कर्ता भी है और साथ 
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ही साथ कमं भी है । यह युक्ति-युक्त . है। प्रभाकर के मत में 
प्रत्येक वस्तुज्ञान में उसी ज्ञान के द्वारा आत्मा का ज्ञान भी कर्ता के 
रूप में प्रकाशित होता हे । मै घड़े को जानता हूँ? “मैं लेखनी से 
लिख रहा हूँ:--इन समग्र अनुभवों में क्रिया के कर्ता रूप में थ्रात्मा ही 
आलोकित होता हैं । यही ज्ञान मेरा है ओर यह दूसरों के ज्ञान से 
भिन्न ही है । इस प्रकार का अन्तर हमें तभी ज्ञात होगा, जब हम यहाँ 
आत्मा के ज्ञान को भी सिद्ध मानें । निष्कर्ष यह है कि कुमारिल 
आत्मा को ज्ञान का कर्ता तथा ज्ञान का विषय दोनों मानते हैं, परन्तु 
प्रभाकर आत्मा को श्रहंप्रत्यय-वेद्य ( ग्रर्थात्‌ “ग्रह पद के द्वारा 
जाना गया ) मानते है | श्रर्थात्‌ प्रत्येक ज्ञान के कर्ता रूप में आत्मा 
की सत्ता है | कुमारिल प्रभाकर का खण्डन करते हुए कहते हैं कि 
शास्त्र तथा लोक व्यवहार दोनों के अनुमत्र से हम यही जानते हैं कि 
आत्मा ज्ञान का कता तथा ज्ञान का विषय दोनों ही होता है । शास्त्रीय 
वाक्य हं - श्रात्मानं विद्धि ( अपने को जानो ) और लौकिक अनुभव 
ह-सें अपने श्राप को जानता हूँ | इन दोनों ज्ञानों में आत्मा ज्ञान 
का कता भी है ग्रोर साथ ही साथ विषय मी हे। अतः प्रभाकर की 
डुक्त ठक नहीं | आर “आत्मसंवित्ति? के द्वारा ही आत्मा का ज्ञान 
सम्भव है । और यह पक्ष यथार्थ है | 


(५) मीमांसक आचारमीमांसा 


मीमांसा दशन का प्रधान उदेश्य धर्म की व्याख्या करना हे | 
जैमिनि ने धर्म का लक्षण किया दे - चादनालक्षणोऽथा धमः 
चोदना? के द्वारा लक्षित ग्रथ धमं कहलाता है | चोदना का ग्रथ 
है क्रिया का प्रवतक वचन अर्थात्‌ वेद का विधिवाक्य । चोदना १८ भूत 
भविष्य वतमान, सूक्ष्म, व्यवहित ओर विप्रकृष्ट पदार्थों को बतलाने में 
जितनी समथ हैं, उतना सामथ्यं न तो इन्द्रियों में है न अन्य किसी 
पदाथ मं । मीमांसकों की माननीय सम्मति में भगवती श्रुति का तात्पय 
क्रियापरक ही ह | विधि का प्रतिपादन ही वेदवार्क्यो का मुख्य तात्पर्य 
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। श्रतः ज्ञानप्रतिपादक वाक्य क्रिया की स्तुति या निषेध प्रतिपादन 
करने के कारण परम्परया क्रियापरक ६। उन्हें सामान्यतः “अर्थवाद 
ते हैं । इसीलिए किसी प्रयोजन के उर स्य से वेद के द्वारा बिः 
यागादि श्रथ थम” कहलाता है | इन ग्रर्थो के विधिवत्‌ अनुष्ठान करने 
से पुरुषों का निःश्रेयस को--दःखों का नव्रात्त करने वाले स्वर्ग की-- 
उपलब्ध होती हृ । यथा 'स्वगंकामो यजेत? ( स्वर्ग की कामना वाला 
पुरुष यज्ञ करे ) इस वाक्य में 'यजेत? क्रियापद के द्वारा 'भावनाः१६ 


की उत्पत्ति मानी जाती हे | 


दविदित कर्मो के फलों के विषय में मीमांसकों में दो मत दृष्टि- 
गोचर होते हँ । यह तो प्रसिद्ध है कि दःख की निद्वत्ति शोर सुख की 

होता हैं। प्राणियों की कमविशेष के 
अनुष्ठान मं प्रवृत्ति तमी होती है जब उससे किसी इष्ट, अभिलपित 
पदार्थ के सिद्ध होने का ज्ञान उन्हें होता है | श्रत: कुमारिल की दृष्टि 
में धार्मिक कृत्यों के अनुष्ठान में 'इष्टसाधनताज्ञान? कारण हे, परन्तु 
प्रभाकर 'कायता ज्ञान” को कारण अंगीकार करते हैं ग्रथात्‌ वेद्विहित 
कृत्वा का अनुष्ठान कतव्यबुद्ध्या करना चाहिये, उनसे न सुख पाने 
का आशा रखे, न अन्य किसी फल पाने की चाह । कुमारिल का कथन 
ह कि काम्य-कम विशेष इच्छा की सिद्धि के लिये किए जाते हैं, पर 
प्रभाकर का मत हे कि काम्य कम में कामना का निर्देश सच्चे अधिकारी 
का परीक्षा करने के लिए हे--वैसी कामना रखने वाला पुरुष उस कमे 
का सच्चा अधिकारी सिद्ध होता हे । पर नित्यकम के विषय में मत- 
पाथक्य नितान्त स्फुट है । कुमारिल के मत में नित्यकर्म ( यथा सन्ध्या- 
वन्दन आदि ) के अनुष्ठान से दुरितक्षय ( पाप का नाश ) होता हे, 
आर अनुष्ठान के अभाव में प्रत्यवाय ( पाप ) उत्पन्न होता है | परन्तु 
प्रभाकर को सम्मति में नित्यकर्मों का अनुष्ठान वेदविहित होने के कारण 
ही कतव्य हे । वेद की अनुल्लंघनीय आज्ञा हे कि दिन प्रतिदिन सन्ध्या 
की उपासना करनी चाहिए ( ग्रहरहः सन्ध्यामुपासीत ) । इसी 

२७ 
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उद्देश्य से, कर्तव्य कमे होने की दृष्टि से इन कृत्यो का सम्पादन करणीय 
है | अतः निष्कास-कर्सयोग की दृष्टि से कार्यों का निष्पादन प्रभाकर 
को माननीय है। इस सिद्धान्त पर श्रीमगवद्गीता के “कमयोग? का 
विपुल प्रभाव दृष्टिगोचर होता हैं | 
वेदप्रतिपाद्य कम तीन प्रकार के होते हैं; (क) काम्य- किसी 
कामना विशेष के लिए करणीय काय; जेसे 'स्वर्गकामों वजेत, (ख) 
प्रतिषिद्ध-अ्रनर्थ उत्पादक होने से निषिद्ध जेसे 'कलञ्ज न भद्दयेत्‌' 
( विषदिग्ध शस्त्र से मारे गये पश्ु का मांस न खाना चाहिए ); ( ग ) 
नित्य नेमितिक--अहेतुक करणीय कम; जेसे सन्ध्यावन्दन नित्य कर्म 
है और श्रवसर विशेष पर अनुष्ठेय श्राद्धादि कर्म नेमित्तिक । अनुष्ठान 
करते ही फल को निष्पत्ति सद्रः नहीं होती, प्रत्युत कालान्तर में होती 
है। श्रब प्रश्‍न यह हे कि फल काल में कम के ग्रभाव में वह फलो- 
'त्पादक किस प्रकार होता है ? मीमांसकों का कहना हे कि “अपूर्व के 
द्वारा | प्रत्येक कमं में अपूब” ( पुण्यापुण्य ) उत्पन्न करने की शक्ति 
रहती है२० | कम से होता दै ग्रपूर्व और पूर्व से होता है फल । ग्रतः 
“अपूव” कम तथा फल के वीच की दशा का द्योतक हे । शंकराचाय ने 
इसी से ग्रपूव को कम की सूक्ष्मा उत्तरावस्था या फल की पूर्वावस्था 
माना हे२१। 'श्रपूव' की कल्पना मीमांसकों की कर्म विषयक एक 
मौलिक कल्पना मानी जाती है । 


ट्री 


कमकाण्ड के प्रति मीमांसकों की भावना पर हष्टिपात करना 
आवश्यक है । कस मीमांसा का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्राणी वेद के 
द्वारा प्रतिपादित ग्रभीष्ट साधक कार्यो में लगे और अपना वास्तव 
कल्याण सम्पादन करे । यज्ञ यागादि में किसी देवता विशेष ( जैसे इंद्र, 
विष्णु, वरुण श्रादि ) को लक्ष्य कर आहति दी जाती वेद में इन 
देवों के स्वरूप का पूरा वर्णन मिलता हे, परन्तु मीमांसा के मत में 
देवता सम्प्रदान कारक सूचक पदमात्र है। इससे बढकर उनकी स्थिति 
नहीं.। देवता मन्त्रात्मक होते हैं और देवताओं की एथक सत्ता उन मंत्रों 
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को छोड कर ग्रलग नहीं होती जिनके द्वारा उनके लिए होम का 
निधान होता हे | तब प्रश्‍न हे कि वेदिक कर्म का अनुष्ठान किस लिए्‌ 
किया जाय १ सामान्य सत हे कि किसी कामना की सिद्धि के लिए 

परन्तु विशेष मत यह हे कि विना किसी कामना के ही वैदिक कर्मो का 
अच्डान हम करना चाहिए । ऋषियों के प्रातिभ चक्षु के द्वारा दृष्ट 

वादक मन्त्री म प्रतिपादित धम हमारे कल्याण के लिए दै । ग्रतः हमें 
चाहिए कि उसका अनुष्ठान बिना किसी प्रयोजन की सिद्धि के स्वयं 
करत चल । इस प्रकार निष्काम कम के अनुष्ठान की शिक्षा देना 
मामासा के कतव्यशास्र का चरम उत्कर्ष है। जर्मन तत्त्वज्ञ कैशट भी 
कतव्य के विषय में मीमांसा के सत के समान ही मत रखते | इनका 
कह्‌ कि प्राणी को कतव्य का सम्पादन स्वार्थ बुद्धि से न कर 
निरपेक्ष बुद्धि से करना चाहिए | परन्तु दोनों में थोडा अन्तर हे । 
कार्ट क मत मं कम के फलों का दाता ईश्वर है, वहाँ मीमांसक कर्म 
को ही फल देने की योग्यता से मण्डित मानता है। काण्ट की ष्टि में 
इश्वर हा मानव को कतव्य करने की ओर प्रेरित करता है, परन्तु 
मांमांसामत मं कर्तव्य का मूल खोत अपौरुषेय वेद ही वही हमें 
निष्काम कम करने का आदेश देता है ओर हमें उसकी. आज्ञा का 
पालन ४कतव्यबुद्धि से करना चाहिये | 


Et 


वेदिक कर्मो का फल है स्वर्ग की प्राप्ति । निरतिशय सुख काही 
अपर नाम स्वग हे । स्वगकामो यजेत? वाक्य यज्ञ का सम्पादन स्वर्ग 
को कामना के लिए विधान करता है, परन्तु अन्य दर्शनों में मोक्ष ही 
मानव जीवन का लक्ष्य माना गया है। फलतः यहाँ भी मोक्ष की 
भावना ने प्रवेश किया । सकाम कर्मों के अनुष्ठान से तो पाप-पुण्य होते 
हैं, परन्तु निष्काम धर्माचरण से तथा श्रात्म ज्ञान के प्रभाव से पूव कर्मा 
के संचित संस्कार नष्ट हो जाते हें श्रोर मनुष्य जन्म-मरण के चक्कर से 
छुटकारा पाकर दुःखों से निव्रत्ति पा लेता है । वह शरीरादि के बन्धनों 
से मुक्त हो जाता है ओर निरतिशय सुख की प्रात्ति करता है । 
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हमारे अचेतन कर्मा के फल का दाता कान हे ? बिना कित्ती चेतन 
पुरुष की ्रधिष्ठातृता के कम स्वकीय फल उतन्न करने में नितरां 
श्रसमथ हे । श्रत; श्राचायं बादरायण ईश्वर 
ईश्वर को कर्मफल का दाता मानते हैं । पर जैमिनि? 
के अनुसार यज्ञ से ही तत्ततूफल की प्राप्ति 
होती है, ईश्वर के कारण नहीं । ब्रह्मसूत्र तथा प्राचीन मीमांसाग्रन्थों के 
आधार पर ईश्वर की सत्ता सिद्ध मानी नहीं जाती, पर पीछे के मीमांसकों 
को यह त्रुटि बेतरह खटकी श्रोर इसके मार्जनार्थं उन लोगों ने ईश्वर 
को यज्ञपति के रूप में स्वीकार किया । ्रापदेव तथा लोगाक्षिभारकर ने 
गीता के ईश्वर सम्पण सिद्धान्त को श्रुतिमूलक मानकर मोक्ष के लिए 
समस्त कार्यो के फल को इश्वर को समर्पण कर देने की वात लिखी 
दे२२ । वेदान्तदेशिक ने इसी उद्द इय से 'सेश्वरमीमांसा? नामक ग्रन्थ की 
रचना की श्वर के विषय में प्रभाकर तथा उनके अनुयायी मीमां- 
सक लोग इश्वर की सत्ता मानते हैं । वेदान्तमत में इश्वर श्रतिवाक्यों के 
द्वारा सिद्ध होता है तथा न्यायमत में ्रनुभाव के द्वारा । “प्रभाकर 
विजय? के कर्ता ने ईश्वर के विषय में किये गये ग्रनुमान का तो खण्डन 
किया है२३, परन्तु ईश्वर की सिद्धि को स्पष्टतः ञ्रंगीकार किया है। 
प्रभाकर भी उस ईश्वर को मानते हैं जो श्रृतिमूलक वाक्यों के द्वारा प्रमा- 
णित किया जाता है, श्रनुभानगम्य ईश्वर को नहीं | कर्मकाण्ड की उपा- 
देयता मीमांसामत में इतनी अधिक मान्य हे कि बह ईश्वर को मानने 
के लिए तयार नहीं हे । प्राचीन मीमांसा का मत निरीश्वरवादी ही 
प्रतीत होता है | पिछुले मीमांसकों को यह बात खटकी और उन्होंने 
इश्वर को कर्मफल के दाता के रूप में स्वीकार किया । 
मोक्ष 
मोक्ष के महत््वपूणं विषय का विवेचन मीमांसको ने बड़ी सूक्ष्म 
दृष्टि के साथ किया है | मोक्ष की परिभाषा थोडे शब्दों में है--प्रपंच- 


१ धमं जैमिनिरत एव ब्रह्म-सूत्र ३।२।४० । 
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सम्बन्धावलया साँक्ष; । इस जगत्‌ के साथ आत्मा के सम्बन्ध के 
विनाश का नाम मोक्ष हे | प्रपञ्च के तीन बन्धन ने आत्मा को जगत्‌- 
कारागार म डाल रखा हे | ग्रात्मा शरीराबच्छिन्त बन कर इन्द्रियों के 
साहाय्य सं बाह्यविषयां का अनुभव करता हे । श्रतः इन बन्धनों ने 
संसारश्शंखला में जीव को जकड़ रखा है--भोगायतन शरीर, भोग- 
साधन इन्द्रिय, भोगविषय पदार्थ | इस तीन प्रकार के बन्ध के 
आत्यन्तिक नाश को मोक्ष कहते हें२४। “आ्रात्यन्तिक' का अभिप्राय 
यह ह कि पूवासन्न शरार, इन्द्रिय और विषयों का नाश हो जाता 
परन्छ बन्धन के उत्पादक धमाधम के एकदम नाश हो जाने के कारण 
भविष्य म इनको उत्पत्ति भी नहीं होती | अतः आत्मा को इस भौतिक 
जगत्‌ सं आने की कोई आवश्यकता नहीं रहती । 


माक्ष-विषय स वेदान्त और मामासा का अन्तर नितान्त सुस्पष्ट 
। मामांसा “प्रपंचसम्बन्ध विलय? को, परन्तु वेदान्त 'प्रपञ्चविलय? को 
हा माच स्वीकार करता हे । स्वप्नप्रपञ्च के समान यह संसार-प्रपञ्च 
अविद्यानिर्मित हे । अतः ब्रह्मज्ञान होने से अ्रविद्या के विलीन होने पर 
जगत्‌ की सत्ता ही नहीं रहती । प्रपञ्च का ही विलय हो जाता हेर५ 
परन्तु वास्तववादी मीमांसा को दृष्टि इससे विल्कुल भिन्न है । मुक्तावस्था 
म संसार को सत्ता उसी प्रकार रहती हे, जिस प्रकार ग्रविद्यादशा में 
रहती है । केवल बन्ध का नाश हो जाता है । यही दोनों दशाओं का 
पाथक्य हे । प्रभाकरमत में मोक्ष भाद्ट मत से भिन्न है । प्रभाकर के मत 
में 'नियोगसिद्धिरेव मोक्षः? | बिना किसी बाहरी फल की कामना किये 
कतेव्यवुद्धया नित्य कर्मो का अनुष्ठान ही मोक्ष है। अतः मुक्ति अनवरत 
कार्ये की दशा है जिसमें क्रिया को छोड़ कर अन्य फल की आकांचा 
रहती नहीं ।१ 


१ प्रकरणपञ्चिका पू० १८०-१९० | 
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मोक्ष की दशा में आत्मा को आनन्द का अनुभव न होता२२ । 
मीमांसा के मत में चैतन्य आत्मा का स्वाभाविक गुण नहीं हैं, वरन 
शरीर श्रादि के सम्पक आने पर ही उसे सुखदुख का अनुभव होता 
। मोक्ष दशा में ग्रात्मा शरीरादिको से विच्छिन हो जाता ह । फलतः 
साधन के अभाव में सुख का अनुभव उस समय नहा! हो सकता । तब उस 
दशा के लिए प्रयत्न ही क्यों किया जाय ? बात यह ह स दशा में 
सत्र दुखौं का सवथा नाश हो जाता हैं आर आत्मा सुखढुपख स पर 
अपने विशुद्ध रूप में विद्यमान हो जाता हैं । यही सुक्त दशा हे जो 
्रानन्द्मय न होने पर भी वांछुनीय 


मोक्ष का साधन 

अब इस मोक्ष के साधन का विचार करना चाहिये । काम्य और 
निपिद्ध कर्म वन्धनरूप होते हैं, परतु नित्य-नेमित्तिक कम इस दोष से रहित 
हैं | किसी कामना की सिद्धि के लिए किए गये कर्मो का फल भोगना ही 
पड़ेगा, तथा प्रतिषिद्ध कर्मो का आचरण श्रश॒भ फल उत्पन्न करेगा ही । 
अतः इससे निवृत्ति वाञ्छुनीय है, परन्तु नित्य-नेमित्तिक का अनुष्ठान 
नितान्त आवश्यक है । ग्रतः काम्य-निषिद्ध कर्मो से निवृत्ति परन्तु 
नित्य कर्मो में प्रवृत्ति रखनी चाहिए । मोक्ष की साधिका यही है । कम 
के साथ ्रात्मज्ञान उपेक्षणीय विषय नहीं हे । कर्म प्रधान कारण है, 
परन्तु आत्मज्ञन सहकारी कारण । ग्रतः कर्तव्यशासत्र की दृष्टि से 
मीमांसा ज्ञानकमसमुच्चय को मानती है । कुमारिल ने इसीलिए वेदान्त 
के अनुशीलन को उपादेय बतलाया है२७। 


उपसंहार 
इस दार्शनिक विवेचन के अ्रनुशीलन से मीमांसा की दार्शनिकता 
मं किसी प्रकार का सन्देह नहीं रह जाता । मीमांसा का मुख्य अभिप्राय 
NNN रों ०. ~ ~ वजन 
यज्ञयागादि वंदिक अनुष्ठानों की ताखिक विवेचना है, परन्तु इस विवे- 
चन की उपपत्ति के लिये उसने जिन सिद्धान्तो को खोज निकाला है वे 
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ग्रत्यन्त महत्वपूर्ण हे । “शब्द? विषयक मीमांसा के सिद्धान्त माषा 
शास्त्र की दृष्टि से भी कम महत्त्वशाली नहीं है | कुमारिल का 'ग्रमि- 
दितान्वयवाद? ओर प्रभाकर का 'ग्रन्विताभिवानवाद? शाब्दबोध के 
यथार्थ निरूपण के लिए नितान्त मननीय हैं। “बालमनोविज्ञान? के 
समझने के लिए मीमांसा ग्रन्थों में मसाला भरा हुआ है। विरोधी 
वाक्य की एकवाक्यता करने की प्रक्रिया मीमांसा के ही द्वारा बतलाई 
गई है । ग्रतः जिस प्रकार पद का ज्ञान व्याकरण से और प्रमाण का 
न्याय से होता है, उसी प्रकार वाक्य का ज्ञान मीमांसा से होता है । 
इस विषय में मीमांसा ने श्रनेक मौलिक सिद्धान्तो का वर्णन किया है 
जिसका उपयोग स्मृति ग्रन्थों के अथ-निणंय करने में किया गया है । 
अतः मीमांसा का ग्रनुशीलन निःसन्देह वेदिक धर्म की जानकारी के 
लिए अत्यन्त आवश्यक है । कुमारिल का यह कथन यथार्थ है-- 


“धर्माख्यं विषयं वक्तुं मीमांसायाः प्रयोजनम? 
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वादश परिच्छेद 
र ९ 
अद्वत-वेदान्तदशंन 


वेदान्त दशन भारतीय ग्रध्यात्मशास्र का मुकुटमणि माना जाता 
है। ग्रब तक वर्णित दार्शनिक प्रवृत्तियों तथा ताकिक विचारों का 
चूड़ान्त उत्कर्षं वेदान्त में उपलब्ध होता है। वेदान्त का मूल उपनिषद्‌ 
है, जिसका वणुन पहिले किया गया हे | श्रुति के चरम सिद्धान्त के 
अथ में “वेदान्त? शब्द का प्रयोग उपनिषदों में ही सबसे पहले उपलब्ध 
होता है--उपनिषदों के वैदिक रहस्यमय सिद्धान्तों के प्रतिपादक होने 
के कारण उनके लिए वेदान्त ( वेद का ग्रन्त = सिद्धान्त ) शब्द का 
प्रयोग नितरां न्याय्य है । परन्तु कालान्तर में ग्रोपनिपद सिद्धान्तो में 
आपाततः विरोधों के परिहार करने की तथा एकवाक्यता करने की 
श्रावश्यकता प्रतीत होने लगी । इसी की पूर्ति करने के लिए बादरायण 
व्यास ने ब्रह्मसूत्रो? का निर्माण किया । यह साढ़े पांच सौ सूत्रों का 
स्वल्पकलेवर ग्रन्थ समस्त वेदान्त सिद्धान्तों का ग्राकर-ग्रन्थ है जिसकी 
अपनी दृष्टि से विस्तृत व्याख्या कर पीछे के आचार्यों ने अपने 
धार्मिक मतों की भव्य प्रतिष्ठा की है तथा विपुल यश ग्रर्जन किया 
है। इन सूत्रों का उदयकाल प्राचीन है। भिक्षु्रों अर्थात्‌ संन्या- 
सियों के लिए उपादेय होने के कारण इन सूत्रों को भिक्षुसूत्र” भी 
कहते हें । पाणिनि ने जिन पाराशर्य ( पराशरपुत्रनिर्मित ) भिक्षुसूत्रों 
का नाम निर्देश किया है वे पराशर के पुत्र महर्षि बादरायण व्यास के 
द्वारा विरचित रकृत ब्रह्मसून्नों से भिन्न प्रतीत नहीं होते । श्रीधरस्वामी 
की सम्मति में गीता भी 'ब्रह्मतूचपदेश्चेव हेठमद्धिविंनिश्चितेः? ( १३४६ 
पद्यांश सं ब्रह्मसूत्रो का ही निर्देश करती हे। इस प्रकार ब्रह्मसूत्रों का 
निर्माणकाल विक्रमपूर्व एउ शतक से उतर कर नहीं है तर्कपाद (२।२) 
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में सर्वास्तिवाद और विज्ञानवाद के खण्डन उपलब्ध होने पर भी इस 
सिद्धान्त को हानि नहीं पहुंचती, क्योंकि भारतीय विचारधारा के 


इतिहास में ये मत बुद्ध से भी श्रधिक प्राचीन हे । श्रसंग आदि ने 
नवीन ग्रन्यों का निर्माण कर इनका व्यवस्थापनमात्र किया | 


ब्रह्मसूत्र के प्रसिद्ध भाष्यकार 


संख्या नाम भाष्यनाम मत 
१ शंकर ( ७८८-८२० ई० ) शारीरकभाष्य निविदोपाद्वेत 
२ भास्कर ( १००० ) भास्करमाष्य भेदाभेद 
३ रामानुज (११४०) श्रीमाष्य बिशिष्टाद्वेत 
४ मध्व ( १२३८) पूणा प्रज्ञभाष्य दवेत 
५ निम्बारक ( १२५०) वेदान्तपारिजात द्वेताद्वेत 
६ श्रीकण्ठ ( १९७०) शेवभाष्य शेव विशिष्टाद्वैत 
७ श्रीपति ( १४००) श्रीकरभाष्य वीरशेव विशिष्टाद्वेत 
८ वल्लम (१४७६-१५४४) श्रणुभाष्य युद्धा द्वैत 
६ विज्ञानभिक्षु ( १५००) विज्ञानामृत ञ्रविमागाद्वेत 


बलदेव ( १७२५) गोविन्दभाष्य श्रचिन्व्भेदाभेद 
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इन भाष्यो में विद्वान्तो का ही फक नहीं है, बल्कि सूत्रों ओर 
अधिकरणों को संख्या में भी बड़ा अन्तर हे। शंकर के अनुसार सूत्रों 
ओर अधिकरणों की संख्या क्रमश; ५५५ और १६६ दे, रामानुजमत 
५८ और १६०; माध्वमत में ५६४ ओर २२३; निम्बाकमत में 
५४६ और २६१; श्रीकण्ठ के अनुसार ५४४ ओर १८२; तथा वल्लममत 
में ५५४ और १७१ हे । 
ब्रह्मसूत्र 

ब्रह्मसूत्र में चार अध्याय हैं ओर प्रत्यक श्रध्याय में चार पाद हैं । 
प्रथम अध्याय का नाम समन्वयाध्याय है जिसमें समग्र वेदान्त वाक्यौं 
का साक्षात्‌ या परम्परया प्रत्यगमिन्न अद्वितीय ब्रह्म में तासरयं दिखलाया 
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गया है । इस अध्याय के प्रथम पाद में स्पष्टतह्म लिंगयुक्त वाक्यों का 
विचार किया गया है। इस पाद के प्रथम चार सूत्र विषयदृष्टि से 
नित:न्त महत्वशाली हैं । इन्हें “चढ सूत्री कहते हँ । द्वितीय पाद में 
अस्पष्ब्रह्मलिज्युक्त उपास्य ब्रह्मविषयक वाक्यों का तथा तृतीय पाद में 
स्पष्ट-बह्मलिंग प्रायशः शेय-ब्रह्मविषयक वाक्यों का, चतुथ पाद मे ग्रज, 
ग्रव्यक्तादि उपनिषद्गत पदों के ग्रथ का विचार किया गया है | 
द्वितीय ग्रध्याय का नाम अविरोधाध्याय हे जिसमें स्मृति, तर्कादि के. 
सम्भावित विरोध का परिहार कर ब्रह्म में ग्रविरोध प्रदर्शित किया गया 
हें | इस अध्याय के प्रथम पाद ( स्मृति पाद ) में सांख्यादि स्मृतियों के 
सेद्धान्तों का खण्डन किया गया है | द्वितीय पाद (तक पाद ) में 
सांख्य, वेशेषिक, जैन, सर्वास्तिवाद, विज्ञानवाद, पाझुपत आर पाञ्चरात्र 
मतों का युक्तियों से क्रमशः खण्डन कर वेदान्तमत की प्रतिष्ठा 
की गई है | दोनों पादों में बादरायण ने श्रपनी तक-युक्तियों की 
सूक्ष्मता, समथता तथा व्यापकता के बल पर प्रतिपक्षियो के सिद्धान्तों 
की जैसी मार्मिक समीक्षा की है वह विद्वानों के आदर का 
विषय है। तृतीय तथा चतुथ पादों में महाभूतसुष्टि, जीव तथा 
इन्द्रिय-विषयक श्रुतियों का विरोधपरिहार किया गया है। तृतीय 
श्रध्याय का नाम साधनाध्याय है जो वेदान्त-सम्मत साधनों क्रा 
विधान करता है । परलोकगमन, ततूस्वंपदाथपरिशो धन, सगुणविद्या- 
निरूपण तथा नियुण-्रह्म-विद्या के वहिरज्ञतापन ( ग्राश्रमधर्म, यज्ञ, 
दानादि ) तथा अ्रन्तरङ्गसाधन ( शम, दम, निदिध्यासन ग्रादि ) का 
निरूपण प्रत्येक पाद मे क्रमशः किया गया है । चतुर्थ अ्रध्याय का नाम 
फलाध्याय है जिसमें सगुण निगुंण विद्याश्रों के फलों का साङ्गोपाङ्ग 
विवेचन किया गया है | 
ब्रह्मतूज्ञ के विप्रयो का यदी संक्षिप्त प्रतिपादन है। ब्रह्मसूत्र के 
्राध्यास्मिक सिद्धान्त कौन-कौन से थे? इसका यथार्थ उत्तर देना 
कठिन कार्य है । सूत्र इतने स्वव्याक्षर हैं कि बिना किसी भाष्य की 
सहायता रे उनका ग्रथ लगाना दुष्कर है ओर साम्प्रदायिक भाष्यों में 
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ग्रथ की खैंचातानी भी कम नहीं हैं। ऐसी स्थिति में बादरायण के 

न्तव्यो का प्रकाशन एक विषम समस्या हे जिस के हल करने का 
दइलाधनीय उद्योग डाक्टर घाटे ने वेदान्त नामक ग्रंग्रेजी पुस्तक में किया 
है जिसमे उन्होंने शङ्कर, रामानुज, निम्बाक, मध्य तथा बल्लभ की ब्या- 
ख्याओं का तारतम्य अनुशीलन कर मूल सूत्रों के प्रतिपाद्य सिद्धान्तों 
को खोज निकाला हे । उनकी सम्मति में शंकराचाय के अनेक सिद्धान्तों 
की पुष्टि सूत्रों से नहीं की जा सक्ती | सूत्रकार के सिद्धान्त सम्भवतः 
इस प्रकार थे--विभु ब्रह्म की अ्रपेक्षा श्रात्मा श्रणु है , जीव चेतन्यरूप 
हे तथा ज्ञान इसका विरोपण या गुण भी है | ब्रह्म जगत्‌ का उपादान 
तथा निमित्त कारण दोनों है। कार्यकारण के सम्बन्ध में सूत्रकार 
परिणामवाद के पक्षपाती प्रतीत होते हँ, विवतंवाद के नहीं | आत्म- 
कृतेः परिणामात्‌ ( व्र० सू० १ । ४ | २६ ) में सूत्रकार ने परिणाम! 


. शब्द का स्पष्ट निदश किया हे । सूत्रकार के ये मन्तब्य रामानुजादि 


चारों वैष्ण भाष्यकारों के सामान्य, समभावेन माननीय सिद्धान्त हैं । 
यदि किसी विशिष्ट सिद्धान्त की झलक सूत्रों में दीख पड़ती है, तो वह 
“भेदाभेद? सिद्धान्त है | बादरायण के मत मध्यम कोटि के हैं | 


S_ न ° 
अद्वत वदान्त क प्रमुख आचाय 


ब्रह्मसूत्र के अध्ययन से स्पष्ट हे कि बादरायण से भी पूव काल में 
भ्रनेक ्ाचार्यो ने वेदान्त-तस््र को मीमांसा की थी, परन्तु इन 
घ्ाचार्यो की कृतियाँ अब उपलब्ध नहीं । इनके नाम श्रकारादिक्रम से 
नीचे दिये जाते हँ;-- 


( १) आत्रेय-इनका नाम केवल एक बार ही (ब्र० सू 
३। ४ | ४४ ) निर्दिष्ट है । यज्ञ में श्रङ्गाश्रित उपासना यजमान के 
द्वारा तथा ऋत्विज के द्वारा दोनों प्रकार से हो सकती है । यहां फल के 
विषय में सन्देह बना हुआ श्रात्रेय के मतानुसार कम का फल 
यजमान ( यज्ञ-स्वामी ) को ही प्राप्त होता है, ऋत्विज्‌ को नहीं | 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


४२८ भारतीय दर्शन 


( २) आश्मरथ्य-- इनका निदेश दो बार ( व्र० सू० १।२।२६ 
२।४।२० ) मिलता है । उपनिप्रदों में कहा कहां सवव्यापक इश्वर को 
प्रादेश-मात्र ( एक प्रदेश में टिकनेवाला ) कहा गया हं जिसकी उप- 
पत्ति ये इस प्रकार बतलाते हैं-परमेश्वर वस्तुतः अनन्त ह, तथापि भक्तों 
पर अनुग्रह करने के लिए प्रदेशमात्र मं श्राविभूत हाता क्योंकि 
कोई भी सम्पूर्णंतः उसकी उपलब्धि नहीं कर सकता | हृदयादि उप- 
लब्धि स्थानों ( प्रदेशों ) में उसकी उपलब्धि बिशेष रूप से होती है। 
इस कारणा मी वह प्रादेशमात्र कहा गया है | इसके मत म॑ विज्ञानात्मा 
तथा परमात्मा में भेदाभेद सम्बन्ध हैं। ये भेदाभेदवादी थे; श्रुति- 
प्रकाशिका के कर्ता सुदर्शनाचाय का कथन है कि इन्हीं के मत को 

परवर्तीकाल में यादव-प्रकाश ने पुष्ट किया है | मीमांसा मं ( ६।२।१६ ) 
भी इनके नाम का निदेश एकबार हे 


(३) ओडुलोमि-नतीन वार निर्दिष्ट हे ( १।४।२१, ३1४४५, 
तथा ४।४।६ ) इनके मत में अवस्था की भिन्नता के कारण भेदाभेद 
होता है ग्रर्थात्‌ संसार दशा में जीव ओर ब्रह्म में भेद हे, पर मुक्ता- 
वस्था में दोनों में श्रभेद हैं। वाचस्पति मिश्र ने भामती में “इनके मत 
का उपपादन बड़े सुन्दर ढंग से किया हे । 


(४) काष्णाजिनि-त्र> सू० ( ३।५।६ ) में एक बार तथा 
मीमांसा सूत्र मे श्रनेक वार इनका उल्लेख मिलता हे । ब्रह्मदूत्र में 
*रमणीय-चरणा? ( छा० ५।१०।३) के ऊपर इनका विशिष्ट मत 
निर्दिष्ट हुआ है । 


( ४ ) काशकृत्स्त--इनके मत में ( व्र सू० १।५।२२ ) परमेश्वर 
ही इस संसार में जीव रूप से अवस्थित है । जीव परमात्मा का विकार 
नहीं है । आचाय शंकर के शब्दों में इनका सिद्धान्त यह है--काश- 
कृत्स्नस्य श्राचायंस्य ग्रविकतः परमेखरो जीवो नान्य इति मतम्‌ । 
आचायं को यह मत श्रृत्यनुसारी होने से मान्य है । 
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( ६) जैमिनि--इनका नाम ब्र० सू० में सबसे अधिक आता 
हे--पूरा ११बार । ये बादरायण के साक्षात्‌ शिष्य माने जाते हैं । कर्म- 
मीमांसा दर्शन की रचना इन्होंने ही की है। प्रत्येक विषय में इनका 
मीमांसक मत स्पष्टतया प्रतीत होता हे | 


(५) वादरि--इनका उल्लेख चार वार त्राता है ( ब्र० सू» 
१।२।३०, ३।१।११, ४।३।७, ४।५।१० ) | उधर मीमांसा सूत्रों में भी 
इनका निर्देश उपलब्ध है । श्रनुमान किया जाता दे कि इन्होंने इन 
दोनों मीमांसाओं पर सूत्रग्रन्थ लिखे थे | इनके मत ये हँ;-- 

( क ) कर्मानुछान के विषय में इनका विलक्षण मत यह था कि 
वैदिक कम में सबका ्रधिकार हे । जैमिनि ने इसका खण्डन कर शूद्र 
के अनुष्ठान का निषेध किया हे । 


( ख ) ईश्वर को प्रादेशमात्र कहने की इनकी व्याख्या विचित्र 
है । हृदय में रहने के कारण मन प्रादेशमात्र कहा जाता हे । ईश्वर 
का स्मरण ऐसा ही प्रादेशमात्र मन करता हे | अतः ईश्वर के लिए 
यह शब्द व्यवह्यत हुआथा दै । 


( ग ) “रमणीयचरणाः में चरण का श्रथ कम ही हे । अनुष्ठान- 
वाचक चरण का प्रयोग कम के लिए होता हे। ( घ ) 'य एनान्‌ ब्रह्म 
रमयति ( छा० ४।१५५ ) में ब्रह्म शब्द कार्य-ब्रह्म का वाचक है । 
जैमिनि के मत में यह परब्र का वाचक है, परन्तु यह. ठीक नहीं, 
क्योंकि सर्वव्यापक होने से वह गन्तब्य नहीं हो सकता । (ङ) ईश्वर-- 
भावापन्न विद्वान्‌ के शरीर तथा इन्द्वियों की सत्ता के विषय में बादरि 
कहते हैं कि सत्ता नहीं रहती, तभी तो मन से कामों को देखने का 
वर्णन छान्दोग्य करता है ( ८।१२।१५ ) । 

( ८) आचारय काश्यप--इनका भी कोई सूत्रग्रन्थ था | ब्र० सूर 
में उल्लेख नहीं है, पर शारिडल्य ने भक्तिसून्न में ( तामैश्वयपरां 
कारयपः परत्वात्‌ सूत्र २६ ) किया है । इनका मत भेदवाद था । 
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शंकर-पूर्व के श्राचायौँ का उल्लेख स्वयं शंकराचार्य के ग्रन्थों में 

किया गया है | इनमें 'भत्त-प्रपद्च! ने कठ तथा बृहदारण्यक पर भाष्य 
की रचना की थी | सुरेश्वराचाय श्रौर श्रानन्दगिरि के समय में भी इनका 
ग्रन्थ उपलब्ध था । मर्तृप्रपञ्च का सिद्धान्त ज्ञानकमंसमुच्चयवाद कहा 
है | शंकराचार्य ने बृहदारण्यक भाष्य में कहीं-कहीं “पनिषदम्मन्य? 
कह कर इनका परिहास किया है । दार्शनिक दृष्टि में इनका मत क्वेता- 
वेत नाम से प्रसिद्ध है। “मतृमित्र' का प्रसंग न्याय-मञ्जरी में तथा 
यामुनाचाय के सिद्धित्रय में आता है । इससे प्रतीत होता हे कि ये भी 
वेदान्त के ग्राचाय रहे होंगे । इनके मीमांसा ग्रन्थ का उल्लेख किया 
जा चुका है | “भद्रि? का नाम यामुनाचायं के ग्रन्थ में उल्लिखित है । 
भतहरि वाक्यप्रदीपकार ही है । परन्तु इनका कोई वेदान्त ग्रन्थ अभी 
तक उपलब्ध नहीं हुआ हे । शब्दाद्वेत ही इनका प्रतिपाद्य सिद्धान्त हे । 
उपवष? का नाम आचाय शंकर ने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में ( ३।३।५३ ) 
निर्दिष्ट किया है । ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने पूवं तथा उत्तर 
उभय सीमांसाओं पर बृत्ति-प्रन्थ लिखे थे । ब्रह्मसूत्र पर “बोधायन? की 
एक वृत्ति थी जिसका उद्धरण श्राचार्य रामानुज ने अपने भाष्य में किया 
है | प्रतीत होता हे किं बोधायन-निर्मित वेदान्त वृत्ति का नाम कृतकोटि? 
था । '्रह्मनन्दी', “टंक? ओर 'भारुचि’ के नाम वेदान्ताचाय रूप से 
श्रीवष्णव सम्प्रदाय के ग्रन्थों में मिलते हैं । 'ट्रविड़ाचाय? एक प्राचीन 
वेदान्ती थे जिन्होंने छान्दोग्य उपनिषद्‌ पर अति बृहत्‌ भाष्य लिखा था | 
माण्ड्रम्योपनिषद्‌ के भाष्य में शंकराचार्य ने इनका “्ागमवित्‌? कहकर 

उल्लेख किया है | शंकर के पहले 'सुन्दरपाण्ड्य' नामक ग्रांचार्य ने एक 
कारकाबद्ध वातक को रचना की थी | शंकराचाय ने इनके वार्तिक 
ग्रन्थ से तीन इलोक उद्धृत किया है ( १।१।४ ब्र० भा3 ) ये शेव 
वेदान्ती थे । तन्त्रवार्तिक में इनके इलोकों के उद्धृत होने से प्रतीत 
होता है कि इन्होंने पूर्वं तथा उत्तर मीमांसा पर वार्तिक की रचना की 
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थी । 'व्रह्मदत्तः शंकराचाय के पूर्व काल में एक ग्रतिप्रसिद्ध वेदान्ती 
थ। सम्भव हे ये सूत्र के भाष्यकार रहे हों । ब्रह्मदत्त के मत से जीव 
अनित्य है । एकमात्र ब्रह्म ही नित्य पदाथ है। ये कहते हैं कि जीव 
तथा जगत्‌ दोनों ही व्रह्म से उत्पन्न होकर ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं । 
इनकी दृष्टि से उपनिषदों का यथाथ तास्थ “तत्वमसि? इत्यादि महा- 
वाक्यों में नहीं हँ, किन्तु '्रात्मा वा छरे द्रष्टव्यः? इत्यादि नियोग- 
ववार्क्यो में हैं। इनका कहना है कि भिन्नवत्‌ प्रतीत होने पर भी जीव 
वस्तुतः ब्रह्म से मन्न नहीं हे । इनके मत से किसी अवस्था में भी साधक 
के कर्मा का त्याग नहीं ही सकता । व्रह्मदत्त भी जीव की उत्मत्ति ओर 
विनाश मानते हैं। ग्राश्मरथ्य के मत से इनका भेद इतना ही है कि वे 
भेदाभेदवादी हैं तथा ये श्रद्वेतवादी । 


अद्ठव त-बंदान्त का शतहास 


शंकराचाये 


क ~ 


ग्रलोकिक मेधासम्पन्न पुरुप थे । इनकी अलोकिक विद्वत्ता, सवांति- 
शायिनी शेमुषी, ्रसाधारण तर्कपटुता देख कर किसी भी ्रालोचक का 
मस्तक गौरव से इनके सामने नत हुए विना नहीं रहता । इनका जन्म 
७८८ ई० ( संवत्‌ ८४५ ) तथा निर्वाण काल ८२० ई० माना जाता 
है । ३२ वर्षो की खल आयु में ग्राचाय ने वेदिक धम के उद्धार तथा 
प्रतिठा का जो महनीय कार्य सम्पादन किया बह ग्रद्वितीय हे । इसी 
लिए ये भगवान शांकर के अवतार माने जाते हे । मालाबार प्रान्त के 
एक नम्बूद्री ब्राह्मण के घर जन्म लेकर इन्होंने काशी को अपना कम क्षेत्र 
बनाया था । आचार्य गोंडपाद के शिष्य गोविन्द भगवत्पाद के ये शिष्य 


Or > 


थे | इनके विषय में प्रसिद्धि हैं 


अष्टवर्षे चतुर्वेदी द्वादशे सवेशास्त्रवित्‌ । 
. ७ ० ~ 
षोडशे कृतवान्‌ भाष्यं द्वात्रिंशे सुनिरभ्यगात्‌ ॥ 
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प्रस्थानत्रयी के ्राद्य उपलब्ध भाष्यकार श्राप हा ह। इनका प्रासद्ध 
रचनायें हैं-उपनिपद्भाष्य, गीतामाष्य, ब्रह्मसमा, माण्ड्रक्यकारिका- 
भाष्य, विष्णुसहुलनामभाष्य; सनत्सुजातायभा ऱ्य; सौन्दयलहरी, उपदेश- 
हसी श्रादि | इनको रचनाशला इतनी रोचक हे, गम्मीर विषयों को 
सरल शब्दों मं ग्राभिव्यक्त करने में इनकी कला इतना मनारम ह कि 
इनके 'प्रसन्नगम्भीर! भाष्य साहित्यिक हॉट से भी अनुपम हैं। इनके 
रमगुरु 'गौडपादाचाय? ग्रह्वेत के प्रथम श्राचाय ह जिनकी “माणडूक्य- 
कारिका? अ्रद्वततत्व की ग्राथारशिला के समान महनांय सानी जाती 
है | शंकरोत्तर युग के विख्यात श्राचायौँ के नाम य है 
(१ ) 'मंडनमिश्र' शंकराचाय के समकालीन श्रत प्रतिपादक 
आचार्य थे। इनके मीमांसाग्रन्थों का निदंश पहले किया गया ह । इनको 
“स्फोटसिद्धि? स्फोटविषयक ग्रन्थ हे | इनका “ब्रह्मसिद्धि? “शंखपाणि? को 
टीका के साथ मद्रास से श्रभी प्रकाशित हुई दे । इसका अन्य व्याख्याय 
धवह्मततत्वसमी छा? वाचस्पति की, “अ्रभिप्रायप्रकाशिका! चित्सुख का तथा 
“भावशुद्धिः ग्रानन्दपूण ( विद्यासागर ) को हे । वाचस्पात का सवस 
प्राचीन यह व्याख्या ग्रमी तक कहीं भी उपलब्ध नहाँ हुई दह । मण्डन 
महरि के 'शब्दाद्वयवाद” के समथक हे । ग्राचाय के दा शष्या न 
उनके ग्रन्थों पर व्याख्याये लिखी हे--( २ ) 'सुरेश्वराचाय' आचाय 
के उपनिषद-भाष्य पर वार्तिकों की रचना करने के कारण “वातिककार 
के नाम से विख्यात हैं। इनका बृहदारण्यकमाष्य-वातिक विपुलकाय 
प्रोढ तथा पाण्डित्पपूण ग्रन्थरत्न हैं। इसके अतिरिक्त इनक 
तेचिरीयभा यवार्तिक, नष्कम्यर्सिद्धि, दक्षिणामूर्तिस्तोत्रवार्तिक अथवा 
मानसोल्लास, पश्चीकरणवातिक ग्रादि ग्रन्थ प्रसिद्ध ह। ग्राचाय क 
दसरे शिष्य ( ३ ) पपद्यगादाचाय” ने शारीरक भाष्य को प्रथम डच 
“पञ्चपादिका? नाम से लिखी जिप्तम चतुःसूत्री का ही विस्तृत ।ववचन 
। इसके अतिरिक्त प्रपञ्चसारटीका श्रॉर विज्ञानदीपिका पद्मपाद्‌ के 
ग्रन्थ माने जाते हैं | वञ्चपादिका' के ऊपर श्रवान्तर शताब्द्या म 
'अनेक महत््वशाली ग्रन्थ रचे गये | 'प्रकाशात्मयति? ने इसकी टीका 
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“विवरण? नाम से लिखी । यह टीका इतनी विशिष्ट है कि इसी के 
नाम पर “विवरणा-प्रस्थान! का नामकरण हुआ है। विवरण की दो 
टीकायें हे—( क ) श्रखण्डानन्दमुनि क्त “तत्त्वदीपन!, ( ख ) 
विद्यारण्य कृत “विबरणाप्रमेयसंग्रह” । पञ्चपादिका की ग्रन्य अनेक 
वृत्तियाँ भी हैं । 


सुरश्वराचायः के शिष्य ( ४) 'समज्ञात्ममुनि? ने ब्रह्मस्तो के 
ऊपर संक्षेप शारीरक नामक एक प्रख्यात पद्मवद्ध व्याख्या-ग्रन्थ लिखाः 
है जिस पर दृसिहाश्रस की तत्त्ववोधिनी, तथा मधुसूदन सरस्वती का 
“सारसंग्रह? प्रसिद्ध है । ( ५ ) वाचस्पति की 'भामती? भाष्य पर एक: 
भव्य टीका है जो उनकी सवतोगामिनी बेढुषी के नितान्त अनुरूप है । 
श्रह्मतच्वसमीक्ष” अभी तक उपलब्ध नहों हे | भामती की अपनीः 
बिरोप्रता हे जिसके कारण उसकी पद्धति के श्रन्तर्भुक्त ग्रन्थ “मामती- 
प्रस्थान? के नाम से प्रसिद्ध हैं | वाचस्पति मिश्र के वेदान्त सिद्धान्तो पर 
मण्डनमिश्र के विचारों का प्रभाव विशेष रूप से पड़ा था; यह इन दोनों 
के ग्रन्थों की तुलना से प्रतीत होता है। ग्रव्यक्तात्मा के शिष्य (६) 
“िमुक्तात्मा' ( दशम शतक ) को “इश्टसिद्धि” बड़ोदा से हाल में 
प्रकाशित हुई है । वेदान्त के इस गोरवमय ग्रन्थ में “अविद्या? के स्वरूप 
का विवेचन बडे ऊहापोह के साथ किया गया हे। नेषध-चरित के 
रचयिता ( ७ ) महाकवि “श्रीहर्ष” एक ग्रसाधारण वेदान्ती थे जिनका 
“बण्डनखण्डखाद्य' आज भो पाणिडत्य का निकप्रग्रावा बना हुआ है । 
नंयायिक पद्धति का अ्रवलम्बन कर द्वेतवाद का इतना विद्वचापूण 
खण्डन मिलना दुष्कर हे । शंकरमिश्र जेसे नेयायिक का इस पर टीका 
लिखना इसके गौरव का परिचायक हे । (८) “ग्रद्वतानन्द” (१२ शतक) 
का '्रह्मविद्याभरण? भाष्य का आमरण ही है। (९ ) “आनन्‍्दबोध? 
( १२ शतक ) का “न्यायमकरन्द? वेदान्त का एक माननीय ग्रन्थ है | 

( १० ) “'चित्सुखाचाय” ( १३ शतक ) अपनी एक दी कृति तत्व- 


दीपिका ( प्रतिद्ध नाम चित्घुखी ) से विख्यात हो गये है। पर इनकी 
रद | 
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अन्य रचनाये--( १) शारीरकमाष्य पर मावप्रकाशिका, ( २ ) ब्रहा- 
सिद्धि पर श्रमिप्रायप्रकाशिका, ( ३ ) नेष्कम्यसिद्धि पर भावतत्त्व प्रका- 
शिका--कम महत्वशालिनी नहीं है। भामती पर कल्पतरु) तथा 
शासत्रदर्पण के रचयिता ( ११ ) '्रमलानन्द” ( १३ शतक ) चित्सुख 
के समकालीन थे | माधवाचाय संन्यास लेकर श्रंगेरी मठ पर अधिश्ठित 
होने पर ( ११ ) 'विद्यारण्य' के नाम से प्रसिद्ध हुये | इनकी “पंचदशी? 
की लोकप्रियता का परिचय देना व्यर्थ है । यह वेदान्त तत्त्व-जिज्ञासुओं 
के गले का हार है । इसके अ्रतिरिक्त विवरण-प्रमेयसंग्रह, अनुभूतिप्रकाश, 
जीवन्मुक्तिविवेक, बृहृदारण्यक-वार्तिकसार आदि ग्रन्थ वेदान्त के 
सिद्धान्तो की जानकारी के लिए विशेष उपादेय हें । गीता पर वेदान्त- 
'तत्त्वप्रतिपादक शंकरानन्दी टीका के रचयिता ( १३ ) “शंकरानन्द? और 
'वैयासिक-न्यायमाला के नर्माता “भारतीतीर्थ? विद्यारण्य के गुरु थे | 
'पंचदशशतक में ( १४ ) “ग्रानन्दगिरि ने शंकराचाय के भाष्यो को 
सुत्रोध बनाने के लिए उनपर टीकायें लिखीं। शारीरकभाध्य पर इनका 
ध्यायनिशंय' भाष्यार्थ को भलीभाँति समझाने में कृतकायं हे । इनके 
समकालीन ( १५ ) 'प्रकाशानन्दयति? ने 'वेदान्तसिद्धान्त मुक्तावली? 
नामक 'एक-जीववाद? के प्रतिपादक उत्तम ग्रन्थ की रचना की ओर 
( १६ ) “त्रखण्डानन्द” ने 'तत््वदीपन! में विवरण के गूढाथ को भली- 
भाँति प्रकट किया । 

( १७) “मधुसूदन सरस्वती? ( १६ शतक ) काशी के संन्या- 
सियों में अग्रगण्य थे । इनका सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थरत्न “ग्रद्वेतसिद्धि? हे जिसके 
द्वारा द्वेतवादियों की युक्तियों का मार्मिक खण्डन कर अ्रद्वततत्त की 
प्रभा का सत्र विस्तार किया गया हे । यह वेदान्त-पग्रन्थों में खण्डन 
का समकक्ष माना जाता है | वेदान्तकल्पलतिका, सिद्धान्तबिन्दु, गीता 
टीका ( मधुसूदनी ) आज भी नितान्त लोकप्रिय हँ । ग्रद्वैतसिद्धि पर 
अद्वेत चन्द्रिका ( लघु तथा गुरु) के रचयिता ( १८) “बह्मानन्द 
सरस्वती? बंगाल के रहने वाले थे । अतः इनकी टीका “गोड़ ब्रह्मानन्दी? 
` के नाम से विख्यात है। ( १६ ) 'वृसिहाश्रम सरस्वती? मधुसूदन के 
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समकालीन काशीस्थ संन्यासियो में विशेष विख्यात हैं। वेदान्त- 
तत्त्वविवेक, ग्रद्द तदीपिका, भेंदधिकार, विवरणटीका आदि उद्‌भट 
ग्रन्थ इनकी कीर्ति को स्थायी रखने के लिए पर्याप्त हें । इनके सम- 
कालीन (२०) “अ्रप्पय दीक्षित’ वेदान्त के एक ग्रलोकिक विद्वान्‌ ही न 
थे, प्रत्युत एक उत्कट कोटि के साधक भी थे । श्रीकश्ठाचाय के ब्रह्मसूत्र 
भाष्यपर 'शिवाकमणिदीपिका? इनकी एक उच्चकाटि की कृति 
शांकरमत में 'कल्पतरु परिमल? ( श्रमलानन्दक्रृत “कल्पतरु व्याख्या 
की टीका ) तथा 'सिद्धान्तलेशसंग्रह? प्रख्यात ग्रंथ हँ । 'सिद्धान्तलेश' 
ग्रद्दौत वेदान्त के महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तो का न केवल सारभूत संग्रह हे 
प्रत्युत ऐतिहासिक ,दृथ्ि से भी उपादेय है। ( २१ ) “धर्मराजाध्वरीन्दर? 
 नृसिंहाश्रम के प्रशिष्य झोर वेंकटनाथ के शिष्य) की वेदान्त 
परिभाषा” वेदान्त प्रमाणशास्त्र पर एक अनुपम ग्रंथ है । तत््वचिन्तामणि 
की दश्ीकाविभज्ञनी अभिनवा टीका के निर्माता होने से इस ग्रंथकार 
की तार्किक विद्वत्ता में किसी को सन्देह नहीं हो सकता । इनके पुत्र 
(२२) 'रामक्कष्णः ने परिभाषा को 'वेदान्तशिखामणि’ टीका से 
विभूषित किया । ( २३ ) “सदानन्द? ( १६ श० ) के वेदान्तसार 
को सरल विवेचन के कारण वेदान्त का प्राइमर कह सकते हैं ओर यह 
इसी कारण नितान्त लोकप्रिय है । ( २४ ) “गोविन्दानन्द? (१७ श०) 
की रत्नप्रभा शारीरकभाष्य की सरल टीका है जो काशी में लिखी गई 
(२५) “नारायणतीथ? तथा “ब्रह्मानन्द? ने मधुसूदन के 'सिद्धान्तबिन्टु? 
पर क्रमशः “लघुव्याख्या? तथा "न्यायरल्ावली? नामक उपयोगी टीकायें 
लिखी हैं। कश्मीर के (२६) “सदानन्द यति” इन्हीं ब्रह्मानन्द तथा नारायण 
के शिष्य थे । उनकी “अद्वेतब्रह्मसिद्धि! विषय की व्यापकता तथा सुबोध 
शैली के कारण वेदान्त के इतिहास में प्रसिद्ध है। श्रद्वेत वेदान्त के 
आदरणीय ्राचार्यो का यही संचित विवरण है) । 

१ द्रष्टुब्यम० म> पं० गोपीनाथ कविराज-ब्रह्मसून्न के भाष्यानुदाद 
की भूमिका तथा स्वाम प्रज्ञानानन्द॒ सरस्वती -वेदान्तेर इतिहांस ( ३ 
भाग-बंगला ) । 
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गोडपाद 


अद्वेत वेदान्त का विकास जानने के लिए शंकर से पूव दाशनिकों 
का अध्ययन उपादेय इनमें सबसे मुख्य हैं गोडपाद जो शंकर 
गुरु गोविन्दपाद के गुरु माने जातं ह । 'मायावाद? का आरम्भ गोंडपाद 
से माना जाता है । इनका कीतिंस्तम्म माण्ड्रक्यकारिका दै जो श्रद्वेत 
वेदान्त का उपनिषदों के ञ्रनन्तर श्रत्यन्त गौरवमय ग्रन्थ माना जाता 

। “उत्तर गीता? का भाष्य मी आप ही की कृति हे | कारिकाओं की 
रचना बड़ी ही उदात्त तथा ममस्मर्शिनी है । इसमे चार “प्रकरण है 
जिनमें कुड मिलाकर २१५ कारिकार्य हँ । इन प्रकरणों के नाम-- 
श्रागम प्रकरण, ( २) वेतथ्य प्रकरण, ( ३ ) श्रद्वत प्रकरण तथा 
( ४ ) अलातशान्ति प्रकरण । 

(क) आगम प्रकरण में मूल माण्ड्रक्य उपनिषद की विस्तृत 
व्याख्या है जिसमें अ, उ, म के द्वारा प्रतिपाद्य वेश्‍वानर, हिरणवगर्म 
एवं ईश्वर से तथा जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाओं से प्रथक परन्तु इनमें 
अनुगत परमात्मतच्व, अ्रनुडान तथा साच्षीरूप से तथा ग्रोकार के चतुथ- 
पाद ्रमात्र “तुरीय? नाम से वशित किया गया हे | 


( ख ) वैतथ्य ( मिथ्या ) प्रकरण में प्रपञ्च का झायामयस् 
युक्तियों के सहारे बड़ी कुशलता से सिद्ध किया गया है । जाग्रत्‌ जगत्‌ 
भी स्वप्न के अनुरूप ही एकदम मिथ्या है | आत्मा ही एक नित्य पदाथ 
है, परन्तु उसी में तरह तरह के भावों की कल्पना होकर इस प्रपञ्च 
का उदय होता है। इस विकल्प की मूल “माया? हे । यह समस्त 
मायाकल्पित जगत्‌ स्वप्न तथा गन्धर्वनगर के समान असत्य है । तब 
परमार्थ का लक्षण क्या है ? ग्राचाय का कहना है-- 

ब्रस का न तो कभी नाश होता हे ओर न उदय । न वह कमी 
बन्धन में आता हे । न वह मुक्ति की इच्छा “करता है और न कभी 
मुक्त होता है | उत्मत्ति और नाश, बन्धन और तथा मुक्ति-ये सापेक्ष 
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भावनायें हैं | ब्रह्म सर्वथा निरपेक्ष रहता है | ञ्रतः ये समग्र धारणायें 
ब्रह्म के विषय में नहीं की जा सकतीं । वह निरपेक्ष सत्ता है | 


उस एक ग्रखण्ड चिद्धन वस्तु को छोड़कर श्रन्य किसी की सत्ता 
नहीं है । 

( ग ) अ्रद्वेत प्रकरण में अ्रद्वेततत्व की सिद्धि अनेक दृढ़ युक्तियों 
के ग्राधार पर आचाय ने की दै | आत्मा में सुखदुःख की भावना 
करना नितान्त असंगत हे । वालक लोग धूलि तथा धूम के संसर्ग से 
ञ्राकाश को मलिन बतलाते हैं, परन्तु आकाश वास्तव में कभी 
मलिन नहीं होता हे | उसी प्रकार ग्रात्मा को भी सुखदुःखादि भावों 
के संसग से मलिन तथा दुःखी-सुखी मानना बालकों की दुबुद्धि का 
बिलास है । ग्रात्मा तो स्वत; श्रसङ्ग ठहरा । दवेत की कल्पना का श्रांधार 
माया हे । न ग्रमृत पदाथ मत्य होता हे, न मरणशील वस्तु भ्रमत 
बनती है | ग्रतः ग्रमृत आत्मा की उत्पत्ति मानने से उसमें मत्यत्वधम 
का दोष ग्राने लगेगा । ञ्रत; ग्रात्मा की उत्त्ति--जाति--नहीं होती 


~ 


यही हे गाँडपाद का विख्यात 'अआजातेवाद्‌? का ॥8द्धान्त | 


( घ ) चतुर्थ प्रकरण का नाम “अलाति-शान्ति’ है । श्रलात का 
अथ होता है “मसाल” । मसाल के घुमाये जाने पर वह गोलाकार प्रतीत 
होता है। गोल आकृति को उत्पत्ति भ्रमणजम्य व्यापार से होती है। उसी 
प्रकार जगत्‌ का यह रूप मायाकस्मित हैं सन के व्यापार होने सेही 
उनकी सत्ता है तथा मन के निरोब होते ही उनका श्रभाव हो 
जाता है | अत; मन के ञ्रमनीभाव होते ही प्रपञ्च का विलय हो जाता 

प्रपञ्च की उसत्ति तथा लय, प्रतीति तथा श्रप्रतीति, दोनों भ्रान्ति- 
जनित है । वस्तुतः एक ही परमात्मतत्व की पारमार्थिक सत्ता हे । इस 
प्रकरण की भाषा, पारिभाषिक शब्द ( विज्ञप्ति आदि ) तथा सिद्धान्त 
के ्रनुशीलन से अनेक आधुनिक विद्वानों की धारणा है कि गोडपाद 
ने बुद्धधम के तत्तों का ही प्रतिपादन वेदान्त के रूप में किया हे | परस्तु 

यह मत नितान्त श्रान्त है ॥ बहुत सम्भव है कि ये पारिभाषिक शब्द 
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अध्यांत्मशासत्र के संवंजनमान्य साधारण शब्द थे जिनका प्रयोग करना 
बौद्ध दाशनिको के समान गौडपाद के लिए भी न्याय्य था । केबल 
शब्दसाम्य के ग्राधार पर महत्वपूर्ण सिद्धान्तो की उद्भावना करना 
उतना उचित नहीं है। बौद्ध दशन के ग्रंथों से गोडपाद के परिचित 
होने का हम निषेध नहीं करते, परन्तु वेदान्त के छल से बोद्ध धर्म के 
तत्वों का प्रचार करने का दोष उनके ऊपर लगाने के भी हम पक्षपाती 
नहीं हँ) । 
(२) वेदान्त तत्त्वमीमांसा 

ग्रह्वैत वेदान्त का मूल मन्त्र है परमाथ सत्ता-रूप ब्रह्म की एकता 
तथा अनेकात्मक जगत्‌ की मायिकता | इस तथ्य को हृदयङ्गम करने के 
लिए कतिपय मौलिक सिद्धान्तो से परिचित होना आवश्यक है । श्रद्वेत 
वेदान्त का एक मौलिक सिद्धान्त हे जिसे भली भाँति समझ लेने पर ही 
श्रन्य तत्त्वों का अनुशीलन किया जा सकता हे | वह तत्त्व हे ग्रात्म 


ज्ञान को स्वयंसिद्धि । 
आत्मा की स्वयंसिद्धता 
जगत्‌ अनुभूति पर अवलम्त्रित है। अनुभव के आधार पर जगत्‌ 
के समस्त व्यवहार प्रचलित होते हैं। इस अनुभूति के स्तर में आत्मा 
को सत्ता स्वतः सिद्ध रहती है । विषय के अनुभव के भीतर चेतन विषयी 
को सत्ता स्वयं सिद्ध है, क्योंकि आत्मा की ज्ञातारूपेण उपलब्धि के 
अभाव में विषय का ज्ञान सम्भव नहीं है । प्रत्येक अनुभव की प्रक्रिया में 
अनुभवकर्ता को अपनी सत्ता का अनुभव अवश्यमेव होता है? । 
शंकराचाय का कथन है कि प्रमाण ग्रादि सकल व्यवहारों का आश्रय 
आत्मा ही है; श्रतः इन व्यवहारों से पहले ही उस आत्मा की सिद्धि 


१ दासगुप्त - हिस्ट्री अफ इण्डियन फिलासफी भाग १ १० ४२३- 
४२९ तथा उसके उत्तर के लिए देखिये, स्वामी निखिलानन्द कृत मांडू- 
क्यकारिका का अंग्रेजी अनुवाद ( सूमिका पु० १५-३० ) । 
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है । ग्रात्मा का निराकरण नहीं हो सकता । निराकरण होता है आग- 
न्तुक ( बाहर से श्राने वाली ) वस्तु का, स्वभाव का नहीं | क्या उष्णता 
मि के द्वारा निराकृत की जा सकती हे? श्रन्यथामाव ( परिवर्तन ) 
ज्ञातव्य में सम्भव है, ज्ञाता में नहीं । वतमान को इस समय जानता 
हैं? धग्रतीत वस्तु को मने जाना? तथा “्रनागत वस्तु को में जानें गा! 
इस श्रनुमवपरम्परा में ज्ञातव्य वस्तु का ही परिवतन दृष्टिगोंचर होता 
है, परन्तु ज्ञाता का स्वरूप कथमपि परिवर्तित नहीं होता, क्योंकि वह 
सर्वदा श्रपने स्वरूप से वर्तमान रहता है। अ्न्यत्र आचाय ने इसी तत्त्व 
का प्रतिपादन संक्षेप में किया है कि सब किसी को ग्रात्मा के अस्तित्व 
में भरपूर विश्वास हैं; ऐसा कोई भी व्यक्ति यहीं है जो विश्वास करे कि 
“मैं नहीं हूँ? । यदि ग्रात्मा न होती, तो सब किसी को अपने न रहने में 
विश्वास होत"; परन्तु ऐसा न होने से श्रात्मा की स्वतः सिद्धि माननी 


nS 


पड़ती हैं १२ 


ग्रतः आत्मा के अस्तित्व के विषय में शंका करने की तनिक भी 
जगह नहीं हे । यह उपनिषदों का ही तत्त्व है | याञ्चवल्क्य ने बहुत 
पहले ही कहा था कि जो सब किसी का जानने वाला ह, उस हम किस 
प्रकार जान सकते हैं ? सूर्य के प्रकाश से जगत्‌ प्रकाशित होता है, पर 
सूर्य को क्योंकर प्रकाशित किया जा सकता है ? इसी कारण प्रमाणों 
की सिद्धि का कारणभूत ग्रात्मा किसी प्रमाण के बल पर केसं सिद्ध 
किया जाय३ ? अतः ग्रात्मा की सत्ता स्वयंसिद्ध होती दै । 


आत्मा ज्ञानरूप 

आत्मा ज्ञातरूप है और ज्ञाता भी है। ज्ञाता वस्तुतः ज्ञान से 
पथक नहीं होता । ये दो भिन्न-भिन्न वस्तु नहीं ह। सय पदाथ के 
आविर्भाव होने पर ज्ञान ही ज्ञातारूप से प्रकट हो जाता हैं; परन्तु शय 
के न रहने पर “ज्ञाता? की कल्पना ही नहीं उठती । जगत्‌ की शेयरूपेण 
जब उपस्थिति रहती हैं, तभी आत्मा के ज्ञातारूप का उदय होता है । 
परन्तु उसके श्रभाव में आत्मा की ज्ञानरूपेण सवदा स्थिति रहती है 

१ 
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एक ही ज्ञान कर्ता तथा कम से सम्बद्ध होनेपर भिन्न :सा प्रतीत होता 
है, परन्तु वह वास्तव में एक ही अभिन्न पदार्थ है। “आत्मा रात्मानं 
जानाति' ( आत्मा ग्रात्मा को जानता है) इस वाक्य में कर्तारूप 
आत्मा और कमरूप ग्रात्मा एक ही वस्तु ह । रामानुज ने भी धर्मीभूत 
ज्ञान ओर धमभूत ज्ञान को मान कर इसी सिद्धान्त को श्रपनाया है | 
नित्य आत्मा को ज्ञानस्वरूप होने में कोई विरोध नहीं दै क्योंकि ज्ञान 
भी नित्यानित्यमेद से दो प्रकार का होता है। ग्रनित्य ज्ञान ग्रन्त:- 
करणावच्छिन वृत्तिमात्र ह जो विषय-सान्निध्य होने पर उत्पन्न होता 
परन्तु वस्तु के ग्रमाव में श्रविद्यमान रहता है । दूसरा शुद्ध ज्ञान इससे 
नितान्त भिन्न है। वह सर्वथा तथा सवंदा विद्यमान रहता है। 
निष्कर्ष यह है कि रामानुज के अनुसार ज्ञान दो प्रकार का होता 
-( १ ) धर्मीभूत ज्ञान जो कर्तारूप ज्ञान होता हे; (२) धमभूत 
ज्ञान जो कम या विषय रूप में विद्यमान होता है | ज्ञान भी नित्य 
था अनित्य भेद से दो प्रकार का होता है। "में इस लेखनी को 
जानता हूँ? यहाँ लेखनी के साथ हमारे ग्रन्तःकरण का सम्बन्ध होने 
पर वह लेखनी का रूप धारण कर लेता है | तत्र इसे “बृत्ति? कहते हैं । 
लेखनी का यह ज्ञान वृत्तिजन्य ज्ञान कहलावेगा और यह अनित्य है । 
लेखनी जब तक विद्यमान है तत्र तक यह ज्ञान हे । लेखनी के हटाते 
ही ज्ञान भी नश हो जाता हे । इसी लिए ३त्तिजन्य ज्ञान नित्य होता 
है | परन्तु इससे भिन्न नित्य ज्ञान होता है जो वास्तव ज्ञान है ओर 
वह एक ही रूप में सवदा रहता है | श्रात्मा का ज्ञान इसी कोटि का 
हाता ह । कतारूप शान सदा नित्य होता हे, जब द्वत्ति-जन्य ज्ञान 
अनित्य होता है 
` दृष्टिदो प्रकार की होती हैं- नेत्र की हटि अनित्य है, क्योंकि 
तिमिर रोग के होने से वह नश हो जाती है--पर रोग के दर होने 
पर उन्न हो जाती हे । परन्तु आत्मा की दृष्टि नित्य होती है। 
इसीलिए श्रुति आत्मा की दृष्टि को द्रष्टा बतलाती है। लोक में भी 
आत्मा की दृष्टि नित्य मानी जाती है क्योंकि जिसका नेत्र निकाल लिया 
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गया हो; वह भी कहता है कि स्वप्न में मैंने अपने भाई को या किसी 
प्रिय को देखा । बधिर पुरुष भी स्वप्न में मन्त्र सुनने की बात कहता है । 
अतः ग्रात्मा की दृथ्टि तथा ज्ञान नित्यभूत है। नित्य श्रात्मा के 
ज्ञानस्परूप होने में संशय के उठने की गुज्ञाइश नहीं है ४ | 
आत्मा की अद्वेत-सिद्धि 
प्रत्यक विषयानुभूति में दो भ्रंश होते हैं-श्रनुभव करने वाला 
आत्मा तथा अनुभव का विषयभूत शेय पदाथ । वास्तववादी की दृष्टि में 
जीव ओर जगत्‌ दो प्रथक्‌भूत स्वतन्त्र सत्तायें हैं, परन्तु सूक्ष्मदृष्टि से 
विचार करने पर आत्मा ही एकमात्र सत्ता सिद्ध होता हैं, जगत्‌ की 
सत्ता केवल व्यावहारिकी है--व्यवहार की सिद्धि के लिए स्वीकृत की 
ई है | आचार्य जगत्‌ की व्यावहारिकता प्रदर्शन के अवसर पर 
कहते हैं ५ - “शति ग्रात्मा का स्वरूप है। तथा नित्य है। चक्षुरादि 
द्वारो से परिणत होने वाली बुद्धि की जो शब्द स्पर्शादि प्रतीतियाँ हैं, 
वे श्रात्मविज्ञान के विषयभूत ही होकर उत्पन्न होती हें । इस प्रकार वे 
आत्मज्ञान के द्वारा व्याप्त होती हे? | श्रतः जगत्‌ की समस्त वस्तुये 
्रात्मविज्ञान के द्वारा व्याप्त होकर उत्पन्न होती है | नामरूप से विकार 
प्राप्त होने वाले पदार्थ भ्रन्तनिविष्ट कारणशक्ति के साथ ही परिवर्तित 
हुआ करते हैं | नामरूप की जिन जिन श्रवस्था्रों में विकृति होती है, 
उन सब अवस्थाओं में यह विक्रति श्रात्मस्वरूप को परित्याग नहीं 
करती अर्थात्‌ कायसत्ताओं में कारणसत्ता सवथा ग्रौर सर्वदा अनुस्यूत 
रहती हे | क्या कायरूग घट अपने कारण मृत्तिका का परित्याग कर 
एक क्षण के लिए भी टिक सकता है ? इस विषयमें शंकराचाय कहते हैं 
कि जगत्‌ के समस्त उत्पन्न पदाथ केवल सन्मूलक ही नहीं हैं, अपि तु 
स्थितिकाल में भीवे सत्‌ ब्रह्म के अधिष्ठान पर ही आश्रित हैं६ । जगत्‌ 
की कलायें उत्पत्ति, स्थिति तथा लय दशाओं में सवेदा चैतन्य से ग्रव्य- 
तिरिक्तग्रपृथग्भूत ही रहती हैं । चेतन्य ब्रह्म का ही स्वरूप हे । अतः 
अपने जीवन की सव अ्रवस्थाश्रों में पदाथ ब्रह्म के साथ अभिन्न रूप से 
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स्थित रहते हैं । इस विशाल विश्व क भौतर दंश काल से प्राविभक्त. 
भूत वर्तमान या भविष्यत्‌ कोइ भी वस्तु ऐसी नहीं हे जो श्रात्मा से 
पृथक या भिन्न होड । नामरूपात्मक विकारों के भातर एक हा आत्मस्वरूप 
चेतन्यरूप में झलक रहा दै । श्रतः प्रत्येक अनुभूति मं हम आत्मा की 
ही-विषयी या विषय-रूप से, कर्ता या कस रूप से--एक ्रखण्डाकार 
उपलब्धि पाते हैं। एक ही श्रद्वेत सत्ता सवत्र लक्षित होती हे; विषवी- 
विषय का पार्थक्य परमार्थतः न होकर व्यवहारमूलक ही है । 
देश काल की उपाधि द्वेतसत्ता को सिद्ध करती हे । थहाँ-बहाँ” 

का भेद देशजन्य है । भूत वर्तमान की कल्पना काल के ऊपर ग्राश्रित 
है | देशकाल की कल्पना ग्रद्वेत की कल्पना को उन्मूलित सी करती है, 
परन्तु पाततः ही । थोड़ा भी विचार करने से प्रतीत होता हे जि 
देश-काल श्रद्वैतसिद्धान्त के व्याघातक नहीं है । घर को दोवाल उसे 
बाह्य वस्तुओं से पथक करती सी प्रतीत होता हे, परन्तु यह प्रतीति 
काल्पनिक है; क्योंकि ज्ञानरूप से आत्मा के ग्रवभासित किये जाने 
कारण दीवाल भी ग्रात्मा से भिन्न नहीं हे; तव वस्तुग्रो का व्यवच्छेद 
क्वोकर हो सकता है ? विषयात्मक होने से दिक भी ग्रात्मा-रूप 

व ग्रात्मस्वरूप दिक श्रात्मचेतन्य से श्रवमासित तथा व्याप्त पदार्थो 
को प्रथक्‌ कैसे कर सकता है ? पूव, पश्चिम आदि उपाधियों से विभक्त 
दिक को एकता में किसी प्रकार व्याघात नहीं होता । उसी प्रकार 
भिन्न भिन्न पदार्था की सत्ता रहने पर भो यात्मा की एकता बनी 
र्ह्त 


a 1) 


इसी प्रकार काल से उत्तन्न भेद भी काल्पनिक है । 'ग्राज?, “कल? 
घिसेही 


श्रादि का भेद काल की उपाधि होता दै, वस्तुतः काल 
एक ही है ओर वह भी आत्मा से भि है। इसी लिए ग्राचार्य 
शंकर ने इस सृष्टि को देश ओर काल की विचित्रता से चित्रीकृत कहा 
हे और देशकाल को मात्रा की कल्पना माना है अर्थात्‌ देश और काल 


से होने वाले भेद केवल काल्पनिक होते हैं, वास्तव नहीं । इस प्रकार 
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इस जगत्‌ में एक ही ग्रखण्ड सत्ता वर्तमान है ओर जो उस सत्ता को 
जानता है वही सच्चा तत्वज्ञानी होती है। जगत्‌ में नाना या ग्रनेकता 
देखना मृत्युरूप है । कठोपनिषद का स्पष्ट कथन है कि वह मृत्यु को 
प्राप्त होता हैं जो इस संसार में भिन्नता को देखता है । एकता का दर्शन 
अमरत्व है और श्रनेकता का ज्ञान मृत्यु दे । उपनिषत्‌ के इन वचर्नोका 
तात्यय सत्ता की ग्रद्वेत धारणा पर ही ग्राश्रित तथा ग्रवलम्त्रित है | 
ब्रह्मविचार 

ग्राचार्य ने ब्रह्म के वास्तव स्वरूप के निर्णय करने के लिए दो 
प्रकार के लक्षणों को स्वीकार किया है-स्वरूप लक्षण तथा (२) 
तटस्थ लक्षण । “स्वरूप लक्षण! पदार्थ के सत्य तात्त्विक रूप का 
परिचय देता हे, परन्तु “तटस्थ लक्षण? कुछ देर तक होने वाले 
श्रागन्ठुक गुणों का ही निर्देश करता है ।, लौकिक उदाहरण से 
इसको देखिये । कोई ब्राह्मण किसी नाटक मै एक क्षत्रिय नरेश 
की भूमिका ग्रहण कर रंग-#च पर श्राता है, जहाँ वह शत्रुओं को 
परास्त कर अपनी विजय-वेजयन्ती फहराता है ओर अनेक शोभन कृत्यां 
को कर प्रजा का ग्रनुरञ्जन करता है । परन्तु इस व्राह्मण के सत्य स्वरूप 
के निर्णय करने के लिए उसे राजा बतलाना क्या उचित है ? राजा है 
वह अवश्य परन्तु कत्र तक ? जब तक नाटक व्यापार चलता रहता हैं । 
नाटक की समाति होते ही वह अपने विशुद्ध रूप में श्रा जाता है। 
अत; उस पुरुष को क्षत्रिय राजा मानना “तटस्थ? लक्षण हुआ तथा 
ब्राह्मण बतलाना “स्वरूप? लक्षण हुश्रा& । 

ब्रह्म जगत्‌ की उसत्ति, स्थिति तथा लय का कारण है । ्रागन्तुक 
गुणों के समावेश करने के कारण यह उसका “तटस्थ? लक्षण है । सत्यं 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म?१० ( तैत्ति उप० २।१।१ तथा विज्ञानमानन्दं ब्रह्म’ 
( बृह० उप० ३।६।२८) ब्रह्म के स्वरूप प्रतिपादक लक्षण हैं। 
वह सत्‌ ( सत्ता ), चित्‌ ( ज्ञान) ओर श्रानन्द रूप ( सचिदा- 
नन्द ) है । यही ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है | परन्तु यही ब्रह्म माया- 


YY 
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बच्छिन्न होने पर सगुण व्रह्म, अ्रपर ब्रह्म या इश्वर कहलाता है जो ड्‌ 

जगत्‌ की स्थिति, उत्मत्ति तथा लय का कारण होता हे । ब्रह्म 

के दो रूप होते हँ । सगुण व्रह्म तथा निगुण ब्रह्म | दोनों एक 

ही हैं, परन्तु दणिकोण की भिन्नता से दो रूपों में ददीत किये जाते हे | 

जिस प्रकार संसार के पदाथ असत्य और 

सगुण ब्रह्म काल्पनिक हें, उसी प्रकार जीव भी अ्रज्िद्या के 

ऊपर ग्राश्रित रहता है । “ब्रह्म ही एकमात्र 

सत्ता है? इस ज्ञान के ग्रभाव में ही जीव की सत्ता हैं। जीव ईश्वर की 

कल्पना उपासना के लिए करता है । ईश्वर जगत्‌ का स्वामी तथा 

नियन्ता है | इसी लिए जीव उसकी उपासना करता है ग्रोर उसे दया, 

दाक्षिण्य, श्रगाध करुणा ग्रादि गुणों से मण्डित मानता हे । यही है 

सगुण व्रह्म या ईश्वर । इस प्रकार सगुण ब्रह्म की कल्पना उपासना के 
निमित्त व्यावहारिक दृष्टि से ही की गई है | 


पारमार्थिक दृष्टि से ब्रह्म निगुण हे । उसके ऊपर जीव का या जगत्‌ 

का कोई भी गुण ग्रारोपित नहीं किया जा सकता | शंकर के मत में यह 

ब्रह्म सजातीय, विजातीय तथा स्वगत--इन 

निर्गुण ब्रह्म तीनों भेदों से रहित होता हे, परन्तु रामानुज 

के मत म ब्रह्म म॑ स्वगत” भेद रहता हे । ब्रह्म 

रो अंश होते हें-चित्‌ ग्रंश तथा अचित्‌ अंश और ये आपस में 

वेरुद्ध होते हँ । इस प्रकार ब्रह्म में एक अंश दूसरे अंश से भिन्न होता 

[र स्वगत भेद कां सिद्धि करता हे । शंकर के मत में ब्रह्म के दो 

होते हैं--विश्व तथा विश्वातीत । विश्वग रूप में वह गुण-सम्पन्न 

माना जा सकता हे, परन्तु विश्वातीत रूप में वह अनिर्वचनीय है । 

क्योकि उसमे किसी गुण को सत्ता नहीं मानी जा सकती । इस लिए 
वह 'निगु ण्‌” चे 


» 5? भः 


उपनिष्रतू ब्रह्म को “नेति नेति? शब्दों के द्वारा अभिहित करते हैं । 
७ ~ > ~~ ~ 
इसका तात्य क्या है ? प्रत्येक विधेय उद्देश्य के क्षेत्र को सीमित करता 
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है--यह उसका स्वभाव होता है । “यह लेलनी लाल है? - इस वाक्य 
में लाल' यह विधेय उद्देश्य ( लेखनी ) के क्षेत्र को वस्तुतः सीमित 

रता है । अर्थात्‌ “लाल? से एथक क्षेत्र में 'लेखनी” का कोई भी संबंध 

हीं माना जा सकता । ब्रह्म के विषय में हम किसी विधेय का प्रयोग 
नहीं कर सकते; क्योंकि ऐसा करने से वह सीमित तथा परिमित बन 
जायगो, परन्तु वह ठहरा वस्तुतः श्रपरिमित सत्ता । इस प्रकार उसमें 

[ई गुण नहीं रहता । न यह गुण वहाँ हे, ग्रौर न वह गुण । इस 
प्रकार सत्र गुणो के निषेध करने से जो तत्त्व वच जाता है गही है ब्रह्म । 
इस प्रकार जिस ब्रह्म के विषय में श्रुति “नेति, नेति? शब्दों का व्यवहार. 
करती है वह व्रह्म वस्तुतः निर्गुण ब्रह्म ही है। और यही ब्रह्म का पार- 
मार्थिक रूप है । 


~ 


सगुण तथा नियु ण ब्रह्म में करिसी प्रकार क्रा भेद नहीं है | 

वह एक ही सत्ता हे परन्तु दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण वह इन 
दोनों नामों से पुकारा जाता है । नाट्यशाला. 

[नों की एकता में रंगमंच के ऊपर दुष्यन्त की भूमिका में 
उतरने वाला नट नाम्यशाला के बाहर जाते 

ह कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बन जाता । रहता है वह वही मनुष्य ही, परन्तु 
नास्यकी दृष्टि से वह नट कहलाता दै, परन्तु पारमार्थिक दृष्टि से वह 
मनुष्य ही रहता है । व्रह्म की भी ठीक यही दशा हे । वह संसार की 
सृष्टि, स्थिति तथा लय करता है। ग्रतः संसार की अपेक्षा वह ईश्वर हे, 
परन्तु निरपेक्ष भाव से देखने पर वही ब्रह्म है । श्रतः सगुण इश्वर तथा 
निशुण ब्रह्म में भेद मानना नितान्त भ्रामक है। निगुण ब्रह्म ही 
वास्तबिक परमार्थिक सत्ता दै, परन्तु व्यवहार के लिए, उपासना के 
निमित्त बही सगुण ईश्वर माना जाता हे। तत्व एक ही है। दृष्टि 
भिन्न भिन्न हैं ओर इसीलिए उसके दो रूप हें । एकत्रारगी हम अन्तिम 
सीढ़ी पर नहीं पहुँच सकते । ज्ञान के मन्दिर में चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ 
हैं जिनके द्वारा ही साधक उसमें पहुँच सकता है। निर्गुण ब्रह्म की 
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प्राप्ति अन्तिम लक्ष्य दे, परन्तु उसे श्रश्रान्त ज्ञानी ही पा सकता हैं, 
परन्तु उसके सोपान रूप है उपासना श्रोर इसके लिए “इश्वर? की 
महती आवश्यकता है। ईश्वर भी उपासना स-सगुण ब्रह्म 
भजन-पूजन से--चित्त को शुद्धि होती ६। र तमा साधक विशुद्ध 
ज्ञान मार्ग का अवलम्बन कर निगुण व्रह्म को पा सकता हैं अन्यथा 
नहीं । यही उपासना का उपयोग है । 
अद्वेत-सिद्धि की युक्ति 

ब्रह्म की अद्वैतता सिद्ध करने के लिए शंकराचाय तथा उनके 
अनुयायियों ने बड़ी सुन्दर युक्तियाँ दिखलाई हें । ब्रह्म श्रुति के आधार 

| प्रतिष्ठित मूल तत्त्व नहीं है, बल्कि युक्ति भी उसके अस्तित्व को 
भली भाँति समझाती है । 

कार्य-कारण के सम्बन्ध पर विचार करने से यह स्पष्ट प्रतीत होगा 
कि कार्य कारण में उत्पन्न होने से पहिले भी विद्यमान रहता है। 
कार्य कारण से भिन्न वस्तु नहीं है। मिट्टी से बने हुए जितने पदार्थ है 
वे वस्तुतः मिट्टी ही तो हैं । सोने से वनने वाले गहने 
( जैसे श्रँगूठी आदि ) आखिरकार सोना ही तो हैं। यह समझना 
एकदस मिथ्या है कि कार्य कारण से भिन्न कोई नई चीज है। सत्‌ 
कायं की ही उत्तति होती, है अर्थात्‌ कारण में कार्य पहिले से ही 
विद्यमान रहता है अव्यक्त रूप में; निमित्त कारण ( जैसे कोंहार और 
सोनार आदि ) के द्वारा वही ग्रब्यक्तरूप व्यक्त वना दिया जाता है। 
सत्‌ से असत्‌ की उत्पत्ति कथमपि नहीं सोची जा सकती । यदि ऐसा 
होता तो तिलों से तेल न निकाल कर वाळू से तेल निकाला जाता, 
परन्तु ऐसा तो नहीं होता । तासर्य यह है कि कार्य कारण में सत्‌ या 
कार्य विद्यमान ही रहता है । सांख्य का भी यही ( सत्त-कार्यवाद ) 
सिद्धान्त है, परन्तु ग्रद्वैत वेदान्त से उसमें कुछ अन्तर है । सांख्य के 
मत में मृत्तिका मे वास्तव परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है। दूध से 
दही या सोने से ग्रॅगूठी--दोनो नये पदार्थ हैं श्रर्थात्‌ दूध 
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ओर सोने में जो यह परिवर्तन होता है वह वास्तव है। यहाँ नवीन 


श्राकार की सुटि होती है । निमित्त कारण के द्वारा पदार्थ 
i 24७ आहत हे छ बाकि > 230 
नये आकार में पेदा होता है जो वास्तविक सत्य है । ग्रतः सांख्यो के 
अनुसार परिणाम मानना ही युक्तियुक्त दै । 


शंकराचार्य की व्याख्या इससे त्रागे बढ़ती हे । जगत्‌ के कार्यों में 
नया रूप, नया आकार उत्पन्न होता हे । इस प्रत्यक्ष को अ्रस्वीकार तो 
नहा किया जा सकता, परन्तु सूक्ष्म [विचार 
विवर्त करने से यही प्रतीत होगा कि आकार कोई 
नई चीज न जो पदाथ से अलग हो । 
ग्राकार वस्तुतः द्रव्य की एक श्रवस्थामात्र हे ओर द्रव्य से वह भिन्न 
नहीं है । आकार की सत्ता तो द्रव्य को लेकर ही दै। आकार कोई नई 
चीज नहीं जिसके कारण मूल वस्तु में वास्तव परिवर्तन माना जाय | 
्राकारजन्य भेद को लेकर किसी उपादान कारण को भिन्न मानना 
उचित नहीं । आकार में परिवर्तन होने पर भी वस्तु एक ही रहती हे । 
सोता, खाता - पीता, चलता-फिरता व्यक्ति आखिरकार वही ब्यक्ति 
रहता है, कोई दूसरा व्यक्ति तो वदल कर नहीं हो जाता । तथ्य यह है 
कि ग्राकार की या किसी गुण की द्रव्य से एथक्‌ कल्पना मानना नितान्त 
असंगत है । यदि दोनों भिन्न माने जावेंगे, तो उनका सम्बन्ध क्योंकर 
सेद्ध हो सकता है ? उनमें सम्बन्ध की कल्पना किसी तीसरी बस्तु को ही 
लेकर हो सकती हे । तो उसके सम्बन्ध की कल्पना के लिए, एक चोथी 
वस्तु भी माननी पड़ेगी । इस प्रकार अनवस्था दोप श्रा जाता है। 
उससे बचने का एक ही उपाव है और वह दै यह मानना कि आकार या 
गुण द्रव्य से भिन्न सचा रखते .ही नहीं । वस्तुतः “मृत्तिका? ही एक 
वास्तव द्रव्य है ओर कुम्भकार के व्यापार से वह कभी घड़े, कभी कड़ाही, 
कमी कसोरे के रूप में जो दीख पड़ती है वह वस्तुतः मिथ्या हे । नाम 
तथा रूप दोनों की कल्पना मिथ्या हे । “वह मृत्तिका है? यही बात 
एकदम सच्ची 
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फलतः कारण की ही एकमात्र सत्ता है । कार्यों के रूप में जो 
हम परिवर्तन देखते हैं, वह केवल मानसिक आरोप हैं, वास्तव नहीं हैं । 
इसी मानसिक ग्रारोप को शंकराचार्य “अध्यास! के नाम से पुकारते 
हें । कार्य-कारण को श्रृंखला पर विचार करने से हम इसी निष्कर्ष पर 
पहुँचते हें कि कारण ही एकमात्र सत्ता है। उसके समस्त आकार 
मिथ्या हैं । कारण के इस ग्रसत्य, काल्पनिक परिवर्तन को अद्वेत की 
भाषा में 'विवते? कहते हॅ । 
इस प्रकार युक्ति से विचार करने पर जगत्‌ के समस्त आकार 
मिथ्या ही प्रतीत होते हैं । समस्त गुण ग्रसत्य सिद्ध होते हें, तब प्रश्न 
यह हे कि वह फोन सी वस्तु है जो सर्वत्र 
मूल तत्त्व विद्यमान र्ती है। हमने देखा कि घडा 
नामक कोइ वास्तव पदाथ नहीं होता, 
वस्तुतः मृत्तिका ही सत्य हे । परन्तु यह भी ठीक नहीं। घडे की 
अपेक्षा मृत्तिका ्रवश्यमेव विशेष स्थायी हँ, परन्तु फिर भी वह एकान्त 
पदाथ नहीं जो सर्व जगह समान रूप से विद्यमान रहे । अँगूठी की 
अपेक्षा सुवण श्रव्य ठोस तथा चिरस्थायी है, परन्तु फिर भी बह 
मूल वस्तु नहीं हो सकता । मूल वस्तु बही हो सकता है जो सव पदार्था 
का ग्रधिष्ठान हो, सत्र पदार्थो में ससान रूप से सम्बद्ध ( ्रनुस्यूत )' 
हो श्रोर जिसे छोड़कर ये पदाथ चग भर के लिए भी जीवित न रह 
सकें | ऐसी वस्तु को खोजने पर हमें “सत्ता? ही एक ऐसी वस्तु मिलती 
है जो समग्र पदार्थो मं विद्यमान रहतो है । “सत्ता? से हमारा तात्पर्य 
किसी विशिट सता से नहीं है, वल्कि शुद्ध सत्ता? से ही है । यह सत्ता 
प्रत्येक पदाथ में सम-भाव से रहती हे । अतः “सता? का जगत्‌ की 
मूल वस्तु या उपादान कारण मानना चाहिए. । वह भौतिक पदार्थो में 
ही नहीं, बस्कि मानसिक व्यापारी में भी विद्यमान रहती है । भ्रम भी 
तो एक “प्रत्यय? ( ग्राइडिय्रा ) है चाहे उसका विषय असल्य भले हो, 
परन्तु वह भी “सत्ता? रूप हे । इस प्रकार-सत्ता समस्त पदार्थों में --चादे 
वे भौतिक जगत्‌ के हों या मानस व्यापार हों--अ्रनुगत रहती है। इस 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


ग्रद्वेत-वेदान्त दशन ४४६ 


तथ्य पर हम युक्ति के द्वारा पहुँचते हैं | इसी शुद्ध सत्ता को, जो संसार 
का भूल कारण हे, जो नाना रूपों में प्रकट होने पर भी स्वयं निराकार 
तथा निरवयव हे, ब्रह्म को संज्ञा दी गई हे । यही ब्रह्म है । वह एक हे, 
अनेक नहीं । ग्रद्ठै तवाद का युक्तियों से पुष्ट यही ग्राधार दै । 


निर्विशेष निलक्षण व्रह्म से सविशेष सलक्षण जगत्‌ की उत्पत्ति क्यों 
इ ? एक ब्रह्म से नानात्मक जगत्‌ को सृष्टि केसे १ इस प्रश्न 
के यथाथ उत्तर के लिए “माया? के स्वरूप को 

माया जानना आवश्यक हे । शंकराचार्य ने मायाः 
तथा श्रविद्या शब्दों का प्रयोग समानार्थकः 

रूप से किया है परन्तु परवर्ती दार्शनिकों ने इन दोनों शब्दों में सक्ष्म 
ग्रथ-सेद का कल्पना का है । परमेश्वर को बीज शाक्त का नाम “माया” 
है | माया-रहित होने पर परमेश्वर में प्रवृत्ति नहीं होती ओर न वह 
जगत्‌ की सृष्टि करता हे | यह ्रविद्यास्मिका बीज शक्ति “व्यक्त? कही 
जाती दे, यह परमेश्वर में श्राश्रित होने वाली महासुत्तिरूपिणी हे जिसमें 
अपने स्वरूप को न जानने वाले संसारी जीव शयन किया करते हे ११ । 
अग्नि की दाहिका शक्ति के अनुरूप ही माया ब्रह्म की सदा सग 
रहने वाली शक्ति है । त्रिगुणात्मिक माया ज्ञान-विरोधी भाव रूप पदार्थ 
हे । भाव-रूप कहने से अभिप्राय है कि वह श्रभाव रूपा नहीं है । 
माया न तो सत्‌ है, न ग्रसत्‌ ; इन दोनों से विलक्षण होने के कारण 
उसे 'श्रनिवचनीय? कहते हैं । जो पदार्थ सद्रूप से या श्रसद्रूप से वर्णित 
न किया जा सके, उसकी शास्त्रीय संज्ञा “्रनिर्वचनीव” है। जगत्‌ के 
पदार्थों का रूप दो प्रकार का होता है -सत्‌ या श्रसत्‌ । 'सत्‌? उसे 
कहते हैं जो सवदा एक ही प्रकार का हो, ओर किसी ज्ञान से भी उसका 
विरोध न हो अथ'त्‌ “बाध? न हो । निर्वाध वस्तु सत्‌ होती है, परन्तु 
यदि अन्य ज्ञान के द्वारा पूर्व वस्तु बाधित हो जाती है, तो उसे “्रसत्‌? 
हना पड़ता है । माया के विषय में ये दोनों प्रकार अ्रसंगत हैं । माया 
को “सत्‌? कैसे माना जाय ? ब्रह्म का ज्ञान होने पर माया का ज्ञान 
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बाधित हो जाता है । ब्रह्मज्ञानी को माया का शान कमी नहीं होता, 
केवल अज्ञानी ही माया के पचडे में फिरता रहता हैं। यदि साया 
«सत्‌? होती, तो वह कमो बाधित नहीं होती और उसको प्रतीति सवदा 
होती रहती, परन्तु ऐसा न होने से वह “सत्‌? नहीं कही जा सकती । 
तो माया “सत्‌? कही जाय, यह भी पक्ष ठोक नहीं। क्योकि असत्‌ 
पदार्थ की कमी प्रतीति नहीं होती, परन्तु माया का प्रताति तो हमें 
अवश्यमेध होती है । अतः उसे “असत्‌! भी नहीं कहा जा सकता । इस 
प्रकार 'माया? में बाध तथा प्रतीति दोनों प्रकार के विरुद्ध धर्मा के रहने 
के कारण उसे अनिर्वचनीय कहना पड़ता है" । 


के की सहायता से माया का ज्ञान प्राप्त करना अन्धकार को सहा- 
यता से अन्धकार का ज्ञान प्राप्त करना है१२ । सूर्योदय-काल में ग्रन्थ 
कार की भाँति ज्ञान के उदय काल म माया टिक नहा सकता । अत; 
नेष्कम्यसिद्धि!३ का कहना हे कि “यह भ्रान्त आलम्बन-होन तथा 
सब न्यायों से नितान्त विरोधिनी दै । जिस. प्रकार ग्रन्धकार सूर्यको 
नहीं सह सकता, उसी प्रकार माया विचार को नहीं सह सकती |? इस 
प्रकार प्रमाण को न सहने र विचार को न सहने पर भी इस जगत्‌ की 
उपपत्ति के लिए साया को मानना तथा उसको अनिवचनीयता स्वीकार 
करना नितान्त युक्तियुक्त है । इसी लिए शंकराचार्य ने माया का 
स्वरूप दिखलाते समय लिखा है कि मावा भगवान्‌ की ग्रव्यक्त शक्ति 
है जिसके आदि का पता नहीं चलता, वह गुणत्रय से युक्त ्रविद्या 
रूपिणी है । उसका पता उसके कार्या से चलता है | वही इस जगत्‌ को 
उत्पन्न करती हे१४ | 


माया सत्‌ भी नहीं दै, असत्‌ भी नहीं है ओर उभय रूप भी नहीं 
है। वह न भिन्न है, न अभिन्न है और न भिन्नाभिन्न उभय रूप है। न 


१ इसी तथ्य को संस्कृत के एक संक्षिप्त वाक्य में यो कहते हैं -+ 
सत चेत्‌ न बध्येत | भसतू चेत्‌ न प्रतायेत । 
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अंग सहित है, न श्रंग रहित हे ओर न उभयात्मिका ही है, किन्तु वह 
अत्यन्त ग्रदूभुत अनिर्वचनीया है--त्रह ऐसी हे जो कही न जा सके१५ । 
साया की दो शक्तियाँ होती हें१६:--्रावरण तथा विक्षेप । इन्हीं 
की सहायता से वस्तुभूत ब्रह्म के वास्तव रूप को ढक कर उसमें ्रवस्तु 
रूप जगत्‌ की प्रतीति का उदय होता है। 
माया की शाक्तियाँ लोकि भ्रान्तियो में भी प्रत्येक विचारशील 
पुरुष को इन दोनों शक्तियों का अनुभव हुए 
बिना रह नहीं सकता । श्रविष्ठान के सच्चे रूप को जब तक ढक नहीं 
दिया जाता ओर नवीन पदार्थ की स्थापना उस पर नहीं की जाती, तव 
तक भ्रान्ति की उसत्ति हो नहीं सकती । जादू के खेल पर विचार 
कीजिये | जादूगर दर्शकों के सामने एक जादू का खेल दिखला रहा है। 
वह कंकणों को आकाश में ऊपर उछालता है ओर वे सफेद चमकते 
ए. सिक्कों के रूप में जमीन पर गिरते हैं । यहाँ जादूगर अपने जादू के 
बल पर कंकण के असली रूप को ढक देता है, परन्तु इतने से भी 
उसके ग्रभिप्राय की सिद्धि नहीं होती । वह उनको सिक्कों के रूप में जो 
दिखलाता है वही नवीन वस्तु की कल्पना हे । श्रतः वस्तु के असली 
रूप को छिपा देना पहिली सीढ़ी हैं ( ग्रावरण ) और फिर उसी बस्तु 
में नवीन वस्तु को उन्न कर देना श्रन्तिम सीढ़ी है ( विक्षेप )। जड़ 
तक ये दोनों कार्य सिद्ध नहीं होते जादू का खेल बन नहीं सकता । ठीक 
इसी तरह माया भी ब्रह्म के असली रूप को ढक लेती है श्रोर फिर ˆ 
उसमें आकाश, एथ्वी आदि नाना पदार्थों का आरोप कर लेती है। 
ब्रह्म तो ज्यों का त्यां बना रहता है। उसमें किती प्रकार का अन्तर 
हीं होता, परन्तु माया-शक्ति की कृपा से उसी से आकाश, जल, ग्रमि 
तथा पृथ्वी आदि पदार्थो के उत्पन्न होने की धारणा हमारे सामने आती 
है। यह साया का ही विलास है तथा उसकी दोनों शक्तियों का सामू 
हिक ब्यवसाय है । 
आवरण शक्ति ब्रह्म के शुद्ध स्वरूप को मानो ढक लेती है और 
विक्षेप शक्ति उस व्रह्म में ्राकाशादि प्रपञ्ज को उत्पन्न कर देती 
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जिस प्रकार एक छोटा सा मेघ दशकों के नेत्र को ढक देने के कारण 
अनेक योजन-विस्तृत आदित्य-मण्डल को ढकता माळूभ होता हे, उसी 
प्रकार परिच्छिन्न श्रज्ञान अनुभवकर्ताओं की बुद्धि को ढक देने के कारण 
अपरिच्छिन्न ग्रसंसारो श्रात्मा को ग्राच्छादित सा कर देता इसी 


9. 


शक्ति को संज्ञा आवरण” है जो शरीर के भीतर द्रष्टा और दृश्य के 


य 


था शरीर के बाहर ब्रह्म ग्रोर सृष्टि के भेद को ढक देती हे। जिस 
प्रकार रज्जु का ग्रज्ञान रज्जु में अपनी शक्ति से सॉप पेदा करता है, 
ठीक उसी प्रकार माया भी श्रज्ञानाच्छादित आत्मा में इस शक्ति के 
बल पर आकाशादि जगत्‌ प्रपञ्च को उत्पन्न करती है । इस शक्ति का 
अभिवान “विक्षेप? दै । 

ध्यावरण! का ग्रथ है ग्रसली स्वरूप पर परदा डाल देना तथा 

विक्षेप? का तासं है उस पर दूसरी वस्तु का आरोप कर देना । इन 
दोनों शक्तियों के बल पर माया ब्रह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति करती हे । 
एक बात विचारणीय है । जादू के पूर्वोक्त खेल में जादू का प्रभाव 
दशकों पर होता दे, स्वयं जादूगर के ऊपर नहीं | वह तो अपने जादू के 
रहस्य को जानता हे कि वह दूसरों को भ्रम में डालने के लिए है । वह 
इससे अछूता बचा रहता है| माया में भी यही बात होती है । ईश्वर 
के लिए माया केवल एक इच्छामात्र है । वह इससे प्रभावित नहीं 
होता । परन्तु हम अज्ञानियों को दृष्टि में ईश्वर के बदले नाना प्रकार के 
पदार्थ दीखने लगते हैं | इस प्रकार माया हम लोगों के लिए भ्रम का 
कारण होती है, ओर इसी लिए हम उसे अज्ञान या अविद्या भी कहते 
हैं । उसके दो कार्य हँ---आवरण तथा विक्षेप । सृष्टि ग्रनादि हे । इसी 
प्रकार माया भी अ्रनादि है । 
माया की विभिन्न कल्पना 


माया शंकर तथा रामानुज दोनों ग्राचार्या के द्वारा व्याख्यात है; 
परन्तु इन दोनों की माया-विषयक कल्पना नितान्त भिन्न है। ध्यान 
देने की बात हे कि रामानुज के मतानुसार यह सृष्टि वास्तविक हे, सच्ची 
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है और इसी लिए वे माया को ईश्वर की वास्तविक सृष्टि करने की 
शक्ति मानते हैं। ईश्वर की शक्ति माया हे जो इस वास्तव जगत्‌ की 
रचना करती है। रामानुज के मत में इस प्रकार ब्रह्म में अवस्थित 
अचितू तत्त्व में ( और इस प्रकार ब्रह्म में भी ) वास्तव विकार उत्पन्न 
होता है | शंकर के मत में ब्रह्म में कोई वास्तव विकार या परिवर्तन 
हीं होता । विकार केवल प्रातिभासिक होता है, वास्तविक नहीं । 
शंकराचार्य भी माया को ईश्वर की शक्ति मानते हैं, परन्तु यह ईइवर 
का नित्य स्वरूप नहीं हे। माया तो इश्वर की इच्छामात्र है जिसको 
वे जब चाहें छोड़ सकते हैं। फलतः रामानुज माया को ईश्वर की 
सर्जन शक्ति मानते हैं जो वहाँ नित्य निवास करती हे । शकर उसे 
ईश्वर की अनित्य इच्छा मानते हैं जो वहाँ कभी रहती है और कभी 
नहीं रहती । जिस प्रकार ग्रमि से दाहकता शक्ति भिन्न नहीं होती, 
उसी प्रकार ब्रह्म से भी मायाशक्ति भिन्न नहीं रहती । वह ब्रह्म से 
अभिन्न और ग्रच्छेद्न है। यही माया रामानुज के मत में ब्रह्म में परि- 
णाम पैदा करती है, परन्तु शंकर के मत में केवल विवर्त की जननी दै, 
विकार की नहीं । 
इश्वर 
] निर्विशेष ब्रह्म माया के द्वारा ग्राब्वृत होने पर सविशेष या 
सगुण भाव को धारण करता है | तत्र उसे ईश्वर कहते हैं। विश्व की 
सृष्टि, स्थिति तथा लय का कारण यही ईश्वर है। परन्तु ईश्वर का 
जगत्‌ की सृष्टि करने में कौन सा उद्देश्य सिद्ध होता हे? यह भी एक 
विचारणीय प्रश्‍न है | बुद्धि पूवकारी चेतन पुरुष को प्रवृत्ति विना किसी 
प्रयोजन के सिंद्ध नहीं होती, तो इस बडी प्रवृत्ति का प्रयोजन खोज 
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निकालना आवश्यक हैं। श्रुति ईश्वर को “सव॑कामः? कह कर पुकारती 


अर्थात्‌ उसकी सब इच्छायें परिपूर्ण हैं। यदि ईश्वर का इस सृष्टि- 
व्यापार से कोई आत्मप्रयोजन सिद्ध होता है, तो परमात्मा का परितृप्त 
होना बाधित होता है | यदि बिना उद्देश्य प्रश्नत्ति की कल्पना मानी जाय, 
तो ईश्वर की सर्वज्ञता को गहरा धक्का लगता हे । जो सब वस्तुओं का 


द 
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ज्ञाता है वह स्वयं सृष्टि के उद्देश्य से कैसे अपरिचित रह सकता हे 0 
अतः परमेश्वर का यह सृष्टिव्यापार लीलामात्र है। जैसे लोक में 
सकल मनोरथ की सिद्धि होने वाले पुरुष के व्यापार, बिना किसी 
प्रयोजन के लीला के लिए होते हैं उसी प्रकार सबकाम तथा सवज्ञ 
ईश्वर का यह सुष्टि-व्यापार भी लीला-विलास हैं१७। 


न्याय ईश्वर को जगत्‌ का केवल निमितकारण मानता है, परन्तु 
वेदान्त के मत में ईश्वर ही जगत्‌ का उपादान फारण भी हैं। जगत्‌ 
की सृष्टि इच्छापूवक हे । ईक्षणपूर्वक 
इश्वर की जगत्‌-सृष्टि सृष्टिव्यापार करनेवाला ईश्वर निमित्तकारण 
निःसन्देह है, पर उसका उपादान कारण भी 
सिद्ध हे। उपनिषद्‌ में इत प्रश्‍न के उत्तर में कि जिस एक वस्तु के 
जानने पर सब वस्तुयें ज्ञात हो जाती हैं ब्रह्म ही उपदिष्ट है। जिस 
प्रकार एक मिट्टी के पिण्ड के जानने से मिट्टी के समग्र बने पदार्थों 
का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि मृत्तिका ही सत्य है, मृण्मय पदाथ केबल 
नामरूप वाले हें। उसी प्रकार एक ब्रह्म के जानने पर समस्त पदार्थ 
जाने जाते हैं । व्रह्म की मृत्तिका के साथ दृष्टान्त उपस्थित किये जाने से 
ब्रह्म का उपादान होना स्पष्ट हे । मुण्डक ( ३।१!१ ) ब्रह्म को “योनि? 
शब्द से श्रभिहित करता है। ग्रतः ब्रह्म ही इस जगत्‌ का निमित्त 
कारण रौर उपादान कारण भी है । 


इस प्रकार ब्रह्म जगत्‌ को सृष्टि करता है ( निमित्त कारण ) भौर 
साथ हां साथ जगत्‌ का वह उपादान कारण है मृत्तिका की तरह । 
जिस प्रकार कुम्भकार [मिट्टी से नाना प्रकार के मिट्टी के बरतनों को 
तयार करता ह, उसा प्रकार इश्वर भी अपने ही में से जगत्‌ को स्वयं 
बनाता हृ एक हो वस्तु के दोनों कारण होने में कोई बिरोध नहीं है । 
इश्वर हे मायोपाधिक ब्रह्म श्रर्थात्‌ वह ब्रह्म जिसे माया श्राब्रृत किये 
रहता ह | वह चेतन भी हे । चेतन्य पक्ष के श्रवलम्त्रन करने पर ब्रह्म 
जगत्‌ का निमित्त कारण है ओर उपाधि ( माया.) पक्ष की दृष्टि से 
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वही ब्रह्म उपादान कारण है । इस प्रकार व्रझ का एक साथ ही जगत्‌ 
का उपादान ग्रौर निमित्त कारण होना कोई श्राश्रय की घटना नहीं 
है | श्रतः ब्रह्म को जगत्‌-सृष्टि में माया को ही प्रधानतया कारण मानना 
उचित है। 


इस पर कुछ तार्किकों का ग्राक्षेप है कि जगत्‌ ब्रह्म से नितान्त 
विलक्षण है । ( १ ) जगत्‌ है सुख - दु;खमय तथा अचेतन और इस 
प्रकार चेतन श्रानन्दमय व्रह्म से बिल्कुल भिन्न है । तब क्या यह ब्रह्म 
का कार्य हो सकता है ? इसका यथाथ उत्तर है कि यह पाथक्य कथमपि 
बाधक नहीं हो सकता । ग्रचेतन से चेतन की उतत्ति लोक में 
दिखलाई पड़ता है तथा चेतन से अचेतन की सृष्टि भी दृष्टिगोचर होती 
है । गोबर की राशि ग्रचेतन होती है परन्तु उससे चेतन बिच्छू पैदा 
होता है । इससे विपरीत पुरुष होता हे चेतन ्रौर उससे ग्रचेतन 
नख तथा केश उत्नन्न होते हैं। इसलिए कारण - कार्ये की यह 
विलक्षणता ब्रह्म के जगत्‌ कर्ता होने के सिद्धान्त को किसी प्रकार की 
बाधा नहीं पहुँचा सकती” । 


( २) जगत्‌ भोग्य है; आत्मा भोक्ता हे । परन्तु उपादान कारण 
होने से दोनों की एकता सिद्ध है, तो भोक्ताभोग्य का विभाग न्यायसंगत 
कैसे प्रतीत होगा ? परन्तु यह आक्षेप भी ठीक नहीं है, क्योंकि समुद्र 
तथा लहरियों में, मिट्टो तथा घड़ों में वास्तव एकता होने पर भी 
व्यावहारिक भेद श्रवश्य दे उसी प्रकार ब्रह्म और जगत्‌ में भी वास्तव 
अभेद होने पर भी व्यावहारिक भेद अवश्यमेव विद्यमान है ।* 


उपासना के लिए भी निर्विशेष ब्रह्म सविशेष ईश्वर का रूप धारण 
करता है । ब्रह्म वस्तुतः प्रदेशहीन है, तथापि उपाधिविशेष से सम्बन्ध 
गो > 9. c~ > इसी. 2 

होने से वही ब्रह्म भिन्न-भिन्न प्रदेशों में स्वीकृत किया जाता हे । इ 


१र्‍र्‍वह्म सूत्र २।१।३ पर शांकर भाष्य देखिए । 
२--ब्रह्म.सुत्र २।१।१४ पर शाकर सूत्र भाष्य । 
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लिए उपनिषदों में सूर्य में, नेत्र में और हृदय में ब्रह्म की उपासना कही 
गई है । इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि दोनों प्रकार ब्रह्म के 
ज्ञान तथा उपासना का फल भी वस्तुत; 
भिन्न होता है । जहाँ पर निविंशेष व्रह्म का ज्ञान 
बतलाया गया है वहाँ फल एक रूप मोक्ष ही 
होता है, परन्तु जहाँ प्रतीक उपासना का प्रसंग श्राता है श्रर्थात्‌ ब्रह्म 
का सम्बन्ध किसी प्रतीक (सूर्य, आकाश श्रादि)१८ विशेष से बतलाया 
गया है, वहाँ संसारगोचर ही भिन्न-भिन्न फल होते हैं । उपास्य उपासक 
की मेददृष्टि से ही यह कल्पना है । श्रतः ईश्वर और जीव की कल्पना 
व्यावहारिक होने से दोनों माथिक हैं--माया के काल्पनिक विलास के 
सिवाय ओर कुछ नहीं है । 

आशय है कि व्रह्म तो वस्तुतः निगुण ही हे, ५रन्ठु माया के 
सम्बन्ध से बही सगुण प्रतीत होता हे । उपासना की दृष्टि से बही 
सगुण रूप ग्रर्थात्‌ ईश्वर का रूप धारण करता हे |. इसी प्रकार जीव 
ओर ब्रह्म में किसी प्रकार का अन्तर नहीं होता । परन्तु ्रन्तःकरण की 
उपाधि से युक्त होने पर बही जीव कहलाता हे । ईश्वर मायावच्छिन्न 
चेतन्य है, तो जीव अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य हे । दोनों चैतन्य-रूप 
है, परन्तु माया-जन्य उपाधि के द्वारा सीमित होने के कारण ही ईश्वर 
तथा जीव की ब्रह्म से प्रथक्‌ सत्ता हे । माया ही इन दोनों को ब्रह्म से 
प्रथक्‌ पदार्थ बनाती है। इसीलिए. विद्यारण्य स्वामी के सुन्दर शब्दों 
में जीव और ईश्वर दोनों मायारूपी कामधेनु के दो बछडे हैं। वे 
अपनी इच्छानुसार दो त का पान भले ही करे, परन्तु तत्त्व तो श्रद्वोत 
ही होता है१९ | इसीलिए उपास्य ब्रह्म की सत्तमयी काल्पनिक ही है । 


उपास्य ब्रह्म 


जीव विचार 
_ ग्रन्तःकरणावच्छिन् चैतन्य को जीव कहते हैं | ग्राचार्य की सम्मति 
में शरीर तथा इन्द्रिय समूह के अध्यक्ष और फर्मफल के भोक्ता आत्मा को 
ही जीव कहते हैं२० । पहला प्रश्‍न है कि उपनिषदों में आत्मा के 
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उत्पत्तिविषयक वाक्यों का क्या रहस्य है? यदि आत्मा नित्य शुद्ध-चुद्ध- 
मुक्त स्वभाव माना जाता है, तो उसकी उत्सि कैसे मनी जाती है? 
इसके उत्तर मं सूत्रकार का स्पष्ट कथन हूँ कि शराराद उपाधया कां हा 
उत्पत्ति होती है, नित्य आत्मा कमी उत्पन्न नहीं होता । आत्म-स्वरूप 
के विषय में भी दाशनिकों को विभिन्न कल्पनाये हैं। सुप्त, मूर्छित तथा 
ग्रहायिष्ट पुरुषों में कतिपय काल तक चैतन्य भाव को देखकर प्रत्यक्ष 
अनुभव का पक्षपाती वेशेषिकदेशन चैतन्य को ग्रात्मा का कभी होनेवाला 
गुण मानता है , परन्तु वेदान्त की सम्मति में आत्मा चेतन्यरूप ही दे; 
क्योंकि परत्र ही उपाधिसम्पक से जीवभाव में विद्यमान रहता है । 
ग्रतः आत्मा में व्रह्म के साथ स्वमावगत ऐक्य होने पर नित्य-चेतन्य 
का तिरस्कार नहीं किया जा सकता है। सूत्रभाष्य में आत्मा के परि- 
माण का भी विशेष बिचार किया गया है। अनेक श्रुतिवाक्यों के 
आधार पर पूवपक्ष का कहना है कि आत्मा ग्रणु है | भाष्यकार का 
उत्तर दे--नहीं । परत्रह्म के विभु होने से तद्व्यपदेश आत्मा का भी 
विभुपरिमाण ही युक्तियुक्त है। आचाय ने. अ्रणुत्वकल्पना की उत्पत्ति 
यह कह कर दिखलाई है कि अत्यन्त सूक्ष्म होने के कारण ही आत्मा 
श्रणु स्वीकार किया गया हे । ्ात्मचेतन्य जाग्रत्‌, स्वप्न तथा सुपुति- 
त्रिविध अवस्थाओं * में तथा ग्रन्नमय; मनोमय, प्राणमय, बिज्ञानमय 
तथा आनन्दमय--इन पाँच कोशो में उपलब्ध होता हैं परन्तु आत्मा 
का शुद्ध चैतन्य इन कोशपञ्चक से नितान्त परे की वस्तु हे। इसी तरह 
स्थूलशरीर, सूक्ष्मशरीर तथा कारणशरीर के व्यष्टि ग्रभिमाना जाव का 
विश्व, तैजस तथा प्राज्ञ संज्ञायें हैं ओर इन्हीं शरीर के समष्टि आभिमानी 
ईश्वर की वैश्वानर ( विराट) , सूत्रात्मा ( हिरण्यगभ ) तथा इश्वर 
संज्ञायें दी गई हैं। व्यष्टि तथा समष्टि के ग्रमिमानी पुरुष परस्पर में 


१ द्रृष्टब्य ब्र स ३। २।१-:१० तथा तेति? उप० २। $ का 
~ 
शाङ्करभाष्य । 
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अभिन्न है । परन्तु आत्मा इन तीनों से परे स्वतन्त्र सत्ता हे । निम्न- 
~ > ४ ७ [os त 

लिखित कोष्ठक में यह विषय संग्रहीत किया जाता ह 

शरीर ग्रभिमानी कोश व्यवस्था 


स्थूल समष्टि--वैश्वानर (विराट ) } हल ब 
व्यष्टि-विश्व 
सूक्ष्म समाष्टि--सूत्रात्मा मनोमय 
प्राणमय स्वप्न 
व्यष्टि~तेजस विज्ञानमय 
कारण समष्टि-इश्वर ; छ 
व्यष्टि--पाज्ञ | श्रानन्दसय सुषु 


जीव की वत्तियाँ उभयमुखी होती हँ । यदि वे बहिसेखी होती हैं, 
तो विषयों को प्रकाशित करती हैं ओर जब वे ग्रन्तसुंखी होती हैं, तो वे 
कर्ता को भ्रभिव्यक्त करती हैं। जीव की उपमा दृत्यशाला के 
दीपक से बड़ी सुन्दर रूप से दी जा सकती दे। जिस तरह रंगस्थल में 
दीपक सूत्रधार, सभ्य तथा नतंकी को समभाव से प्रकाशित करता है, 
ओर इनके श्रभाव में स्वत; प्रकाशित होता हे, उसी तरह साक्षी ग्रात्मा 
अहंकार, विषय तथा बुद्धि को ञ्रबभासित करता है और इनके ्रभाव 
मं स्वतः प्रद्योतित होता है२१ | बुद्धि में चाञ्चल्य होता है और 
बुद्धि से युक्त होने से जीव चञ्चल सा प्रतीत होता दे । वस्तुतः वह 
शान्त हे । 


जीव और इश्वर 


इन दोनों तत्वों के स्वरूप का निरूपण ग्राचार्यो ने भिन्न भिन्न 
रीति से किया हे । एक ग्राचाय की सम्सति सें जीव और ईश्वर के 
सामान्य रूप से रहनेवाला चैतन्य विम्वस्थानीय है। उसी का प्रतिविम्ब 
भिन्न भिन्न उपाधियों में पड़ने से भिन्न नाम ग्रहण करता है । चैतन्य 
का वह प्रतिविग्ध जो माया या श्रविद्या में पडता है इश्वर चैतन्य” 
हलाता है और जा ्रन्तःकरण में पड़ता है वह “जीव चैतन्य? नाम 
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है। इस मत में जीव ओर ईश्वर में बही अन्तर 
गर भिन्नता है जो घट तथा जलाशय के जल में पड़ने वाले सूं के 
प्रतित्रिम्ब् में होता है । 

परन्तु इस मत से परमेश्वर में श्रविद्या से उत्पन्न दोषों को सम्भा- 
बना बनी रहती है । उपाधि प्रतिबिम्ब को प्रभावित करती है। अतः 
द्विद्या अपने में प्रतिबिम्त्रित चेतन्य को अवश्य ही श्रपने दोषों से 
दूषित करेगा, इसीलिए इस मत के मानने में आपत्ति है । 

दसरे मत में ईश्वर-चेतन्य ही बिम्ब के स्थान में माना जाता है 
जिसके प्रतिबिम्ब को हम लोग जीव के नाम से पुकारते हें। दोनों में 
चैतन्य एक ही प्रकार का है। श्रन्तर इतना ही है कि जब वह बिम्वाकार 
धारण करता है तत्र ईश्वर? कहलाता दै और प्रतिबिम्ब से श्राच्छादित 
रहता है, तो “जीव” नाम से श्रभिदित होता है। सच तो यह है कि 
चैतन्य एक ही अविच्छिन्न वस्तु है, उसमें बिम्ब तथा प्रतिविम्त 
की कल्पना उपाधिजन्य दै। “एक जीवः मानने बालों के मत में 
यह उपाधि अविद्या है; नाना जीववाद में अह या श्रन्तःकरण दै | 
इन्ही उपावियो के कारण ही तो जीव ओर इश्वर में भेद हैँ। इध 


स्पर्श नहीं करता । जिस प्रकार श्रकाशस्थित सूर्य का प्रतित्रिम् जल ध्य 
पड़ता है और इन प्रतिविम्थो में पाथक्य हेश उसी प्रकार जीव और 
ईश्वर में अन्तर है । 

वेदान्त में जड़तत्त्व 


श्री शंकराचाय तथा रामानुजाचार्य ने जडतत्त्व के विषय में 
उद्‌भावित उन सिद्धान्तों का खण्डन किया है जिनके द्वारा यह जगत्‌ 
(१) यातो अचेतन परमाणुओं के संघात क्का परिणाम हे अथवा 
(२) बिना किसी श्रन्य की सहायता के स्पर्श परिणामशालिनी 
अचेतना प्रकृति का विंकारमात्र है श्रथवा (३ स्वतन्त्र पदाथ )- दो 
प्रकृति तथा ईश्वर के द्वारा निर्मित दे जिनमें एक तो उपादान कारण 
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~ 


सिद्धान्त उक्त दार्शनिको 
है कि अचेतन वस्तु इस 


हे र दूसरा निमित्त कारण हैं परन्तु 
ह्‌ 
1 है तथा चेतन ओर अचेतन 


को कथमपि मान्य नहीं है । दोनों का 
जगत्‌ को पेदा करने में नितान्त असमथ तन 3 
के परस्पर संयोग से जगदुत्मत्ति को सिद्ध मानना भी ठोक नहीं हे । 
चे “सर्व खल्विदं ब्रह्मः के श्रोपनिषद तथ्य का श्रवलबन कर प्रद्ध॑ति 
तथा मन दोनों की स्वतन्त्र सत्ता मानने के लिए उद्यत नहीं ह, प्रत्युत 
यह समस्त जगत्‌ के ब्रह्ममय होने से प्रकृति तथा मन दाना ही अपनी 
सत्ता के लिए व्रह्म पर ग्राश्रित हे। इस प्रकार य दानी आचाय 

झ की ही एकमात्र सत्ता स्वीकृत करने के कारण श्रद्वेतभादी हैं । 
बादरायण ने ब्रह्मसूत्र के द्वितीय ग्रध्याय के ।द्वतीय ( तक ) पाद में 
जगदुत्यत्ति - विषयक पूर्वोक्त सिंद्वांता का खण्डन बड़ा सुन्दर तथा 
ग्रकाय्य युक्तियों से किया हं । यह सिद्धान्त वेदान्त के प्रायः समस्त 
सम्प्रदायो को माननीय ह । श्रतः इन युक्तियों का प्रदशन संक्षेप म 
यहाँ किया जाता है: 


सांख्य दर्शन के मतानुसार सत्त्व, रज तथा तमरूप गुणत्रयात्मिका 
प्रकृति स्वयं प्रवृत्त होकर इस जगत्‌ की उसत्ति करती है और इस 
कार्य में उसे किसी चेतन अध्यक्ष की सहायता 

सांख्यमत का खण्डन की अपेक्षा नहीं रहती । परन्तु यह मत समी- 
चीन प्रतीत नहीं होता । प्रकृति के जगद्रूप 

से परिणत होने में एक महान्‌ उद्देश्य हँ पुरी के भोग तथा श्रपवर्ग 
की सिद्धि । प्रकृति के परिणाम का ही यह फल है कि पुरुष अपने पूर्व 
कर्मानुसार सुख-दुःख रूप भोगों को प्राप्त कर लेता है तथा प्रकृति से 
अपने को विविक्त ( पथक्‌ ) जान लेने पर वह इस संसार से मुक्ति 
लाभ कर लेता है | क्या इस प्रकार के उद्देश्य की कल्पना कोई श्रचेतन 
पदार्थ कर सकता है ? लोकानुभव इसका नितान्त विरोधी है । दूसरी 
वात यह है कि बिना किसी चेतन अध्यक्ष के श्रचेतन में क्रिया की 
उत्ति नितान्त असिद्ध है । चेतन पुरुष के द्वारा अधिष्ठित होने पर 
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हाथ की लेखनी लेखन-व्यापार में प्रवृत्त होती दै। सारथि की ग्रध्य- 
क्षता में रथ में गति का ग्राविर्भाव होता हे । तब श्रचेतन प्रकृति में 
पहिली प्रबृत्ति का उदय क्योंकर हुआ ? इसके उत्तर में सांख्य का कथन 
है कि जिस प्रकार बछुड़े के लिए गाय के स्तन से दूध आप से आप बहने 
लगता है, उसी प्रकार अचेतन प्रकृत्ति त्रिना किसी बाह्य कारण के 
स्वयं परिणाम उत्पन्न करती है । वस्स की विबृद्धि के लिए गो-स्तन से 
स्वयं प्रवृत्त होने वाळे दूध का यह उदाहरण उचित नहीं है, क्योंकि 
गाय चेतन पदार्थ हे जिस के हृदय में अपने बछडे की पुष्टि की कामना 
विद्यमान है। पुरुष की सहायता भी प्रकृति को इस महत्त्व के कार्य में 
नहीं मिल सकती, क्योंकि सांख्य ने पुरुष को क्रियाहीन तथा उदासीन 
मान कर उसे नितान्त पंगु बना डाला है | प्रकृति की कल्पना भी केवल 
ग्रानुमानिक है । बादरायण सूत्रों में सर्वत्र प्रकृति के लिए “ग्रानुमा- 
निक? शब्द का प्रयोग किया गया है । श्रुति में इसके लिए कोई प्रमाण 
नहीं मिलता । इतने विरोधों के होने पर जगत्‌ की प्रकृति का परिणाम 
मानना युक्तियुक्त नहीं है । 


सूक्ष्म परमाणुओं के संघात से इस विचित्र जगत्‌ की उतत्ति सिद्ध 
होती है--यह वैशेषिक सिद्धान्त दै जो तर्क की कसोटी पर ठीक नहीं 
उतरता । परमाणुओं के संयोग से द्वयणुक, 


वैशेषिक मेत का त्रसरेणु आदि के क्रम से यह संसार उत्पन्न 
तिरस्कार बतलाया जाता हे परन्तु अचेतन .परमाणु इस 


नियम-बद्ध जगत्‌ को उत्पत्ति में क्या कमी 
समर्थ हो सकता है ? वैशेषिक श्रदृष्ट को इस जगत्‌ का नियामक बत- 
लाते हैं, परन्तु ग्रदृष्ट भी तो अन्ततोगत्वा अचेतन ही ठहरा । परमाणु 
में प्रथम संबोग की उत्पत्ति किसी भी युक्ति के बल पर समभाइ नहीं 
जा सकती । यदि परमाणुओं में स्वभाव से ही गतिशीलता का सिद्धान्त 
मानें, तो उनमें कभी विराम न होगा, सदा गति ही विद्यमान रहेगी । 
तब प्रलय की कल्पना ही नष्ट हो जायेगी । जगत्‌ के रूप, रस, गन्ध, 
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स्पर्श उत्पन्न करने के लिए परमाणुओं में इन गुणों का सद्भाव माना 
जाता है। तब परमाणु सगुण हुए ओर ऐसी दशा में सगुण पदार्थ न 
तो नित्य हो सकता है और न सूक्ष्म । गुण से युक्त होना उसे स्थूल, 
अतएव अनित्य ही बनाता है। ऐसी दशा में वैशेषिक मत में परमा- 


णुओं की स्वरूप-हानि होती है । श्रतः परमाणु को भी जगत्‌ का उपा- 
| 


०५ 


दान मानना युक्तियुक्त नहीं 


= 
aly aly 


वास्तववादी बौद्ध- सौत्रान्तिक तथा वैमापिक-दार्शनिकों की 
सम्मति में वह जगत्‌ समूहात्मक है । आन्तर जगत्‌ पञ्चस्कन्धः रूप, 
वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञानका 
बौद्धमत का खण्डन संघातमात्र तथा वाह्य जगत्‌ विभिन्न रूप वाले 
चार परमाणुग्रों का पुञ्ज मात्र हें । जगत्‌ के 
समस्त पदाथ चण्स्थायी हैं; परन्तु क्षणिक पदार्थो में कारणता सिद्ध 
हो नहीं सकती । कारण मानने के लिए किसी भी पदार्थ को उत्पन्न 
होना चाहिए तथा स्थित भी होना चाहिए । ऐसी दशा में पदाथ दो चणा 
तक स्थायी होगा । एक क्षण में उत्पन्न होगा और दूसरे क्षण में स्थित 
होगा । इस प्रकार चशिकवाद का स्वतः खण्डन हो जाता हे । चेतन 
की अध्यक्षता मानने पर भी यह मत सुसम्पन्न नहीं हो सकता । क्योकि 
यदि चेतन स्थायी है, तो चणवाद का निरास होता है। यदि बह 
क्षणिक है, तो वह कार्य उत्पन्न ही नहीं कर सकता । एक क्षण उत्पन्न 
होने के लिए तथा दूसरा क्षण परमाणु्रों को संयोग करने के लिए 
मानने से ज्शिकवाद का खण्डत हो जाता है । श्रचेतन कारण का 
दोष अभी बतलाया गया है । ऐसी दशा में जगत्‌ को संधातात्मक तथा 
क्षणिक मानना नितान्त निराश्रय सिद्धान्त है । 
विज्ञानवादी बौद्धो का भी सिद्धान्त इतना ही हेय तथा श्रप्रा- 
माणिक है । शंकराचार्य ने इस मत के विरुद्ध बड़ी प्रौढ़ युक्तियाँ 
प्रदर्शित की हैं । सबसे प्रधान युक्ति यह है कि जगत्‌ को असत्य मान 
कर विज्ञान मात्र की सत्य मानना प्रतिदिन के लोकानुभव के नितान्त 
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विरुद्ध है) । अनुभव के विषय होने पर भी घटपटादि की सत्ता का 
रस्कार करना उसी प्रकार उपहास्यास्यद है जिस प्रकार रसमरी 
ठाइयों के स्वाद का अनुभव करते हुए भी उन्हें मिथ्या ठहराना हे । 
जगत्‌ के श्रसत्य होने पर घटपटादि का ्रापस में विभेद किस कारण 
पर ठहरेंगा ? विज्ञान ख्य होने से तो ये दोनों समान ही ठहरे । ऐसी 
दशा में घट सॉगने पर यदि पट लाकर डपस्थित कर दिया जाय तो 
लोक का व्यवहार कैसे सिद्ध होगा ? तरत; जगत्‌ को विज्ञानका ही 
विकृत रूप बतलाना नितान्त अनुचित दे । जत्र विज्ञानवाद की ऐसी 
वेषम दशा हे तो समस्त पदार्थो के अभाव मानने वाले झून्यवादियों 
का सिद्धान्त किस प्रकार टीक माना जाय ? अतः बौद्धो की जगदुत्पत्ति 
कल्पना नितान्त तकंशून्य, श्रप्रामाणिक, श्रतः श्रविश्वसनीय है । 


? क 


द्वेतवादियों--पाशुपत, शेव तथा नेयायिक ्रादि दाशनिकों--के 
मतानुसार ईश्वर जगत्‌ का निमित्त कारण मात्र है, उपादान कारण 
नहीं । यह मत भी सन्तोषप्रद नहीं हे । यदि 

द्वेंतवाद का निरास ईश्वर जगदुसत्ति में केवल निमित्त मात्र हैं, 
तो वह पक्षपात के दोष से विना लांछित हुए 

रह नहीं सकता । जगत्‌ में कोई जीव सुखी है, ओर क!ई नितान्त 
दुःखी इस वेपम्य का क्या कारण दे ? यदि कर्मानुसार यह विषम सृष्टि 
मानी जाय, तो श्रुति मूलक होने से ईश्वर का उपादान कारण होना 
भी ्रनिवार्य जो श्रति ईश्वर को कमानुसार जगत्‌ का खट्टा वत- 
लाती है, वही उसे उपादान कारण भी वतलाती कोई भी पुरुष 
शरीर के द्वारा ही जड़ पदार्थो में क्रियाश्रों को पंदा करता हैं; परन्तु 
द्वेतवादियों का ईश्वर न तो शरीर है और न रागद्वोषादि भावों से 
मण्डित है । ऐसी दशा में केवल निमित्त कारण मानने पर ईश्वर में 
जगत्कतृत्व का सिद्धान्त ठीक नहीं होता । श्रतः वेदान्त बाध्य होकर 
एक ही चेतन पदार्थ को उपादान तथा निमित्त कारण दोनों बतलाता 


१. ्रह्मसून्न २।२।१८-—३२ । 
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है। श्रुति और युक्ति दोनों इस सिद्धान्त के पोषक हें । इस विषय में 
उपनिषद्‌ उणुनाभि ( मकडे ) का उदाहरण पस्तुत करता हैं२२-_ 
मकड़ी बिना किसी उपकरण के अपने शरीर से ञ्रभिन्न तन्तु्रों को स्वयं 
रचती है ( श्रर्थात्‌ उन्हें अपने शरीर के बाहर फलाता ) ओर फि 

उन्हें ग्रहण कर लेती है ( अर्थात्‌ अपने शरीर में मिलाकर अभिन्न वना 


देती है) । उसी प्रकार यह विश्‍व उस परमात्मा से उसन्न हुआ हे । 


ब्रह्म उपादान कारण हे तथा निमित्त कारण भी | वेदान्त का यही 
परिनिष्ठित मत है । श्रतः जगत्‌ की उत्पत्ति चेतन पदाथ से ही होती है, 
इसमें तनिक भी संशय नहीं है । 
जगत्‌ 
जिस प्रकार कोई जादूगर अपनी मायाशक्ति के द्वारा विचित्र सृष्टि 
करने में समर्थ होता दै, वही दशा ईश्वर की भी है२३॥। जादू उन्हीं लोगों 
को मोह में डाल सकता हे जो उस इन्द्रजाल के रहस्य को नहीं जानते 
हें, परन्तु उसके रहस्य जाननेवाले पुरुषों के लिए वह इन्द्रजाल मोह का 
विषय नहीं होता | ठीक इसी प्रकार यह जगत्‌ अ्रद्वेत-तत्त्व के ज्ञानियों 
के लिए उसकी सत्ता निमू ल है | इस विषय में एक विशेष समस्या का 
हल करना नितान्त आवश्यक हैं । समस्या यह है--जगत्‌ सत्य है या 
ग्सत्य ? “जगन्मिथ्या? के सिद्धान्त ने सवसाधारण में कोन कहे शिक्षित 
पुरुषों में भी यह धारणा फेला रक्खी हे कि ग्रद्व तमतानुसार यह जगत्‌ 
नितान्त असत्य पदार्थं है । नित्य-परिवतनशील या परिणामस्वभाव ही 
जगद्‌ है | परिणाम, प्रवृत्ति या परिवर्तन ही जगत्‌ का स्वभाव है-- 
एक क्षण के लिए मी जगत्‌ प्रद्नत्तिशून्य नहीं रहता । 
सत्य को जो परिभाषा शंकराचाय ने दी है उसके अनुसार जगत्‌ 
सत्य नहीं माना जा सकता | आचाय के शब्दों में? ४ जिस रूप से जो 
पदाथ निश्चित होता है, यदि वह रूप सन्तत, समभाव से, विद्यमान 
रहे तो उसे सत्य कहते हैं । इस प्रतित्षण-परिणामी, सतत चंचल; 
नियत-परिवतनशील संसार की कोई भी वस्तु इस परिभाषा के अनुसार 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


अद्वेत-वेदान्त दर्शन ४६५ 


सत्य कोटि में नहीं श्रा सकती । तो क्या जगत्‌ नितान्त असत्य है ? 
इस प्रश्‍न का उत्तर विज्ञान-वादियों के मत खण्डन करते हुए ्राचार्य 
ने स्यं दिया है। विज्ञानवादियों का मत है कि इन्द्रियाथ प्रतीति का 
मूल इन्द्रियाथ तथा इन्द्रियसंनिकर्पं सत्र बुद्धि में हे । जगत्‌ के समस्त 
पदाथ स्वप्मबतू मिथ्याभूत हैं । जिस प्रकार स्वप्न, मायामरीचिका 
वादि प्रत्यय वाहरी वस्तु के बिना ही श्राकार वाले होते हे, उसी प्रकार 
जागरित दशा के स्तम्भादि पदार्थं भी वाह्यार्थशून्य हैं । 


विज्ञानवादियों के अनुसार समस्त पदाथ केवल विज्ञानमात्र होते 
हैं, स्वप्न तथा जागरित दशा में अन्तर नहीं होता । जिस प्रकार स्वप्नः 
त्रिना किसी बाहरी पदार्थ को सत्ता के केवल कल्पनामात्र होता है, 
उसी प्रकार जागरित दशा में भी घड़ा एक विज्ञान का रूप है; घड़ा 
नामक कोई पदाथ बाहरी जगत्‌ में नहीं होता । फलतः इनके मत में 
जगत्‌ स्वप्न के समान मायिक, काल्पनिक तथा असत्य है। इस पर 
शंकराचाय का ्राक्षेप यह हे--जगत्‌ में पदार्थो का अनुभव तो प्रत्येक 
क्षण में हो रहा है । वस्तु तथा सस्तुज्ञान दो अलग अलग चीजें हैं | 
यदि वस्तु को उस वस्तु के ज्ञान के बाहर न माना जाय, तो हँसी की 
बात होगी । स्वादिष्ट भोजन करके तृप्त होने वाला पुरुष उपहास का ही 
पात्र होता है, वह यदि न तो मोजन की बात माने ओर न अपनी 
वृति की बात स्वीकार करे । वौद्धों का कथन है कि बाहरी वस्तुं 
“बाहर के समान? प्रतीत होती हें। समानता को भावना दो भिन्न-भिन्न 
वस्तुओं में ही हो सकती है । “मुख चन्द्रमा के समान ह!--यह साहश्य 
की धारणा ठीक है क्योंकि मुख तथा चन्द्रमा दो भिन्न-भिन्न पदार्थ हैं। 
जव बाहरी वस्तुयँ बाहर के समान? वतलाई जाती हैं तब स्पष्ट है कि 
यहाँ दो वस्तुओं की सत्ता है। अतः बाहरी वस्तुओं को विज्ञान से 
अलग सत्तावान्‌ मानना ही उचित होगा । 


जगत्‌ स्वप्नवत्‌ अलीक है, इस सत का खण्डन आचाय ने नितान्त 
स्पष्ट शब्दों में किया है | वे कहते हैंः२५--स्वप्न ओर जागरित अवस्था 
३० 
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में स्वरूपगत भेद हे । स्वप्न दशा का बाध होता है, परन्तु जागरित 
दशा का कभी भी बाध नहीं होता । स्वप्न में देखे गये पदार्थो का 
जागने पर प्राप्ति न होने से बाधित होना प्रत्यक्ष ही हे, परन्तु जाग्रत 
ग्रवस्था सं अनुभूत स्तस्मादि पदार्था का किसी भी दशा मं वाध नहीं 
होता । एक ओर भी महान्‌ अन्तर हैं | स्वप्न-ज्ञान स्थतिमात्र हे परन्तु 
जागरित ज्ञान उपलब्धि ह~ साक्षात्‌ अलुभवरूप ह । शातः दोनी की 
भिन्नता एकदम स्पष्ट है । 


ऐसे स्पष्ट प्रतिपादन के होते हुए भी जगत्‌ को असत्य कहना कहां 
तक यथार्थ दै ? व्यवहार में इसका अपलाप कथमपि नहीं किया जा 
सकता । परन्तु ब्रह्मात्म के ऐक्य का ज्ञान होने पर ज्ञानी पुरुषों के लिए 
यह सांसारिक ग्रनुभव ब्रह्मात्मानुभव के द्वारा बाधित होता हे । अत 
उस जीवनन्मुक्तावस्था में ब्रह्मज्ञानी के लिए जगत्‌ बाधित रहती है, 
पर व्यवहारदशा में यह जगत्‌ उतना ही ठोस तथा वास्तव है जितना 
अन्य कोई पदार्थ । श्रतः जगत्‌ की पारमार्थिकी स्थिति न होने पर भी 
व्यावहारिकी सत्ता मान्य हे । 


तमः प्रधान, विक्षेपशक्ति के युक्त, ग्रज्ञानोपहित चैतन्य से सूक्ष्म 

तन्मात्ररूप आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाशसे वायु की, वायु से श्रमि 

की, ग्रम्मिसे जल की ग्रौर जल से पृथ्वी की 

सृष्टि उत्पत्ति हुई । इन सूक्ष्म भूतों से सत्रह अवयव 

वाले( पञ्च कर्मद्रिय, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, वायुपञ्चक 

और बुद्धि-सन ) सूक्ष्म शरीरों की और स्थूलमूतों की उत्पत्ति होती है। 

स्थूल भूत पञ्चीकृत होते हैं. अर्थात्‌ प्रत्येक भूत में अपना अंश राधा 

होता है ओर अन्य चारों भूतो के अष्टम श्रंशो को मिला कर श्राधा 

होता है जेसे आकाश = $ ्राकाश+ै पृथ्वी +£ जल + टे तेज+ट' 

वायु | प्रत्येक स्थूल भूत पञ्चभूतात्मक होता है ( इसका नाम पञ्ची- 
करण है | ) 
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“सत्‌? वही है जो उत्तरकालीन किसी ज्ञान के द्वारा बाधित 
( विरुद्ध / न हो, थोर “श्रत्‌? वही हे जो उत्तरकालीन ज्ञान के द्वारा 
बाधित हो । घनधोर श्रन्धकारमयी रजनी में 
सत्य का लक्षण रास्ते में पड़ी रस्सी को देख कर सर्प का ज्ञान 
होता हैं। संयोगवश हाथ में दीपक लेकर 
किसी पथिक के उधर से थ्रा निकलने पर दीपक की सहायता से रस्सी 
देखने पर ठीक रस्सी का ज्ञान होता है | यहाँ पहिले का सपं-ज्ञान अब 
रज्जु-ज्ञान के द्वारा बाधित होता ग्रतः रञ्जु में सप-ज्ञान वाधित 
होने से मिथ्या दे । परन्तु यदि मेढकों की आवाज सुन कर हमें उनके 
खाने वाले सर्प का ज्ञान उत्पन्न हो ओर उसी समय विजुली के चमकने 
से घासों में भागने वाला साँप दीख पडे तो कहना पडेगा कि यह ज्ञान 
अबाधित होने से सत्य है । सत्य के इस सामान्य परिचय को प्रामाणिक 
बनाने की दृष्टि से वेदान्तियो ने “्रवाध्य’ से प्रथम “त्रिकाल? शब्द की 
योजना की है । अतः सत्य की शास्त्रीय परिभाषा “त्रिकाला बाध्यंसत्यं’ 
है-भूत, वर्तमान तथा भविष्य इन तीनों कालों में तथा जाग्रत, स्वप्न, 
सुषुति इन तीनों दशाओं में जिसका स्वरूप बाधित न हो ्रथात्‌ एक 
रूपेण श्रवस्थित रहे वही सत्य है। ब्रह्म ऐसा एक ही तत्त्व हे--जो 
तीनों काल में समभाव से उपस्थित है, सवदा सवत्र निबाध हे । वह 
एक है तथा अद्वितीय है । ब्रह्म से प्रथक्‌ समस्त नानात्मक जगत्‌ 
मिथ्या है । 
त्रिविध सत्ता 
सत्ता तीन प्रकार की वेदान्त मत में मानी जाती दै-(क) प्राति- 
भासिक या प्रातीतिक, (ख) व्यावहारिक, (ग) पारमार्थिक । 


(क) प्रातिभासिक सत्ता से श्रभिप्राय उस सत्ता से है जा प्रतीति-काल 
में सत्यतया प्रतिभासित हो; परन्तु पीछे बाधित हो जाय । जसे रज्जु-सप, 
शुक्ति-रजत आदि । मृगतृष्णिकादि पदार्थ आधारहीन ( निरास्पद ) 
नहीं है | प्रतीति से पूर्वकाल में रज्जु सप-ज्ञान को उत्पन्न करती हैं, 
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तमान में उसी के आधार पर सप-ज्ञान की अ्रवस्थिति हे ओर भविष्य 
में इसी आधार में रज्जु-ज्ञान के उदय होने पर सप-ज्ञान अ्न्तहिंत हो 
जायगा२६ । अतः रज्जु-सप का ज्ञान श्राकाशकुसुस क समान निरा 
धार नहा हं । 

(ख) व्यावहारिक सत्ता इस जगत्‌ के समस्त व्यवहार-गोचर पदार्थो 

रहती है । जगत्‌ के पदार्थों में पाँच धम दृष्टिगोचर होते है२७-- 
ग्रस्ति, भाति, प्रिय, रूप तथा नाम । इनमें प्रथम तीन व्रह्म के रूप हे 
और ञ्रन्तिक दो जगत्‌ के । सांसारिक पदार्थो का कोई न कोई 
नाम है और कोई न कोई रूप । इन नाम-रूपात्मक वस्तुश्रों की सत्ता 
व्यवहार के लिए नितान्त ग्रावश्यक हे । परन्तु ब्रह्मात्मेक्यज्ञान की 
उत्पत्ति होने पर यह अनुभव वाधित हो जाता है; ञ्रतः एकान्त सत्य 
नहीं है । व्यवहार काल में ही सत्य होने के कारण जगत्‌ के विकारात्मक 
पदार्थो की सत्ता व्यावहारिक है२८ । इन समस्त पदार्थो से नितान्त 
विलक्षण एक श्रन्य पदार्थ है जो त्रिकाल में ग्रबाध्य होने से ऐकान्तिक 
सत्य हं । वहां हं ब्रह्म । 

( ग ) 'पारमार्थिकः सत्ता वास्तव सत्ता हैं । जत्र ज्ञानी की दृष्टि से 
जगत्‌ को देखते हैं, तभी वह असत्य प्रतीत होता हे । इसलिए जगत्‌ 
हमारी. इन्द्रियों के लिए अवश्य सत्य है, परन्तु वास्तविक रूपेण वह 
सत्य नहीं है | इन तीनों से भिन्न भी कतिपय पदाथ हैं, जेसे वन्ध्यापुत्र, 


` श्राकाशकुसुम ्रादि | ये निराधार या निराश्रय पदाथ “तुच्छ? या 


“ञ्रलीक? कहे जाते हैं, क्योंकि इनमें किसी प्रकार की सत्ता हष्टिगोचर 
नहीं होती २६ | 

शुक्ति में रजत के भान की विभिन्‍न व्याख्यानों का उल्लेख मिन्न- 

भिन्न दशनों के वणुन के अवसर पर इसने यथास्थान किया हे । 

ग्रद्वैतवेदान्त का भी अपना एक विशिष्ट 

अनिवेचनीयतावाद सिद्धान्त हे । रस्सी में सर्प का ज्ञान सत्‌ 

नहीं है, क्योंकि दीपक के लाने ओर रज्जुजश्ञान 


२० 


के उदय होने पर सपज्ञान वाधित हो जाता है | अर्थात्‌ दीपक श्राने 
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परः हमारे सामने रस्सी ही एकमात्र होती है । वह सांप के रूप में 
कमी प्रतीत नहीं होती । अ्रतः रज्जु में सपंज्ञान को हम “सत्‌? नहीं 
कह सकते । उसे “असत्‌! ( अ्रविद्यमान ) कहना भी नहीं बनता, 
क्योंकि सांप को देखकर जसे कोई आदमी डर के मारे काँपने लगता 
है ओर भाग खड़ा होता हे उसी प्रकार इस रस्सी को भी देखकर वह 
वैसा ही व्यवहार करता हे | फलतः रस्सी सांप के सब काम करने 
की योग्यता रखती हे । तब उसे “अ्रसत्‌” केसे कहा जाय ? फल यह 
है कि रज्जु में सप ज्ञान न सत्‌ है ओर न असत्‌ हे, प्रत्युत दोनों से 
विलक्षण हे । इसे अनिर्वचनीय कहते हैं अथवा “मिथ्या! भी क 

हे । ध्यान देने की बात हे कि वेदान्त में “मिथ्या? का श्रथ “श्रसत्‌' 
नहीं है, प्रत्युत “्रमिवचनीय? हे । भ्रम के विषय में अद्वेतियों का यह 
सिद्धान्त “ग्रनिर्वंचनीयता ख्याति’ के नाम से प्रख्यात हे । 


„mh 


कार्य-कारण भाव के विचार करने पर भी जगत्‌ की कल्पना 
श्रनिर्वचनीय ही ठहरती दै । श्रद्वेतवादियों के मत में आरम्भवाद 
तथा परिणामवाद दोनों भ्रान्ति के ऊपर 

विवतेवाद प्रतिष्ठित हें। परिणामवादी कार्य-द्रब्य को 
कारण से ग्रभिन्न ओर साथ ही साथ भिन्न 

स्वीकार करते हैं । परन्तु ये युक्ति-युक्त नहीं हैं। घट आदि मिट्टी के 
वर्तन मृत्तिका से अभिन्‍न हें । परन्तु प्रश्‍न यह है कि अभिन्न होते 
हुए भी इनमें पारस्परिक भेद कहाँ से आया ? यदि इसमें पारस्परिक 
भिन्नता प्रत्यक्ष है तो मृत्तिका भी परस्पर भिन्न हुए विना नहीं रह 
सकती । इस प्रकार कार्य-कारण में एक साथ ही भेद तथा ग्रभेद 
कैसे माने जा सकते हैं? एक ही सत्य होगा और दूसरा कल्पित । 
अभेद (या एक ) का परमार्थ सत्‌ होना उचित है और भेद 
(या नाना) को कल्पित मानना ठीक है । ऐसा न करने पर 
असंख्य परमार्थ वस्तुओं की सत्ता स्वीकार करनी पड़ेगी । श्रतः 
वेदान्त के अनुसार एकमात्र कारणु-सत्ता अविनाशी तथा निर्विकार 
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है तथा उसमें कल्पित होने वाला नानात्मक प्रपंच केवल कल्पना-मूलक 

_ अनिर्वचनीय है। इस तरह एकमात्र स्व-प्रकाश ्रखणड चेतेन्य- 
सत्ताके अतिरिक्त कार्यभूत जगत्‌ प्रातिभासिक है। अतः कारण ही 
एकमात्र सत्य है तथा कार्य मिथ्या या अनिर्वचनीय है । जगत्‌ माया 
का तो परिणाम है पर ब्रह्म का विवर्त हैं । काय के ्रनिवचनीय-वाद 
की पारिभाषिकी संज्ञा 'विवर्त' है२० । परिणाम तथा विवर्त का 
भेद वेदान्तसार में इस प्रकार बतलाया गया हन 


तात्विक परिवर्तन को विकार तथा ग्रतात्त्विक परिवर्तन को विवर्त 

हँ । दही दध का विकार है परन्तु सप रज्जु का त्रिवत ह क्योंकि 
दूध और दही की सत्ता एक प्रकार की दे। परन्तु रज्जु ओर सपं को 
सत्ता भिन्न प्रकार की हैं। सप की सत्ता काल्पनिक दे, परन्तु रज्जु की 
सत्ता वास्तविक है ( २। १। ७ शां० भा० )। 


श्रब विचारणीय प्रश्‍न है कि जत्र ग्रात्मा स्वभाव से ही नित्य-मुक्त 

है, तब वह संसार में वद्ध क्यों दृष्टिगोचर हो रहा है? निरतिशय 
आनन्द रूप आत्मा इस प्रपञ्च के पचडे में 

अध्यास पड़कर विषम दुःखों के झेलने का उद्योग क्यों 

करता है? इसका एकमात्र उत्तर है-- 

'अध्यास” के कारण । ग्रध्यास कोनसी वस्तु हें? शारीरक भाष्य के 
उपोद्धात में आचाय ने ग्रध्यास के स्वरूप का निणुय बड़ी ही सरल 
सुबोध भाषा में किया है। श्राचार्य के शब्दों में “अध्यासो नाम 
अतस्मिन्‌ तद्बुद्धिः? | तत्यदाथ में अतद्‌ ( तद्भिन्न ) पदार्थ के स्वरूप 
1 ्रारोप करना “ग्रध्यास’ कहलाता हे । जैसे पुत्र स्त्री के सत्कृत या 
तिरस्कृत दोनेपर अपने को मनुष्य का सत्कृत या तिरस्क्रत मानना- यह 
हुआ बाह्य धम्मो का आरोप । इसी प्रकार अपने को स्थूल या कृश; 
चलनेवाला या खड़ा होनेवाला, ग्रन्ध या बधिर मानना इंद्रियादिकों 


धर्मो के आरोप के कारण ही ्राभ्यन्तर धर्मों का आरोप हे । यह 
' CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


ग्रद्वेत-वेदान्त दशन ४७१ 


सब अ्विद्या-विजम्मित ग्रध्यास ही हे । आत्मा के विषय में यह श्रध्यास 
क्यों चला तथा कब से चला १ इसका भी वणुन ग्राचाय ने किया हं | 
जगत्‌ में द्विविध पदार्थो को सत्ता अनुभूयमान हे-विषयी (शस्मत्प्रत्यय) 
तथा बिषय ( युष्मत्प्रत्यय ) । सामने दृष्टिगोचर विषय में अन्य विषय 
को आरोप भ्ग्रध्यास” हे, परन्तु आत्मा तो विषयी ठहरा; अतः विषयी 
श्रात्मा में ग्रध्यास बनता ही नहीं । इसका उत्तर आचाय देते हैं कि 
आत्मा का विषयी होना ता ठीक हे, परन्तु आत्मा भी अस्मत्य॑त्यग्र 
( भै हूँ? ऐसा ज्ञान ) का विषय होता ही है । श्रतः व भी कभी कभी 
विषय बनता हे । ग्रध्यास कब से चला ? इसके उत्तर म ग्राचाय 
कहते हैं२१--कतृत्व भोक्तृत्व का प्रवतक यह ग्रध्यास स्वाभाविक हे, 
ग्रनादि हे तथा श्रनन्त हे । जगत्‌ के समस्त प्रमाण-प्रमेय-व्यवहार की 
मूल भित्ति यही ग्रध्यास है । यह ग्रध्यास पशु आदि प्राणियों में भी 
नुष्य के समान ही पाया जाता हैं । अ्रध्यास का ही दूसरा नाम 
ध्ग्रध्यारोप! हे । इसी ग्रध्यारोप को हटाने के लिए ग्रात्मबिद्या का 
प्रतिपादन करना वेदान्त का प्रधान लक्ष्य हे । 
(३) वेदान्त आचार-मीमांसा 
जीयं अपने स्वरूप के ग्रज्ञान के ही कारण इस संसार में अनन्त 
क्लेशों को भोगता हुआ अपना जीवन यापन करता है । व अपने 
शुद्ध-बुद्ध-सुक्त स्वभाव को ग्रविद्या के कारण मूला हुआ हूं | वह 
वास्तव में सच्चिदानन्दात्मक ब्रह्मस्वरूप ही हं । आत्मा तथा ब्रह्म मे 
नितान्त ऐक्य है । नानात्व ज्ञान से ही संसार हे तथा एकत्व ज्ञान से हा 
मुक्ति ग्रानस्दरूप ब्रह्म की प्राप्ति तथा शोकनिवृत्ति मोच कहलाता 
| अव इस मोक्ष के साधन माग की रूपरेखा निरूपण करना [नतान्त 
आवश्यक है | 


ज्ञान-कमे का समुच्चय 
भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों से दाशनिकों ने केवल कम, फर्मज्ञानससुचय 
तथा केवल ज्ञान को साधन मागं बतलाया है । शंकराचाय ने अपने 
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भाष्यो में पूर्व दोनों मार्गों का सप्रमाण, सयुक्तिक विस्तृत खण्डन कर 
अन्तिम साधन को ही प्रमाणकोटि में ग्रंगीकार किया हे | उनका 
कहना है कि स्वतन्त्र ओर भिन्न-भिन्न पलों के उद्देश्य से प्रत्रत्त होने 
वाली दो निष्ठायें हैं--'कर्मनिष्ठा” तथा ज्ञाननिष्ठा! । इन दोनों का 
पाथक्य नितान्त स्पष्ट है । मानव जीवन से दो उद्देश्य ह>>संसारिक 
सुख की प्राप्ति, जिसके लिए कर्मो का विधान किया गया है और श्रात्मा 
का परमात्मरूप में ज्ञान, जिस उद्देश्य की सिद्धि काम्यकर्मा से विरक्ति 
श्रौर ज्ञान के अनुशन से होती है । ज्ञान-कम का गहरा विरोध है। 
्राचार्यं का कहना है३२ कि क्या पूवसमुद्र जाने वाले पुरुष का तथा 
तप्रतिकूल पश्चिम समुद्र जाने वाले पुरुष का मार्ग एक हो सकता है? 
आत्मा की प्रतीति के निरन्तर बनाये रखने के ग्राग्रह को “ज्ञाननिष्ठा! 
कहते हैं | वह पश्चिम समुद्र के गमन के समान हे ओर उसका कम के 
साथ रहने में वैसा ही महान्‌ विरोध है जैसा पहाड़ तथा सरसों में रहता 
है । ग्रतः ऐकान्तिक विरोध के विद्यमान होने से ज्ञान कर्म का समुञ्चय 
कथमपि सुसम्पन्न नहीं हो सकता । 
कर्म-मार्ग 
कर्म के द्वारा क्या आत्मा की स्वरूपापत्ति कथमपि सिद्ध हो सकती 
है? आचाय ने इस विषय में अनेक कारणों की उद्धावना की है । 
अविद्यमान किसी वस्तु के उत्पादन के लिए कर्म का उपयोग किया 
जाता हे ( उत्पाद्य ); परन्तु क्या नित्यसिद्ध सद्रप आत्मा की स्थिति 
कर्मो के द्वारा उत्पन्न की जा सकती है ? किसी स्थान या वस्तु की प्राप्ति 
के लिए कम किये जाते हें ( आप्य ) परन्तु आत्मा तो सदा हमारे पास 
दै, तव कर्म का उपयोग क्या होगा ? किसी पदार्थ में विकार उत्पन्न 
करने की इच्छा से ( विकायं ) तथा मन और श्रन्य वस्तुश्मो में संस्कार 
उत्पादन की लालसा से ( संस्काय ) कम किये जाते हैं, परन्तु ग्रात्मा 
में विकार तथा संस्कार का श्रमाव है | अविकार्य तथा ग्रसंस्कार्य होने 
के निमित्त कर्मा की निष्पत्ति का प्रयास ग्रकिञ्चिक्कर ही है। ग्रतः 
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आत्मा के अनुत्पाद्य, नाप्य, अविकार्य तथा छरसंस्कार्य होने के कारण 
कर्म द्वारा उसकी निष्पत्ति हो ही नहीं सकती ३३ । अतः कर्म व्यर्थ है । 
साधारणतया मलिन चित्त ग्रात्मतत्व का बोध नहों कर सकता, परन्तु 
४ [a i ~ ~ ही. २ 

कामनाहीन नित्य कम के ग्रनुछान से चित्तग्रुद्धि उत्पन्न होती 
जिससे विना किसी प्रतिबन्ध के जीव ग्रात्मस्वरूप को जान लेता हे३४ | 
श्रात्मज्ञानोत्पत्ति में सहायक होने के कारण नित्यकर्म सोक्षसाधक हें । 
सकाम कर्मो का अनुष्ठान असुरत्व ( पशुत्व ) की प्राप्ति कराता है। 
देव तथा असुर का अन्तर भी यही हे । स्वाभाविक रागद्वेष-मूलक 
प्रबृत्तियाँ का दास होने वाला ग्रधस-परायण व्यक्ति “श्रसुर? कहलाता 
हे, परन्तु रागद्वेष को ग्रभिभव कर शुभवासना की प्रबलता से धमा- 
चरण करनेवाला पुरुष 'देव? कहलाता हे२५ | 

पद्मपादाचार्य ने “विज्ञान दीपिका? में वेदान्त-सम्मत श्राचारपद्धति 
का विवेचन किया हे । कर्म की प्रवलता सर्वतोभावेन माननीय है । 
कर्म से वासना उत्पन्न होती हैं और वासना से संसार का उदय होता 
है। श्रतः संसार के उच्छेद के लिए कम का “निहरण” ( विनाश ) 
करना नितान्त आवश्यक हे | कम तीन प्रकारके होते हें--सांचत 
( प्राचीन ), संचीयमान ( भविष्य में उसन्न होनेवाला ) तथा प्रारब्ध 
( वर्तमान ) | संचित कम घर में रखे गये श्रन्न, सञ्चीयमान कम 
क्षेत्र मै बीजरूप ्रन्त, प्रारब्ध कम भुक्त श्रन्न के समान हैं | जिस 
प्रकार गृइस्थित तथा क्षेत्रस्थित अन्न का विविध रूप से नाश किया 
जा सकता हे, परन्तु भुक्त अन्न का विनाश पाचन के हाँ द्वारा हाता 
हे, उसी प्रकार सञ्चित तथा संचीयमान कम का नाश ज्ञान के द्वारा 
किया जा सकता हे परन्तु प्रारब्ध का क्षय भोग के द्वारा ही हो सकता 
हे। कर्म का निर्हरण कम, योग, ध्यान, सत्संग, जप, श्रथ ओर 
परिपाक के अवलोकन से उत्पन्न होता हे१३ । फलानुसंघान-रहित 
निष्काम कर्म का अनुष्ठान पुश्यपापादि कायं का तथा सूक्ष्मस्थूल- 
शरीर रूपी कारण का सवथा लोप कर देता हे । अतः यही वास्तव 


क्मेनिर्हार है । 
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इस विवेचन से यही परिणाम निकलता है कि सच्वशुद्धि या 
ग्न्तःकरण के शोधन के लिए कम ब्यथ न होकर मुमुक्ष के लिथे 
उपादेय हैं । परन्तु ज्ञान ही मुक्ति का वास्तविक साधन हे । ग्राचाय 
की माननीय सम्मतिं में न तो कम से, न ज्ञान-कम के समुच्चय से 


प्रत्युत केवल ज्ञान से ही मुक्ति को प्राति होता ह । 


ज्ञानसाग 

ज्ञानप्राप्ति की प्रक्रिया शंकराचाय ने “विवेक चूडामणि? और 
“उपदेश साही? में बड़ी रोचक भाषा में वर्णित को हे । शिष्य को 
वेदान्त-ज्ञान की प्राप्ति के निमित्त साधनचतुष्टय? से सम्पन्न होना 
ग्रावश्यक है । ब्रह्म ही केवल सत्य है तथा तदितर समस्त संसार ग्रनित्य 
श्रसत्य है, इस विवेक का उदय प्रथम साधन है ( नित्यानित्य वस्तु- 
विवेक ) । सांसारिक ओर पारलौकिक समस्त फलों के भोग से उसे 
वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए । शम ( मन की एकाग्रता ), दम (इंद्वियों 
का वश में करना ), उपरति ( वृत्तियो का वाह्य विषयों का आश्रय न 
लेना ), तितिक्षा ( चिन्ता शोक से रहित श्रप्रतीकारपूर्वक दुःखों को 
सहना ), समाधान ( श्रत्रणादि में चित्त की एकाग्रता ) श्रद्धा ( गुरु 
श्रोर वेदान्त वाक्यों में श्रटूट विश्वास ) तथा मुमुक्षुत्व ( मोक्ष पाने की 
इच्छा )-इन समग्र गुणों के उदय होने पर मनुष्य वेदान्त-श्रवश का 
अधिकारी बनता है । तदनन्तर शिष्य शान्त दान्त ्रहेतुकदयासिन्धु) 
ब्रह्मवेत्ता गुरु के शरण में जाकर आत्म-विष्रयक प्रश्‍न करता है | गुरु 
को निष्प्रपंच ब्रह्म के स्वरूप का यथाथ ज्ञान कराना उद्देश्य है, इसी 
लिए वह 'ग्रध्यारोप ओर ्रपवाद? विधि से ब्रह्म का उपदेश कराता 
दे | श्रध्यारोप” निष्धरपंच व्रह्म में जगत्‌ का आरोप कर देना है और 
“श्रपवाद” विधि से आरोपित वस्तु का एक-एक निराकरण करना होता 
दे । आत्मा के ऊपर प्रथमतः शरीर का आरोप कर दिया जाता हैं, 
तदनन्तर युक्तिवल से आत्मा को श्रन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानः 
मय तथा श्रानन्दसय पंचकोशों से व्यतिरिक्त तथा स्थूल सूक्ष्म कारण 
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शरीरों से प्रथक्‌ सिद्ध कर उसके स्वरूप का बोध|गुरु कराता है । वेदान्त 
। व्याख्यापद्धति बड़ी प्रामाणिक ओर शुद्ध वैज्ञानिक हैं । 


अध्यारोप विधि 


वेदान्त परम्परा का उपदेशक विषयों में ग्रद्वैत तत्व का उपदेश 
देता है तथा उन्हें ब्रह्म की एकता का ज्ञान यथाथरूप से कराता हे | 
ब्रह्म है निष्प्रपंच । निध्प्रपंच ब्रह्म का ज्ञान त्रिना प्रपंचकी सहायता से नहीं 
हो सकता । जगत के भातर से ही ब्रह्म के तत्त्व का अभ्यास कराया 
जाता है। इसके लिए वेदान्त के ग्रन्थी में बड़ी सुंदर तथा वैज्ञानिक 
व्याख्यापद्धति समझाई गई है। प्रथमतः आत्मा के ऊपर देह-धर्मा 
का आरोप कर देना चाहिए श्रर्थात्‌ आत्मा ही शरीर, मन; बुद्धि 
आदि समस्त पदार्थ दे, इस धारणा को ही प्रथमतः शिष्य के सामने 
रखनी चाहिए । इसका नाम हे अध्यारोप-विधि । ग्रथ युक्ति के 
बल पर दिखलाना चाहिए कि श्रात्मा न तो बुद्धि है, न मन हैं ओर 
न शरीर हे। वह इन सबसे भिन्न ही है। इस प्रकार एक एक 
ग्रारोधित धर्म को आत्मा से हटाते जाना चाहिए जिससे हटाते हटातें 
जो ग्रन्तिम कोटि में शेष रह जाता है वही होता है आत्मा का सच्चा 
रूप | इसका नाम वप्रयवाद-विधि | ये दाना एक हां पद्धांत क दा 


~ 55 


अंश हैं। इस विधि से शिष्य का व्प्रात्मा या ब्रह्म के यथाथ रूप का 


0. 


सच्चिदानन्द रूप का ठोक ठाक ज्ञान हो जाता हैं। अशात तत्त्व के 


> टू 


मूल्य तथा रूप जानन क लिए इस पद्धति का उपयोग आज़ का “ब्रीज- 


~ 


गणित” भी निश्रयरूप से करता ह२७ | 
अपरोकश्च-ज्ञान का उदय 


्रहमवेत्ता गुरु अधिकारी र प्रपन्न शिष्य को “तत्‌ खमसि' आदि 
हावाक्यों का उपदेश देता है कि तुम ( जीव ) वही (ब्रह्म) हो । 
इस महावाक्य का शाब्दबोध आगे बतलाया जायगा । यहा इसके फल 
का विचार करना हैं । फलोदय में दो मत हैं | वाचस्पतिसिश्र मण्डन 
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मिश्र की “ब्रह्मसिद्धि? का ग्रनुकरण कर शब्द से पराक्ष ज्ञान का उत्पत्ति 
बतलाते हैं ३८ जो मनन, निदिध्यासन श्रादि योगप्रकिया के द्वारा 
अपरोक्षरूप में परिवर्तित हो जाता है। श्रतः गुरूपदेश के ग्रनन्तर 
वाक्यार्थ का मनन तथा ध्यानधारणा का अनुष्ठान करना नितान्त ग्राव- 
वयक होता हे । तत्र अपरोक्षानुभूति की उत्त्ति होती हे ३९ | परन्तु 
सुरेश्वराचाय की सम्मति में शब्द से ही अपरोक्ष ज्ञान का उदय होता 
है । आवरणों की सत्ता होने से यदि सद्यः ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती 
तो उन्हें दूर करने के लिए मनन निदिध्यासन करना चाहिए | शब्द षी 
महिमा इसी में है कि शब्द सुनते ही सद्यः अपरोक्तज्ञान उत्पन्न हो 
जाता है | 'दशमस्त्वमसि ( तुम ही दसवां हो ) इस लौकिक वाक्य से 
इस महत्वपूर्ण तथ्य का रहस्य समभा जा सकता हे | नदी पार कर 
लेने के बाद दसों मूख गिनती से नव ही ्रादमियों को पाकर शोक से 
उद्विग्न हो रहे थे | गिनने वाला गिनती करते समय अपने ही को भूल 
जाता था | परन्तु जब एक दूसरे व्यक्ति ने आकर उपदेश दिया कि 
दसवां तुम ही हो, तब वाकय स्मरण करते ही उनका शोक विलीन हो 
गया । इसी प्रकार “तत्‌ त्वमसि’ वाक्य सुनते ही ्रात्मैक्य-ज्ञान उत्पन्न 
होकर आनन्द का उदय सद्यः होता हे ४० | आचाय का अपना मत 
यहा जान पड़ता हे। शाब्द का इस सांदेसा का उल्लेख तन्त्र तथा 
व्याकरणागम में विशिष्टरूपेण किया गवा हे । भामतीप्रस्थान और 
विवरणप्रस्थान का मूलभेद यहाँ से ्रारम्भ होता है । 


आत्मा तथा ब्रह्म की एकता 


त्र क i ~ 

अद्वेतियों के सामने प्रश्‍न था कि उपाधिविशिष्ट क्लेशकर्मादिकों में 
बद्ध जीव को निरुपाधि शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-स्वभाव ब्रह्म से एकता क्योंकर 
सेद्ध की जा सकती है? 'तस्वससि ( छा० उप० ६।८।७ ) इसी तत्त्व 


का प्रतिपादन अवश्य करता है । 


इस महावाक्य का स्पष्ट ग्रथ है कि त्वम्‌ ( =जीव ) तत्‌ (=ब्रह्म) 


हो । श्रथात्‌ ब्रह्म और जीव की एकता हैं | दोनों एक ही है 
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भिन्न नहीं । यह दोनों के श्रमेद का प्रतिपादक वाक्य है, परन्तु इसका 
अथ ठीक ठीक नहीं जमता । जीव तथा ब्रह्म में ग्रनेक विरुद्ध धर्मा 
स्थिति है । जीव ग्रल्पज्ञ तथा ग्रणु हे । ब्रह्म सवज्च तथा विभु 
इस परिस्थिति में दोनों की एकता किस प्रकार सिद्ध हो सकती है 
उपनिपद्‌ के इस महनीय वाक्य का तात्पर्य क्या है? आचार्यों का 
कहना है कि “ग्राद्याव्रचि' के द्वारा इस वाक्य को ग्रथ का बोध नहीं 
कराया जा सकता । इसके लिए 'लक्षणा? की ही ग्रावश्यकता होती है । 
वही उस वाक्य के अर्थ को ठीक ठीक बतलाती है४१ । 
ग्रद्वैत वेदान्त की शिक्षा का निचोड़ “ततत्वमसि” महावाक्य में 
दिया गया है । जीव तथा ब्रह्म दोनों में पूर्ण श्रभेद हे । यही वेदान्त 
की शिक्षा है | दोनों में गुड चेतन्यको लेकर 
तत्वससि वाक्य ही एकता मानी जाती है। इसे एक दृष्टान्त 
का अर्थ के द्वारा समझना चाहिये । “यह वही देवदत्त 
है? इस तादात्म्य-सूचक वाक्य के श्रथ पर 
ध्यान दीजिये | जित देवदत्त को हमने कल देखा था आज यह देवदत्त 
बही है । यहाँ कल देखे गये देवदत्त का ग्राज देखे गये देवदत्त के 
साथ अभिन्नता तथा तादात्म्य विद्यमान हैं, परन्तु दोनों देवदत्तों में 
अनेक विरुद्ध गुण हैं। तब दोनों में एकता कैसे सिद्ध होती है? 
तात्कालिक और एतत्‌-कालिक इन दो विरुद्ध विशेषणों को हटा देने 
पर दोनों की एकता सिद्ध होती है। इसी उदाहरण की सहायता से 
ततूत्वमसि? का ग्रथ समभा जा सकता हे | “तत्‌? का अथ 
श्रल्पज्ञ चेतन जीव तथा “स्वम्‌? का श्रथ द-सबशञ चतन ब्रह्म | 
यहाँ ग्रव्पज्ञ तथा सर्वज्ञदोनों ्रापस में विरुद्ध ध्वम हैं । ऐसे धर्मो 
के रहने पर जीव तथा व्रह्म में एकता तथा ग्रभिन्नता कैसे मानी जा 
सकती है ? ग्रतः इन विरुद्ध धर्मा को छोड़ देने पर केवल “चेतन्य 
अंश को ही लेकर दोनों में भेद सिद्ध हो सकता हे भ्रथात्‌ चेतन 
ग्रात्मा तथा चेतन ब्रह्म दोनों एक हैं | भागवृत्ति लक्षणा के द्वारा यह 
एकता सिद्ध मानी जाती है । 
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साधनका मागे 
वेदान्त के साधक को श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन की नितान्त 

आवश्यकता होती है । उसे वेदान्त के प्रतिपादक ग्रन्थों को गुरुमुख 
से सुनना चाहिए ( श्रवण ) | ग्रनन्तर अधीत विषय के ऊपर युक्ति 
तथा तर्क के द्वारा स्वयं मनन करना चाहिए ( मनन ) तथा मनन के 
बाद उस विषये के ऊपर निरन्तर चिन्तन करना चाहिए | तभी कहीं 
जाकर उसे आत्मा तथा ब्रह्म के एकस्व का पूण ज्ञान तथा पक्का बोध 
होता है । इस एकता का ज्ञान उसे परोक्ष रूपसे न होकर श्रपरोक्षरूप 
से करना चाहिए | केवल शाब्दिक ज्ञान से उसे लाभ ही क्या ? यह 
तो केवल परोक्ष ज्ञान का जनक होता है। अपरोक्ष-ज्ञान स्वानुभूति पर 
आश्रित रहता है | साधक को गुरु उपदेश देता हे - तत्‌त्वमसि अर्थात्‌ 
तुम स्वयं चेतन ब्रह्म हो । परन्तु इस उपदेश पर निरन्तर ग्रभ्यास.ग्रौर 
निदिध्यासन करना पड़ता है | तव वह परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान के 
रूपमै परिणत होता हे । साधक अनुभव करता है- अह ब्रह्मास्मि 
मैं ही ब्रह्म हूँ । इस साधना के बल पर जीव ओर ब्रह्म का भेदभाव 
मिट जाता है, एकत्व का ज्ञान हो जाता हैं, भ्रम दूर भाग जाता हे 
तथा साधक को मोच की प्राप्ति हो जाती हे । वह ज्ञान भारभूत है जो 
क्रिया के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति नहीं करता । 

मुक्ति के भेद 

` मोक्ष प्राप्त करने वाले पुरुष का शरीर जारी रहता है, क्योंकि 
यह प्रारब्ध कर्मा का फल होता है । वह व्यक्ति श्रव संसार के प्रपंच में 
नहीं पड़ा रहता । न मोह उसे सताता है, न शोक उसे अमिमूत करता 
है | संसार उसके लिए श्रवश्य चलता रहता है, परन्तु वह उसके 


दुःखों से स्पृष्ट नहीं होता । संसार की ग्रनुत्रत्ति होती है उसके लिए, 
परन्तु वह बाधित रूप में ही होती है। ऐसे पुरुष को 'जीवन्झुक्त' 
कहते हैं । “जीवन्मुक्तः का श्र्थं है-इसी जीवन में, जीते ही जी, दुःखों 
से मुक्ति, पा लेने वाला व्यक्ति | पूवं अवस्था से इस अवस्था की तुलना 
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से दोनों में जगीन आसमान का अन्तर होता है । कम के तीन प्रकार 
होते हँ--(१) संचित ( पूर्व जन्म का इकट्ठा कर्म ), (२) प्रारव्ध 
( पूर्व जन्म के वे कर्म जिनका फलभोग हो रहा है तथा (३) संचीर- 
मान कम (वे कम जो इस जन्म में जमा हो रहे हँ) तत्त्व ज्ञान के 
द्वारा संचित कम का नाश तथा संचीयमान कम का निवारण किया 
जा सकता है, परन्तु प्रारब्ध कम का नाश तो भोग के द्वारा ही होता 
है| जब भोग होने से प्रारब्ध की शक्ति समाप्त हो जाती हे, तब वह 
कम भी शान्त हो जाता है | कुम्मकार का चाक दरड हटा लेने पर भी 
कुछ काल तक पूव अभ्यासके वश से चलता ही रहता हे । पर वह भी 
धीरे धीरे शान्त हो जाता है ग्रोर गति बन्द होने से वह एकदम रुक 
जाता है| इस दशा में जीव के स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों प्रकार के शरीर 
का ग्रन्त हो जाता है। उस समय विदेह-सुक्ति जीवको प्राप्त हो 
जाती है । 


मुक्ति का रूप 


मुक्ति के स्वरूप समझाने के लिए वेदान्ती लोग एक सुन्दर उदा- 
हरण देते हैं । किसी मनुष्य के गले में सोने का हार है। उसे वह भूल 
कर इधर उधर अपने से बाहर ढोंढता फिरता है, परन्तु किसी जानकार 
के उपदेश से उसे पता चलता कि हार उसी के गले मं हे श्रार तब 
उसकी प्राप्ति से वह प्रसन्न होता हैं | मुक्ति की भी यही दशा हे। जीव 
तो स्वभाव से ही मुक्त है। मुक्ति न तो प्राप्य हे ग्रारन उप्पाद्य हैं। 
न उसका उत्पादन होता है और न उसकी प्राप्ति । परन्तु जीव 
भूलकर बाहर खोजता फिरता है । गुरुके उपदेश से अज्ञान आर अस 
दर होता है । विवेक उत्पन्न होता है ओर वह व्यक्ति स्वाभाविको मुक्ति 
को पाकर प्रसन्न होता है । मुक्त पुरुष अपनी एकता साच्चदानन्द 
ब्रह्म से प्रतिष्ठित करता है । फलतः वेदान्तमत में मुक्ति को दशा नितान्त 
आननन्‍्दमयी दशा है। जीव-ब्रह्म की मैद-मावना उत्पन्न “होने वाले 
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आनन्द की अनुभूति भी होती दे । श्रज्ञान ्रावरण क पूर्ण 
ज्ञान के आलोक से वह उद्मासित हो उठता हैं और ब्रह्म को अनुभूति 


से वह कृतकृत्य हो जाता हे । 
शाङ्कर मत की मौलिकता 

शंकर के ग्रद्वैत सिद्धान्त में मौलिकता की खोज आलोचकों ने 
की है। आचार्य शंकर से पहले अनेक श्रद्वेतवाद का प्रचार इस 
भारतभूमि में था । माध्यमिकों का झून्या द्वैत, 
शंकर से प्राचीन योगाचारों का ` विज्ञानाद्वंत, शाक्तो का 
अद्वेत मत शकस्वद्वेत तथा भत्रृहरि और तदनुयायी 
मण्डनमिश्र. का शब्दाद्रैत शंकर से प्राचीन 
हैं। प्रथम दो मतो का विशेष बणन बौद्धदशन के प्रसंग में किया गया 
है तथा शक्यद्वेत का विवेचन आगे किया जायगा । भर्तृहरि का स्ब- 
मान्य ग्रन्थ वाक्यपदीय है जिसमें स्फोटरूप शब्द की ही ग्रत्रेत कल्पना 
स्वीकृत की गई है । परा, पश्यन्ती, मध्यमा तथा वैखरी--इन चतुर्विध 
बाशी-विभेद में परा वाक्‌? साच्षात्‌ ब्रह्मरूपा हे। श्रक्षर ब्रह्म से ही 
जगत्‌ का परिणाम सम्पन्न होता है। मण्डनमिश्र भी भर्तृहरि के 
मतानुयायी प्रतीत होते हैं । श्रभी प्रकाशित '्रह्मसिद्धि? के अनुशीलन 
से ज्ञात होता है कि मण्डन स्फोट को मानते थे, श्रवण से परोक्ष ज्ञान 
का उदय मानकर “उपासना” को ब्रह्मसाक्षात्कार में प्रधान कारण मानते 
थे तथा वे ज्ञानकम-समुच्चय” के पक्षपाती थे जिसके झनुसार अग्नि- 
होत्रादि वैदिक कृत्यो का भी उपयोग मोक्ष की उत्पत्ति में अवश्यमेव 
है। उनकी सम्मति में कर्म निष्ठ गृहस्थ कर्मत्यागी संन्यासी की अ्रपेक्षा 
मुक्ति का विशेष अधिकारी हे । शंकर शाक्ताद्वेत से परिचित थे ' 
“सौन्दर्यलहरी? इसका उज्ज्वल उदाहरण है। स्फोटवाद तथा बौद्ध 
सिद्धान्तो का उन्होंने खण्डन किया है । अतः शंकर अपने मत के 
लिए किसी के ऋणी नहीं हैं; परन्तु कतिपय आधुनिक आलोचक भाव 
तथा शब्दसाम्य के बल पर ब्रह्मवाद को शुब्यवादका ्रोपनिषद संस्करणं 
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मानते हैं तथा प्राचीन द्वेतवादी ग्रालोचर्को ने मी शंकर को प्रच्छुन्न 
चोद्ध कहा है । परन्तु वोद्धदशन तथा शांकर दशन के तारतम्य परीक्षण 
से निश्चित हो जाता हे कि दोनों का पाथक्य हढ आधारों पर है। 
“शान्तरक्षित? ने तत्त्वसंग्रह ( कारिका ३२८-३३१ ) में “अद्वेतदर्शनाव- 
लम्पी! श्रोपनिषद्‌ मत का खण्डन किया है। यदि अद्वित में बौद्धम 

की तनिक मी झलक होती, तो शान्तरक्षित तथा कमलशील जैसा बौद्ध 
दार्शनिक इसका बिना उल्लेख किये कैसे रहता ? वोद्धो का विज्ञान 
ग्रनित्य और नाना है, शाङ्करमत में विज्ञान नित्य तथा एक है| 
विज्ञानवाद में जगत्‌ स्वप्नावमास है, शाङ्करमत में ऐसा नहीं | 
चतुष्कोटिविनिमुक्त शून्य “सत्‌? रूप नहीं हे, पर शाङ्करमत में प्रहा? 
सद्रूप देये अनेक मोलिक धारणायें भिन्न मिन्न हैं। अतः शङ्कुर 
को अद्वंत कल्पना के लिए बोद्धों का ऋणी ठहराना असंगत प्रतीत 


हाता ह | 
उपसंहार 


ग्रद्दैत वेदान्त का यह संक्षि वणन है। इसके श्रनुशीलन सें 
्राचार्य शंकर की श्रध्यात्मविषयक अलोकिक विद्वत्ता तथा तर्कविषक 
असाधारण निपुणता का पर्याप्त परिचय प्राप्त होता है। आचाय ने 
अपने सिद्धान्तों के प्रतिपादन के लिए भगवती श्रुति का आश्रय तो 
लिया ही है, परन्तु उन्हें पुष्ट करने के लिए तथा श्रन्य मतों के 
निराकरण के वास्ते उन्होंने आगमरहित तक से विपरीत वेदशास्त्रा- 
नुकूल तक का विशेष उपयोग किया है। श्राचार्यप्रतिपादित साधनः 
माग भी नितान्त मनोरम है। वे कम का तिरस्कार नहीं करते; 
प्रत्युत चित्तशुद्धि के लिए निष्काम कम के अनुष्ठान पर जोर देते हैं। 
इन्हीं कारणों से जनसाधारण में भी इसकी इतनी लोकप्रियता है । 
बौद्धो को परास्त कर वैदिक ध्म के पुनरुत्थान में कुमारिलभट्ट के 
साथ शंकराचार्य का भी बहुत बड़ा हाथ है। आचार श्रीविद्या के 
उपासक परम सिद्ध पुरुष थे | इसी कारण ग्राप भगवान्‌ शंकर के 
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अवतार माने जाते हे । वैष्णव ग्राचार्यो ने मायावाद को भक्ति से 
नितान्त विरोधी मान कर उसका खण्डन वर्ड समारोह के साथ किया | 
इतना होने पर भी आचार्य का श्रद्वेत वेदान्त इस विश्व को 
पहेली को समभाने में जितना सफल हुश्रा। उतना दूसरा मत नहीं। 
इसी लिए ग्रद्वैत वेदान्त का इतना गरिव 


ग्रद्वैत वेदान्त के मूल खोत का हमें पता उपनिपदा म॑ तो लगता 
ही है। परन्तु उससे भी प्राचीन वेदिक संहिताओं में भी यही सिद्धान्त 
सर्वत्र व्यापक रूप से जागरूक दृष्टिगोचर होता है । पश्चिमी विद्वानों 
का यह ग्राग्रह है कि संहिताग्री मं कमकाण्ड पर ही जोर दिया है तथा 
ज्ञानकाण्ड का उदय तो कमकाण्ड के विरोध-रूप में उपनिषदों में 
गी सर्वप्रथम हुआ । परन्तु यह मत सवथा भ्रान्त हे । उपनिषदों 
ने अपने सिद्धांतों के लिए भी संहिताओों को ही अपना उद्गम 
स्वीकार किया है । इस प्रकार अत्यन्त प्राचीन तथा व्यावहारिक धमं 
होने के कारण वेदान्त की भूयसी प्रतिष्ठा सवतोभावेन उचित तथा 


लाधनीय है 


वेदान्त व्यावहारिक धम है। जो ग्रालोचक वेदान्त के ऊपर 
निष्क्रियता की शिक्षा देने का आरोप लगाते हें वे सत्य से बहुत दूर 
हे । वेदान्त विश्व के भीतर प्रत्येक जीव में, प्रत्येक प्राणी में विद्यमान 
ब्रह्म की सत्ता पर ग्राग्रह दिखलाता है। जब सब जीव ब्रह्म के ही 
रूप हैं और प्रकारान्तर से वे अपने ही अविभाज्य रूप ठहरते हैं, 

ईष्या-हेंप के लिए स्थल ही कहाँ रहा ? वेदान्त विषयसुख को 
तुच्छ सिद्धकर जीवों को आगे बढ्ने के लिए प्रोत्साहन देता है । 
विषय का सुख क्षणिक होता है, परन्तु आध्यात्मिक सुख ही सच्चा 
तथा चिरस्थायी होता है और वेदान्त उसी की श्रोर बढ़ने के लिए 
जीवों में स्फूर्ति भरता है । वेदान्त प्रत्येक जीव में अनन्त - शक्तिसससन्न 
होने की शिक्षा देकर उसे आगे बढ़ने का उपदेश देता हे। नर स 
नारायण बनने का ्रमूल्य ग्रादश वेदान्त हमारे सामने रखता हैं | 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


N_ ९ 
ग्रद्वेत-वेदान्तदर्शन ४८३ 


वेदान्त को शिक्षा का चरम अवसान हे--वसधेव कुटम्बकम । समस्त 

सार को अपना कुटुम्ब समझना तथा इस आदर्श के अनुसार चलना- 
वेदान्त का महनीय शिक्षा श्राज क्षुद्रस्वाथ की भावना से त्रस्त तथा 
परास्त मानव-समाज के कल्याण के लिए श्रमृतमयी है--इसे विशेष 
वतलाने को ्रावश्यकता नहीं । श्राज के पश्चिमी!संसार में, विशेषतः 
अमेरिका म, वेदान्त के प्रचुर प्रचार का रहस्य इसी अलौकिक उपदेश 
के भीतर छिपा हे । 
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नारायण ही मक्ति-ज्ञान के मूल खोत हैं। ज्ञान ग्रोर भक्ति की 
धारायें नारायण से श्रार॑भ होकर जगन्मांगल्य क लिए प्रदत्त होती 
हे । भगवान्‌ ही श्रद्वेत दर्शन तथा वेष्णवदशर्नो के उद्गम स्थान ह । 
शुकदेव के द्वारा श्रद्वेत ज्ञानधारा प्रदत्त हुई | शुक गोंडपाद निंदा 
भगवत्पाद--शंकराचार्य यह ग्रद्वैतमाग की मुख्य ग्राचार्य-परम्परा है । 
वेष्णुवधर्म के चार प्रसिद्ध सम्प्रदाय हँ--श्रीवैष्णव सम्प्रदाय, ब्रह्म संप्र- 
दाय, रुद्र सम्प्रदाय तथा सनक सम्प्रदाय । इन सम्प्रदार्यो का उदय 
भगवान से ही लक्ष्मी, ब्रह्मा, रुद्र तथा सनत्कुमार के द्वारा हुआ । 
नारायण से लेकर गुरुपरम्परा का क्रम प्रत्येक सम्प्रदाय में मिलता है । 
श्रीवैष्णव सम्प्रदाय के प्रधान आचाय रामानुज विशिष्टाद्वंत' के, 
“ब्रह्मसम्प्रदाय? के श्राचाय ग्रानन्दतीथ ( मध्य ) “द्वत? के, 'रुद्रसम्प्र- 
दाय? के आचार्य विष्णुस्वामी तथा तदनुयायी ग्राचाय बल्लम ' 
“ययुद्वाद्वेत? के, 'सनक सम्प्रदाय! के ग्राचाय निम्बाक द्वताद्वत 
सिद्धान्त के प्रचारक हें । चेतन्यसम्प्रदाय माध्वमत की ही एक शाखा 
है, यद्यपि दार्शनिक दृष्टि से उसने द्वेतवाद से पर्थक “श्रचिन्त्यः 
भेदाभेद? सिद्धान्त को श्रपनाया है। पांचरात्र का प्रामाण्य सबको 
माननीय है, परन्तु श्री वैष्णव मत पर पांचरात्र का विशेष प्रभाव है । 
वैष्णव पुराणों में विष्णुपुराण को रामानुज ने तथा श्रीमद्भागवत को 
वलम तथा चैतन्य ने ्रपनाया है। इस परिच्छेद में इन्हीं निगमा- 
गममूलक पांचों वैष्णव दर्शनों का परिचय संक्षेप में क्रमशः दिया 
जायेगा । 
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(१ ) रामानुज दशन 
दक्षिण भारत के तमिळ प्रान्त को अपने भक्तिमय पत्मों तथा 
गायनों से ग्रानन्दविभोर बनाने वाले वैष्णव सन्तों का नाम “ग्रालवार? 
हं । 'श्रालवार? शब्द तामिल भाषा का शब्द 
आलवार है जिसका ग्रथ श्रध्यात्मज्ञानरूपी समुद्र में 
गहरा गोता लगाने वाला पुरुष होता है। 
ये सन्त भगवान नारायण के सच्चे भक्त थे । इन्होंने अपनी मातृभाषा 
तमिल में भक्तिरस से श्राप्लावित सहस्रो पद्मों की रचना कर साधारण 
जनता में भगवद्भक्ति का प्रचुर प्रचार किया । प्रसिद्ध “य्रालवारों में 
अनेक नीच जाति के पुरुष थे । सुनते हैं सबसे प्रसिद्ध नम्मालवार 
( शठकोपाचार्य ) अ्रछूत जाति के थे, “तिरुमंगे? ्रालवार जाति से नीच, 
ओर कम से बड़े भारी डाकू थे गोदा या श्राणडाल स्त्री थी । भगवान्‌ 
के दरबार में जातिपाँति का आदर नहीं होता, वहाँ पहुंचने में केवल 
भक्तिमय हृदय की आवश्यकता होती है । “आलवारों? ने अ्रपने जीवन 
से इस सत्य को यथाथ प्रमाणित कर दिया । “्रालवार” संख्या में १२ 
माने जाते हें। इनकी स्तुतियों का संग्रह “नालायिर प्रबन्ध! ( चतु: 
सहस्न. पद्यात्मक ) कहा जाता है जो भक्ति, ज्ञान, प्रेम, सोन्दर्य, आनन्द 
से ओतप्रोत ग्रध्यात्मज्ञान का एक ग्रनमोल खजाना है। इनका 
भ्रविर्भाव काल सप्तम शताब्दी से लेकर नवम शताब्दी तक माना 

जाता है । 

श्रालवारों के नाम दो प्रकार के मिलते हे । एक तो तमिळ नाम 
और दूसरा संस्कृत नाम । इनके जीवन की घटनायें बढ़े विस्तार के 
साथ लिखी गई हें । इन भक्तों का आदर इतना ञ्रधिक हे कि इनकी 
मूर्तियों की स्थापना वैष्णव मन्दिरों में की गई है जहाँ इनके मधुर पद्य 
आज भी गाये जाते हैं तथा इनकी प्रभावशालिनी जीवनघटनायें नाटक 
के रूप से सर्वसाधारण के उपदेश के लिए दिखाई जाती हैं। इनके 


पद्य वेद्मन्त्रों के समान पवित्र तथा मुक्तिरूगी गंगा के बहाने वाले हैं | 
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पवित्रता और आध्यात्मिकता के कारण इन पर्द्यो का पूर्वोक्त संग्रह 
(तसिलवेद” के महनीय नाम से पुकारा जाता है| इनके नाम पराशरभट्ट 
ने एक सुन्दर श्लोक में दिया हैन 
भूतं सरश्च महदाहयभद्टनाथ- 
श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान्‌ । 
भक्ताडिघरेणु-परकाल-यतीन्द्रमिश्रान्‌ 
्रीमतपरांकुशमनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्‌॥ 


ग्रारम्भ के तीन अलवारों के नाम “पोयगे? आलवार (सरोयोगी), 


“भूतत्तालबार? (मूतयोगी) पियालवार” (महतूयोगी) है । ये प्रया; सम- 
कालीन तथा सबसे प्राचीन माने जाते हे । चोथे भक्त का नाभ 'तिरु- 
मडिसै? आलवार ( भक्तिसार ) है जो उनकी जन्मभूमि तिरुमडिसे के 
कारण है । पञ्चम ्रालवार इन भक्तों की श्रेणी के मुकुटमणि माने 
जाते हैं| इसका नाम “नम्मालवार? या परांकुशमुनि या शठकोपाचाय 
हे । इन्होंने चार सुप्रसिद्ध भक्तिज्ञानप्रपूरित ग्रन्थरलों की रचना की 
है--( क ) तिरुविरुत्तम्‌, ( ख) तिरुवाशिरियम्‌, (ग) पेरियतिरुन्दादि) 
( घ ) तिरुवॉयमोळि । साहित्यिक सौन्दर्यं से समन्वित ये ग्रन्थ आध्या- 
स्मिकतच्वों के प्रदशक होने के कारण श्रीवेष्णव ग्रन्थों में सवश्रेष्ठ माने 
जाते हैं | ये चारों ग्रन्थ चारों वेदों के समकक्ष स्वीकृत किये गये हैं। 
वेदान्तदेशिक ने अन्तिम ग्रन्थ को 'द्रविडोपनिषद्‌? कहा है तथा उसका 
संस्कृत भाषा में ्रनुवाद किया हे । श्री वैष्णवों के मौलिक सिद्धान्त 
मूलमन्त्र, द्वय तथा चरम इलोक-का प्रतिपादन होने से वेष्णव समाज 
में समधिक आदर के भाजन हैं । योगी शठकोपाचायं के शिष्य (६) 
पमधुरकवि” ने अपने गुरुदेव का पवित्र चरित्र लिख कर गुरु-भक्ति को 
इश्वर-भक्ति के समान ही आदरणीय वतलाया (७ । 'कुलशेखर' 
आलवार मालावार प्रान्त के प्रजारञ्जक राजा थे । राज्य वेमव को लात 
मार कर ये श्रीरंगम्‌ में एक साधारण निधन भक्त के समान जीवन 
यापन करते थे । इन्होंने पेरुमाल तिरोमोलि? की रचना तमिल भाषा 
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में और मुकुन्द माला? की रचना संस्कृत में की है जो भाषा और भाव 
के सौन्दर्य के कारण रसिक-समाज में नितान्त प्रख्यात है। (८) 
“पेरिय ग्रालवार? का दूसरा नाम 'विष्णुचित्त' है जिन्होंने दक्षिण के 
एक बढ़े राजा को वैष्णव बनाया था | ( & ) “गोदा? या ्राण्डाल 
को विष्णुचित्त अपनी पुत्री के समान मानते थे । श्राणडाल कृष्ण के 
प्रेम में सदा मस्त रहती थी । वह शरीरगम्‌ के रंगनाथजी को ञ्रपना 
पति मानती थी । गोपी प्रेम की झलक ग्राण्डाल के जीवन तथा काब्य 
में भरपूर मिलती दै । इनके 'तिरुप्पावे' तथा “नाच्चियार तिरोमोलि? 
नासक काव्यन्ग्रन्थ भक्ति रस से विभोर भक्त जन के हृदयोद्गार हैं । 
(१०) “तोणडरडिप्पोलि? ( विप्रनारायण ) की उपाधि “भक्तपदरेणु' हे, 
क्योंकि वे श्रीरंगम्‌ के मन्दिर में आने वाले समस्त भक्त जनों का 
चरणामृत लिया करते थे । (११) “तिरुप्पन? ( मुनिवाहन, योगवाहन ) 
जाति से ग्रछूत थे, पर भक्ति में पहुँचे हुए भक्त थे । (१२) 'तिरुमंगेग्रा? 
“ञ्रालवार ( नीलन्‌ , परकाल ) अछूत जाति के एक बड़े भयानक 
डाकू थे ओर छूट से मिले द्रव्य से भगवान्‌ के मन्दिरों को बनवाते थे । 
इन्होंने& पद्यग्नन्थो का निर्माण किया है जो तमिल भाषा के “वेदांग? 
माने जाते हैं। ग्रन्थ-रचना की दृष्टि से नीलन्‌ का स्थान शठकोपाचायं 
से कुछ ही घट कर है | इन्हीं ग्रालवारो के उद्योग का फल था कि 
परवर्ती काल में रामानुज को श्रीवेष्णव मत के प्रचार करने में इतनी 
सफलता प्राप्त हुई । 


( क ) विशिष्टाद्वैत मत के आचार्य 
दशम शताब्दी में तमिल प्रान्त में वैष्णव धर्म की विशेष उन्नति 
हुई | इस समय से संस्क्रृतज्ञ विद्वानों ने तमिल जनता में विष्णु भक्ति के 
प्रचार करने का इलाधनीय उद्योग किया | ये “चाय? कहलाते हैं । 
इन ्राचार्यो ने ्ालवारों की भक्ति के साथ वेद-प्रतियादित ज्ञान 
तथा कम का सुन्दर समन्वय किया; तमिल वेद तथा संस्कृत वेद का 
गहरा ग्रध्ययन कर इन लोगों ने तमिल वेद के सिद्धान्तों का वेदिक 
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सिद्धान्तो से पूरा सामञ्जस्य दशाया । इस कारण ये “उभय वेदान्ती? के 
नाम से प्रसिद्ध हे । इन्होंने विशिष्टाद्वत सिद्धान्त का आर “प्रपत्ति? 
मार्ग की प्रतिष्ठा कर एक नवीन वेष्णव सत को चलाया जो “श्री! या 
लक्ष्मी? के ग्राद्य प्रवतक होने के कारण “श्रीवष्णव? के नाम से 
विख्यात है । 

ग्राद्य ग्राचार्य ( १ ) रंगनाथ मुनि ( ८९४-६२४ ६० ) "नाथ 
मनि? के नाम से वैष्णव जगत्‌ में विख्यात हे । ये शठकापाचाथ को 
शिष्य परम्परा में थे। इन्होंने छप्तप्राय “तामिल वेद? का पुनरुद्धार 
किया, श्रीरंगम्‌ के प्रसिद्ध मन्दिर में भगवान्‌ के सामने इनक गायन का 
ब्यवस्था की तथा वेदिक ग्रन्थों के ही समान इन ग्रन्थो का भौ अध्या- 
पन प्रारम्भ किया । इनके “योगरहस्य? का उल्लेख वेदान्तदेशिक ने किया 
है । इनका “न्याय-तस्व? विशिशद्वंत का प्रथम ग्रन्थ हे जिसम न्याय के 
तत्वों का विवेचन दै । 


७ 


(२) यामुनाचाय का विख्यात नाम “ग्रालवन्दार' हे । ये नाथ 
मुनि के पोत्र थे । ९७३ ई० के लगभग ये आचाय की गद्दी पर 
श्रीरंगम्‌ में प्रतिष्ठित हुए । नाथ मुनि के वाद “पुण्डरीकाक्ष! और “राम 
मिश्र? आचाय पद पर आरूढ़ थे । राम मिश्र के उद्योग करने पर 
यामुन ने राजसी वेभव का तिरस्कार कर वैष्णव मत के प्रचार में अपना 
शेष जीवन बिताया । इनके प्रसिद्ध ग्रन्थ हे--( क) गीताथ संग्रह, 
( ख ) श्री चतुःश्लोकी ( लक्ष्मी की स्तुति ), ( ग ) सिद्धित्रय ( श्रात्म 
सिद्धि, ईश्वर सिद्धि; माया-खण्डन तथा श्रात्म-विषय-सम्बन्ध प्रांत 
पादक संवित्‌-सिद्धि ) ( घ ) महापुरुपनिशय ( विष्णु को श्रेष्ठता का 
प्रतिपादन ), ( ङ ) ग्रागमप्रामाएय ( पाञ्चरात्र की प्रामणिकता का 
विवेचन ), ( च ) आलबन्दारस्तोत्र ( स्तोत्ररत्न ) | यामुन के ग्रन्थों में 
सब से अधिक लोकप्रिय इस स्तोत्र के ७० पद्यो में 'आत्मसमपंण” के 
सिद्धान्त का मनोरम वणुन है | कविहृदय की भक्ति-मावना इन सरस 
पद्यो में फूट कर वह रही है । 
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(३) रामानुजाचायै--( १०३७-११३७ ई० )-ये यामुनाचार्य 
के पौत्र श्रीशौलपूर्ण के भागिनेय थे । श्राचाय यादवप्रकाश से पहले 
वेदान्त पढ़ते थे, परन्तु गुरु के ग्रह्षैतमत में विपुल दोष देखकर इन्होंने 
पढ़ना छोड़ दिया तथा श्रन्य चायो से वेष्णवशात्र का अध्ययन 
किया । ये यामुनाचार्य के अनन्तर प्रधान श्राचायं बने । पत्नी से 
मतभेद, संन्यासम्रहण, शेवमतानुयायी चोल नरेश के ग्रत्याचारो से 
तंग ग्राकर मैसूर में भाग ग्राना; मेलकोट में लगभग १२ वर्ष तक 
निवास तथा बिद्विदेव (विष्णुवर्धन) को वैष्णव मत में दीक्षित करता-- 
आदि इनकी ज।वनघटनायें नितान्त प्रसिद्ध हैं। व्रह्मसूज्ञ के ऊपर 
विशिष्ठाह्नेंतमतानुयायी “श्रीभाष्य? ( रचनाकाल ११०० के श्रासपास ) 
की स्वयं रचना कर, अपने शिष्य कुरेश के पुत्र पराशर भट्ट के द्वारा 
बिष्णुसह्ृखनाम पर पाण्डित्यपूर्ण पभगवद्गुण्दर्पण' भाष्य श्योर अपने 
मातुलपुत्र कुरुकेश के द्वारा नम्मालवार के 'तिरुवायमोलि? पर तमिल 
भाष्य का निर्माण कराकर रामानुज ने यामुन के तीनों मनोरथों की पूर्ति 
कर दी । आपके सुप्रसिद्ध ग्रन्थ हे--( १ ) वेदार्थसंग्रह ( शांकर मत, 
भास्कर मत का खणडनात्मक मौलिक ग्रन्थ - सुदशनसूरि की "तास्थः 
टीका? विख्यात व्याख्या है); ( २ ) वेदान्तसार--ब्रह्मसूत्र की लघ्वक्षुर 
टीका; ( ३ ) वेदान्तदीप ~ यह मी ब्रह्मसूत्र की टीका है, पर सार से 
विस्तृत हे; ( ४ ) गद्यत्रय--( ईश्वर तथा प्रपत्ति विषयक सुन्दर ग्रन्थ ) 
(५ ) गीताभाष्य ( वेदान्तदेशिक कृत तात्पय-चन्द्रिका टीका ); (६) 
श्रीभाष्य--रामानुज के पाशिडत्य का उत्कृष्ट उदाहरण द। इसमें 
विशिष्टाद्वैत के सिद्धान्तों का विस्तृत, प्रामाणिक विवेचन है । इन्होंने 
बोधायन, टंक, द्रमिड, गुहदेव, कपर्दि, भारुचि श्रादि प्राचीन वेदान्ता- 
चार्यों के व्याख्यानो पर इस विशिष्टाद्वेत मार्ग का अवलम्बित होना 
चतलाया है ( वेदाथसंग्रह प्ृ० १८८ ) | 

परण्ती आचार्यों ने श्रीभाष्य के गूढ़ाथ को प्रकट करने के लिए 
अनेक वृत्तिग्रन्थो की रचना की है--( १) 'सुदशनसूरि! ( १३ श० ) 
की 'श्रतप्रकाशिका? भाष्यक्षत्तियों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। (२) 
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इनके पहले भी “राममिश्र देशिक' ने 'श्रीभाष्यविद्वतिः लिखी थी, (३ ) 
घात्स्यवरद? कृत 'तत्त्वसार? (४) वंदान्तदाशक कृत 'तत्त्वटांका? (५) 
धीरराघवदास” ( १४ श० ) की “ताप्पयदीपिका, ( ६ ) 'मेघनादारि? 
कृत “नयप्रकाशिका?, ( ७ ) “परकालर्यात' को “मितप्रकाशिका'--आदि 
टीकायें श्रीमाष्य के गोरव को बढ़ाने वाली हैं । 
श्राचायं रामानुज की मृत्यु के डेढ़ सो वर्षो के भीतर ही श्रीवैष्णवों 
में दो बड़े स्वतन्त्र मत उठ खड़े हुए । एक पक्ष तमिल वेद की ही 
प्रामाणिकता ग्रक्षुण्णभावेन स्वीकार करता था 
दो मत तथा संस्कृत के नित्रन्ध ग्रन्थों में आस्था न 
रखता था । तमिल के पक्षपाती इस मत का 
नाम 'टेंकले? है। दूसरा पक्ष दोनों को प्रमाण कोटि में मानता था 
पर संस्कृताभिमानी था । इस मत का नाम बडकले' है। दोनों में 
भाषाभेद के साथ ्रठारह सिद्धान्तगत पाथक्य भी हें, जिनमें “प्रपत्ति? 
के विषय में पाथक्र्य विशेष है | “टेकले? मत के अनुसार प्रपत्ति के लिए 
जीव को कम करने को आवश्यकता नहीं रहती । शारणापन्न होते ही 
भगवान्‌ स्त्रथं जीव का उद्धार करते हें । परन्तु बडकले” मत में जीव 
को प्रपत्ति के लिए भी कर्मो का अनुष्ठान आवश्यक है । मार्जार किशोर 
बिल्ला का वच्चा ) और कमिकिशोर ( बन्दर का वच्चा ) के दृष्टान्त 
इन मतों के भेद को समने के लिए ग्रन्थों में क्रमशः दिये जाते हैं। 
मार्जार किशोर स्वयं निश्चेष्ट रहता है। उसने अपने को अपनी 
माता के ग्राश्रय में डाल दिया है। फलतः बिल्ली अपने 
शरणागत वच्चे को सदा रक्षा करती हे, यद्यपि वह स्वयं क्रियाहीन 
रहता हे । कपिकिशोर की दशा इससे विपरीत वह शरणागत 
हान पर भी अपनी माता के शरीर को जोर से पकड़े रहता है । भक्त 
का भां भगवान्‌ के शरण में जाने पर भी अपने कतव्य-कर्मो का 
पारत्याग कभी न करना चाहिए | रामानुज के इन मतों में यही प्रपत्ति 
विपयक मतभेद हे । 'टेंकलई? मत के प्रतिष्ठापक श्रीलोकाचार्य 


~ 


( १३ शतक ) थे जिन्होंने श्रीवचनभूषण” ग्रंथ में इस प्रपत्तिपन्थ का 
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विशद शास्त्रीय विवेचन किया हे । “बड़कले? मत के प्रतिष्ठापक 
विख्यात “वेदान्तदेशिक' थे जो लोकाचायं के समकालीन थे। 
लोकभाषा पर पक्षपात दिखलाने के कारण आजकल टेङ्कले मत 
का प्रचार, प्रसार तथा प्रभाव दक्षिण भारत में विशेष रूप से दृष्टि- 
गोचर होता है । 
रामानुज सम्प्रदाय को ग्रन्थसम्पति शाङ्करमत से कम नहीं है, 
परन्तु प्रकाशित ग्रन्थों फी संख्या बहुत नहीं 
बिशिष्टाद्वेत साहित्य हे । विख्यात प्रन्थकारों का ही यहाँ निर्देश 
करना पर्याप्त होगा: 


(१) सुदर्शनसूरि--ये वरदाचायं ( १२००-१२७४ ई० ) के 
शिण थ । इन्होंने अपने गुरु के ध्याख्याना क आधार पर श्रामाष्य 
की प्रसिद्ध व्याख्या “श्रत-प्रकाशिका’ लिखो । इसके अतिरिक्त 
श्रतदोपेका, उपरानषदू-व्याख्या, वेदाथसंग्रह पर तातयंदापिका, भागवत 


पर शुक्रपक्षीय टीका प्रसिद्ध हँ। 


(२) वेंकटनाथ ( १२६९-१३६९ ई० )-वेदान्ताचाय के 
नाम से विख्यात हैं। इनकी कोटि का विद्वान्‌ श्रीवैष्णवपन्थ में दूसरा 
कोई नहीं हुआ । इनकी 'कवितार्किकसिंह? तथा “सबतन्त्रस्वतन्त्र' उपाधि 

थार्थ हें । ये कवि, तार्किक, विचारक, शास्त्राथवावदूक रूप में सम- 
भावेन आदरणीय हैं। इनके काव्यग्रन्थो मं संकल्पसूयादय, हसदूत) 
रामाभ्युदय, यादवाम्युदय) पाढुकासइस्व काव्यहृष्टि से अनुपम हैं । 
दार्शनिक ग्रन्थों में मुख्य ये है-र्‍तत्त्वटीका ( श्री भाष्य पर विस्तृत 
व्याख्या ), श्रधिकरणसारावली ( ब्र० सूर के ्रधिकरणों का 
पद्यमय विवेचन ); तन््मुक्ताकलाप ( संवाथसिद्धि टांका के साथ हर 
न्यायपरिशुद्धि और न्यायसिद्वाञ्जन में विशिष्टाद्वेत मत की प्रमाण- 
मीमांसा वर्णित है; गीताथतासर्यचन्द्रिका ( रामानुज के गीताभाष्य 
को टीका ) ईशावास्यमाष्प, द्रविड्रोपनिषद्तात्पयरत्नावली, शतदूषणी 
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( रामानुजदास कृत '“चण्डमारुत, टीका; अद्वेत का विविध प्रकार 
से प्रचण्ड खण्डन ) । सेश्वरमीमाँसा' का परिचय पहले दिया 
गया है। पाश्चरात्ररक्षा, सच्चरित्ररक्ता, निक्षेपरक्षा, न्यासर्विशति 
आदि निबन्ध प्रपत्ति’ और धर्म विषयक महत्त्वशाली ग्रन्थ ह | 
इनके मामा आत्रेय रामानुज का “'नयकुलिश” तर्कविषयक प्रसिद्ध 
ग्रन्थ है | 

(३ ) लोकाचाय-१३२७ ई० में श्रीरंगम्‌ के यवनों के द्वारा 
छूटे जाने पर मन्दिर की रक्षा में इन्होंने प्राण गवाया। “श्रीवचन भूषण? 
के श्रतिरिक्त १६ रहस्यों की रचना की थी जिनमें “तत्त्वत्रय” तथा 
“तत्त्वरोखर? प्रकाशित हैं । 


(४) वरवरमुनि ( १५ श० ) टेकले मत के सर्वश्रेष्ठ ्राचायं 
माने जाते हैं जिन्होंने लोकाचाय के ग्रन्थों पर ठीकायें लिखीं तथा 
“तामिलवेद? के भाष्यों का प्रचुर प्रचार किया । 


(५) श्रीनिवास (१६ श० ) की 'यतीन्द्रमतदीपिका' रामा- 
नुजमत का लोकप्रिय ग्रन्थ हे | 

(६) रङ्गरामाबुज (१६ श०) ने ब्रह्मसूत्र पर, श्रीभाष्य पर और 
न्यायसिद्धाञ्जन पर टीकायें लिखीं। बृहदारएयक तथा छान्दोग्य पर 
विशिप्राद्वती भाष्य तथा रामानुजसिद्धान्तसार नामक प्रकरणग्रन्थ की भी 
रचना की । 

( ख ) रामानुज की तत्त्वमीमांसा 

इश्वर रामानुज के अनुसार तीन तत्त्व होते हैं--चित्‌, अचित्‌ 
तथा इश्वर | इनमें 'चित्‌” का भ्रर्थं है जीव, श्रचित्‌ का प्रकृति या जड़ 
तत्व और सबके अन्तर्यामी तत्त्व को ईश्वर कहते हे । यह ईश्वर चित्‌ 
तथा श्रचित्‌ दोनों तत्वों से युक्त होता है | बही एकमात्र सत्ता है 
श्रोर उसे छोड़कर कोई स्वतन्त्र सत्ता जगत्‌ में नहीं हे। जीव तथा 
जगत्‌ वस्तुतः नित्य तथा स्वतन्त्र पदार्थ हैं, तथापि वे ईश्वर के अधं न 
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होकर रहते हैं | क्योंकि ईश्वर भोक्ता ( जीव ) तथा भोग्य ( जड़ 
पदार्थ ) इन दोनों के भीतर श्रन्तर्यामी रूप से विद्यमान रहता है। 
इसलिए चित्‌ तथा ्रचित्‌ ब्रह्म के शरीर या प्रकार माने जाते हैं | 
ईश्वर सगुण तथा सविशेष हे । रामानुज जगत्‌ में निगुण वस्तु की 
कल्पना को श्रसम्मव मानते हैं। संसार के समग्र पदार्थं गुण-विशिष्ट 
ही होते हँ । यहाँ तक कि निर्विकल्पक प्रत्यक्ष में भी सविशेष वस्तु की 
ही प्रतीति होती है१ । ईश्वर कब्याण-गुणों का आकर श्रनन्त-ज्ञान 
आनन्द रूप, ज्ञान शक्ति आदि कल्याण गुणों से विभूषित तथा जगत्‌ 
के सृष्टि स्थिति-प्रलयकाय का कर्ता दे। ब्रह्म सगुण ही होता है, निगुण 
नहीं । उपनिषदों में ब्रह्म को जो "निर्गुण? कहा गया है उसका यही 
तार्य है कि भ्रल्पज्ञ जीव के राग द्वेष आदि गुण उसमें वर्तमान 
नहीं रहते । जगत्‌ में तीन पदार्था की कल्पना रामानुज ने श्वेताश्वर 
उपनिषद्‌ के ्राधार पर मानी है । श्वेताश्वतर का भोक्ता, भोग्य तथा 
प्रेरिता यह त्रिविध व्रह्म यहाँ क्रमशः चित्‌, श्रचित्‌ तथा ईश्वर के रूप में 
ग्रहीत किया गया हेर | 


वेदान्तियों की दृष्टि में भेद तीन प्रकार का होता है (१) 
सजातीय भेद ( = उसी जाति के पदार्थ का उसी जाति के श्रन्य 
पदार्थ से भेद । जैसे एक गाय का दूसरी गाय से भेद ) (२) विजातीय 
भेद ( गाय का भैंस से भेद ) ( ३ ) स्वगत भेद ( अर्थात्‌ एक वस्तु 
में एक अंग का दूसरे ग्रंग से भेद जैसे गाय के सींग तथा पूँछ में भेद ) 
रामानुज के मत में ईश्वर में प्रथम दोनों भेद तो अवश्य रहते हैं, 
परन्तु अन्तिम भेद नहीं रहता | ईश्वर का चित्‌ अंश श्रचिद्‌ अंश से 
भिन्न होता है। ऐसी दशा में ईश्वर में स्वगत भेद-वर्तमान रहता है । 
शंकर से यहाँ भी श्रन्तर पड़ता है। शंकर के श्रनुसार ब्रह्म इन तीनों 
भेदों से रहित होता दै, परन्तु रामानुज के श्रनुसार इश्वर में तीसरा 
भेद वर्तमान रहता हैं। ईश्वर ही सृष्टि, स्थिति तथा प्रलय का कता 
है । प्रलयमयी दशा में जनजीवों का तथा भौतिक पदार्थों का नाश 
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हो जाता है तब भी चित्‌ तथा अचित्‌ दोनों तत्त्व अपनी जीवावस्था 
में ब्रह्म में वतमान रहते हैं। उस दशा में विषयों का प्रभाव होने के 
कारण ब्रह्म शुद्ध चित्‌ ( शरीररहित जीव ) से तथा अव्यक्त अचित्‌ 
( निर्विषयक भूत-तत्त्व से मुक्त रहता है और वह “कारण ब्रह्म 
कहलाता है | और जत्र सृष्टि होती है तव ब्रह्म शरीरधारी जीव तथा 
भौतिक पदार्थो' के रूप में अ्रभिव्यक्त होता है। उस समय वह कार्य 
ब्रह्म कहलाता है । 
ईश्वर तथा अंशों के सम्बन्ध के प्रश्‍न की मीमांसा के लिए आचार्य 
श्रीरामानुज ने द्रव्य तथा गुण अथवा द्रव्य तथा अन्य द्रव्य में विद्यमान 
रहने वाला 'श्रएथक सिद्धि! नामक सम्बन्ध स्वीकृत किया है। यह 
सम्बन्ध न्याय-वैशेषिकसम्मत समवाय के अनु रूप होने पर भी उससे 
भिन्न है ' समवाय बाह्य सम्बन्ध है, परन्तु ग्रप्रथकसिद्धि ग्रान्तर सम्बन्ध 
हे । चिदचिद्‌ का सम्बन्ध ईश्वर के साथ शरीर तथा आत्मा के परस्पर 
सम्बन्ध के नितरां अनुरूप है । शरीर वही है जिसे आत्मा धारण करता 
है, नियमन करता है तथा अ्रपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए कार्य में प्रवृत्त 
करता है | ठीक इसी प्रकार ईश्वर चिदचिद्‌ को आश्रित करता है 
तथा कायं में प्रवृत्त करता हे? । इनमें जो प्रधान होता है वह नियामक 
होता है तथा “विशेष्य” कहलाता है। जो गौण होता है वह नियम्य 
होता है तथा वह विशेषण” कहलाता हे । यहाँ नियामक तथा प्रधान 
होने से ईश्वर विरोध्य है | नियम्य तथा ग्रप्रधान होने से जीव तथा 
जगत्‌ विशेषण हैं । ्रात्मभूत ईश्वर के चिदचिद्‌ शरीर हैं। विशेष्य- 
भूत इश्वर के चिदचिद्‌ विशेषण हैं । विशेषण एथक न होकर विशेष्य 
के साथ सदैव सम्बद्ध रहते हैं। श्रतः बिशेषणों से युक्त विशेष्य ्र्थात्‌ 
विशिष्ट की एकत्व कल्पना युक्तियुक्त है | ब्रह्म ग्रद्धोतरूप है, क्योंकि 
अंगभूत चिदचिद्‌ को अंगी से प्रथक सत्ता सिद्ध नहीं होती । ईंदवर सकल 
जगत्‌ का निमित्तोपादन कारण है । रचना का प्रयोजन केवल लीला दै, 
अन्य कुछ नहीं । बालक जिस प्रकार खिलौनों से खेलता है, उसी 
प्रकार वह लीलाधाम भगवान्‌ जगत्‌ उत्पन्न कर खेल किया करता है । 
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~ 


संहारदशा में लीला की विरति नहीं होती क्योंकि संहार भी उसकी 
एक लीला है । 


जीव और जगत्‌ दोनों नित्य पदार्थ हैं । ्रतः सृष्टि और प्रलय से 
तात्पयं इनके स्थूलरूप ओर सूक्ष्मरूप धारण करने से हैं प्रलयकाल५ 
में जीवजगत्‌ के सूश्ष्मरूपापन्न होने पर सूक्ष्मचिदचिद्विशिष्ट ईश्वर 
“कारणावस्थ ब्रह्द! कहलाता है, ओर सृष्टिकाल में स्थूलरूप धारण 
करने पर स्थूल चिदचिद्विशिष ईश्वर “कार्यावस्थ ब्रह्म, कहलाता है । 
वह किसी भी अवस्था में निविशेष नहीं रह सकता । श्रद्वेतपरक श्रुतियों 
का तात्पर्य इसी कारणावस्थ ब्रह्म । ब्रह्म समस्त हेयगुणों से शून्य 
है | इस लिए वह “निगुण? कहलाता है+। “एकमेधाद्वितीयम्‌? आदि 
वाक्यों का विषय बही अ्रव्याकृत ब्रह्म है जिसमें प्रलयकाल में जीव तथा 
जगत्‌ सूक्ष्मरूप धारण कर लेते हैं । विशिष्टद्वोतबादियों का यही 
कथन है& । 

विशिष्टाद्वैत मत में ऐसी कभी दशा ही नहीं होती जव ब्रह्म विशिष्टता 
से हीन हो । प्रलयकाल में विषयों के श्रभाव में जीव तथा जगत्‌ दोनों 
सूक्ष्म रूप धारण कर लेते हैं और उस समय भी व्रह्म इन सूक्ष्म जीव 
तथा जगत्‌ से, चित्‌ तथा श्रचित्‌ से, विशिष्ट बना ही रहता हे । सकि 
दशा में ये दोनों व्यक्त रूप श्रर्थातू स्थूलरूप धारण कर लेते हे । फलतः 
इस अवस्था में ब्रह्म स्थूल चित्‌ तथा श्रचित्‌ से विशिष्ट रहता 
उसमें बिशेष? रहता हो वह कमी भी निर्विशेष नहीं होता । 
“विशिष्टाद्वैत? नाम में मी इसी सिद्धान्त की ओर संकेत यहाँ 
केवल ब्रह्म का ग्रद्वौत नहीं “होता ( जैसा शंकराचाय मानते ह), 
प्रत्युत विशिष्ट ( चित्‌-श्रचित्‌ से विशिष्ट ) व्रह्मका हा श्रद्द त होता है 
अर्थात्‌ चित्‌-अचित्‌ जिसमें अंश रूप में विद्यमान रत ह एसा अंशी 
रूप विशिष्ट ब्रह्म की श्रद्वौतरूप में विद्यमान रहता है । इसी लिए 
रामानुज वेदान्त को शांकर मत से भिन्नता दिखलाने के लिए यह मत 
“विशिष्टाद्वोत? के नाम से प्रख्यात है । 
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भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने तथा जगत्‌ की रक्षा करने के पवित्र 
उद्देश्य से ईश्वर पाँच प्रकार के--पर, व्यूह, विभव, श्न्तर्यामी तथा 
ग्र्चावतार--रूपों को धारण करता है । ईश्वर के इस पञ्चविध रूप की 
करना रामानुज ने प्राचीन भागवत सम्प्रदाय से ग्रहण को । 
अंश-अंशी विचार 
ईश्वर के साथ चित्‌ ( जीव ) तथा अचित्‌ ( मृत ) का सम्बन्ध 
क्या है? ईश्वर ग्रेंशी माना जाता है तो ये दोनों उसके केसे अंश हैं ? 
भौतिक विकारों के होने पर ग्रचित्‌ अंश में विकार उत्पन्न होता है, 
तब तो ईश्वर को भी विकारी मानना पड़ेगी | उसी प्रकार श्रंशभत जीवके 
दोषों से ईश्वर को भी दोषी होना ठहरता है। अंश जीव में नाना 
दोष होते हैं । तत्र तो ग्रंशी ब्रह्म में भी ये दोष आरोपित अवश्यमेव 
किये जा सकते हैं | फलतः ब्रह्म विकारी भी तथा दोषी भी सिद्ध होता 
हे । इस विषय स्थिति से बचने के लिए रामानुज ने दोनों के परस्पर 
सम्बन्ध की मीमांसा कर सिद्धान्तरक्ता का हढ़तर उपाय किया है। वे 
दोनों के सम्बन्ध को कहीं श्रात्मा तथा शरीर के सम्बन्ध के सहश मानते 
है । जिस प्रकार आत्मा शरीर को भीतर रो नियमित कर चलाता है, 
उसी प्रकार ईश्वर की चित्‌-अचित्‌ को भीतर से नियमित करता है 
श्रौर इसलिए वह “श्रन्तर्यामी” कहलाता है। शरीर यदि थ्रन्धा या 
लँगड़ा हो जाय, तो श्रात्मा इन दोषों से स्पृष्ट नहीं होता । उसी प्रकार 
चित्‌-श्रचित्‌ में दोषों के होने पर भी ब्रह्म उनसे ग्रछूता ही रहता हे । 
कहीं रामानुज इस सम्बन्धकी राजा-पजा के सम्बन्ध के साथ तुलना 
करते हैं | प्रजा के दुःखों से या सुखो से जिस प्रकार राजा प्रभावित 
नहीं होता, उसी प्रकार जीवों के ठुःखों से इश्वर प्रभावित नहीं होता । 
वह श्रविकारी शुद्ध सचा दै जिसमें चित्‌-अ्चित्‌ अ्ंशरूप से विद्यमान 
रहकर भी अपनी क्रिया से उसे परिणामी नहीं बना सकते | 
परन्तु विचारणीय तथा यह है कि कपर को दोनों उपमाथें क्या 
ईश्वर रौर चिदचित्‌ के सम्बन्ध को पूरी तरह से समाती हैं? ईश्वर 
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है अंशी ओर चिदचित्‌ उसके अंश हैं, परन्तु राजा-प्रजा में तो श्रंशी- 
अंश सम्बन्ध नहीं हे | ऐसी स्थिति में दोनों का सम्बन्ध कैसे सुसंगत 
बैठता है | रामानुज जगत्‌ को विशेषण तथा ईश्वर को विशेष्य मानते 
हैँ यदि यह टीक हे, तो जगत्‌ के दोषों के आरोपण से ईश्वर बच 
नहीं सकता । रामानुज को भी अपने सिद्धान्त में इस परस्पर-विरोध की 
सत्ता का आभास था क्योंकि इन्होंने एक स्थान पर स्पष्टतः स्वीकार 
किया है कि ब्रह्म यथाथरूप में ग्रपरिणामी है और वह जगत्‌ के विकारों 
से विकृत नहीं होता) । इसका फल यह निकलता है कि विकारशील: 
श्रचित्‌ ईश्वर का यथार्थ श्रान्तरिक स्वरुप न होकर एक बाह्य रूप है ॥ 
इस वस्तु-स्थिति से बचने का जो भी उपाय किया जाय, इतना ती 
सत्य प्रतीत होता दे कि परिणामी चित्‌ को ईश्वर का आन्तरिक 
अंश मानना और साथ ही साथ इश्वर में परिणाम न मानना ऐसा 
विरोधाभास हे जो रामानुज के मूल सिद्धान्त को बहुत कुछ दुर्वल 
बनता है । 


इस प्रकार रामानुज की ईश्वरकल्पना शांकर मत की कल्पना से 
भिन्न है | शांकर मत में ( १ ) एक अद्वितीय ब्रह्म ही तत्त्व है, इसके 
अतिरिक्त दृश्यमान प्रपञ्च कुछ नहीं है, (२) 
अद्वेत मत से पार्थेक्य ब्रह्म सजातीय विजातीय तथा स्वगत भेद से . 
शून्य हे, ( ३ ) ब्र निर्विशेष तथा निर्गुण 
परन्तु रामानुज मत में ( १ ) चिदचिद रूप शरीर विशिष्ट ब्रह्म सत्य 
दे, इसके तथा उसके शरीर ( जीव और जगत्‌ ) से भिन्न अन्य कुछ 
भी नहीं ( २) सजातीय विजातीय भेद से शून्य होने पर भी वह. 
स्वगत भेद से शून्य नहीं है । ( ३ ) ब्रह्म सविशेष ही है, स्वभाव से ही. 
उसमें कल्याणकारी गुणों की सत्ता है । प्राकृतहेय गुणों से वह सबंथा 
हीन है | शांकर मत में (४) ब्रह्म ही मायोपाधि से ईश्वर और 
श्रविद्योपाथि से जीव कहलाता है, परन्तु जड़ जगत्‌ प्रतिमासिक (मिथ्या) 
१ श्रीसाष्य २।१।१३ 
३२. 
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ही दै । अतः तत्व एक ही दे । रामानुज के अनुसार (४) ब्रह्म ही 
ईश्वर दै, उसके शरीरभूत जीव श्रोर जगत्‌ उससे नन्न हैं तथा नित्य 
है । अतः पदाथ तीन हैं, एक नहीं । 
जीव हि छु 
अब “चित्‌? के स्वरूप पर दृष्टिपात कीजिए । वह देहेन्द्रिय मन; 
प्राण बुद्धि से विलक्षण; श्रनन्त, त्रानन्दरूप, नित्य, णु, अव्यक्त 
चिन्त्य, निरवयव, निर्विकार, ज्ञानाश्रय हे । 
चित्‌ ज्ञान के बिना स्वयमेव प्रकाशित होने से वह 
अजड हे । सुषु्ति के अनन्तर जागने पर सुख 
पूवक निद्रित होने का .लोकिक अनुभव जीव को आनन्दरूप सिद्ध 
करता है । हृदय देश में निवास करने के कारण वह श्रणु है । मुण्डक 
(३।१।६) और श्रेताश्चर के ्राधार पर समग्र वैष्णव सम्प्रदाय जीव को 
णु मानते हँ६ । जीव ईश्वर के द्वारा नियमित किया जाता है। जीव 
में एक विशेष गुण 'शेषत्व? विद्यमान हे अथात्‌ वह अपने का्यकलापी 
के लिए ईश्वर पर सबतोभावेन अवलम्बित हे । इश्वरानुग्रह के बिना बहू 
अपने कर्तव्यों का सुचारु सम्पादन नहीं कर सकता । जीव की विशिष्टा- 
द्वैतवादी कल्पनाये ्रद्वेतवादियों से अनेक बातों में नितान्त भिन्न ठहरती 
हैं| जहाँ ग्रद्वैती आत्मा को विशु बतलाते हैं, वहाँ विशिष्टाद्वेती उसे श्रणु 
मानते हैं | अद्वेतमत में नीव स्वभावतः एक हे, परन्तु देहादे उपाधिया 
के कारण वह नाना प्रतीत होता हे । पर रामानुज मत मं जीव अनन्त 
है, एक दूसरे से नितान्त पृथक्‌ है 
देह तथा देही के समान जीव भी ब्रह्म से कथमपि अभिन्न नहीं दै 
ब्रह्म से जीव नितान्त भिन्न है । जीव दुःखत्रय से नितरां पीड़ित है | ऐसी 
दशा में उसकी ब्रह्म के साथ ग्रभिन्नता केसी 
ब्रह्म तथा जीव का मानी जा सकती है ? “व्रह्म जगत्‌ का कारण 
सम्बन्ध तथा करणाधिप ( जीव ) का श्रधिपति है” 
“जो आत्मा के भीतर संचरण करता है वही 
अन्तर्यामी अमृत तुम्हारा आत्मा है? । “दोनों, ञ्ज हैं एक ईश ९१ 
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दूसरा अनीश । एक प्राज्ञ है, दूसरा झ्रज्ञ--आ्रादि भेदमूलक श्रुतियाँ७ 
जीव को ब्रह्म से नितान्त प्रथक्‌ , स्वतन्त्र वतलाती हैं | ग्रतः दोनों का 
भेद बतलाना वास्तव नहीं है । ब्रह्म ग्रखरड वस्तु है, तब जीव को 
उसका खरड वतलाना कहाँ तक उचित है ? रामानुज का कहना है कि 
चिनगारी जि प्रकार ग्रग्नि का ग्रंश है, देह देही का ग्रंश है. उसी 
प्रकार जीव ब्रह्म का अंश हे। अभेदश्रुतियों का भी यही तालय॑ है कि 
जीव ब्रह्मव्याप्य तथा ब्रह्म का शरोर हे | श्रतः जीव-ब्रह्म में ग्रंशांशी भाव 
या विशेषशविशेष्यभाव सम्बन्ध है । 


जीव तथा ईश्वर का सम्बन्ध रामानुज मत में ग्रभेदसूचक एकता 
नहीं है । जीव हैं अ्रल्पज्ञ तथा अनन्त और ईश्वर है सर्वज्ञ तथा 
एक | ऐसी दशा में दोनों का श्रभेद केसे बन सकता है? इसके 
उत्तर में रामानुज का कथन है कि ईश्वर प्रत्येक जीव में व्याप्त है ओर 
भीतर से उसका नियमन करता हुः्रा “श्रन्तर्यामी है और इसी दृष्टि 
से दोनों में ग्रभेद माना जा सकता है। जिस प्रकार ्रंश का अस्तित्व 
निर्भर रहता है श्रंशी पर ओर गुण का द्रव्य पर, उसी प्रकार जोब का 
अस्तित्व ईश्वर के ऊपर निर्भर रहता है। क्योंकि जीव है ग्रंश र 
इश्वर दै श्रंशी | जीव है नियम्य और ईश्वर है नियामक। जीव है 
राधेय ओर ईश्वर ्राधार । इस तरह के सम्बन्ध होने से स्पष्ट है कि 
जीव ईश्वर के ऊपर आश्रित तथा निर्भर रहता है। ऐसी दशा में 
ईश्वर के बिना शरण में गये जीव का निस्तार तथा कल्याण नहीं 
हो सकता । वह श्रशेष गुणो का ग्राकर है, दया का समुद्र है तथा 
करुणा का निधि है । वह जीव की दीन दशा को देखकर स्वयं द्रवित 
होता है। अ्रतः जीव-ईश्वर के इस सम्वन्ध निर्णय से स्पष्ट है कि 
रामानुज के अनुसार प्रपति ( शरणागति ) ही जीव की श्राध्यास्मिक 
उन्नति का सर्वश्रेष्ठ साधन है । 


इस प्रसंग में “तत्‌ त्वमसि? महावाक्य की रामानुजीय व्याख्या भी 
ध्यान देने योग्य है। “त्वं? पदार्थ साधारणतया जीव का प्रतीक माना 
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जाता है, पर विशिष्टाद्वेत मत में त्यै का श्रथ है, ग्रचिद्विशिष्ट जीव- 
शरीरवाला ब्रह्म । “तत्‌"पद से अ्रमिप्राय सवज्ञ, सत्यसंकल्प) जगत्‌ कारण 
ईश्वर से है। इस प्रकार इस महावाक्य 
का ग्रभिप्राय है कि ग्रन्तर्यामी ईश्वर तथा 
विश्वप्रपञ्च का निर्माता ईश्वर दोनों की तात्त्विक 
एकता है श्र्थात्‌ एक विशेषण से विश ईश्वर तदन्यविशेषण से 
विशिष्ट ईश्वर के साथ नितान्त अभिन्न दै--अतः एकता विशिष्ट इश्वर 
है ( विशिष्ट्योरक्यम्‌) । इसी कारण रामानुजसिद्धान्त की 'विशिष्टा- 


“तस्वससि’ का अर्थ 


द्वैत? संज्ञा दी गई हैं 
सृष्टि विचार 


सुष्टि के विषय में रामानुज उपनिषदों के सिद्धांतों का श्क्षरशः 
पालन करते हैं। सर्वव्यापी ब्रह्म में चित्‌ ओर अचित्‌ दोनों तत्त्व 
विद्यमान रहते हैं । इनमें चित्‌ जीव का द्योतक है और श्रचित्‌ जड़- 
तत्त्व या प्रकृति का । वे श्वेताश्वर उपनिषदपुराण तथा स्मृति ग्रन्थों के 
वर्जित प्रकृति के रूप को स्वयं स्वीकार करते हें । श्वेताश्वर के अनुसार 
प्रकृति एक दै, श्रनादि (्रजा) हे तथा अपने समान ही बहुत 
सी प्रजाओं की सृष्टि करने वाली है । इतना तो सांख्य भी मानता 
हे, परन्तु रामानुज तथा सांख्यमत से भेद इस बात को लेकर है कि 
रामानुज प्रकृति को ईश्वर का ग्रंश तथा ईश्वर के द्वारा परिचालित 
मानते हैं । प्रकृति स्वयं सृष्टि नहीं करती ( जैसा सांख्य मानता है ) 
प्रत्युत इश्वर की भ्रध्यक्षता में ही वह सृष्टि का काय करती हं। सव 
शक्तिमान्‌ ईश्वर की इच्छा से सूक्ष्म प्रकृति. तीन प्रकार के तत्त्वो 
में--तेज, जल तथा प्रथिवी में-विभाजित हो जाती है जिनमें क्रमशः 
सव, रज तथा तमोगुण पाये जाते हे । इन्हीं तीनों तत्वों के नाना 
प्रकार के संयोग तथा मिश्रण के फल से जगत्‌ के स्थूल पदाथ 
उत्पन्न होते हैं ओर इसीलिए ये तीनों तत्व संसार के प्रत्येक i 
< 


में विद्यमान रहते हैं ।,इस मिश्रण क्रिया का नाम त्रिवृतकरण 5 
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ओर इसका मूलतः संकेत छान्दोग्य उपनिषद्‌ में पाया जाता है जिसे 
रामानुज ने अपने सिद्धान्त के लिए श्रपनाया है । 


ईश्वर अपनी माया शक्ति के द्वारा जगत्‌ की सृष्टि करता है। 
माया क्या है ? माया का ग्रथ है अद्भुत पदार्थो की सृष्टि करने वाली 
शक्ति । इस माया से युक्त होने से इवेताइवर"में ईश्वर मायी कहा 
गया है । इसे रामानुज अक्षरशः मानते हैं, परन्तु ईश्वर को मायावी 
कहने का इतना ही तात्यय है कि उसकी सृश्लीला श्रदूभुत तथा 
विचित्र होती है | ईश्वर की यह सृट्रि उतनी ही वास्तविक तथा 
सत्य है जितना स्वयं ईश्वर | रामानुज शंकर के समान. इस संसार 
को काल्पनिक तथा असत्य नहीं मानते। इसलिए जहाँ शंकर 
विवर्तवाद के सिद्धान्त को सृष्टिम्यापार के लिए सत्य मानते हैं, वहाँ 
रामानुज परिणाम के सिद्धान्त को ही ठीक मानते हैं। संसार तथा 
सृष्टि भ्रममात्र हँ--इस मत को रामानुज नहीं मानते । उनके मत में 
“ज्ञानमात्र ही सत्य होता है श्रौर कोई भी वस्तु मिथ्या नहीं है ।? इसी 
तथ्य के आधार पर वे सृष्टि को सत्य मानते हैं । समस्त वैष्णव ्राचार्य 
शंकराचार्य के मायावाद के खण्डन करने में ग्रपनो शक्ति लगाते हैं । 
रामानुज भी मायावाद का खण्डन ग्रनेक तर्को के बल पर करते हैं तथा 
अद्वेतवादियों ने अपने मत का समथन भी अपनी युक्तियों के सहारे 


[a ~ 


.किया है । यह खण्डन-मण्डन ग्राज मी चलता है । 


जगत्‌ 
ज्ञानशून्य विकारास्पद वस्तु को “अचित्‌? कहते हे । लोकाचायं ने 
( तत्त्वत्रय ए० ४१ ) श्रचित्‌ तत्त्व के तीन भेद माना हैः-ञ्च॒द्धसस्व, 
मिश्रसत्व र सत्त्वशून्य । शुद्धसत्त्व का दूसरा 
अचिदू तत्व नाम नित्यविभूति है। इस सत्त्व की कल्पना 
रामानुज दशन की विशेषता है। मिश्रसत्त्व 
तमोगुण तथा रजोगुण से मिश्रित होने के कारण प्राकृतिक सृष्ट 
का उपादान है । इसी का दूसरा नाम माया, ्रविद्या या “प्रकृति? 
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हे । सत्वशून्य तत्त"काल? कहलाता दै । झुद्धसत्व को शुद्ध कहने 
का तात्य यह हे कि इसमें रजोगुण तथा तमाशुण का छशमान्न 
भी संसर्ग नहीं रहता । यह नित्य, ज्ञानानन्द का जनक निरवाधक- 
तेजोरूप द्वव्यविशेष है । इससे ईश्वर, नित्यपुरुषों तथा मुक्त 
पुरुषो के शरीर, भागसाधन चन्दनकुसुमादे तथा भागस्थान स्वगा- 
दिकों की उत्पत्ति ईश्वर के संकल्पमात्र से होती इश्वर तथा नित्यः 
पुरुषों के शरीर भगवान्‌ का नित्यच्छा स॑ सिद्ध है, सुक्त पुरुषों का 
शरीर भगवान्‌ के संकल्प से उत्पन्न हाता भगवान्‌ क व्यूदावभवाद्‌- 
रूप इसी युद्ध सत्व के उपादान से निर्मित होते है । वे प्रकृतिजन्य न 
होने से अ्रप्राकृत हें । रामानुज का यह मुख्य सिद्धान्त हे कि ग्रात्मा 
बिना शरीर के किसी भी ग्रवस्था में अ्रवश्थित नहीं रह सकता, अत; 
मुक्तावस्था में भी आत्मा को शरीर प्राप्त होता हे । परन्तु शुद्ध सत्व का 
बना हुआ वह शरीर श्रपाक्कत होता है ओर भगवान्‌ की सेवा करने के 
निमित्त धारण किया जाता है। इसी नित्य विभूति का नाम त्रिपाद 
विभूति, परम पद, परम व्योम, श्रमृत, वैकुण्ठ, अयोध्या आदि हेर । 
(ग ) साधन मार्ग 
इंश्वरभक्ति 
वेदान्त के शुष्क ग्रध्ययन से कुछ भी सिद्ध नहीं होता | यह तो 
पुस्तकों का ज्ञान है तथा किसी के द्वारा अनुभूत तथ्य की शाब्दिक 
पुनरावृत्ति है। यथार्थ ज्ञान तो अपरोक्ष ज्ञान है। ज्ञान के बिना 
मुक्ति नहीं मिलती - उपनिषदों का यह मन्तब्य बिल्कुल ठीक है, परन्तु 
ज्ञान का ग्रथ क्या हे ? यथाथ ज्ञान ईश्वर की श्रवा स्मृति या निरन्तर 
स्मरण को कहते हैं । यही उपासना या भक्ति है। भगवान की प्रात 
में भक्ति ही मुख्य साधन है जिसकी प्राप्ति में वैदिक कर्मो का अनुष्ठान 
साधक तथा सहायक होता है। ग्रतः जहाँ शंकर केवल ज्ञान के मागको 
ही उपादेय बतलाते हैं, वहाँ रामानुज ज्ञानकर्म-समुच्चयवादी हैं। 
अर्थात्‌ कम की सहायता से उपलब्ध ज्ञानरूपा भक्ति जीव के निस्तार के 
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लिए श्रेष्ठ उपाय है । भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान्‌ जीव के समस्त 
बन्धनों का, सब क्लेशों का नाश कर देता हे | तब उसे ब्रह्मज्ञान हो 
जाता दै । भक्ति का भी सर्वश्रेष्ठ तात्पर्य प्रपत्ति से है | प्रपत्ति ही ईश्वरीय 
अनुकम्पा पाने का एक सबसे श्रेष्ठ साधन है। 'शरणागति' का शरण 
में ्राना ग्रथात्‌ भगवान्‌ ही हमारी गति हैं गन्तव्य स्थान हे । वहीं 
लोट कर ग्राना ही शरणागति का लक्ष्य है। शरणापन्न ही जीव 
भगवल्कृपा का प्रिय पात्र बनता हे--भक्ति शास्त्र का यही निष्कर्ष है। 

सकल-कल्याणुगुणनिधान भगवान्‌ नारायण के अनुग्रह से ही 
जीव इस विषम संसार से मुक्ति लाभ करता हे । मुक्ति के लिए कम भी 
उपादेय हैं | वेद-विहित कम के ग्रनुष्ठान से चित्त की शुद्धि होती है 
अतः वर्णाश्रम विहित कर्मा का विधान मानव मात्रका कतव्य है । 
चित्तशुद्धि होने पर ही ब्रह्म की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। ग्रतः कम- 
मीमांसा का अध्ययन ज्ञानमीमांसा के लिए आवश्यक तथा पूर्ववर्ती 
है | ज्ञान कम के साथ भक्ति के उदय होने में सहकारी कारण हे १० 

मुक्ति के उदय होने में भक्ति ही प्रधान कारण है! ओर भक्ति में 
भी परा प्रपत्ति--शरणागति । जब तक जीव भगंवान्‌ के शरण मं नहीं 
जाता, तब तक उसका परम कल्याण हो नहीं सकता । परन्तु शरणागति 
के लिए कर्मों का श्रनुछान उचित है या अनुचित ? इस पर श्रीवेष्णव 
आचायोँ में पर्यात मतभेद है । 'टेकलई? मत के संस्थापक श्रीलोकाचाय 
प्रपत्ति के लिए कर्मानुडान को आवश्यक नहीं मानते । मार्जारकिशोर की 
श्रोर दृष्टिपात कीजिए ! बिल्ली का बच्चा निःसहाय भाव से माता के 
शरण में उपस्थित होता है, तब बिल्ली उसे अपने मुँह में रख करे एक 
स्थान से लेकर दूसरे स्थान पर पहुंचा देती भक्त के प्रति भगवान्‌ 
की कृपा भी इस प्रकार 'ग्रहेठुकी? होती है । नारायण "को अनुग्रह 
शक्ति का उदय भक्तों की दीन दशा के निरीक्षण से आप से श्राप 
होता है११ | 


१ द्रृष्ठ्य रामानुज्ञ--वेदाथ संग्रह ए० १४५-१४७ । 
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“बड़कले? मत के आचाय वेदान्तदेशिक कांपाकशार के दृष्टान्त से 
प्रपत्ति के लिए भक्तों के कर्मानुष्ठान करने पर जोर देते हैं। जो कुछ भी 
हो; प्रपत्ति से ही भगवान्‌ गम्य हैं, उन्हें पाने का दूसरा उपाय हे ही 
नहीं । 'सामेकं शरणं त्रज'--यह गीता का उपदेश नितान्त माननीय 

| अकिञ्चन, दीनभाव से भगवान्‌ की शरण में प्राप्त होने वाले भक्त 
के समस्त दुःख भगवदनुग्रह से छिन्न-मिन्न हो जाते हे १२ । 


2५) सु 


प्रपत्ति के वशीभूत भगवान्‌ जीव को पूर्णज्ञान की प्रात्ति करा देते हैं 
जिसका फल ईश्वर का अपरोक्षश्ञान होता हे । मुक्ति के लिए ईश्वर का 
साक्षादनुभव ही अन्तिम साधन है, परन्तु उस अवस्था तक समस्त 
वर्णाश्रमविहित कर्मो का सम्पादन होना ही चाहिये। अद्वेतियों के 
कल्पनानुसार कमे का संन्यास न्याय्य नहीं है। अ्रविद्या ( कस ) के 
द्वारा मृत्यु को दूर कर विद्या ( भक्तिरूपापन्न ध्यान ) के द्वारा अमृत 
पाने का सिद्धान्त ईशोपनिषद्‌ ( श्लो० ११ ) में वर्णित हे । 


अह्दत वेदान्त के अनुसार मुक्त ग्रात्मा ब्रह्म के साथ अभिन्न रूप 
हो जाता हे, परन्तु विशिष्टाद्वैत के ्रनुसार बह ईश्वर के “समान? होता 
हे । इश्वर के साथ उसका 'ऐकात्म्य? सम्पन्न नहीं हो जाता । वह ब्रह्म के 
स्वरूप तथा गुण को ग्रवश्य पा लेता है, परन्तु ब्रह्म के साथ मिल कर 
एक नहीं हो जाता | मुक्त जोव ब्रह्म नहीं होता, वह व्रह्म के सदृश 
प्रकार ) हो जाता हे । मुक्त जीव में सर्वज्ञत्व तथा सत्य संकल्पत्ब गुण 
अवश्य आ जाते हैं, परन्तु सवकतृत्व गुण इश्वर के ही साथ रहता 
है१३ । जीव में ग्रविच्या के ्राश्रित होने की योग्यता सदा बनी रहती 
परन्तु इश्वर में ऐसा नहीं है | अतः जीव का परमात्मा के साथ 
ऐक्य सम्पन्न नहीं होता१४। मुक्त जीव स्वराट्‌, श्रनन्याधिपति तथा 
संकल्प-सिद्ध हो जाता है, परन्तु उसे जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति तथा लय 
में तनिक भी श्रधिकार नहीं रहता । मुक्ति जीवित दशा में नहीं हो 
सकती; श्रतः अन्य वैष्णव सम्प्रदायो के अनुकूल रामानुज के मत में 
भी जीवन्मुक्ति' मान्य नहीं हे । केवल 'विदेहमुक्ति? ही सम्भव है | 
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वैकुण्ठ में भगवान्‌ का किंकर बनना ही--कैँकय ही--परमा मुक्ति है । 
श्रीकण्ठाचाये ( १३ श० का उत्तराध ) का सिद्धान्त रामानुज के 
सिद्धान्त के नितान्त अनुकूल हे । अन्तर इतना ही हे कि यहाँ ईश्वर 
शिव रूप में माने गये हँ । श्रीकण्ठ ने इस 'शेव-विशिष्टाद्वेत? का सम- 
थेन ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिख कर किया हे जिस पर ग्रप्पय दीक्षित ने 
धंशवाकमणि दीपिका? नामक महत्वपूर्ण टीका लिखी है। अतः 
आपके मत में सगुण ब्रह्म ही परमाथ भूत है१५ तथा चित्‌ अ्रचिद्‌ 
उसके प्रकार हैं । परब्रह्म की ही शिव, महादेव, उग्र ग्रादि संज्ञाये हैं । 
माध्वमत 
माध्वमत का दूसरा नाम “ब्रह्म सम्प्रदाय? हे । वायु से यह मत 
हनुमान्‌ को प्राप्त हुआ, हनुमान्‌ से भीम को तथा अन्त में ग्रानन्दतीथ 
को । आनन्दतीर्थ का ही प्रसिद्ध नाम मध्व, 
आचाय पूर्णवोथ या पूर्णप्रज्न है । दक्षिण में “उडपी? 
नामक प्रसिद्ध स्थान के पास इनका जन्म 
११६६ ई० में हुआ था तथा मृत्यु १३०३ ई० में मानी जाती है। 
भारत के प्रमुख तीर्थी में पर्यटन कर ग्रापने अपने द्वेतमत का प्रचुर 
प्रचार किया । आपके ३७ ग्रन्थों में से कतिपय प्रसिद्ध ग्रन्थ ये हैं; 
( १ ) ब्रह्मसूत्र भाष्य; ( २ ) अनुब्याख्यान ( सूत्र की श्रव्याच्चरा वृत्ति; 
जिसपर “न्यायविवरण? स्वयं आचार्य ने, न्यायसुधा" जयतीथ ने तथा 
न्यायसुधा की परिमलनाम्नी टीका राधवेन्द्रयति ने लिखी है ); (३-७) 
ऐत०, छान्दोग्य, केन, कठ, बृहदारण्यक आदि उपनिषदों पर भाष्य; 
( ८ ) गीताभाष्य, ( & ) मागवत-ताव्यर्येनिणंय (टीका 
( १०) मह्ामारत-तासयनिणय ( ११ ) विष्णुतत्वानणंय (१२) 
प्रपंचमिथ्यात्वनिर्णय, ( १३ ) गीता ताथयनिणय, ( १४ ) तन्त्रसार- 
ग्रह आदि । नारायण पण्डित ने “मध्वविजय तथा “मणिमञ्जरी? सं 
सध्व का प्रामाणिक जीवन-चरित लिखा है । 
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जयतीथे ( १४ शार ) प्रकाण्ड पांडित्य के लिए प्रसिद्ध हे) 
इन्होंने मध्य के भाष्यों पर विद्वत्तापूर्ण वृत्ति-प्रन्थो की रचना कर द्वेत- 
सिद्धान्त को परिपुष्ट किया | माध्वमत में जयतीर्थ के समान विद्वान्‌ विरला 
ही हुआ । जयतीर्थ ने सध्व के सूत्रमाष्य पर 'तत्त्वप्रकाशिका? ओर तत्त्वोद्योत, 
तच्वविवेक, तत्त्वसंख्यान; प्रमाणलक्षण तथा गीताभाष्य ( टीका न्याय- 
दीपिका ) के ऊपर अन्य सुबोध टीकाये ही न लिखों, प्रत्युत 'प्रमाण- 
पद्धति? और 'वादावली? जैसे मौलिक ग्रंथों की रचना से श्रद्वेत का 
खण्डन कर द्वेतमत की स्थापना पर्याप्तमात्रा में की। 'प्रमाणुपद्धतिः की 
ग्रष्ट टीकायें इसके महत्त्व को स्पष्टतः प्रदर्शित करती हैं | 


ठ्यासतीथे ( १५ श० )--माध्यमत के उद्‌ द्वान्‌ थे | इनका 
सर्वश्रेष्ठ मौलिक ग्रन्थ 'न्यायामृत? है जिसका खण्डन सधुसूदन सरस्वती 
ने “भ्रद्वेतसिद्धि? में किया । इसी न्यायामृत ने द्वेत-अद्वत सम्प्रदाय 
में घनघोर वाक युद्ध की अवतारणा की जो आज भी खण्डन-मण्डनखूप 
से बन्द नहीं हुआ हे । इनके अन्य प्रामाणिक ग्रन्थ तकंताण्डव, 
तात्ययचन्द्रिका ( जयतीथ की तत्त्वप्रकाशिका की रीका), मन्दार- 
मञ्जरी, भेदोजीवन, मायावाद-खण्डन टीका आदि है । इनके “न्याया- 
मृत? के ऊपर कम से कम १० विख्यात टीकाये हैं जिनमें रामाचाय की 
“तरंगिणी” तथा विजयीन्द्रतीथ का “कण्टकोद्धार? अद्वेतसिद्धि के खण्डन 
होने से विशेष प्रसिद्ध हैं । 


रघूत्तमतीथ (१५५७-१५९६ ई०)--माध्वग्रन्थकारों में भावबोधा- 
चाय या भाववोधकार के नाम से प्रसिद्ध हैं । इन्होंने “विष्णु तत््वनिर्णय 
तथा जयतीथ के तत्त्वप्रकाशिका पर “भाववोध? नामक व्याख्यायें लिखी 
हैं, पर इनका सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ मध्वाचार्य के बृहदारण्यकमाष्य की टीका 
“परत्रह्मप्रकाशिका? है । इनके शिष्यों में तरगिणीकार रामाचाये तथा 
वेदेश भिक्षु मुख्य हैं । वेदेश माध्वमत के विद्वात्‌ व्याख्याकारों में माने 
जाते हैं, जिन्होंने तत्त्वोद्योतपश्चिका?, ऐतरेय, छान्दोग्य, केन पर माध्व- 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


वेष्णाव दर्शन ५०७ 


भाष्य की टीका तथा 'प्रमाणपद्धति” पर सुन्दर व्याख्या निर्माण कर 
बिपुलकीर्ति प्राप्त की हे । न्यायामृत पर “श्रामोद” और 'तात्पयचन्द्रिका? 
टीका के लेखक विजयीन्द्र ने गीता को मधुसूदनी टीका की श्रालोचना 
“गूढ़ार्थदीपिकायुक्तिमलिका? में की है | वे रामाचार्य के सम- 
कालीन थे | 


वनमाली मिश्र ( १७ श० ) मथुरा के आस-पास के निवासी 
एतद्देशीय ब्राह्मण थे। द्वेत साहित्य में इनका नाम गोरव के साथ लिया 
जाता हे । इनके विपुल ग्रन्थों में से 'माध्वभुखालंक्रार? ग्रप्पय दीक्षित 
के “माध्वमतमु'्वमर्दन? का तथा “न्यायामृतसोगन्ध्य? ओर “तरंगिणी 
सौरम? अद्वेतसिद्धि और गोड़ व्रह्मानन्दी के पाडिव्यपूर्ण खण्डन हैं। 
“वेदान्त सिद्धान्त मुक्तावली? ब्रह्म सूत्र की टीका है । भ्रप्पय दीक्षित के 
ग्रन्थ के खण्डन में “श्रमिनवगदा" “्भिनवतर्कताएडव?, तथा तासे 
दीपिका की टीका “श्रमिनवचन्द्रिका' के निर्माता सत्यनाथ यति 
( १६५० ई० ) वनमाली मिश्र के समकालीन थे । वेणीदत्त की 'भेद- 
जयश्री? तथा वेदान्त सिद्धान्त कण्टक’ इसी काल की रचनाथें हैं । 
बंगाल के पूणोनन्द चक्रवती का तत्त्व-मुक्तावली ( या मायावादशत- 
दूषणी ) ने ग्रद्वेत मत के खण्डन में एक नइ दिशा खोज निकाली है । 
अद्वेत वेदान्त के समान छत मत की साहित्यिक सम्पत्ति भी बहुत हैं, 
परन्तु अधिकांश ग्रन्थ ग्रमी तक श्रप्रकाशित ही हैं । 


ध्व ९ 0 
साध्व पदाय-मीमांसा 
माध्वमत में दश पदार्थ माने जाते है- द्रव्य, गुण, कम, सामान्य, 
विशेष, विशिष्ट, ग्रंशी, शक्ति, साद्दश्य और ्रभाव | इन पदार्था का 
विशेष वर्णन पद्मनाभ ने अपने “मध्वसिद्धान्त- 
पदार्थ भेद सार? में विशद रूपेण किया हे । इनमें कति- 
~ ०७ NS 
पय पदार्थो के वणन में न्याय वशेषिक के 


~ 2 2. ~ च्व ~ ~ 
साथ साम्य होने पर भी अधिकांश म माध्वमत की विशेषता है । 
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द्रव्य बीस प्रकार का माना जाता हें--परमात्मा, लक्ष्मी, जीव, अ्व्या- 
कृत आकाश, प्रकृति, गुणत्रय, महत्‌ तत्त्व, अहकार तत्त्व, बुद्धि, मन, 
इंद्रिय, मात्रा, भूत, ब्रह्मारड, अविद्या, वण, अरन्थकार, वासना, काल 
ओर प्रतिबिम्ब । “गुण? के अनेक प्रकार हैं जिसम वरापक गुणी 
अतिरिक्त शम, दम, कृपा, तितिक्षा, सौन्दर्य आदि की भी गणना है 
“कर्म? तीन प्रकार का हैः--विहित, निषिद्ध तथा उदासीन । उदासीन 
कर्म परिस्पन्दात्मक है जिसके भीतर उत्क्षेपण, श्रपक्षेपण . आदि नाना- 
विध कर्मों का ग्रन्तर्माव होता है । नित्यानित्य भेद, तथा जाति-उपाधि 
भेद से “सामान्य? दो प्रकार का होता दे । भेद के ्रभाव होने पर भी 
भेद व्यवहार के निर्वाहक पदार्थ को “विशेष! कहते हैं १६ । परमात्मा में 
भी विशेष को स्वीकार करना पड़ता है । विज्ञानानन्द रूप परमात्मा में 
इस विशेष के कारण भेद दृष्टिगोचर होता हे । यह विशेष जगत्‌ के 
समस्त पदार्थो में रहता है, श्रतएव अनन्त दे । विशेषण से संयुक्त 
पदार्थ को “विशिष्ट? कहते है । हस्त, पादादि से व्यतिरिक्त सम प्रावयव 
विशिष्ट पदार्थ “ग्रंशी? हे | “सादृश्य? तथा “अभाव? की कल्पना मे कोई 
नवीनता नहीं है । 

“शक्ति? चार प्रकार को हे--( १ ) ग्रचिन्त्य शक्ति, ( २ ) ग्राधेय 
शक्ति, ( ३ ) सहज शक्ति, ( ४ ) पद शक्ति । “श्रचिन्त्य शक्ति? ग्रव- 
टित घटना-पटीयसी होती दै और भगवान्‌ विष्णु में ही निवास करती 
है । भगवान्‌ मे ही विचित्र कार्य-सम्पादन का अलॉकिक सामर्थ्यं रहता 
ह। विषम गुणां की परमात्मा में सावंकालिक स्थिति इसी शक्ति के 
कारण हं । लक्ष्मी, वायु आदि की शक्तियाँ परमात्मा की अपेक्षा कोटि 

ण न्यून होता हं । ( २ ) दूसरे के द्वारा स्थापित शक्ति को “ग्राधेय 
शक्ति’ कहते हैं ( श्रन्याहित शक्ति - राधेय शक्तिः ) विधिवत्‌ प्राता 
करने से प्रतिमा में जो देवता का सान्निध्य उत्पन्न होता ही श्राथेय 
शक्ति है | कामिनी चरणाघात से अशोक का पुष्पित होना ग्रौर ओपधः 
लेप से कांस्यपान्र का स्वच्छ हो जाना इसी शक्ति से सम्पन्न होता 
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(२) कार्यमात्र के अनुकूल स्वभाव-रूपा शक्ति 'सहज शक्ति? है । 
यह सर्व-पदार्थ-निष्ठ होती है । पदार्थ-भेद से यह नित्य भी होती है 
तथा अनित्य भी । ( ४ ) पदपदार्थ में वाचक-वाच्य-सम्बन्ध “पदशक्ति? 
कहलाता है । सख्या और परम मुख्या भेद से दो प्रकार की है । इन्द्र! 
शब्द का “पुरन्दर? ग्रथ मुख्या वृत्ति से शौर “परमेश्वर! ग्रथ परम- 
मुख्य वृत्ति से होता है । 


परमात्मा--साक्षात्‌ विष्णु है । परमात्मा ग्रनन्तगुण-परिपूर्रा है 
गर्थात्‌ भगवान्‌ के गुण अनन्त हं तथा उनमें प्रत्येक गुण निरवधिक 
ग्रोर निरतिशय हँ । उनमें सजातीय उभयविध ग्रानन्त्य है । उत्ति, 
स्थिति, संहार, नियमन) ज्ञान, आवरण, बन्ध और मोक्ष--इन श्राठों 
के कर्ता भगवान्‌ ही हैं। वे सर्वज्ञ हैं तथा परम मुख्या वृत्ति से समस्त 
पद-वाच्य हैं । वे जीव, जड़ ओर प्रकृति से अत्यन्त विलक्षण है । ज्ञान, 
आनन्द आदि कल्याण गुण ही भगवान्‌ के शरीर हैं। श्रतः शरीरी 
होने पर भी नित्य तथा सवस्वतन्त्र हैं । वे एक होकर भी नाना रूप 
धारण करते हैं। इनके समस्त रूप स्वयं परिपूर हैं ग्रथात्‌ उनके 
मत्स्यादि अवतार स्वयं परिपूर्ण हैं१७। मत्स्य कूर्मादि स्वरूपों से, कर 
चरणादि अवयवों से, ज्ञानानन्दादि गुणो से भगवान्‌ ग्रप्यन्त श्रभिन्न 
हैं। अतएव भगवान्‌ तथा भगवान्‌ के अवतारों में भेद दृष्टि रखना 
नितान्त अनुचित दै । 

लक्ष्मी- परमात्मा की शक्ति है। वह परमात्मा के ही केवल 
ग्रीन रहती हैं; अतः उससे भिन्न हैः८ । इस प्रकार माध्व मत में 
तन्त्र मत के विपरीत शक्ति और शक्तिमान्‌ में पूर्ण सासज्ञस्य या श्रभेद 
भाव नहीं रहता । लक्ष्मी भगवान्‌ से गुणादिकों में कुछ न्यून रहती ही 
है। परमात्मा के समान ही लक्ष्मी नित्यमुक्ता हे, नाना रूप धारिणी 
भगवान्‌ की भार्या है । जिस प्रकार परमात्मा अ्रप्राकृत दिव्य शरीर से 
सम्पन्न हैं, लक्ष्मी भी उसी प्रकार ्रप्राक्ृत-दह धारिणी हैं। व्रह्मा, 
रुद्रादि अन्य देवतागण शरीर के चरण ( नाश ) होने से चर हैं, 
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परन्तु लक्ष्मी दिव्यविग्रहवती होने से “अक्षरा? हैं | परमात्मा देश, काल 
तथा गुण इन तीनों वस्तुग्नों के द्वारा अ्रपरिच्छिन्न दे, परन्तु लक्ष्मी 
गुण में परमात्मा से न्यून है पर देश ओर काल की दृष्टि से उनके 
समान व्यापक है१६ । 


जीव--य्रज्ञान, मोह, दुःख, भयादि दोषों से युक्त तथा संसार- 
शील होते हैं । ये प्रधानतया तीन प्रकार के होते हँ- मुक्तियोग्य, 
नित्यसंसारी और तमोयोग्य । मुक्ति प्राप्त करने के अधिकारी जीव देव 
ऋषि, पितृ, चक्रवर्ती तथा उत्तममनुष्यरूप से पच प्रकार के होते हैं 
नित्यसंसारी जीव सदा सुख-दुःख के साथ मिश्रित रहता है और 
स्वीय कर्मानुसार ऊँच-नीचा गति को प्राप्त कर स्वर्ग, नरक तथा 
भूलोक में विचरण करता हे । इस कोटि के जीव “मध्यम 
मनुष्य? कहे जाते हैं२० | ओर वे कभी मुक्ति नहीं पाते | तमो- 
योग्य जीव चार प्रकार के होते हैं जिनमें दैत्य, राक्षस तथा 
पिशाचों के साथ ग्रधम मनुष्यों की गणना है | इस प्रकार मनुष्य 
गुणों के तारतम्य के कारण तीनों श्रेणियों में अन्तभु क्त किया गया है । 
संसार में प्रत्येक जीव अपना व्यक्तित्व एथक बनाये रहते हे । वह श्रन्य 
जीवों से भिन्न है तथा सर्व परमात्मा से तो सुतरां भिन्न हे । संसार दशा 
में ही जीवों में तारतम्य नहीं है, प्रत्युत मुक्तावस्था में भी वह भिन्नता विद्य- 
मान रहती १२१ । मुक्तपुरुष श्रानन्द का ग्रनुभव श्रवश्य करता है, परन्तु 
माध्वमत में श्रानन्दानुभूति में भी परस्पर तारतम्य होता है२२। 
मुक्तजीवों के ज्ञानादि गुणों के समान उनके आनन्द में भी भेद है | यह 
सिद्धान्त माध्वमत की विशेषता हे । 'मुक्तावस्था में जीव परमसाध्य 
को प्राप्त कर लेता है? ( “निरंजनः परमं साम्यमुपैति मुण्डक ३।१।३ ) 
इस श्रुति का तात्यय प्राचु्येविषयक है, अभेदविषयक नहीं है। 
भगवान्‌ के साथ चेतन्यांश को लेकर ही जीव की एकता प्रतिपादित 
की जाती दै, परन्तु समस्त गुणों पर दृष्टिपात करने से दोनों का एथकत्व 
ही प्रमाणसिद्ध है ।२३ 
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नव्याकृत आकाश” न्याय वेशेषिक का “दिक? है जो सृष्टि ओर 
प्रलय में भी विकारशून्य रहता दे । यह भूताकाश से सर्वथा भिन्न है, 
क्योंकि उत्पन्न होने से भूताकाश अनित्य है, परन्तु ञ्रव्याकृत श्राकाश 
नित्य, एक तथा व्यापक हैं । इसके श्रभाव में समस्त जगत्‌ एक निविड़ 
पिण्ड बन जाता । लक्ष्मी इसको ग्रभिमानिनी देवता है। “प्रकृति! 
साक्षात्‌ या परम्परया विश्वका उपादान कारण दै । यह जडख्या, नित्या 
व्यास, सवंजीव-लिंग-शरीर-रूपा हे । रमा इसकी अभिमानिनी देवता 
हे । इस प्रकार द्वेतवादी माध्यों के मत में इस जगत्‌ के जन्मादि 
ब्यापार में परमात्मा केवल निमित्त कारण है ग्रोर प्रकृति उपादान 
कारण । “गुणत्रय? प्रसिद्ध हैं । श्रन्य बेष्णवमतों के ्रनुरूप माध्व मत 
भी शुद्ध सत्त्व की सत्ता स्वीकार हे जिससे मुक्त जीवों के लीलामय विग्रह 
निर्मित होते हें । सत्त्वाभिमानी श्री, रजोऽभिमानी भू तथा तमोभिमा- 
निन दुर्गा होती हैं। महत्तखादि ्रन्य द्रब्याँ की कल्पना सांख्य तथा 
पुराणी के अनुरूप हैँ । 


साधनसाग--श्रवण, सनन, ध्यान क साथ तारतम्य-पारज्ञान तथा 
पश्चभेद ज्ञान का हीना अत्यावश्यक । जगत्‌ क समस्त पदाथ एक 
दूसर से बढकर हॅ । शान सुखाद्‌ का ग्रवसान भगवान्‌ म हा हाता 
है। यही तारतम्य-ज्ञान दै । भेद पाँच प्रकार का होता हे--(१) इश्वर 
का जीव से भेद, (२) ईश्वर का जड़ से भेद, ( ३ ) जीव का जड़ 
से भेद ( ४ ) जीव का दूसरे जीव से भेद तथा ( ५ ) एक जड़ पदाथ 
का ढसरे जड़पदाथ से भेद | इन पञ्चाविधभेदो का पारज्ञान साध्यमत 
में मुक्ति-साधक है । उपासना दो प्रकार की होती हे--सन्तत-शास्त्रा- 
भ्यासरूपा ओर ध्यानरूपा । अधिकारी भेद से उपासना का उपयोग 
होता है । “ध्यान? से तात्यय इतर विष्थों के तिरस्कारपूवक 
भगवद्विषया ग्रखण्ड स्मृति से हे ( ध्यानं च इतर-तिरस्कार-पूवक- 
भगवद्विपपकाखणडस्मृतिः म० सि० सा० ४० १३६ )। जीव मोक्ष 
के लिए भी परमात्मा के अधीन रहता है । भगवान्‌ के बिना नसगिक 
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अनुग्रह हुए परतन्त्र जीव साधारण कार्यों का भी सम्पादन नहीं कर 
सकता, मुक्ति की कथा तो दूर ठहरी | अपरोक्ष ज्ञान के छानन्तर परम 
भक्ति उत्पन्न होती है घोर उसके बाद परम अनुश्रहद का उदय होता हे | 
तब मोक्ष का जन्म होता हे | मोच चार प्रकार का है--कर्म क्षय, 
उत्क्रान्ति, श्र्चिरादिमा्ग और भोग । भोग सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य 
तथा सायज्य भेद से चार प्रकार का है। भगवान्‌ में प्रवेश कर उन्हीं 
के शरीर से ग्रानन्द का भोग करना “सायुज्य? है जो समग्र भोगों में श्रेष्ठ 
माना जाता है । इन मुक्त जीवों में भी आनन्द का तारतम्य मानना 
माध्वमत की एक विशिष्ट कल्पना हे । 

हनुमान्‌ रोर भीम के श्रनन्तर वायु के तृतीय अवतारभूत मध्वा- 
चाय के मत का संक्षिप्त परिचय इस पद्य में बड़ी सुन्दरता के साथ 
दिया गया है-- 


श्रीमन्मध्चमते हरिः परतसः, सत्यं जगत, त वतो 
भेदो, जीवगणा हरेरनुचरा, नीचोचभावं गताः । 
मुक्तिनजसुखानुभूतिरमला भक्तिश्च तत्साधन- 
मक्षादित्रितयं प्रमाणसखिलाम्नायेकवेद्यो हरिः ॥ 


३ 
निस्वार्कमत 


“हरिगुरुस्तव माला” मै उल्लिखित गुरुपरम्परा के ग्रनुसार निम्वार्क 

मत के थ्राद्य ्राचाय हंस नारायण हैं जो राधाकृष्ण की युगल मूर्ति के 

प्रतीक हैं | उन्होंने इस मत की दीक्षा सन- 

आचार्य त्कुमार को दी जो सनन्दनादि रूप से चतु- 

व्यू हात्मक हैं | सनत्कुमार के शिष्य त्रेता युग 

में प्रेमामक्ति के सवश्रेष्ठ उपदेशक नारदजी थे , जिन्होंने इस तत्व को 
सुदर्शन चक्र के ्रवतारभूत निम्बाक को बतलाया । 
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निस्त्रार्क-तैलङ्ग ब्राह्मण थे । 'सिद्धान्तजान्हवी? ( प्रथम इलोक ) 
के अनुसार इनका असली नाम नियमानन्द था; निम्ब के वृत्त पर 
ग्रक ( सूर्य ) को रात के समय साक्षात्‌ दशन कराने के कारण इनका 
नाम निम्ब्राक या निम्त्रादित्य पड़ा । इनके प्रधान ग्रन्थ हैं;--( १ ) 
वेदान्त पारिजात सौरभ ( ब्रह्म सूत्र का नितान्त स्वल्यकाय भाष्य ) 
( २) 'दृशस्छ्लोकी? ( सिद्धान्त-प्रतिपादक दस इलोकों का संग्रह, जिस 
पर हरि व्यास ्राचाय की टीका प्राचीन तथा महर्वशालिनी मानी 
जाती हे ) (३ ) 'श्रीकृष्णुस्तवराज? निम्बाक-तत्व - प्रकाशक पञ्चीस 
लोकां का दे जितका श्रृत्यन्तसुरद्रुम, श्रुतिसिद्वान्तमञ्जरी तथा श्रृत्यन्त 
कल्पवल्ली नामक विस्तृत व्याख्यायें प्रकाशित हुई हैं। ग्रप्रकाशित ग्रंथों: 
में मध्व-सुख-सदंन, वेद।न्त तत्वबोध, वेदान्त सिद्धान्त प्रदीप, श्रीकृष्णु- 
स्तव मुख्य हैं । 


श्रीनिवासाचाये -निम्वाक के साक्षात्‌ शिष्य थे । इन्होंने पारि- 
जात सोरम के ऊपर “वेदान्त कौस्तुभ? नामक विस्तृत व्याख्या लिख कर 
भाष्य के संक्षिप्त तथा गूढ़ श्र्थो का रहस्य भली भाँति समझाया है । 


केशवभट्ट काश्मीरी ( १५ श० )--इस दर्शन के विशिष्ट ग्रंथकार 
हैं। ( १ ) इनके "कोस्तुम प्रभाः--वेदान्त कोस्तुम की पाण्डित्य पूर्ण 
विस्तृत व्याख्या ( २ ) “तच्च प्रकाशिका>--गीता की निम्बाक॑ मतानु- 
सारिणी व्याख्या; ( ३ ) “तस्व प्रकाशिका वेदस्दुति-टीका दशम 
स्कन्ध भागवत कौ टीका; (४) क्रम दीपिका?--पूजा-पद्धति का 
विवरणात्मक ग्रन्थ प्रसिद्ध हँ । प्रभा के अवलोकन से इनकी गाढ: 
विद्वत्ता तथा श्रगाध पांडित्य का परिचय स्फुटरीति से उपलब्ध होता 
है । चैतन्य के साथ जित केशवभट्ट के शास्नाथ करने का वर्णन “चैतन्य 
चरितामृत? में दिया गया है, वे ये ही व्यक्ति प्रतीत हाते हैं । 


श्रीपुरुषोतमाचार्य-निम्वार्क मत के एक ग्रत्यन्त प्रतिष्ठित विद्वान्‌ 
आचार्य हैं । ये हरिव्यास देवाचाय के शिष्य थे। इनकी रचनाओं में. 
३३ 
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> 


दो ग्रन्थों की समधिक प्रसिद्धि दे--( १ ) वेदान्त-रल-मंजूप--( दश 
इलोकी की विस्तृत सिद्धान्त प्रतिपादक व्याख्या ) तथा ( २ ) श्रृत्यन्त 
सुरद्रम--( चार्यं के श्रीकृष्णस्तवराज के इलोकों की पांडित्यपूर्ण 
टीका) । देवाचार्य के “सिद्धान्त जाह्वी” (४० ५६ ) में वेदान्तरत् मंजूपा 
के उल्लेख उपलब्ध होते है | ग्रतः इनका समय देवाचाय से पहले होना 
चाहिए. । कृपाचाय के शिष्य श्रीदेवाचार्य की सर्वश्रेष्ठ रचता का नाम 
है 'सिद्वान्त जावी? ( सुन्दर भट्ट की िद्धान्तसेठु’ टीका युक्त ) जो 
ब्रझसूत्र की चतुः सूत्री का विस्दृत समीक्षात्मक भाष्य हे । अनन्तराम 
कृत वेदान्त-तत्व-बोध तथा पुरुषोत्तम प्रसाद वष्णव कृत 'श्रांशष्णु- 
स्तवराज? की श्र॒त्यन्त कल्पवल्ली टीका इस मत के तत्वों को परीक्षा के 
लिए नितान्त उपयोगी हे । माधवशुकुन्द ने, जो वंगाल के श्ररुणुघटी 
नामक ग्राम के निवासी बतलाये जाते हें, “परपक्षगिरिवज (हादसंचय) 
जामक नितान्त महस्तपूणं ग्रन्थ लिखा है जिसमें वेदान्त के श्रद्वेतमत 
का खण्डन प्रबल-युक्तियो के बल पर विस्तार के साथ किया गया हे२५। 


( क ) निम्यार्क की पदार्थमीमांसा 


निम्त्राक-सम्सत चित्‌ , श्रचित्‌ तथा ईश्वर का स्वरूप रामानुज 
मत के अनुरूप हे । चित्‌ या जोव ज्ञानस्वरूप हे, उसका स्वरूप ज्ञानमय 
| इन्द्रियों की सहायता बिना, इन्द्रियनिरपेक्ष 

जीव जीव विषय के ज्ञान प्राप्त करने में समथ 

१ ओर प्रज्ञानवनः? “स्वयं ज्योतिः? तथा “ज्ञानमय 
आदि शब्दों का जीव के विषय से प्रयोग इसी ग्रथ में किया गया ह | 
जीव ज्ञान का आश्रय--ज्ञाता भी हे। अतः वह ज्ञानस्वरूप तथा 
ज्ञानाश्रय दोनों एक ही काल में उसी प्रकार दै, जिस प्रकार सूये प्रकाशः 
मय है तथा प्रकाश का ग्राश्रय भी है२६ । जीव का स्वरूपभूत ज्ञान 
तथा गुणभूत ज्ञान यद्यपि ज्ञानाकारतया अभिन्न ही हैं, तथापि इन दोनों 

में धमधर्मिभाव से भिन्नता हे । 
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जीव कर्ता है । प्रत्येक दशा में जीव कर्ता ही रहता है। संसारी 
दशा में कर्ता होना तो अनुभवगम्य है, परन्तु. मुक्त हो जानेपर भी 
जीव में कता होना श्रुतिप्रतिपादित हे । 'कुवन्नेवेह कर्माणि जिजीवेच्छुत 
समा; स्वगकासो यजेत’्श्रादि श्रातयां जिस प्रकार संसार दशा में 
आत्मा में कतृत्य प्रतिपादित करती हैं, उसी प्रकार भुमक्षुब्रह्ोपासीत?, 
“शान्त उपासीत? श्रादि श्रृतिवा मुक्तावस्था में भी उपासना करने 
का प्रतिपादन करती हैं और मुक्त आत्मा को कर्ता बतलाती हँ२७ । 


“ग्रहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते’ इस गीतावाकथ में प्रकृति 
सृष्टि की कर्त्री मानी जाती है तथा कर्ता होने का ग्रमिमान वाला 
ग्रात्मा ग्रहंफार विमूढ़ कहा जाता है | इस वाक्य का श्रभिप्राय यह नहीं 
है कि जीव में कतृत्व का निषेध हे, प्रत्युत इसका ग्रथ तथा तात्पर्य 
दूसरा ही हे । संसार की प्रबृत्ति में प्राकृतगुण से संमूढ आत्मा प्रकृति 
के गुणां के द्वारा प्रयुक्त होकर ही प्रत्रत्त होता हे । इतना ही इसका 
तार्य है, आत्मा के कर्ता होने का कथमपि निषेध नहीं करता | 
जीव इन्द्रियों के द्वारा विषयों का भोग करता है र इसलिए बह 
भोक्ता भी है । आत्मा के साथ इन्द्रियों का सम्बन्ध स्वस्वामिभाव हे। 
जीव है स्वामी तथा इन्द्रियां हं उसके वश में रहने वाली (स्व ) | 
अतः इन्द्रियाँ के द्वारा अनुभूत समस्त विषय जीव के ही लिए भोग्य 
हैं | इन्द्रिया तो इस काय में केवल करणमात्र हैं। यह जीव कर्ता 
तथा मोक्ता दोनों होता६हे । 


जीव अपने ज्ञान तथा भोग की प्राप्ति के लिए स्वतन्त्र न होकर 
ईश्वर पर आश्रित रहता है । ग्रतः चेतन्यात्मक तथा ज्ञानाश्रय रूप से 
ईश्वर के समान होने पर भी जीव में एक विशेष भेदक गुण रहता 
है--नियम्यत्व । ईश्वरनियन्ता दै; जीव नियम्य है। ईश्वर के वह 
~ 


७७ 


सदा अधीन है, भुक्त दशा में भी यह ईश्वर पर आश्रित रहता है। 
जीव नियम्य है तथा ईइवर नियन्ता है। इसका कारण यह है कि 


~ 


जीव परतन्त्र होता है और ईश्वर सवदा स्वतन्त्र होता हैं। स्वतन्त्र 
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होने से ईश्वर प्रत्येक दशा में नियन्ता होता है श्रर्थात्‌ वह जैसा चाहे 
चैप्ता बर्ताव जीव के साथ कर सकता है। जीव अपने सब कार्यो के 
लिए परतन्त्र है तथा ईश्वर पर आश्रित रहता है। यहाँ तक कि जीव 
का कर्तृस्े भी उसके वश की बात नहीं हे । नियन्ता परमात्मा अपनी 
इच्छा के ग्रनुसार जीव में कतृ त्व उत्नन्न करता है। इसलिए श्रुति 
कहती हे कि ईश्वर मनुष्यों के हृदय में प्रवेश कर उनका शासन या 
निश्रमन करता ति आर गीता में भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण क गहृते ह्‌ कि 
“स्मृति और ज्ञान मुझसे जीवों को होता दे? ( मत्त; स्मृति- 
ज्ञानसपोहनं च )। ये दोनों वचन जीव की परतन्त्रता तथा ईश्वर को 
स्वतन्त्रता के बाधक हैं । 

जीव परिमाण में अणु दै । तव संशय उत्पन्न होता हे कि वह 
अगु होने पर शरीर के भिन्न भिन्न ग्रंगो में होने वाले सुख-दुःख का 
अनुभव किस प्रकार करता है ? इसका समाधान यह हे कि जीव में 
व्यापक ज्ञानलक्षुण गुण सदा विद्यमान रहता हैं ओर इसी गुण की 
सहायता से जीव सकल शरीर में होने वाले सुख-दुःख का अनुभव सदा 
किया करता है। वह रहता तो है हृदय में ही, परन्तु वहीं से वह शरीर के 
अन्यभागों में उत्तन्न सुख-दुःख का अनुभव किया करता है। एक 
उदाहरण से इसे देखिए | चन्दन का तिलक तो ललाट के ऊपर रहता 
है, परन्तु वह वहीं से समग्र शरीर को विभूषित करता हे । दीपक घर 
के एक कोने में रखा जाता हे, परन्तु वहीं से वह समस्त घर को 
प्रकाशित करता हे | श्रणु जीव की भी ठीक यही दशा हे । जीव प्रति- 
शरीर में भिन्न है ग्रोर इसलिए वह अनन्त साना जाता है | 

इस प्रकार जीव परिमाण में ्रणु तथा संख्या में नाना है। वह 
हरि का श्रशरूप है । अंश शब्द का अर्थ अवयव--विभाग नहीं है, 
अत्युत कास्तुभ के अनुसार अंश का ग्रथ शक्तिरूप हे२८। इश्वर 
सवशाक्तमान्‌ हैं अतः वह अंशी है। जीव उसका शक्तिरूप है । 
अत; वह अंशरूप है। ग्रघटनघटनापटीयसी, गुणमयी प्रकृतिरूपिणी 
माया से आाइत होने के कारण जीव का धर्मभूतज्ञान संकुचित हो जाता 
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का इच्छुक ) भेद से दो प्रकार का हे। क्लेशों से पीडित होने पर 
विरक्त तथा मुक्ति चाहने वाला जोव मुमुक्षु कहलाता है, परन्तु विषय 
में ग्रानन्द का इच्छुक जीव बुभुक्षु कहलाता है। बद्धजीव के दो 
प्रकारो के समान मुक्त जीव भी दो प्रकार का होता है--(१) नित्यमुक्त 
तथा (२) मुक्त । जो जीव गर्भ, जन्म, जरा, मरण आदि प्राकृत दुखों 
के अनुभव से शन्य है ग्रौर नित्य भगवान्‌ के स्वरूप का दर्शन करता 
हुआ भजनानन्द में मस्त रहता है वह नित्य-मुक्त माना जाता 
भगवान्‌ के पाप॑द विश्वकसेन तथा गरुड आदि इसी श्रेणी के जीव 
विद्या से उत्पन्न दःखों के अनुभव से जो जीव रहित होता हे वह 
केवल सुकत कहलाता है | मुक्त पुरुषों की भी अनेक श्रेणियाँ आकर- 
ग्रन्थों में वर्णित हैं । मुक्त पुरुषों में कुछ तो ऐसे हैं जो निरतिशय- 
-्रानन्दरूप मगवद्भाव को पाने वाले हैं और दूसरे मुक्त जीव अपने 
ग्रात्मज्ञान से स्वख्यानन्द को प्राप्ति करने वाले होते हैं ओर इतने से 
ही वे सन्तुष्ट होते हैं । 
जडतत्त्व र 

अचित्‌ चेतनाहीन पदार्थ को कहते हैं | यहद तीन प्रकार का होता 
ह३० ( १ ) 'प्राक्ृत?--महत्तत्त्व से लेकर सहाभूत तक प्रकृति से उत्पन्न 
जगत्‌ । ( २ ) “अप्राकृत'--प्रकृति के राज्य से बहिभू त जगत्‌, जिसमें 
प्रकृति का सम्बन्ध किसी भी प्रकार हे जेसे भगवान्‌ का लोक 
जिसकी श्रतियों में “परम व्योमन? “विष्णुपद? 'परमपद! राद भिन्न 
भिन्न संज्ञायें हें । ( ३) 'काल'-काल श्रचेतन पदाथ माना जाता 
है । जगत्‌ के समस्त पारिशामों का जनक काल उपाधियों के कारण 
अनेक प्रकार का होता है । काल जगत्‌ का नियामक होने पर भी 
परमेश्वर के लिए नियम्य ( अधीन ) ही हैं। काल अखण्डरूप है । 
स्वरूप से वह नित्य है, परन्तु कार्यरूप से अनित्य है । काल का कार्य 
ऑपाधिक है । इसके लिए सूर्य की परिम्रमणरूप क्रिया उपाधि है । 
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शा 


एवर 
निम्बार्क के मत में ब्रह्म की कल्पना सगुण रूप से की गई 
है । वह समस्त प्राकृत दोषों ( अविद्यास्मितादि ) से रहित और 
अशेष ज्ञान, बल आदि फब्याणगुशों का निधान हेर । इस जगत्‌ 
में जो कुछ दृष्टिगोचर है या श्रतिगोचर हे, नारायण उसके भीतर 
तथा बाहर व्यात् होकर विद्यमान रहता ह३२ । नियम्य तथा परतन्त्र 
सत्वाश्रय चिद्चिद्रूप विश्व ईश्वर के ऊपर ्रवलम्वित होनेवाला है | 
परमात्मा की ही परब्रह्म, नारायण, भगवान्‌, कृष्ण, पुरुषोत्तम आदि 
संज्ञाय हैं । 
इश्वर समस्त प्राकृत ( प्रकृतिजन्य ) दोषों से रहित है तथा 
अशेष कल्याणगुणों का निधान हे | प्राकृत दोषों से अ्रभिप्राय ग्रविद्या 
अस्मिता, राग, द्वेष तथा श्रभिनित्रेश से हे जो योगशास्त्र में क्लेशो के 
नाम से पुकारे जाते हैं । ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, तेज, वीर्य, सौशीब्य, 
वात्सल्य, करणा--आादि गुण भगवान्‌ में सदा निवास करते हैं। 
स्थाण गुणा को भा इयत्ता नहीं हे । वे अनन्त हैं जिनमें जगत्‌ के 
उदय का कारण होना तथा मोक्ष देना प्रधान हें । ईश्वर जगत्‌ की 
उता, स्थिति तथा लयका कारण है । वह कम के अनुसार प्राणियों 
को फल का वितरण करता हैं। विश्व का आधारभूत परमात्मा सव- 
चानी, सवानवन्ता, निरतिशय सूक्ष्म, निरतिशय महान्‌, इइवरों का 
इश्वर तथा सबका अतिक्रमण करनेवाला उसको शक्तियों को 
ओर सामर्थ्यो की अवधि नहीं है | बह अनन्त शक्तियों से सम्पन्न है 
तथा श्रपनी इच्छा के विलास से जगत्‌ की सृष्टि आदि ब्यापार करता है | 
जीव की दो दशायें होती हे-बद्धदशा जत्र जीव संसार के नाना 
दुख के बन्धन में पड़ा रहता है और मुक्त दशा जव भगवान्‌ के 
अघुग्रह से बन्धनों से और दुःखों की निवृत्ति हो जाने से वह मुक्ति पा 
लेता हे | ब्रह्म तथा जीव के बीच में भेदाभेद सम्बन्ध स्वाभाविक है 


है है कि 


र ऊपर की दोनों दशाओं में नियत है। इसका ताले यह है 
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बद्ध तथा सुक्त दोनों दशाओं में जीव ब्रह्म से भिन्न रहता ओर अभिन्न 
भी रहता है । ग्रत; दोनों का _भेदाभेद स्वाभाविक हे । वद्ध दशा में 
तो सर्वज्ञ, व्यापक ब्रह्म से ग्रल्पज्ञ तथा एक-देश-व्यापी जीवकी भिन्नता 
स्पष्टतः प्रतीत होती है, परन्तु इस दशा में भी दोनों में अमिन्नता भी 
रहती है | बद्धदशा में भी जीव की न तो ब्रह्म से अलग स्थिति दै ओर 
न अलग प्रत्रत्ति ही होती है । जिस प्रकार पेड़ से पत्तों की, प्रदीप से 
प्रभा को, गुणी से गुणा का तथा प्राण सं इन्द्रिया का न ता अलग 
स्थिति है ओर न अलग कार्या में प्रवृत्ति है, उसी प्रकार जीव तथा 
ब्रह्म में भी ्रभिन्नता समझनी चाहिए । मुक्त दशा में जीव ब्रह्म से 
ग्रभिन्न तो बन जाता है, परन्तु फिर भी दोनों में भेद वनाही रहता 
है। छान्दोग्य उपनिषद ( ८।३।४ ) का स्पष्ट कथन है कि मुक्त जीव 
भी अपने विशेष स्वरूप को ही प्राप्त करता है और अपने व्यक्तित्व 
को खो नहीं डालता । आशय यह दे कि मुक्तिदशा में जीव ब्रह्म के 
साथ मिलकर एकाकार होने पर भी अपनी स्वतन्त्रता एथक बनाये 
रहता है और उसका व्यक्तित्व बना ही रहता है) । 
साधन मागे 

निम्बार्क मतमें साधन का मार्ग शरणागति ( प्रपत्ति) है जीव 
जव तक भगवान्‌ के शरण में नहीं आता, तब तक उसका वास्तव 
कल्याण नहीं होता । प्रपन्न होते दी भगवान्‌ का अनुग्रह जीवों पर होता 
। अनुग्रह होने से भगवान्‌ के प्रति रागात्मिका भक्ति का उदय होता 
है | भगवान्‌ के प्रति प्रेम होना कोई साधारण घटना नहीं है | भगवान्‌ 
जिसपर अपनी दया की वर्षा करते हैं वही जीव उनकी ओर ग्राक्कष्ट 
होकर प्रेम करता है । इस प्रेमा भक्तित का फल है--मगवान्‌ से साज्षात्‌- 
कार अर्थात्‌ भगवान्‌ का दशन । तब जीव भगवान्‌ के मावा से स्वतः 
व्याप्त हो जाता है ओर इस दशा में वह क्लेशों से सदा के लिए 

१. देखिये - ब्रह्मा सूत्र १।४।२१ पर वेदान्त कार्टुन तथा छान्दाग्य 
डपनिपत्‌ ८।३।३ 
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छुटकारा पा लेता हे | शरीर के साथ सम्बन्ध रहने पर “भगवद्मावा- 
पत्ति? हो नहीं सकती । इस लिए निम्बाकमत में भी ग्रन्य वैष्णव मों 
के समान 'विदेहसुक्ति? ही मान्य है, “जीवन्मुक्ति? मान्य नहीं है? | 


४ 
वल्लमसत 
पद्म पुराण के वणनानुसार रुद्र सम्प्रदाय के प्रवर्तक विष्णुस्वामी 


OG 


थे३३ ।,नामादासजी के मक्तमाल३४ से पता चलता हे कि विष्णुस्वासी 
के सम्प्रदाय में ही ज्ञानदेव, नामदेव, त्रिलोचन शादि सन्त थे तथा 
वल्लम ने इसी मार्ग का श्रनुसरण कर अपना शुद्ध द्वेतमूलक पुष्टिमाग 
चलाया । ऐतिहासिक दृष्टि से महच्चशाली यह कथन वतलाता है कि 


-- 3 


विष्णुस्वामी का समय ज्ञानदेव ( १२७५--१२९६ ई० ) से पहले 


प्रतिपादक थे । 


वल्लभ ( जन्म १४७९ ई० ) की जीवन घटनायें काशी, ग्ररैल 
( प्रयाग ) तथा इन्दावन से सम्बद्ध हैं । विजयनगराधीश श्रीकृष्णाराय 
( १५००-१५२५ ई० ) के दरवार में दवेतमत के आचार्य व्यासतीर्थ 
की अध्यक्षता में इन्होंने ग्रद्वेतवादियों को परास्त कर अपनी विद्वत्ता का 
पूण परिचय दिया था । निम्बाक मत के आचार्य केशव काइमीरी तथा 
चेतन्य महाप्रभु से वछ्लमाचाय की घनिष्ठता की बात कही जाती है | 
इनके प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं:--( १ ) ब्रह्म सूत्र भाष्य ( अरुभाष्य ) ( २) 
कम ( भागवत के सिद्धान्तो का प्रतिपादक विशिष्ट ग्रंथ ), 
( ३ ) सुबोधिनी ( श्रीमद्भागवत के १, २, ३, १० स्कन्धो पर उपः 


1 


१, द्व्य “दृशइलोकी? के नवम पच पर-*वेदान्तरत्नमञ्जूषा ।? 
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लब्ध विख्यात टीका ), ( ४ ) भागवत सूक्ष्म टीका, (५) पूर्व- 
मीमांसा भाष्य ( त्रुटित ) तथा सिद्धान्तसुक्तावली आदि १६ लघुकाय 
इलोकात्मक ग्रन्थ । बिठठलनाथ ( १५१६-१५८६ ) ग्राचाय के द्वितीय 
पुत्र थे । इन्हान पिता क ग्रन्था पर टाकाऱटप्पणा [लख कर पुष्ट-माग 
की पर्याप्त प्रतिष्ठा की । इनके प्रसिद्ध ग्रंथों में निबन्धप्रकाश, विद्व- 
न्मएडन, श्रृंगार रसमशडन, सुत्रोधिनी-टिप्पणी है । ग्रन्तिम डेढ़ ्रध्यायाँ 
पर भाष्य लिख कर इन्होंने वल्लम कृत श्रणुभाष्य की पूर्ति की । इनके 
सात पुत्रों ने अलग-अलग गद्दियों की स्थापना कर इस मत का विपुल 
प्रचार किया । कृष्णचन्द्र ने ब्रह्मसूत्र पर भाव प्रकाशिका? नाम्ना 
टीका लिखी दै । इनके शिष्य पुरुषोत्तमजी वछभ सम्प्रदाय के एक । 
विशेष विद्वान्‌ टीकाकार हें । इन्होंने “भाष्य प्रकाश? नामक टीका लिख 
कर ग्रणुभाष्य के गूढार्थ को खूब श्रमिव्यक्त किया है। अन्य भाष्यों 
का तुलनात्मक विवेचन इस ग्रन्थरल की विशिष्टता है । इनके अम्य 
ग्रंथ हें--( १) सुश्रोधिनीप्रकाश, ( २) उपनिषद्वीपिका, (३) 
आवरणभंग, (४) प्रस्थानरल्ञाकर, (५४ ) सुवणसूच ( विद्व- 
न्मण्डल की पारिडत्यपूरां विद्वति ) (६ ) गीता की ग्रमृततरगिणी 
टीका तथा ( ७ ) षोडशग्रंथ-विश्वति । इस भाष्यप्रकाश पर विस्तृत 
“रिम? नामक व्याख्या गोपेश्वरजी ( १८ शतक ) ने लिखी है । 


गिरिधर महाराज गोस्वामी विठ्ठलनाथ के पुत्र थे । इनका 'शुद्धा- 
वेत मार्तण्ड? बल्लम मत का विवेचक प्रख्यात ग्रन्थ है। हरिराय 
( हरिदास ) ने श्रनेक छोटे-मोटे ग्रन्थों का निर्माण किया हे जिनमें 
व्रझवाद, भक्तिरसवाद ्रादि विख्यात हैं | त्रजनाथभट्ट का “सरीचिका? 
त्र सूत्रों को ग्रणुभाष्याठुसारिणी वृत्ति है श्र 'लालूम के नाम से 
प्रसिद्ध और पुरुषोत्तम तथा ग्रप्पयदीक्षित के समकालीन बालकृष्ण 
भट्ट का 'प्रमेत्रर्ाणंव? नितान्त प्रांढ ग्रन्थ ह| च्राधकांश, वल्ठभ- 
साहित्य का प्रकाशन बंबई तथा. काशी ( चौखम्बा कार्यालय ) 
से हुआ है । 
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सिद्धान्त 

श्रीवलभाचार्य का दार्शनिक सिद्धान्त 'थुद्धाद्वेत के नाम से 
विख्यात हे। इतके मत से ब्रह्म माया से अलित, अतः नितान्त शुद्ध 
दे। यह माया-सःबन्धरहित ब्रह्म ही एक श्रद्वेत तत्व हे । अतः इस 
मत का छुद्धाद्वेत नाम यथाथ ही हे३५ । 

न्र्म 

इस मत में ब्रह्म सबंधमविशिष्ट अंगीकृत किया गया हे | 
अतः उसमें विरुद्ध धर्मों की स्थितिं मी नित्य है। अद्वेतवादियों के 
` मतानुसार निर्घमंक, निर्विशेष तथा निगुण ब्रह्म माया के सम्पर्क से 

सगुण कें समान प्रतीत होता है, यह कथन ठीक नहीं हे, क्योंकि अ 
कुण्डल के लौकिक दृष्टान्त से ब्रह्म में उभयरूपता का होना श्रतिसिद्ध 
३६ | यह विरुद्धधर्मो की सत्ता माया से प्रतिभासित नहीं होती हे, 

प्रत्युत स्वाभाविक हे । भगवान्‌ की महिमा ग्रनवगाद्य है । ्रतः जो 
श्रणोरणीयान्‌ हैं, वे ही महतो महीयान्‌ हैं। वे अनेक रूप होकर भी एक 
हैं, स्थतन्त्र हाने पर भी भक्तपराधीन हैं | यह संसार लीलानिकेतन ब्रह्म 
की ललित लीलाओं का विकासमात्र है । यह जगत्कर्वत्व वास्तव हे 
माया कल्पित नहीं । ्रखिलरसामृतमूर्ति निखिल लीलाधाम श्रीकृष्ण 
ही यह परत्रहा हें | 

श्राचायवछम के भत में व्रह्म तीन प्रकार [का होता है--( १ ) 
श्राधिदैविक = परत्रह्म; ( २ ) आध्यात्मिक-अक्षरत्रहम ( ३) ्राधि- 
भा।तकऱ्जगत्‌ | अतः जगत्‌ ब्रह्मरूप ही हे । कायकारण में भेद न होने 
से काथरूप जगत्‌ कारण - रूप ब्रह्म ही हे | जिस प्रकार लपेटा गया 
कड़ा फलानं पर वही रहता है, उसी प्रकार श्रात्रिभावदशा में जगत्‌ 
तथा तिरोभावरूप मै ब्रह्म एक ही है, भिन्न नहीं । जगत्‌ का ग्राविर्भाव 
काय केवल लीलामात्र हे । 

वह्लमाचाय क मत सं ब्रह्म ही जगत्‌ के कर्ता स्वभाव से ही दें । 
उनके कता हाने मं माथा का व्यापार तनिक भी नहीं होता | वे स्वयं 
लालाधाम ठहर ्रॉर इसलिए जगत्‌ का सृष्टि मं ब्रद्मकी लीला ह 
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एकमात्र कारण होती है। जब उनकी इच्छा होती है वे जगत्‌ का 
संहार या लय कर देते हें । ग्रन्ततः प्रलय भी भगवान्‌ की लीला का 
ही एक रूप हे । ग्रत; सृष्टि ओर प्रलय दोनों भगवान्‌ स्वाभाविक 
रीति से करते हैं ओर ये दोनों उनकी लीला के विल्लास - मात्र हैं | 
स प्रकार कोई योगी अपनी विचित्र शक्तियों के सहारे वस्तुग्री की 
सृष्टि कर उनसे खेलता है और ग्रन्त में उनका संहार कर लेता है; 
भगवान्‌ की भी यही दशा होती दे । भगवान्‌ की महिमा ग्रतक्ष्य है | 
कोई भी उनकी महिमा के यथार्थ रूप को जान नहीं सकता । भगवान्‌ 
अपनी श्रचिन्त्य माया से जगत्‌ की सृष्टि कर उससे क्रीड़ा करते हैं ओर 
अन्त में सत्र सृष्टि को अपने में तिरोहित कर देते हैं। इस प्रकार जगत्‌ का 
ग्राबिर्माव तथा तिरोभाव भगवान्‌ की लीला के कारण होता है। 
श्रत्पथा उस पूर्णकाम के लिए ऐवी कोई कामना ही शेष नहीं है 
जिसके लिए बह जगत्‌ की सृष्टि करता । यह जगत्‌ ब्रद्मरूप है ओर ब्रह्म के 
समान ही नित्य है। श्द्वेतियों के समान यह जगत्‌ मायिक तथा 
त्सस्य नहीं है । 


0 


इस प्रक्रार लीला को छोड़कर इस ब्रह्माण्ड के उदय का कोई 
भी अन्य प्रयोजन नहीं है। लीला का रहस्य वल्लमाचार्य ने अपनी 
सुबोधिनी में बड़ी छुन्दरता से समकाया है । 
उनका महत्वपूर्ण कथन है ३७--लीला 
विलास की इच्छा का नाम हे | काय के विना 
ही यह केवल व्यापारमात्र होता है । श्रथात्‌ इस कृति के द्वारा बाहर 
कोई भी कार्य उलन्न नहीं होता । उसन्न किये गये कायं में किसी 
प्रकार का ग्रमिप्राय नहीं रहता । कोई कार्य उत्पन्न हो गया; तो होता 
रहे | इसमें न तो कर्ता का कोई उद्देश रहता है, न कर्ता में किसी 
प्रकार का प्रयास ही उलन्न होता हैं। जब ग्रन्तःकरण श्रातन्द से 
पूर्ण हो जाता है तत्र उसके उल्लास से काव फे उदय के समान ही 
कोई क्रिया उत्पन्न होती है । यही भगवान्‌ को लीला हे | सगरवसग 


लालाका रहस्य 
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आदि के समान भक्ति, अनुग्रह या पुष्टि भी भगवान्‌ की लीला है। 
सर्यादा-माग में भगवान साधन-परतन्त्र रहते हैं, क्‍योंकि इस मार्ग में 
भगवान्‌ को अपनी बँधी हुई मर्यादाओं की.रक्षा करना अभीश होता 
हे । पुष्टिमाग में भगवान्‌ किस साधन का परतन्त्र न होकर स्वयं 
स्वतन्त्र होता है । अनुग्रह भी भगवान्‌ की नित्यलीला का 
विलास है । 

जीव के ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही भगवान्‌ का इस भूतल 
पर आविभाव होता है । जांबमात्र को निरपेक्ष मुक्ति देने के लिए ही 
भगवान्‌ का श्रवतार होता हे । भगवान्‌ सत्र ऐश्‍वर्या से सम्पन्न, 
पराधीन तथा सर्व-निरपेक्ष हैं | तत्र उनके अवतार लेने का प्रयोजन 
ही क्या हूं ? दुशें का दलन तथा शिष्टो का रक्षण का कार्य तो न्य 
साधनों से भी हो सकता हे | तब वे ्रवतार क्यों लेते हैं ? इसके 
उत्तर में भागवत का कहना दै३ कि श्रद्वय तथा निर्गुण भगवान्‌ का 
प्रकटीकरण इस जगत्‌ में मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करने के लिए ही 
होता है। मनुष्यों को साधन-निरपेच्ष मुक्ति का दान ही भगवान्‌ के 
प्राकस्य का प्रयोजन है | इसका श्रभिप्राय है कि बिना किसी साधना 
का पक्षा रखते हुए भी भगवान्‌ साधक को स्वतः अपनी लीला के 
विलास से अपने श्रनुग्रह से मुक्ति प्रदान करते हैं । भगवान्‌ की यह 
लीला ही ठहरी । ज्यों ही जीव भगवान्‌ के शरणापन्न हो जाता हैं और 
शरणामत्र का उच्चारण करता हे, भगवान्‌ की भक्ति का उदय हो 
जाता हैँ ओर फलरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण की विमल दया की धारा उस 
साधक क ऊपर झरने लगती हे । यही 'पुष्टि' का रहस्य है । शाक्त 
तन्त्रा म॑ जिस तत्त्व को “शक्तिपात” के नाम से पुकारते हैं वही तत्त 
इस पुष्टिमाग में “पुष्टि नाम से प्रख्यात दै । 


्रचरत्र्म क्षरपुरुष ( प्रकृति ) से श्रेष्ठ हे, परन्तु परब्र उससे भो 
श्रेष्ठ ह ( गीता ८।२१ ) अक्षर ब्रह्म मे आनन्दां का किञ्चिन्मात्र में 
तिरोधान रहता हे, पर पुरुषोत्तम ग्रानन्द से परिपूर रहता हे । दर से 
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अतीत तथा ग्रक्षर से उत्तम होने के कारण पर ब्रह्म को गीता “पुरुषोत्तम! 
नाम से पुकारती है । ्रक्षरत्र्ा विशुद्ध-ज्ञानेकगम्य है परन्तु “पुरुषोत्तम? 
की प्राप्ति तो केवल अनन्यभक्ति? के द्वारा ही हो सकती हे२६ । 
बल्लभाचाय के सिद्धान्तों पर श्रीमद्भागवत तथा भगवद्‌-गीता का 
विशेष प्रभाव पड़ा है | ब्रह्म के तीनों रूपों की कल्पना गीता के अ्रष्टम 
तथा पञ्चदश अध्याय के वर्णन के अनुसार हे । ब्रह्म के आधिभोति 
रूप का ही दसरा नास है क्र पुरुष अर्थात्‌ भोतिक तत्त्व ( प्रकृति ) । 
यह भी ब्रह्म के रूप होने से उसी के समान वास्तव है तथा नित्य है। 
ब्रह्म में जव आनन्द अंश थोड़ी मात्रा में तिरोहित हो जाता हे, तब उसे 
अल्लर त्रह्म_ कहते हैँ और जब आनन्द का अश पूण मात्रा स 
विद्यमान रहता है, तब वह परत्रह्म या पुरुषोत्तम कहलाता ढे श्रोर 
बह “ब्रह्म का “ग्राधिदेविक रूप? होता ह। ब्रह्म के इन दोनों रूपों की 
प्राप्ति का साधन भिन्न ही होता दै । ज्ञानी जन ग्रपने विशुद्धशान के 
द्वारा अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं, परन्तु “पुरुषोत्तम” की प्राप्ति 
नन्या सक्ति के ही द्वारा हो सकती हे । इसीलिए गीता (०२२ ) 
कहती है कि परब्रह्म नन्या भक्ति के द्वारा ही प्राप्य होता है 
पुरुषोत्तम ब्रह्म ही परब्रह्म के नाम से पुकारे जाते हैं और ये ही निरति- 


शत्र सवज्ञ ब्रह्म हं । 


भगवान्‌ को जत्र रमण करने की इच्छा उत्पन्न होती हैं; तब वे 
अपने ग्रानन्दादिगुणों के श्रंशों को तिरोहित कर स्वयं जीवरूप ग्रहण कर 
लेते हैं। इस व्यापार में क्रीड़ा की इच्छा हो 
जीव प्रधान कारण है, माया का सम्बन्ध तनिक भी 
नहीं रहता । ऐश्वये के तिरोधान से जीव में 
दीनता उत्पन्न होती है और यश के तिरोधान से हीनता | श्री है ने 
धान से वह समस्त विपत्तियों का आस्पद होता हैं; शान : 
से देहादिकों में आत्मबुद्धि रखता है तथा आनन्द, के जिरोधा 
प्राप्त करता है४० । ब्रह्म से जीव का उदय अग्निस्कृलिंगवः 
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आदि के समान भक्ति, श्रनुप्रह या पुष्टि भी भगवान्‌ की लीला है। 
सर्यादा-मार्ग में भगवान साधन-परतन्त्र रहते हैं, क्योंकि इस मार्ग में 
भगवान्‌ को अपनी बँधी हुई मर्यादाओं कौ.रक्षा करना अभीड होता 
है | पुष्टिमाग में भगवान्‌ किसा साधन का परतन्त्र न होकर स्वयं 
स्वतन्त्र होता है । अनुग्रह भी भगवान्‌ की नित्यलीला का 
विलास है । 
जीव के ऊपर अनुग्रह करने के लिए दी भ 
पर ग्राविर्भाव होता हे । जांबमात्र को निरपेक्ष मुक्ति देने के लिए ही 
भगवान्‌ का ग्रवतार होता हे । भगवान्‌ सत्र ऐश्वर्यो से सम्पन्न, 
श्रपराधीन तथा सर्व-निरपेक्ष हैं | तत्र उनके अवतार लेने का प्रयोजन 
हा क्या हे? ठुष्टों का दलन तथा शिष्टों का रक्षण का कार्य तो अन्य 
साधनों से भी हो सकता हे | तब वे अवतार क्यों लेते हैं ? इसके 
उत्तर म भागवत का कहना है३< कि श्रद्वय तथा निशुण भगवान्‌ का 
कटीकरण इस जगत्‌ में मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करने के लए ही 
हाता दं। मनुष्यों को साधन-निरपेक्ष युक्ति का दान ही भगवान्‌ के 
प्राकय्य का प्रयोजन है । इसका श्रभिंप्राय हे कि बिना किसी साधना 
को अपेक्षा रखते हुए भी भगवान्‌ साधक को स्वतः अपनी लीला के 
बिलास से अपने अनुग्रह से मुक्ति प्रदान करते हें । भगवान्‌ की यह 
लाला हा ठहरो । ज्यों ही जीव भगवान्‌ के शरशापन्न हो जाता है और 
शरणामत्र का उच्चारण करता हे, भगवान्‌ की भक्ति का उदय हो 
जाता हृ श्रार फलरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण की विमल दया की धारा उस 
साधक क ऊपर झरने लगती हे । यही (पुष्टि! का रहस्य है| शाक्त 
तन्त्र में जिस तत्व को “शक्तिपात” के नाम से पुकारते हैं वही तत्व 
इस पुष्टिमाग में “पुष्टि! नाम से प्रख्यात है । 
्रचतरत्रस् च्रपुरुष (प्रकृति ) से श्रेष्ठ हे, परन्तु परत्रह्म उससे भो 
श्रेष्ठ है ( गीता ८।२१ ) अक्षर व्रह्म में श्रानन्दांश का किञ्चिम्मात्र में 
तिरोधान रहता है, पर पुरुषोत्तम आनन्द से परिपूर्ण रहता है। दर से 
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अतीत तथा अक्षर से उत्तम होने के कारण पर ब्रह्म को गीता पुरुषोत्तम? 
नाम से पुकारती है । अक्ञरत्रह्म विशुद्ध-ज्ञानंकगम्य है परन्तु “पुरुषोत्तम? 
की प्राप्ति तो केवल अनन्यभक्ति? के द्वारा ही हो सकती है३६ । 


वल्लमाचार्य के सिद्धान्तो पर श्रीमद्भागवत तथा भगवद्‌-गीता का 
बिशेष प्रभाव पड़ा है | ब्रह्म के तीनों रूपों की कल्पना गीता के ग्रष्टम 
तथा पञ्चदश अध्याय के वणुन नुसार ह | ब्रह्म क “आधभातिक? 
रूप का ही दूसरा नाम दे चर पुरुष अथात्‌ भोतिक तत्त्व ( प्रकृति ) । 
यह भी व्रह्म के रूप होने से उसी के समान वास्तव है तथा नित्य है। 
ब्रह्म में जब ग्रानन्द अंश थोड़ी मात्रा में तिरोहित हो जाता है, तव उसे 
क्षरण ब्रह्मः कहते हैं ओर जव आनन्द का अंश पूण मात्रा में 
विद्यमान रहता दे, तब वह परत्रह्म या पुरुषोत्तम कहलाता है और 
यह “व्रह्म का “ग्राधिदैविक रूप? होता है। व्रह्म के इन दोनों रूपों की 
प्राप्ति का साधन भिन्न ही होता हे । ज्ञानी जन अपने विशुद्धशान के 
द्वारा ग्रक्षर ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं, परन्तु "पुरुषोतम? की प्राप्ति 
अनन्या भक्ति के ही द्वारा हो सक्रती दै । इसीलिए गीता ( ८।२२ ) 
कहती है कि परत्र नन्या भक्ति के द्वारा ही प्राप्य होता है। 
पुरुषोत्तम ब्रह्म ही परब्रह्म के नाम से पुकारे जाते हैं और ये ही निरति- 
शय सबज्ञ ब्रह्म हैं । 


भगवान्‌ को जत्र रमण करने की इच्छा उत्पन्न होती है, तब वे 
अपने आ्रानन्दादिगुणों के अंशों को तिरोहित कर स्वयं जीवरूप ग्रहण कर 
लेते हैं । इस व्यापार में क्रीड़ा की इच्छा ही 

जीव प्रधान कारण है, माया का सम्बन्ध तनिक भी 

भ रहता । ऐश्वय के तिरोधान से जीव में 

दीनता उत्पन्न होती है ओर यश के तिरोधान से हीनता । श्री के तिरो- 
धान से वह समस्त विपंत्तियों का आस्पद होता है; ज्ञान के तिरोधान 
से देहादिको में ग्रात्मबुद्धि रखता है तथा आनन्द के िरोधान से दुःख 
प्राप्त करता है४० । ब्रह्म से जीव का उदय अग्निस्कृलिगवत ह । यह 
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व्युचरण उत्पत्ति नहीं है | ग्रतः व्युच्चरण होने पर भी जीव की नित्यता 
का हास नहीं होता | वल्लममत में मी जीव ज्ञाता, ज्ञानस्वरूप तथा ग्रणु- 
रूप हैं । भगवान्‌ के ग्रविक्कत सदंश.से जड़ का निगमन आर अविकृत 
चिदंश से जीव का निगमन होता हे । जड़ के निर्गंसन-काल सें चिदंश 
तथा ग्रानन्दाँश दोनों का तिराघान रहता ह, परन्तु जव के निगमन- 
काल में केवल आनन्दाश का ही तिरोभाव रहता हे ( प्रमेयरल्लाणव 
पृ० ७-६ ) । 


जीव नित्य हे | जिस प्रकार श्रग्नि से चिनगारिय। ( विस्फुलिंग ) 
छिटक कर निकलती हैं, उसी प्रकार जीव ईश्वर से निकलता है | इस 
निकलने से ( व्युञ्चरण से ) जीव को नित्यता में किसी प्रकार की कमी 
नहीं होती । वह उसी भाँति नित्य वना रहता है । ग्रग्नि - विस्फुलिग 
का हान्त जीव के निर्गमन के लिए श्रुति तथा भागवत पुराण दोनों 
उपलब्ध होता हे | वळभाचाय परिणामवाद को मानते हैं । इनकी 
दृष्टि में जीव तथा जगत्‌ दोनों परब्रह्म के परिणाम-रूप हैं, परन्तु 
परिणाम होने से ब्रह्म में किसी प्रकार का विकार नहीं होता | वह 
परिणामी नहीं होता, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं होता । 
भगवान्‌ में तीन भ्रंश हैं--सत्‌, चित्‌, आनन्द । इनमें कोई भी अंश 


~ 


विकार नहीं प्राप्त करता । व्रह्म के ्रविक्रत ( विकार न पानेवाले ) 
“संतू? अंश से भोतिक पदार्था का उदय होता है ओर ग्रविक्कत चित्‌- 
अंश से जीवों का आविर्भाव होता है | जब भौतिक पदार्थो का उदय 
होता हे, तब ब्रह्म के दोनों ख्रंश-चित्‌-श्रंश और ग्रानन्द अंश--हछिंपे 
रहते हैं | केवल सत्‌-श्रंश ही प्रकट रहता है और इसलिए इस अंश से 
ही भौतिक पदार्थों का जन्म होता है। जीव के उदवकाल में ब्रह्म में 
केवल श्रानन्द-्रंश ही तिरोहित रहता हे, अन्य दो अंश विद्यमान 
रहते हैं । इस प्रकार ब्रह्म से सृष्टि की प्रक्रिया सम्पन्न होती है | 


जीव अनेक प्रकार का होता है (१) शुद्ध, (२) युक्त, (२) 


ससार | स्छालक्ञवत्‌ व्युचरण के ससय त्रानन्दांश का तिरोधान होने 
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पर अविद्या से सम्बन्ध होने से पूर्व जीव शुद्ध! कहलाता हे । श्रविद्या 
के साथ सम्बन्ध होने वाला जीव “संसारी? कहलाता है | ये भी दो 
प्रकार के होते हें--देव ओर ग्रामुर | दैव जीव भी मर्यादामार्गीय 
श्रौर पुष्टिमार्गीय भेद से भिन्न-भिन्न होता है। मुक्त जीवों में भी 
कतिपयः जीवन्मुक्त होते हैं ओर कतिपय मुक्त । जीव सच्चिदानन्द 
भगवान्‌ से नितान्त अभिन्न हे । संसारी दशा में जब पुष्ठिमाग के 
सेवन से भगवान्‌ का नेसर्गिक अनुग्रह जीवों के ऊपर होता है, तब 
उनमें तिरोहित ग्रानन्द के अंशों का पुनः प्रादुर्भाव हो जाता हे । अतः 
मुक्त अवस्था में जीव आनन्द अंश को प्रकटित कर स्वयं सच्चिदानन्द 
बन जाता है ओर भगवान्‌ से अभेद प्राप्त कर लेता है। “तत्‌ 
त्वमसि? महावाक्य इसी अद्वेत सत्ता को प्रतिपादित करता हे । जिस 
प्रकार सुवणं के कटक - कुण्डलादि श्रंश सुवर्ण से अभिन्न हैं, उसी 
प्रकार चिदंश जीव भी ब्रह्म से अभिन्न है । 


जगत्‌ 


जगत्‌ के विषय सें श्राचाय 'अविकृत परिणासवाद? स्वीकार करते 
हें। कनक, कासघेनु, कल्पवृक्ष, चिन्तामणि आदि के समान निगुण 
सञ्चिदानन्दात्मक ब्रह्म ही ग्रविक्कत भाव से जगद्रूपेण परिणत 
होता हे । जिस प्रकार कुणडलादि-रूपों से परिणत होने पर भी 
सुवणु में किसी प्रकार का विकार नहीं उत्पन्न होता, उसी प्रकार 
जगद्रूप से परिणत होने पर भी ब्रह्म में किसी प्रकार का विकार 
नहों होता | 

वल्लभाचार्य परिणामवाद को ही काय-कारण सम्बन्ध के विषय 
सें मानते हं, परन्तु परिणाम मानने से मूल वस्तु में विकार होना 
अवश्यंमावी होता है। दूध से दही वनता है । दूध का परिणाम 
दही है । यहां दूध में विकार उत्पन्न होने से ही दही जैसा परिणाम 
उत्पन्न होता हे, परन्तु जगत्‌ की सृष्टि के विषय से यह नियम 


'कथमपि नहीं माना जाता । ब्रह्म से जगत्‌ का परिणाम होता है, परन्तु 
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ब्रह्म मै किसी प्रकार का परिवतन या विकार उत्पन्न नहीं होता |. 
वल्लभाचाये इसलिये ्रपने इस विशिष्ट मत को 'अविकृत परिणाम- 
वाद? के नाम से पुकारते हैं । कार्य-कारण के विषय में उनकी यह 
नई धारणा श्रीमद्भागवत की मान्यता के श्रनुसार दे । भागवत ने 
सुवर्ण का उदाहरण देकर इस तत्व को समझाया हे ४१ | सोने से 
जितने भी गहने ( श्रँगूठो, कुएडल श्रादि ) तथा पदाथ बनते 
जिनमें सोना ही सदा अपने अ्विकृत रूप में बना रहता है। समस्त 
सुनहले पदार्था के ग्रांदे म, श्रन्त मं तथा मध्य स॑ सुवण की प्राप्ति 
होती है ओर वह भी विना किसी विकारी रूप में | इसी प्रकार ब्रह्म 
भी नाना नामों तथा रूपों के भीतर एक ही प्रकार से अविक्ृतरूप से 
विद्यमान रहता हे । यह जगत्‌ भगवान्‌ का ही आकार हे | श्रति 
तथा पुराण दोनों एक ही तत्त्व के बोधक हैं। उपनिषद कहता दे 
सव खाल्वद ब्रह्म अथात्‌ सम्पूण जगत्‌ हां व्रझमय हे । भागवत अपने 
मंगलस्लॉक में ही इसी तत्त्व का सुन्दर प्रतिपादन करता हे । श्रत 
जगत्‌ को भगवान्‌ का रूप मानना सवथा उचित है | कहना न होगा 
कि भगवान्‌ का आकार होने से यह जगत्‌ भी सर्वथा नित्य सिद्ध 
होता है | 


त्रा 


श्राचाय जगत्‌ की उत्पत्ति तथा विनाश नहीं मानते, प्रत्युत 
श्राविभाव तथा तिरोभाव के पक्षपाती हें । ्रनुभवयोग्य होने पर जगत्‌ 
का ग्राविभाव होता है शोर अनुभव - योग्य न होने पर जगत्‌ का 
तिरोभाव होता हे४२ । 


वल्लभमत में जगत्‌ ओर संसार में एक विलक्षण पार्थक्य स्वीकृत 
किया जाता है| इंडवरेच्छा के विलास से सदंश से प्रादुर्भाव पदाथ 
। “जगत्‌? कहते हँ, परन्तु पञ्चपर्वा ञ्रविद्या के द्वारा जीव के द्वारा 
काल्पत ममतारूप पदाथ को संज्ञा संसार” हे | श्रविद्या के पाँच पर्व 
होते हैं-स्वरूपाज्ञान, देहाध्यास, इन्द्रियाध्यास, प्राणाध्यास तथा 
श्रन्तःकरणाध्यास । इस अविद्या की सत्ता रहने पर संसार है । श्रत 
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ज्ञान के उदय होने पर “संसार का तो नाश हो जाता है, परन्तु ब्रह्मरूप 


होने से “जगत्‌? का कभी विनाश सम्भव नहीं है। बह तो ब्रह्म तथा 
जीव के समान ही नित्य पदाथ हे । 


. पुष्टिमार्ग 


भगवान्‌ की प्राप्ति का सुगम उपाय केवल भक्ति ही है। भगवान्‌, 
के त्रिविधरूप के अनुसार मार्ग भी तीन हैं। ग्राधिभौतिक कम माँग 
है; ज्ञानमाग आध्यात्मिक है | ज्ञान के बल पर ज्ञानी जब श्रक्र-- 
ब्रह्म को ही प्राप्त कर सकते हैं, परन्तु भक्ति के ही द्वारा परब्रह्म, सञ्चिः 
दानन्द की उपलब्धि होती है । आचाय का आचार - मार्ग “पुष्टिमार्ग 
कहलाता दे । भागवत में पुष्टि या पोषण का श्रथ “भगवान्‌ का 
अनुग्रह है ( पोषणं तद्लुग्रहः--भाग० २।१० ) । ग्रतः भगवदनुग्रह 
को मुक्ति का प्रधान कारण मानने से यह मार्ग पुष्टिमार्ग कहलाता है । 
यह मार्ग मर्यादामार्ग से नितान्त विलक्षण है। मर्यादामार्ग वैदिक 
है, जो अ्क्षरत्रह्म को वाणी से उत्पन्न हुआ है। परन्तु पुश्टिसार्ग साक्षात्‌ 
पुरुषोत्तम के शरीर से निकला है । मर्यादामार्ग में ज्ञान तथा श्रवणादि 
साधनों के द्वारा सायुज्यमुक्ति ही ध्येय होती है, परन्तु पुष्टिमार्ग 
में सर्वात्मना ग्रात्मसमप्रण तथा विप्रयोग - रसात्मिका प्रीति की सहा- 
यता से श्रानन्दधाम भगवान्‌ का साक्षात्‌ ग्रधरामृत का पान ही मुख्य 
ल हे ।४३ 
टू मुक्ति--विचारणीय है कि अनुग्रह की दशा में जीव की स्थिति 
केसी होती है ? श्रानन्द-स्वरूप भगवान्‌ प्रकट होकर जीव को अपने 
स्वरूपबल से अपने किसी भी प्रकार के सम्बन्ध 
युक्ति की दशा मात्रसेस्वरूपदान करते हैं अर्थात्‌ जीव के देह, 
ट: इन्द्रिय तथा श्रन्तः करण में अपने आनन्द 
का स्थापन कर उसे अपने स्वरूप में स्थित कर देते हैं। यही जीव कीः 
क्ति है श्रर्थात्‌ ग्रन्यथाभाव को, दु:ख तथा जड़ता को, .छोड़कर' 
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स्वरूप से, श्रानन्दरूप से स्थित होना ही मुक्ति है । भागवत४४ का यही 
मन्तव्य है और वल्लभाचाय ने आपके सिद्धान्त में मुक्ति का यही रूप 
माना है | इस प्रकार जीव को ग्रानन्दमय बना देना ही प्रभु की 'प्रकृतिः 
है । प्रकृति का ग्रथ है स्वभाव । भगवान्‌ का यह स्वभाव ही है कि वे 
जीव को श्रपने समान ही ग्रानन्दमय बना देते हें । “पुरुषोत्तम? स्वयं ` 
सच्चिदानन्द रूप ठहरे | ग्रतः वे जीवों को भी वही रूप प्रदान कर 
उन्हें वे आनन्दमय बना देते हैं । प्रभुका यह भाव 'स्वरूपापस्ति! 
कहलाता है, 'स्परूप! का ग्रथ ही है श्रानन्दमय रूप। और इसे ही 
पाना मुक्ति है । 


भक्ति भी दो प्रकार की होती है--'मर्यादाभक्ति? तथा 'पुष्ि- 
भक्ति! । इन दोनों का पाथक्य भी वल्लभमत में सूक्ष्मरीति से किया 
गया है। भगवान्‌ के चरणारविन्द की भक्ति मर्यादामक्ति है, परन्तु 
भगवान्‌ के मुखारविन्द की भक्ति पुष्टिभक्ति है । मर्यादाभक्ति में फल 
की अपेक्षा बनी रहती है, परन्तु पुश्मिक्ति में किसी भी प्रकार के फल 
की आकांक्षा नहीं रहती । मर्यादाभक्ति से सायुज्य की प्राप्ति होती है, 
परन्तु पुष्टिमक्ति से अभेदबोधन की प्रधानतया सिद्धि होती है। इस 
प्रकार इस क्लेशविपुल संसार से उद्धार पाने का एक ही सुगम उपाय 
है पुष्टिमाग का अवलम्बन, जो वण, जाति तथा देश आदि के भेदमात्र 
के बिना सब प्राशियों के लिए उपादेय है | 


यह “पुष्टि? श्रीमद्भागवत का प्रधान रहस्य है । वल्लभाचार्य ने 
भागवत के आध्यात्मिक त्यों के श्राधार पर ही इस पुष्टितत्त्व को पुष्ट 
किया है । इस मत के “प्रस्थान-चतुष्टयी' में उपनिषत्‌, गीता तथा 
ब्रह्मसूत्र के साथ श्रीमद्भागवत ( “समाधिंभाषा व्यासस्य” ) की भी 
गणना है। भागवत का इस सम्प्रदाय में इतना अधिक आदर 'है कि 
चारय के ग्रन्थों मै ग्रणुभाष्य की अपेक्षा “सुबोधिनी? की ख्याति कहीं 
अधिक हे४५ । 
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विज्ञार्नाभक्षु वल्लभ के समकालीन प्रतीत होते हैं । “विज्ञानामृत? 
भाष्य में इन्होंने “अविभागाद्वेत” का प्रतिपादन किया इनके मत 
में जगत्‌ के समस्त पदार्थों से अविभक्त ब्रह्म एक ग्रद्वेत तत्त्व है | 


श 
ha 
चतन्यमसत 


बँगदेश को अपने रसमय कीर्तनों से भक्ति-विभोर बना देने वाले 
निखिलरसामृतमूर्ति श्री महाप्रभु चेतन्यदेव ( १४८५ ई०--१५३ ३ 
ई० ) बल्लभाचाय जी के समसामयिक थे । नवद्वीप में जन्म ग्रहण कर 
आपने वैष्णवधम के उत्थान के लिए जो प्रयत्न किया वह सर्वसाधारण 
से अविदित नहीं है । आपके युगल शिष्य श्रीरूपगोस्वामी-तथा श्री 
सनातन गोस्तामी ने प्रामाणिक ग्रन्थों का निर्माण कर गौंडीय 
जैष्णवमत की प्रकृष्ट प्रतिष्ठा की है । श्रीरूपगोस्वामी ने दानकेलिकोमुदी, 
'ललितमाधत्र तथा विदग्धमाधव नाटकों में श्रीकृष्ण की ललित वृन्दा. 
वनलीलाग्रों का रसमय वंन ही नहीं किया है, प्रत्युत “लधुभागवता- 
'मृत’, 'उज्ज्वलनीलमणि’, 'भक्तिरसांमृत सिन्धु? में भक्तिरस की सांगो- 
पांग विवेचना को है। इनके ग्रन्य ग्रन्थ हैं-पद्यावली, ह॑सदूत, उद्धव- 
"सन्देश । रूप के ज्येष्ठ भ्राता सनातन ने 'वृहद्भागवतामृत?, भागवत 
'दशमस्कन्ध की “वेष्णवतोषिशी? नाम्नी टीका तथा “हरिभक्तिविलास” 
में चेतन्यमत के सिद्धान्त तथा आचार का सविस्तर वर्णात किया है । 
सनातन के छाटे भाई वल्लभ के पुत्र श्रीजीवगोस्वामी का नाम 
'चेतन्यमत के इतिहास में सुवर्णात्रो से लिखने योग्य है । इन्होंने 
भक्तिरसामृतसिन्धु पर “टुगमसंगमनी? तथा भागवत पर 'क्रमसन्दभ? 
व्याख्या लिखने के अतिरिक्त 'भागवतसन्दभ? या षट्सन्दर्भ में भागवत- 
सम्मत भक्ति तथा भगवान्‌ का स्वरूप विस्तृतरूप से दिखलाया है | 
भागवत का समीक्षात्मक यह ग्रन्थरत्न जीवगोस्वामी की भक्तिभावना 
तथा प्रचुर पाणिडत्य को सवदा विद्योतिंत करता रहेगा । 'सवसंवादिनी? 
रीका से मण्डित यह षटसन्दर्भ श्रचिन्त्यभेदाभेद का सर्वोत्कृष्ट ग्रन्थ है | 
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विश्वनाथ चक्रवर्ती--का समय १७ वें शतक का ग्रन्त तथां १८ 
वे का आदिम काल है । इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ भागवत की 'साराथ- 
दिनी? टीका (रचना काल १७०४ ई०) है । इनकी उज्ज्यलनीलमणि 
की “्रानन्दचन्द्रिका? टीका तथा कविकणंपूर के अलंकार कौस्तुम? की 
व्याख्या भी महत्त्वपूर्ण हें। कृष्णदास कविराज के “चेतन्यचरितामृत? 
( बंगला ) में चेतन्य की प्रामाणिक जीवनी के साथ-साथ उनके भक्ति- 
सिद्धान्तों का भी प्रतिपादन है । बलदेव विद्याभूषण ( १८ शतक का 
उत्तराध ) की सर्वोत्तम कृति ब्रह्मसूत्र का “चंतन्यमतसम्मत “गोविन्द 
भाष्य? है | इसका उपोद्घात रूप सिद्धान्तरत्न ( या भाष्यपीठक), प्रमेय- 
रत्नावली, गीताभूषण ( गीता-व्याख्या ) , रूप गोस्वामी की स्तवमाला 
तथा लघुमागवतामृत की टीका आदि ग्रन्थ नितान्त विख्यात है । 
ऐतिहासिक दृष्टि से चेतन्यमत माध्वमत से सम्बद्ध है तथा इसके अनेक 
सिद्धान्त उस मत से ग्रहीत भी हैं, परन्तु इसकी दार्शनिक दृष्टि द्वेतवाद 
नितान्त भिन्न है। गौडीय वेष्णवमत 'श्रचिन्त्यभेदाभेद? का 
समर्थक है | 


4०0 


सिद्धान्त 

साध्यतत्त्व 
भगवान्‌ विज्ञानानन्दविग्रह हैं । ये श्रनन्त गुणों के निवासस्थान 
हूँ । सत्यकामत्व, सत्यसंकल्पत्व, सर्वज्ञत्व, सर्वेविद्यत्व, आदि श्रनन्त 
अपरिमित गुण श्रीभगवान्‌ में सदा निवास 
भगवान्‌ करते हें । गुण ओर गुणी का वास्तव में 
्रमेद रहता है। इसीलिए, सत्यकामत्वादि 
अनन्तणु ण भगवत्स्वरूप से पृथक नहीं हैं । इस ग्रभैद दृष्टि को ध्यान में 
रख कर विष्णुपुराण ज्ञान बलादि गुणो को भगवत्‌-शब्दवाच्य बतलाता 
है४६ । भगवान्‌ का विग्रह उनके स्वरूप से एकाकार ही अतः 
भगवदावय्रह नित्य तथा अ्रप्राकृत है । इस प्रकार भगवान्‌ के स्वरूप, 
विग्रह तथा गुणों में किसी प्रकार का भेद या पार्थक्य नहीं है, तथापि 
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पाथक्य का वर्णन ( जैसे भगवान्‌ के गुण, भगवान्‌ का स्वरूप ) भाषा 
की दृष्टि से ही किया जाता हे | चेतन्यमत में भेद का समर्थन जल- 
कल्लोल न्याय से किया जाता है | 

शंकराचार्य के मत के अनुकूल चेतन्यमत में भी. ब्रह्म सजातीय, 
विजातीय तथा स्वगत-भेद से शून्य है। बह श्रखण्ड सञ्चिदानन्दात्मक 
पदार्थ हे । भगवान्‌ में श्रचिन्त्य अपरिमेय शक्ति रहती हे जितके कारण 
नानात्मक प्रतीत होने पर भी वह एकात्मक ही बना रहता है। भक्तों 
ने इसीलिए भगवान्‌ को वेदूय मणि के समान बतलाया है । इस शक्ति 
की पारिभाषिकी संज्ञा “विशेष! है जिसकी कल्पना माध्वमत से ग्रहण की 
गई है | जहाँ पर भेदाभाव होकर भी भेदकार्य की प्रतीति होती है, 
वहाँ विशेष” माना जाता है ४७ । “विशेष? भेदव्यवहार का निर्वाहकमात्र 
होता है, पर भेद” वास्तव होता है। भगवान्‌ का जीव तथा प्रकृति से 
पृथक होना भेद-सान्य है, परन्तु भगवान्‌ का अपने गुणों तथा विग्रह 
से प्रथक्‌ होना विशेषजन्य” है, क्योंकि वस्तुत; उनके गुण तथा विग्रह 
भगवान्‌ से एकाकार हो हें । इसी ्रचिन्त्यशक्ति के कारण भगवान्‌ मूत 
होकर भी विभु हें४८ | 


भगवान्‌ की शक्तियां 
_ - भगवान्‌ ग्रचिन्त्याकार अनन्त शक्तियों से सम्पन्न हैं, परन्तु उनकी 

तीन ही शक्तियां मुख्य है -स्वरूपशक्ति, तटस्थशक्ति ओर माया- 
शक्ति ४६ । स्वरूपशक्ति को चित्‌-शक्ति तथा ग्रन्तरंगा शक्ति भी कहते 
हैं, क्योंकि यह भगवर्रूपिणी ही है : सत्‌, चित्‌ तथा आनन्द के कारण 
भगवान्‌ की यह स्वरूपशक्ति एक होने पर भी त्रिविध रूपों में अभिव्यक्त 
होती है ५०--(- १ ) 'सन्धिनी?--इसके बलपर भगवान्‌. स्वयं सत्ता 
धारण करते हैं, दूसरों को सत्ता प्रदान करते.हें और समस्त देश काल 
तथा :द्रव्यों में व्याप्त रहते हेंश१ । (-) “संवित्‌ चिदात्मा भी भगवान्‌ 
इसी से स्वयं जानते हैं तथा दूसरों को ज्ञान प्रदान. करते हैं । ( ३) 
“ह्ादिनीः-इससे . भगवान्‌ स्वयं आनन्दित होते हैं और दूसरों कोः 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


५३४ भारतीय दशन 


आनन्द प्रदान करते हैं ५२ | जो शक्ति परिच्छिन्न-स्वभाव, ग्रणुत्व 
बिशिश जीवों के ग्राविर्भाव का कारण बनती है वह “तटस्था? या जीव- 
शक्ति कहलाती है। मायाशक्ति से प्रकृति तथा जगत्‌ का ्राविर्भाव 
साधन होता है । इन तीनों शक्तियों के समुचय को "पराशक्ति? कहते 
हें । भगवान्‌ “स्वरूप शक्ति” से जगत्‌ के निमित्त कारण आर माया-जीव- 
शक्तियों से उपादान कारण हैं। इस प्रकार माध्वमत के विपरीत वे 
केवळ निमित्त न होकर ्रभिन्ननिमिचोपादान कारण हैं | जगत्‌ में धर्म 
की श्रमित्रद्धि तथा ग्रधम के विनाश के लिए, भक्तों की रुचि के ग्रनु- 
सार ये ही भगवान्‌ भिन्न-भिन्न अवतार धारण कर प्रकट होते हैं। 
श्रीकृष्ण साक्षात्‌ भगवान्‌ ही हैं, अवतार नहीं ( कृष्णस्तु भगवान्‌ 
स्वयम्‌-श्रीभाग० १।३।९८ ) । 
जगत्‌ 
चेतन्यमत में जगत्प्रपञ्च नितरां सत्यभूत पदार्थ है क्योंकि 
यह सत्यसंकल्प सवविद्‌ हरि को बहिरङ्गा शक्ति का विलास है । श्रुति 
तथा स्मृति एक स्वर से जगत्‌ की सत्यता प्रतिपादित करती हैं ५३ । 
जगत्‌ की सत्यता के विषय में ईशावास्य उपनिषत्‌ कहता है कि भगवान्‌ 
ने शाश्वतकाल तक यथार्थभाव से पदार्थों का निर्माण किया जिससे 
पदार्थो का सत्य होना प्रमाणित होता है। वि णु पुराण में स्पष्ट शब्दों 
में कहा गया हे कि यह अखिल जगत्‌ जन्म तथा नाश आदि विकल्पों 
से युक्‍त होने पर भी अक्षय तथा नित्य है। महाभारत भी जगत्‌ को 
सत्य तथा भूतमय मानता है | जगत्‌ सच्चा अवश्य है । तत्र इसे ्रनित्य 
कहने का तात्पर्य यही है कि दुःख-बहुल होने से साधक को इससे विरक्त 
रहना चाहिए | वैराग्य के लिए ही संसार को श्रनित्य कहा गया है | 
सृष्टिकाल में यहद जगत्‌ भगवान्‌ में ्रभिव्यक्त रूप से वर्तमान रहता है 
परन्तु प्रलयकाल में भी यह जगत्‌ भगवान्‌ में ही रहता है, परन्ठ 
श्रव्यक्त रूप से | रात के समय चिड़ियां जंगल के पेड़ों में छिप कर 
रहती हैं अर्थात्‌ वे वहाँ रहती श्रवस्य हैं, परन्तु काल के वश उनकी 
व्यक्ति नहीं होती | इसी प्रकार यह जगत्‌ मी प्रलय दशा में ब्यक्त 
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रूप से भगवान्‌ में रहता हे । प्रमेयरल्लावली ( ३।२ ) में इसीलिए 
प्रलय दशा म जगत्‌ का उपमा “वनलीन विहङ्गवत्‌? कह कर दी गई 


चतन्य मत का दाशनिक दृष्टि अचिन्त्यभेदाभेद की इसका 
विशिष्ट वणुन श्री जीव गोस्वामी ने इस प्रकार किया है | वे कहते हूँ कि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण म उनको स्वरूपादि शक्तियों से ग्रभिन्नख्प से चिन्तन 
करना अ्रशक्य है श्रोर वह भिन्न प्रतीत होता है । और उधर उनसे 
भिन्न रूप से चिन्तन करना भी ्रशक्य है और फलतः वह अभिन्न 
प्रतात होता हे । इस प्रकार शक्तिमान्‌ ( भगवान्‌) तथा शक्ति 
(स्वरूपादि ) में भेद ओर श्रमेद दोनों सिद्ध होते हैं छर ये दोनों मी 
अचिन्त्य शक्ति के कारण ग्रचिन्तनीय हैं | इस प्रकार ग्रचिन्त्य शक्ति 
के कारण यह प्रपंच न तो भगवान्‌ के साथ विल्कुल भिन्न ही प्रतीत 
होता है और न अभिन्न ही । इसी विलक्षण दृष्टिकोण के कारण यह 

त ग्रचिन्त्यभेदाभेद के नाम से दार्शनिक जगत्‌ में प्रख्यात है ५४ | 


साधनमागे 


भगवान्‌ को अपने वश में करने का सर्वश्रेष्ठ साधन भक्ति 
ही है । कर्म का उपयोग चित्त की शुद्धि कर उसे ज्ञान तथा भक्ति के 
उपयुक्त आधार बनाने में है । ज्ञान को प्रकाररूपा भक्ति “केवल ज्ञान? 


~ 


से नितान्त विलक्षण है । ज्ञान दो प्रकार का होता है-_केवलज्ञान 


“तथा विज्ञान | त्वं पदाथ के ज्ञान से केवल्य - ज्ञान का उदय होता 


हें, तत्पदार्थं के चिन्तन से भगवत्प्रसाद का लाभ होता है और 
सायुज्यादि मुक्ति को ही उपलब्धि हाती है; परन्तु विज्ञान अर्थात्‌ भक्ति 
के द्वारा मक्त न केवल भगवत्प्रसाद को ही प्राप्त कर लेता है, श्रपि तु 
भगवान्‌ को श्रपने वश में कर लेता है ( भगवद्वशीकार ) । अ्रतः 
भगवद्वशीकार को उसन्न करने के कारण भक्ति ही श्रेष्ठ साधन है 
संवित्‌ तथा हलादिनी शक्तियों का सम्मिश्रण भक्ति का सार है। ये 
दोनों शक्तियाँ भगवान्‌ के ही स्वरूप हैं, अतः भक्ति भगबद्रूपिणी है । 
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यह भक्ति स्वरूपात्मक होने से भगवान्‌, का श्रप्रथगूविरेषण है, परन्तु 
भक्तों का प्रथगविशेषश 

भगवान्‌ के दो रूप होते है-(१) ऐश्वय, जिसमें उनके परमैरवर्य 
का विकास होता है तथा (२) माध्य, जिसमें नरतनुधारी भगवान्‌ 
मनुष्य के समान ही चेष्टा किया करते हँ | एशवय का ज्ञान माधुयं के 
ज्ञान से भिन्न है | ऐश्वयज्ञान से सम्पन्न जीव भगवत्सानिध्य में स्वकीय 
भाव को भूल कर सम्भ्रम तथा रादर के भाव से ञ्रभिभूत हो जाता है, 
परन्तु माधुय -ज्ञान से सम्पन्न होने पर वह वात्सल्य, सख्य आदि स्तरीय 
भावों को खो नहीं बैठता । भक्ति भी दो प्रकार की होती है-- विधि- 
भक्ति’ ओर 'रुचिभक्तिः या राग। विधिमक्ति में भक्तिशास्तर-निर्दिष्ट 
उपायों का श्रवलम्बन नितान्त उपादेय है। हस भक्त अपने प्रयत्न से 
“देवयान” का श्राश्रय कर सिद्धि लाभ करते हैं, परन्तु ग्रार्तभक्तों पर 
भगवान्‌ को ग्रहैतुकी कृपा होती हे | वह स्वयं उन्हें अपने वाहन के 
द्वारा स्वेच्छा से परमधाम की प्राति करा देते हैं। विधिभक्ति से रागा- 
त्मिका नितान्त श्रेयस्कर हे | इसमें भक्त भगवान्‌ को अपने प्रियतमरूप 
से ग्रहण करता है तथा श्रलोकिक आनन्द का आस्वादन करता हञ्रा 
'भगवत्‌-धाम को प्राप्त करता है | ब्रजगोपिकाश्रों में प्रत्यक्ष दृष्ट इसी 
'उत्तमा भक्ति का सुन्दर वर्णन नारदपाञ्चरात्र ने किया है५५ | ' 


यह भक्ति अन्य दशंनों के समान उपायभूता न होकर उपेयभूता 
| मुक्तात्मा्रों के लिए यही भक्ति 'सेवानन्द? का रूप धारण कर. 
प्रकट होती है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणारविन्द की सेवा करते हुए 
्रानन्दलाभ ही मोक्ष से भी बढकर होने से “पंचम? पुरुषार्थरूप से 
गोड़ीय वैष्णवसम्प्रदाय में ग्रहण किया गया इस भक्तिरस को 
सांगोपांग कल्पना खैतन्यमत की. विशिष्टता हे जिसका पाण्डित्यपूणं. 
विवेचन ख्पगोस्वामी ने भक्तिरसामृतसिन्धु में किया है । 
चतन्यमत का .संक्षिप्त वणुन भक्तवर श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ती ने 
बड़ी सुन्द्रता.के साथ किया है;--- 
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श्राराध्यो भगवान्‌ व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावन 
रम्या काचिदुपासना त्रजवधूवर्गेण या कल्पिता । 
शास्त्रं भागवतं प्रमाणममलं प्रेमा पुमर्थो महान्‌ 
श्रीचेतन्यमहाप्रमोर्मतमिदं तत्राद्रो नः परः || 
उपसंहार 

प्रसिद्ध वैष्णव दशंनों का यही संक्षिप्त परिचय है । इसके अनु 
शीलन से पता चलता है कि इनमें कतिपय. सिद्धान्त सामान्य रूप से 
मान्य हैं । वैष्णव दर्शनों में ज्ञान की श्रपेक्षा मोच्ष-साधन में भक्ति की 
ही प्रधानता है । भगवान्‌ का साकार, सगुण, सविशेष भाव ही मान्य 
है। भगवान्‌ श्रनन्तकल्याणगुणनिकेतन, समस्त प्राकृतगुणु-विहीन, 
हेयप्रत्यनीक हें तथा भक्तों की रसमयी भक्ति के परवश होकर विग्रह 
धारण करने वाले हैं | जोव का ग्रणुल्व सववत्र समभावेन सिद्ध है। 
भक्तिमार्ग में जीव की विभुत्वकल्पना कथमपि सुसंगत नहीं हो सकती । 
विदेह मुक्ति? की कल्पना ही सर्वत्र आदरणीय है; “जीवन्युक्ति? की 
नहीं । देह-घारण के समय जीव के दुःख क्षय होने पर भी सकंदा के 
लिए क्ीण नहीं हो जाते । विदेहमुक्ति होने पर ही जीव भगवान्‌ के 
संनधान में उनकी सेवा करता हुआ श्रानन्दमय जीवन बिताता है । 
मुक्त आत्माओं को भी देहप्रा्ति भजन के लिए श्रवश्यमेव होती है, 
परन्तु यह देह शुद्धसच्व के उपादान से निर्मित होने के कारण श्रप्रा- 
कृत होता दै | नित्य देह के आश्रय से ही जीव भगवान्‌ के साथ नित्य- 
लीलायें कर सकता है । सामीप्यादि चतुर्विध मुक्ति की कल्पना में भग- 
वान्‌ तथा भक्त का किञ्चिदंश में भेद बना ही रहता है। साएुज्यमुक्ति 
में दोनों की एकरूपता होने पर भी किञ्चिन्मात्र भेद उसी प्रकार रहता 
है जिस प्रकार दो बत्तों में एक दूसरे के ऊपर रखने से एकाकार होने 
पर भी उनमें परस्पर भेद किञ्चिन्मात्र में अवश्यमेव रहता है | 
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इस प्रकार जीव, ईश्वर तथा मुक्ति की कल्पना में साम्य होने पर 
भी जीवेशवरसम्बन्ध विषय में इन विभिन्न व॑ष्णवसम्प्रदायों में पार्थक्य 
दै | चतन्यमत भगवान्‌ में ्रचिन्त्यशक्ति के कारण 'श्रचिन्त्यभेदा भेद्‌? 
सिद्धान्त का पोषक है, तो वल्लभमत मायासम्बन्धरहित शुद्ध ब्रह्म की 
एकता में विश्‍वास करता है । माध्वमत स्पष्टतः जीवेश्वर में द्वोतभाव का 
समर्थक है | रामानुजमत तथा निम्बाक में परस्पर सिद्धान्तगत विपुल 
साम्य हे । रामानुङ चित्‌-श्रचित्‌ को भगवान्‌ के गुण या प्रकार मान: 
कर उभयविशिष्ट ब्रह्म की ग्रद्ध तता मानते हैं, परन्तु निम्बाक चिदचित्‌ 
को इश्वर से भिन्न तथा अभिन्न मानकर 'भेदामेद? का समथन करते 
हैं । इश्वर के लिए किसी व्यावत्य पदार्थ की सत्ता न होने से चिदचिद 
को विशेषण मानना निम्बाक को न्यायसंगत नहीं प्रतीत होता ।५७ 
2 0 का खण्डन भक्ति--विरोधी होने से सववत्र समभावेन किया 
गया है । 
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| चतुर्थ खण्ड 


तन्त्र 


( १ ) वैष्णव तन्त्र 
(२ ) शैव-शाक्त तन्त्र 
( ३ ) उपसंहार 
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९ (0 
चतुदश परिच्छेद 
वैष्णव तन्त्र 
सामान्य परिचय 


तन्त्रौं के विषय में अनेक भ्रम फेले हुए हँ । ग्रशिक्षित जन-साधा- 
रण की तो बात न्यारी है, शिक्षित लोगों भी तन्त्र के विषय में अनेक 
श्रान्त धारणायें दश्गोचर होती हैं । तन्त्र के नाम सुनते ही कितने 
लोग नाक-भों सिकोड़ने लगते हैं । यह सब तन्त्रो की उदात्त भावनायें 
ओर विशुद्ध ग्राचारपद्धति के न जानने का विषम परिणाम है। तन्त्रों 
के दार्शनिक विचार उतने ही उदात्त तथा प्राञ्जल हैं जितने षड्द्शंनों 
के | तथा उनकी साधनपद्धति उतनी ही पवित्र तथा उपादेय है जितनी 
वेदों की। इन्हीं तन्त्रमूलक दार्शनिक सिद्धान्तों का संक्षिप्त विवेचन इस 
चतुर्थ खण्ड का मुख्य विषय है। 

“तन्त्र? शब्द की व्युत्पत्ति 'काशिकावृत्तिः में विस्तारार्थक तनधाठु 
से ग्रोणादिक ष्ट्रन्‌ ( सव धातुभ्यः प्रन, उणादि सूत्र ६०८) के योग 
से बतलाई गई हैं । अतः “तन्त्र? का ग्रथ वह 
तन्त्र शास्त्र हे जिसके द्वारा ज्ञान का विस्तार किया 
जाता है ( तन्यते विस्तार्थते ज्ञानमनेन इति 

तंत्रम्‌ ) और जो साधकों का त्राण ( रक्षा ) करता है१ | 


अतः “तन्त्रः का व्यापक अर्थ शास्त्र, सिद्धान्त, अनुष्ठान, विज्ञान, 
~ ~ ०6 ७. है. ८. ९ ७७ 
विज्ञानविषयक ग्रन्थ आदि है | इस शब्द का प्रयोग इस व्यापक श्रथ में 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


५४२ भारतीय दशन 


बहुशः उपलब्ध होता है । शंकराचार्य ने “सांख्य? को तन्त्र नाम से ग्रमि- 
हित किया हैर । महाभारत में न्याय, धर्मशास्त्र, योगशास्त्र आदि के 
लिए 'तन्त्र’ के प्रयोग उपलब्ध होते हैं । परन्तु यहाँ तन्त्रों से अमिप्राय 
उन धार्मिक ग्रन्थों से है जो यन्त्र-मन्त्रादि समन्वित एक विशिष्ट साधनः 
मार्ग का उपदेश देते हैं | तन्त्रों का दूसरा नाम “आगम” है । आगम 
वह शास्त्र है जिसके द्वारा भोग और मोळ के उपाय बुद्धि में आते 
हें । यह व्युत्पत्ति आगम और निगम के भेद को बतला रही है । कर्म, 
उपासना श्रौर ज्ञान के स्वरूप को निगम (वेद ) बतलाता है । तथा 
इनके साधन-भूत उपायों को आगम सिखलाता है । दृष्टान्त 
के लिए शाक्तागम को लीजिये । श्रद्वेत वेदान्त में जिस ग्रद्दैत तत्त्व की 
उपपत्ति प्रबल युक्तियों के सहारे सिद्ध की गई हैं, उसकी व्यावहारिक 
योजना शाक्तागमों में की गई है । निगम तथा आगग का पारस्परिक 
सम्बन्ध एक बड़े झमेले का विषय हैं परन्तु साधारण तौर से कहा जा 
सकता हैं कि अधिकांश ्रागमों की मूल भित्ति निगम ही है | 

इस कलियुग के लिए ्रागम की उपयोगिता विशेष रूप से मानी 
गई है । चारों युगो में चार प्रकार की पूजा का विधान मिलता है। 
सत्ययुग में वेद तथा वैदिक उपासना का, त्रेता में स्मृति तथा स्मार्त 
पूजा का, द्वापर में पुराण तथा पुराण सम्मत-पद्धति का तथा कलि में 
तन्त्र तथा तान्त्रिकी उपासना का विशेष महत्त्व हे/। महानिर्वाण 
तन्त्र के श्रनुसार कलि में मेध्यामेध्य के विचार से हीन मानवजनों के 
कल्याणां शंकर ने तन्त्रों का उपदेश पार्वती को स्वयं दिया है । श्रतः 
कलियुग में इन्हीं आगमों के अनुसार पूजा-विधान से मानवों को सिद्धि 
प्रात होती है। तन्त्रों का स्वरूप भली भाँति पहचाना जा सकता है। 
देवता के स्वरूप, गुण, कर्म आदि का जिनमें चिन्तन किया गया हो, 
तद्विषयक मन्त्रों का उद्धार किया गया हो, उन मन्त्रों को यज्ञ में 
संयोजित कर देवता का ध्यान तथा उपासना के पाँचों अ्ंग--पटल, 
पद्धति, कवच, नामसह्र और स्तोत्र- व्यवस्थित रूप से दिखलाये 
गये हों, उन ग्रंथों को “तन्त्र? कहते हैं । वाराही तन्त्र के अनुसार सुष्टिं 
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प्रलय, देवताचन, सब साधन, पुरश्चरण, पटकर्म ( शान्ति, वशीकरण, 
स्तम्भन, विद्वपण, उच्चाटन तथा मारण ) साधन, तथा ध्यानयोग - 
इन सात लक्षणा सं युक्त ग्रन्था को आगम कहते हें 


तन्त्र की विशेषता “क्रिया? है | वेदिक ग्रन्थों में निर्दिष्ट “ज्ञान? का 
क्रियात्मकरूप या विधानात्मक श्राचार आगमों का मुख्य विषय है | 
भारतीय धम निगमागमधूलक है । जिस प्रकार भारतीय धर्म तथा 
सभ्यता निगम ( वेद ) पर ञ्रवलभ्वित हे, उसी प्रकार वह आगम 
(तन्त्र ) पर भी श्रित है । आगम तथा निगम के परस्पर सम्बन्ध 
को सुलझाना एक विप्रम समस्या हे । तन्त्र ग्रन्थों के श्रनुशीलन से 
स्पष्ट प्रतीत होता हे कि तन्त्र दो प्रकार के हे-वेदानुकूल तथा 
वेंदबाह्य । कतिपय तन्त्रो के सिद्धांत तथा आचार का मूल लोत वेद 
से ही प्रवाहित होता है । पाञ्चरात्र यथा शेवागम के कतिपय सिद्धान्त 
वेदमूलक अवश्य ह, यद्यापे प्राचीन ग्रन्थों में इन्हें वेदबाह्य ही माना 
गया है । शाक्त आगम की वेदमूलकता से विषय में जनसाधारणको 
विशेष सन्देह है । शाक्तों के सप्तविध ग्राचारों में से केवल एक ही 
ग्राचार--वामाचार--को घृणित पूजापद्धति के बल पर पूरे शाक्त 
आगम को लोग श्रवैदिक ठहराते हैं, परन्तु शाक्तों के सिद्धान्त और 
आचार के अनुशीलन से स्पष्ट है कि उनमें भी महती संख्या वेदानुकूल 


~ 


तन्त्रो की हे । वेदबाह्य तन्त्रो की भी कमी नहीं हे जिनके आचार 
और पूजा-प्रकार वैदिक पद्धति से एकदम विपरीत ठहरते हैं । 


© > ~ oe 
शाक्तधम का ध्येय जीवात्मा की परमात्मा के साथ अभेद-सिद्धि 


~ 


हे । तांत्रिक उपासना का प्रथम सिद्धांत है कि. उपासक अपने उपास्य 


देव के साथ तादात्म्य स्थापित करे ( देवो 

अआगम-निगस सूत्वा यजेद्‌ देवम्‌) । शाक्तधमं ग्रद्वैतवाद 
का' साधन मार्ग है । शाक्तों की प्रत्येक 

साधना में श्रद्वेतवाद अनुस्यूत रहता है । सच्चे शाक्त की यही धारणा 
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रहती है कि मैं ही देवी हूँ । में ही ब्रह्म हूँ । मुझमें शोक नहीं। झै 
सञ्चिदानन्द रूप हूँ । मैं स्वभाव से ही मुक्त हूँ। यह पूर्ण अ्रद्वैत 
धारणा है६ । 

शाक्तों की आध्यात्मिक कल्पना के ग्रनुसार परब्रह्म निष्कल, शिव 
सर्वज्ञ, स्वयं-ज्योतिः, श्राद्यन्त-विरहित, निर्विकार तथा सब्चिदानन्द्‌ 
स्वरूप है ( कुलाणंव १।६--१० ) | जीव ग्रग्नि-विस्फुलिंगवत्‌ ब्रह्म 
से ग्राविभूत हुआ है--तंत्रों के ये सिद्धान्त निःसंशय उपनिपन्मूलक 
हे । तेंत्रों में परमतत्त्व मातृरूप से स्वीकृत किया जाता हे | तंत्रों में 
शक्ति की कल्पना वैदिक सिद्धांतों के ही श्राधार पर है। ऋग्वेद के 
वागाम्भणीसूक्त ( १०१२५ ) में जिस शक्तितत्त्व का प्रतिपादन है, 
"शाक्ततत्र र उसी के भाष्य माने जा सकते हैं। ग्रतः आगमों के 
सिद्धांतों में निगमों के सिद्धांतों से किसी प्रकार का मतभेद दृश्गोचर 
नहीं होता । शाक्त ्राचार का भी विचार आगे किया जा रहा है। 
सिद्धान्ततः ग्रनेक शाक्ताचार भी नितांत वैदिक हैं। निगम तथा 
श्रागम में यही पाथक्य हट्टिगत होता हे कि जहाँ निगम अपने सिद्धांतों 
तथा क्रियाकलापों को ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वेश्य-(त्रिवर्ण) के लिए 
सीमित करता हे, वहाँ आगम ने अपना द्वार प्रत्येक वर्ण के लिए, 
शूद्र तथा स्त्रीजनों के लिए भी, उन्मुक्त कर रखा है। निगम जहाँ 


विशप्रत; शानप्रधान हे वहा आगम मुख्यत; क्रिया - प्रधान है | 


तांत्रिक आचार का एक नितान्त रहस्यपूण व्यापार है| गुरु के 
द्वारा दीक्षाग्रहण करने के समय शिष्य को इसका रहस्य समझाया 
जाता हे । वदिकी तथा तान्त्रिकी पूजा में अन्तर यह है कि जहाँ 
वादेक पूजापद्धति सवसाधारण के उपयोग के लिए है, वहाँ तान्त्रिकी 
| पूजा केवल चुने हुए कतिपय अ्रधिकारी 

प्राचीनता व्यक्तियों के लिए ही है। ग्रतः वह सर्वदा 
। तथा सवथा गोप्य रखी जाती वेदिक 
काल में भी वेदिक पद्धति के साथ साथ तान्त्रिक पद्धति का प्रचार 
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कम न था । उपनिषदों में वर्शित विभिन्न विद्या्रों की ग्राधारमित्ति 
तान्त्रिक प्रतीत होती है। वृहदारण्यक (६।२) तथा छान्दोग्य 
( १5 ) में वर्शित पञ्चाग्निविद्या के प्रसंग में “योषा वाव गौतमा ग्निः? 
श्रादे रूपक का क्या स्वारस्य है ? छान्दोग्य ( ३।१-१० ) में उलि- 
खित मधुविद्या का रहस्य क्या हैं? सूये की ऊर्ध्वमुख रश्मियों 
मधुनाड्यि। ' ह, गुह्य आदेश मधुकर हैं, ब्रह्म ही पुष्प है, उससे 
निकलनेवाल अमृत को साध्य” नामक देवता उपभोग कहते हैं; इस 
पञ्चस अमृत के वणन में जिन गुह्य आदेशों को मधुकर बतलाया 
गया द वे गोपनाय तान्त्रिक आदेशों के श्रतिरिक्त और कया हो सकते 
हृ? श्रतः वदिको पूजा के संग में गुह्य तान्त्रिक पद्धति की कल्पना 
करना निराधार नहीं हे । 


शाक्तमत म॑ तीन भाव तथा सात आचार होते हें । पशुभाव, बीर 

भाव शरोर दिव्यभाव--ये तीन भाव हैं। वेदाचार, वैष्णवाचार, शेवा- 
चार, दक्षिणाचार, वामाचार, सिद्वान्ताचार 

भाव ओर आचार तथा कोलाचार--ये सात श्राचार पूर्वोक्त 

तीनों भावों से सम्बद्ध हें । भाव मानसिक 

अवस्था है ओर श्राचार बाह्य आचरण । जिन जीवों में ग्रविद्या के 
आवरण के न हटने से श्रद्वेत-ज्ञान का लेशमात्र भी उदय नहीं हुआ 
दे, उनकी मानसिक अवस्था 'पशुभाव? कहलाती है । पशु के समान 
ये भौ ग्रज्ञानरज्जु के द्वारा संसार से हढ्रूप में बँथे रहते हैं । संसारमोह 
में पड़नेवाला जीव “ग्रधम” पशु और सत्कर्मपरायण भगवद्भक्त 
उत्तम? पशु कहलाता हे । जो मानव श्रद्वेतज्ञानरूपी ञ्रमृतहृद की 
कशिकामात्र का भी ्रास्वादन कर ग्रज्ञानरज्जु के काटने में कुछ मात्रा में 
भी कृतकाय होते हैं, वे वीर” कहलाते हैं। जो साधक वीरभाव की 
पुष्टि से द्वेतभाव के दूरीकरण में सर्वथा समर्थ होते हैं तथा उपास्य 
देवता की सत्ता में अपनी सत्ता को डुबा कर श्रदवेतानन्द का आस्वादन करते 


।,/ 


ह वं ।द्व्य हैँ तथा उनकी मानसिक दशा “दिव्यभाव? कहलाती है । 
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पूर्वोक्त आचारों में प्रथम चार आचार--वेंद, वेष्णव, शैव तथा 
दक्षिण्‌-पश॒भाव के लिए, बाम तथा सिद्धान्त वीरभाव के लिए तथा 
चारों में सर्वश्रेष्ठ कौलाचार पूर्ण अद्वेत की भावना से भावित दिव्य 
साधक के लिए है। कौलाचार का रहस्य नितान्त निगूढ़ है | 

भास्करराय ने 'कुल” शब्द के अनेक ग्रथ बतलाये हैं । जिस साधक 
की श्रद्वेतमावना पूणं तथा विशुद्ध हे वही वास्तविक कोलपद वाच्य हे७ | 
तभी तो उसे कदम तथा चन्दन में, शत्रु तथा प्रिय में, इमशान तथा 
भवन में, काञ्चन तथा तृण में, तनिक भी भेद-बुद्धि नहीं रहती: । यह 
कौलसाधना वेदागममहोदधि का सार वतलाई गई है। इस नितान्त 
दुष्कर साधना के रहस्य न जानने से लोगों में अनेक श्रान्तियाँ 
फली हुई हैं। कौल कमी अपने स्वरूप को प्रकट होने नहीं देता | 
कौल वह साधक है जो श्रद्वेतनिष्ठा में पूर्ण प्रतिष्ठित हो चुका है 
और उसी निष्ठा के अनुसार वह अपना आचरण भी रखता है, 
परन्तु लोगों के नेत्रों से वह अपने को बचाये. रहता है। कोलों के 
“विषय में यह प्रसिद्ध हे कि वे हृदय से तो शक्ति के उपासक होते हैं । 
जाहर शेव प्रतीत होते है और सभा के मीतर वैष्णव जान पड़ते हैं । 
इस प्रकार वे नाना रूप धारण कर पृथ्बी पर विचरण करते हैं। 
यह प्रसिद्धि निन्दा-जनक न होकर वस्तुतः यथाथ कथन हे€ | 


समयाचार 


कोलाचार के अतिरिक्त “श्रीविद्या? के उपासकों का एक अन्य ही 
आचार है, जो 'समयाचार' के नाम से विख्यात है। आचाय शंकर 


इसी आचार के अनुयायी थे। “लक्ष्मीधर? ने सौन्दर्य लहरी (४१. 


- इलोक ) की टीका में ओर 'भास्करराय? ने.'समयान्तस्था? और “समया 
चारतप्परा' ग्रादि शब्दों के भाष्य में ( ललिता सहखनाम ए० ५४ ) 
इस मत के अनेक रहस्यमय तत्वों का वर्णन किया है। समय माग में 
श्रन्तर्याग का ही प्राधान्य है । “समय? का ग्रथ है हृदयाकाश में चक्र 
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की भावना कर पूजाविधान या शक्ति के साथ ग्रधिप्रान, अनुष्ठान, 
अवस्थान, नाम तथा रूपभेद से पञ्च प्रकार के साम्य धारण करनेवाले 
शिव ( शिवशक्ति की सामरस्य ) । समयाचार में मूलाधार में सुप्त कुण्ड- 
लिनी को जाग्रत कर स्वाधिडानादि चक्रों से होकर सहस्रार चक्र में 
विराजमान सदाशिव के साथ संयोग करा देना प्रधान आचार है | 
समयाचार का तत्त्व नितरां गूढ़ तथा गुरुसुखेकवेद्य हे । समयमार्गी 
लक्ष्मीधर ने कौलमागं की बड़ी निन्दा की है, परन्तु साधना के रहस्य- 
वेत्ता विद्वज्जनों की सम्मति में श्रारम्म में दोनों मार्ग में अन्तर होने 
पर भी ग्रन्ततः दोनों में नितान्त घनिष्ठता है। जो परम कोल है, 
वही सच्चा समयमार्गी है। यही मन्त्र-शास्र का यथार्थ तात्विक 
सिद्धान्त है । 
कौलाचार 

तान्त्रिक आचार के रहस्यों से ्रनभिज्ञ पठित समाज का विश्वास 
है कि उसमें ग्रनेक घृणित ओर कुत्सित विधि विधानों को आश्रय 
दिया गया है। इस ग्ाक्षेप की मीमांसा भी आवश्यक है । तंन्त्रों की 
भाषा को सांकेतिक होने के कारण तप्रतिपाद्य पूजा-प्रकार का यथार्थ 
निरूपण करना एक दुरूह व्यापार है। तान्त्रिक आचार-मार्ग भी 
अनेक हैं | जिनमें समयाचार तथा कोलाचार दो प्रधान तथा स्वतन्त्र 
माग हैं। भास्करराय ने ललितासहदल्ननाम भाष्य के श्रारम्म में ही११ 
“कुल? शब्द का ग्रथ दिया है मूलाधार चक्र | लक्ष्मीधर के कथनानुसार 
्राधारचक्र या योनि की प्रत्यक्षरूपेण पूजा करनेवाले तान्त्रिक “कोल? 
तथा उसकी भावना करनेवाले उपासक 'समयमार्गी? कहे जाते हें । इन 
तान्त्रिकों की पूजा में 'पञ्चतत्व-साधन? एक '्रत्यन्त महत्त्वपूर विषय 
है । इन 'पञ्चतत्वों में मकारादिः पञ्च वस्तुओं की गणना है- मद्य, 
मांस, मत्स्य, मुद्रा, और मैथुन । समय मार्ग में भ्रन्तर्याग ( ्रान्तरिक 
उपासना ) को महत्त्व दिया जाता है | अतः इन पाँचौ के “अनुकल्प! 
का प्रयोग किया : जाता. है अर्थात्‌ इन पदार्थो का प्रत्यक्ष उपयोग न 
करके इनके स्थान पर तप्प्रतिनिधिभूत अन्य वस्तुओं का प्रयोग किया 
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जाता है१२ | परन्तु कोल मत में ऐसा नहीं होता । लक्ष्मीधर ने कौलों 
के दो मतों का उल्लेख किया हे--पूवकोल तथा उत्तरकोल । पूवकोल 
“श्रीचक्र? के भीतर स्थित योनि की पूजा करते हँ, परन्तु उत्तरकोल 
सुन्दरी तरुणी के प्रत्यक्ष योनि के पूजक हैं तथा ,अन्य मकारों का भी 
प्रत्यक्ष प्रयोग करते हे । सवसाधारण में तान्त्रिक विधिविधानों को 


कुत्सापूण बतलाने को कल्पना का मूल यही उत्तकोलों का 
वामाचार है । 


[oS ~ 


तन्त्र के ्रनुशीलनकर्ता कतिपय विद्वानों की यह सम्मति है कि 
शाक्तमाग इन पञ्चतच्वों के लिए भी वेदिक श्रनुष्ठानों का ऋशी है 
क्योकि वामदेव्यादि अनेक विधानो में परयोपा आदि का प्रयोग मान्य 
था) | बहुत सम्भव हे इन कोलों के ्राचार पर बाहरी श्रनार्य 
विशेषतः तिव्वतो, तन्त्रों का प्रभाव पड़ा हो । क्योंकि कोलों के प्रधान 
तन्त्र कुलाणव' में मद्य-मांसाद के प्रत्यक्ष प्रयोग की वड़ी कड़ी निन्दा 
है । कोलाचार का मुख्य केन्द्र कामाख्या है जो भारतवर्ष के बिलकुल 
पूरवी प्रान्त ग्रासाम में स्थित हे । सम्भवतः यहीं तिब्बती तन्त्रों का 
प्रभाव पड़ा जान पड़ता हे । गान्धवतन्त्र, तारातन्त्र ( १।२ ) रुद्र- 
यामल ( १७ पटल ) विष्णुयामल ( १-२ ) पटल के ्राधार पर महा- 
चीन ( तिब्बत ) से पञ्चमकार विशिष्ट पूजा का प्रचार वसिष्ठ के द्वारा 
किया गया माना जा सकता है | इस उल्लेख से पूर्वोक्त मत को कुळ 
आधार मिल सकता है१३। 


तन्त्रो की प्रामाणिकता के विषय में दो मत हैं। भास्करराय तथा 
राधवभट्ट की सम्मति में शरुत्यनुगत होने से तन्त्रों का परतः प्रामाण्य है, 
परन्तु श्रीकण्ठाचायं तन्त्रों को श्रुति के समान स्ततः प्रमाण मानते 
हैं। कुलाणवतन्त्र ( २१४० ) का स्पष्ट कथन है कि कौल 


१ दृष्टव्य उडरफ-“शक्ति ऐण्ड शाक्त ( अं ) पृ० ४४०-४४८ । 
२ द्व्य कुळाणंवतन्त्र, २ उल्लास १ इलोक ११७-१३६ । 
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आगम नितान्त वेदिक शास्त्र है जिससे दोनों की एकता की ओर संकेत 
मिलता हे । कुल्छूक भट्ट ने भी मनुस्मृति ( २।१) की टीका में हारीत 

ऋषि का एक वाक्य उद्धृत किया है जिसका 
तन्त्र की प्रामाणिकता तात्यय यह हे कि श्रति दो प्रकार की होती 

वाँदेको और तान्त्रिकी श्रर्थात्‌ हारीत की दृष्टि 
मं तन्त्र भी वेद के समान ही श्रुति कहलाने की योग्यता रखता है । 
इन मतों के अनुसार तन्त्र की प्रामाणिकता श्रुति के समान है और 
वह वेद के समान ही स्वतः प्रमाण है। प्रसिद्ध शाक्त-दार्शनिक 
भास्करराय ने तन्त्र शास्त्र को स्मृति शास्त्र के भ्रन्तर्भूत मानकर उसका 
प्रामाण्य श्रंगीकार किया हे१४ | मन्वादि स्मृतियां से तन्त्रों की विशे- 
पता यही हे कि स्मृतियाँ कमकाण्ड के श्रन्तगत हैं और तन्त्र ज्ञानकाण्ड 
के | शारदातिलक के टीकाकार राघवभट्ट ने भी तन्त्रं को स्मृतिशास्त्र 
मानकर उन्हें वेद के तृतीयकाण्ड उपासना काण्ड के ग्रन्तगत माना 
हे । श्रीकण्ठाचाय ने ब्रह्मसूत्र के ्रपने शेवभाष्य ( २।२।३८ ) में तन्त्रो 
का वेदवत्‌ प्रामाण्य माना है, क्योंकि वेद तथा तंत्र शिवजी के द्वारा 
निर्मित होने के कारण समभावेन प्रामाणिक हें। दोनों में अ्रन्तर 
इतना ही है कि वेद केवल त्रेवर्णिक है क्षत्रिय तथा वेर्‌ 
इन द्विज वर्णो के लिए हे । परन्तु तंत्र सबके लिए माननीय हैं, परन्तु 
हे दोनों आदरणीय शोर प्रामाशिक१५ । इस भाष्य की शिवाकमणि- 
दीपिका? व्याख्या में ग्रप्पय दीक्षित ने ग्रागम दो प्रकार का माना है-- 
वैदिक ओर ्रवैदिक । वैदिक तन्त्र वेदाधिकारियों के लिए और ग्रनै- 
दिक तन्त्र वेद के अनधिकारियों के वास्ते हे । अतः ्रधिकारी-भेद से 
व्यवस्था होने से ्रागम का प्रामाण्य सवथा सुव्यवस्थित है । 


तन्त्र भेद-तन्त्रों के तीन प्रधान विभाग हैं--ब्राह्मण तन्त्र, बौद्ध 
तन्त्र १ और जैन तन्त्र । ब्राह्मण तन्त्र भी उपास्य देवता को भिन्नता के 


१ द्रष्टव्य लेखक-रचित बौद्धदशन प० ४२५-४६० । 
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कारण तीन प्रकार के होते हैं--(१) वेष्णुवागम (पाञ्चरात्र या भागवत) 
( २) शेवागम, ( ३ ) शाक्तागम जिनमें क्रमशः विष्णु, शिव तथा 

शक्ति की परा देवता रूप से उपासना विहित 

तन्त्रभेद्‌ है । दार्शनिक सिद्धान्तो के विभेद से भी 

घ्रागम द्वेत-प्रधान, अद्वेत-प्रधान तथा देता. 
द्वेत-प्रधान है | रामानुज की व्याख्या के अनुसार पाञ्चरात्र «विशिष्टा वेत 
का प्रतिपादक हे; शेव श्रागम में तीनों मतों की उपलब्धि होती 
परन्तु शाक्तागम सवथा श्रद्वेत का प्रतिपादन करता है । इन्हीं तन्त्रों का 
क्रमशः वणुन यहाँ प्रस्तुत किया जायगा | 


पाञ्चणात्र आगम 


आजकल पपाञ्चरात्र' ही बेष्णवागमों का प्रतिनिधि साना जाता 
परन्तु वेखानस आगम भी वेष्णवागमों के ही अन्तभुक्त हे । पाज्ञरात्र 
का प्रचुर साहित्य भी उपलब्ध होता हे, परन्तु वेखानस आगम आज 
कल टुतप्राय सा हो गया हे । परन्तु किसी समय में वेखानसों का भी 
बालबाला था | पाञ्चरात्र तन्त्र कितना प्राचीन हे ? आवश्यक साधनों 
के श्रभाव म॑ इस प्रश्‍न का यथाथ निर्धारण करना ्रसम्भव सा हे। 
महाभारंत के नारायणीयोपाख्यान ( शान्ति पर्व ध्याय ३३५-- 
अध्याय ३४६ ) में पहले - पहल इस तन्त्र के सिद्धान्त का प्रतिपादन 
कया गया ह। जव महाप नारद को इसके तत्वों की जिज्ञासा उत्पन्न 
हुई, तब उन्होंने भारतवप के उत्तर में स्थित इवेतद्वीप मै जाकर नारा- 
वण अर्ष से इसके ।सद्धान्तों का ज्ञान प्राप्त किया तथा लोट कर इस 
दरा स उनका प्रथम प्रचार किया । इस प्रकार नारायण ऋषि इसके 
अबतक हं | पांचराच ग्रन्थों का स्पष्ट कथन है कि पांचरात्र वेद का ही 
एक अश हं | पांचरात्र का सम्बन्ध वेद की "एकायन? शाखा से है१६। 
छान्दान्य उपांनषद्‌ मं “एकायन? विद्या का नामोल्लेख है, पर इसके 
विवेच्य विषयों को ओर संकेत न | पर यहाँ भी "एकायन? का 
सम्बन्ध नारद से है, जिन्होंने समस्त वेदों के साथ-साथ "एकायन? 
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का भी अध्ययन किया था। नागेश नामक एक ग्रर्वांचीन ग्रथकार का 
कहना है कि शुक्र यजुवँदीय काव्य शाखा का ही दूसरा नाम 'एकायन 
शाखा? है १७ | जयाख्य संहिता ( ४० १५ ) पांचरात्र के प्रचारक 
शांडिल्य, भारद्वाज, मोञ्जायन, ग्रोपगायन और कौशिक ऋषि को 
काणवशाखानुयायी बतलाती है, पर श्रभी तक इस शाखा के ग्रन्थों 
का पता नहीं चलता । 


उत्पल ( १० म शताब्दी ) ने अपने “स्पन्दकारिका? में पांचरात्र 
श्रुति तथा पाँचरात्र उपनिषद्‌ से अनेक उद्धरण दिये हें । सम्भवतः ये 
उद्धरण इसी शाखा के हें । उत्पलकृत निर्देशों से पता चलता है कि 
दशम शताब्दी तक पपांचरात्र श्रुति! पांचरात्र उपनिषद्‌? तथा 'पांच- 
रात्र संहिता १८--इस प्रकार इस तन्त्र के ग्रन्थ तीन भागों में विभक्त 
ये। यामुनाचास ( ११ वीं शताब्दी ) ने अपने आगमप्रामाण्यः में 
पाञ्चरात्र संदिताश्रों का नामोल्लेख किया हे । 

इन निर्देशों से स्पष्ट हे कि यह तन्त्र उपनिषत्काल में विद्यमान 
था | कम से कम महाभारत से प्राचीन तो ग्रवश्यमेव है । भगवान्‌ ही 
उपेय ( प्राप्य ) हैं तथा वे ही उपाय ( प्राप्तिताधन ) हैं। विना 
भगवान्‌ के अनुग्रह हुए जोव भगवान्‌ को नहीं पा सकता । भगवान्‌ की 
(शरणागति” ही केवल उपाय है। इस शरणागति-तत्त्व पर आग्रह 
दिखलाने के कारण इश .तन्त्र का "एकायन? नाम अन्यर्थ सिद्ध होता 
है ।१९ पाञ्चरात्र का हो दूसरा नाम भागवत ध्म? और 'सात्वतधम? 
था । भागवत धर्म का उल्लेख विक्रम-पूर्व के शिलालेखो में मिलता है । 
बिक्रमपूर्व द्वितीय शताब्दी में बेसनगर के शिलालेख में यूनानी 
हेलिञ्रोडोर्त को भागवत उपाधि धारण करने तथा गरूइस्तम्भ को 
स्थापना का वर्णन मिलता हे२० । -महामारत में “साच्वत विधि! का 
उल्लेख किया गया है२१। इतना ही नहीं 'सात्त्वत' शब्द ऐतेरय- 
ब्राह्मण में भी आता हेरर । यदि इसका प्रयोग इसी प्रसंग में हो तो 
सात्त्वत तन्त्र की प्राचीनता निःसन्दिग्ध है । 
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पाञ्चरात्र के मूल सिद्धान्त श्रुति में प्रतिपादित हैं । शतपथ ब्राह्मण 
( १३।६।१ ) में पाञ्चरात्र सन्न? का वणन मिलता हे जिसे नारायण 
ने समस्त प्राणियों के ऊपर आधिपत्य प्राप्त 
पञ्चरात्र ओर वेद करने के लिए पंच दिनों तक किया था | 
इस सत्र के ग्राध्यात्मिक रहस्यों का पता नहीं 
चलता, पर इतना तो निश्चित है कि विष्णुभक्तो के यज्ञ हिंसात्मक न 
होते थे, पशु के स्थान पर यज्ञ-्घ्ृत की दी ग्राहुति दी जाती थी। 
नारायणीयोपाख्यान के ग्राधार पर नारायण - भक्त राजा उपरिचर ने 
इस प्रकार का यज्ञ सप्तर्षियों के उपदेश से सर्वप्रथम किया । पाञ्चरात्र 
के वैदिकत्व को लेकर श्रीवेष्ण॒व ग्राचायौँ ने बड़ी सूक्ष्म मीमांसा प्रस्तुत 
की है | पाञ्चरात्रौ के “चतुव्यृह' सिद्धान्त के अनुसार वासुदेव से 
संकर्षण ( जीव ) की उसत्ति होती है, संकर्षण से प्रद्युम्न ( मन) की 
ओर प्रद्युम्न से श्रनिरुद्ध ( ्रहंकार ) की । शंकराचार्य ने शारीरिक 
भाष्य ( २।२।४२-४५ ) में इस मत की कड़ी ग्रालोचना की है और 
स्पष्ट शब्दों में इसे अवैदिक प्रोषित किया है, परन्तु रामानुज के मत में 
बादरायण ने उक्त उत्मत््यसम्भवाधिकरश में पाञ्चरात्र का मशडन 
ही किया है, खण्डन नहीं । महाभारत तथा पुराण के अनेक 
प्रमाणवाक्यों को उद्धृत कर रामानुज ने पाञ्चरात्रागम को भी 
वेदों के समान ही प्रमाणभूत माना है?३ । रामानुज से प 
श्रीयाईनाचाय ने “श्रागम-प्रामाण्य” में पाञ्चरात्रतन्त्र की प्रामाणिकता 
को प्रबल युक्तियों के श्राधार पर सिद्ध किया । रामानुज के ्रनन्तर 
वेदान्तदेशिक ने 'पाञ्चरात्र रक्षा? में और भट्टारक वेदोत्तम ने “तन्त्रशुद्ध 
में इस विषय को मीमांसा - पद्धति से विचार कर पाञ्चरात्रो को वेद- 
सम्मत सिद्धान्तों का ही प्रतिपादक सिद्ध किया है। 


पाञ्चरात्र का दूसरा नाम “भागवत या सात्वत? है ! स्चत शब्द का 
यादव चाँत्रयों के लिए प्रयोग होता हे । अतः ऐतिहासिक विद्वानों की 
सम्मति में यादवों में इसके विपुल प्रचार होने के कारण यह संज्ञा 
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इस तन्त्र को दी गयी थी । परन्तु पराशर की सम्मति में सात्त्वत 
भागवत का पर्यायवाची हेर ४ | भगवान्‌ अिष्णु के परमाराध्य होने के 
कारण इन नामों की ग्रन्वथकता स्पर ही है, पर पाञ्चरात्र शब्द की 
व्याख्या भिन्न भिन्न प्रकार से मिलती है। महाभारत के अनुसार चारों 
वेद तथा सांख्य योग के समात्रिष्ट होने के कारण इस मत की संज्ञा 
पाञ्चरात्र थी । इश्वर संहिता ( ग्र २१ ) के कथनानुसार शारिडल्य, 
ग्रोपगायन, मोज्ञायन, कोशिक तथा भारद्वाज ऋषि को मिलाकर पांच 
रातों में उपदेश दिया गया था, तथा पद्मसंहिता ( ज्ञानपाद आ» १) 
का कथन हैं कि इसके सामने श्रन्य पाँच शास्त्र रात्रि के समान मलिन 
पड़ गये थे । श्रतः पाञ्चरात्र नामकरण हुआ । नारद पाञ्चरात्र के 
अनुसार इस नामकरण का कारण विवेच्य विषयों की सख्या है । रात्र 
का ग्रथ होता हे ज्ञान२५। परमतत्त्व, मुक्ति, भुक्त, योग तथा विषय 
4 संसार )--पंच विषयों के निरूपण करने से इस तन्त्र का नाम 
धाद्वरात्र? पड़ा हे । 


पाञ्चरात्र तन्त्रविषयक साहित्य नितान्त विशाल, प्राचीन तथा 
विस्तृत है, परन्तु दुःख से कहना पड़ता है कि उसका प्रकाशित अंश 
अत्यन्त स्वल्प हे । कपिज्ञल संहिता श्रादि 

साहित्य प्राचीन ग्रन्थों में, निर्दिष्ट सूचना के अनुसार 
ग्रगस्त्य संहिता, काश्यप संहिता, नारदीय 

संहिता, महासनत्कुमार संहिता, वासिष्ठ संहिता, वासुदेव संहिता, विश्वा- 
मित्र संहिता, विष्णुरहस्य संहिता, आदि पांचरात्र संहिताओं की संख्या 
दो सो पन्द्रह हे), परन्तु निम्नलिखित १३ संहितायें ही ्रब तक 
प्रकाशित हो सकी हैं: - (१) ग्रहिबुन्ध्य संहिता ( ग्रडचार लाइब्रेरी, 
मद्रास ) ( २ ) ईश्वर संहिता ( सुदर्शन प्रेस, काञ्जी ) ( ३ ) कपि- 
ज्ञल संहिता; ( ४ ) जयाख्य संहिता ( गायकवाड़ ्रोरियन्टल सीरिज 


१ द्रष्टव्य ड।० श्रादर इन्टोडक्सन टू दी पाळ्चरात्र ए० ६०१२ । 
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नं> ४५) (५ ) पराशर संहिता, (६) पाद्मतन्त्र, (७) वृ 
ब्रह्मसंहिता ( आनन्दाश्रम ग्रन्थमाला (८) भारद्वाज संहिता, (६ ) 
लक्ष्मीतन्त्र, ( १० ) विष्णुतिलक, ( ११ ) श्रीप्रश्‍न संहिता, ( १२) 
वेष्णुसंहिता, ( अनन्त शयन ग्रन्थमाला ) तथा ( १३ ) सात्त्वत संहिता 
( काञ्जी ) । इन तेरहों में मी केवल वे ही ६ संहिताये नागराल्व्रो में 
छपी हैं जिनके प्रकाश-स्थान का यह। निदश हैं । ग्रन्य सात संहिताये 
श्राख्नलिपि में हैं । त्रन्य संहितायं भी विषयगीरव के कारण प्रकाशनयोग्य 
होने पर भी हस्तलिपिरूप में ही मिलती हैं । समस्त पाञ्चरात्र संहिताग्रों 
में पोष्कर? 'सात्त्वत? तथा “जयाख्य? संहितायें प्राचीनतम मानी जाती 
हैं। जयाख्य संहिता ३३ पटलों में समाप्त दे; पर पष्टि ग्रध्यायात्मक, 
अहिदुध्य्य संहिता जयाख्य संहिता से लगभग दुगुनी हे । बृहद्‌ ब्रह्म- 
संहिता परिमाश में कम है। जयाख्य संहिता में दाशनिक तत्त्व का 
विवेचन संक्षिप्त है परन्तु अरहिबुध्य्य संहिता का विवेचन खूत्र विस्तृत 
। इन्हीं संहिताश्रों के आधार पर इस तन्त्र के सिद्धान्तो का प्रति- 
पादन किया जायगा | 
पञ्चरात्र संहिताओं के विषय चार हँ;--(१) “ज्ञान? 
तथा जगत्‌ तत्त्व के ग्राध्यात्मिक रहस्यों का उद्घाटन तथा खुष्टितच्व का 
त्रिशेप निरूपण । ( २) योग”--छक्षित के साधनभूत योग तथा 
ग-सम्वद्ध धरक्रियाश्रों का वणुन । ( २) “क्रिया? देवालय का निर्माण, 
मूर्ति का स्थापन, मूर्ति के विविध ग्राकार-प्रकार का सांगोपांग वर्शन । 
( ४ ) “चव? आहिक क्रिया, मूर्तियों तथा यन्त्रां के पूजन का विस्तृत 
विवरण, वर्णाश्रम धर्म का परिपालन, पर्व तथा उत्सव के अवसर पर 
विशिष्ट पूजा का विधान । इनमें “चर्या? का वर्णन आधे से अधिक है । 
आधे में सबसे अधिक क्रिया, क्रिया से कम ज्ञान और सबसे कम योग 
का विवेचन है । अतः चर्या और क्रिया की व्यावहारिक विवेचना ही 
पांचरात्र संहिताओं का मुख्य प्रयोजन है । प्रेमेयों की मीमांसा गौण 
तथा प्रासंगिक है । तन्त्रों की शेली के अनुसार सृष्टि और ्रध्यात्मतच्व 
का वर्णन एक साथ मिश्रित रूप से मिलता है । 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


वेष्णव तन्त्र दर्शन पपू 
(२) पाञ््ररात्र की तत्त्वमीमांसा 


पाञ्चरात्र मत में प्रहा श्रद्वितीय दुःख-रहित, निःसीम सुखानुभव 
रूप, श्रनादि अनन्त हे । सश्र प्राणियों में निवास करनेवाला, समस्त 
जगत्‌ में व्याप्त होकर स्थित होनेवाला, निरवद्य तथा निर्विकार है | 
इस विषय में उसकी समता उस महासागर से दी जाती है जो तरङ्ग: 
रहित होने से नितान्त प्रशान्त है ( ग्रतरंगाणवोपम्‌ ) । बह प्राकृत- 
गुणस्पशहीन तथा अ्रप्राकृत गुणों का आस्पद है | बह श्राकार, देश 
तथा काल से ग्रनवच्छिन्न होने के कारण पूर्ण, नित्य तथा व्यापक है । 
बह हेय-उपादेय-विवाजित है तथा इदस्ता ( स्वरूप ), ईहकता 
झोर इयत्ता ( परिमाण) इन तीनों से ग्रनवच्छिन्न है। पाड 
शुण्य-योग से “भगवान्‌? हे; समस्त भूतवासी होने से वही “वासुदेव” 
है तथा समस्त आत्माओं में श्रेष्ठ होने के कारण वही परमात्मा? है । 
इसी प्रकार गुणों की विशेषता के कारण यह अव्यक्त, प्रधान, अनन्त, 
अपरिमित, श्रचिन्त्य, ब्रह्म, दिरण्यगर्भ तथा शिव आदि नामों से विख्यात 
है । पाञ्चरात्र में परब्रह्मके उभय निगुण तथा सगुण भाव स्वीकृत हैं 
परमात्मा त्रिविध परिच्छेद शून्य दै-प्रह न भूत है न वर्तमान न 
भविष्य । न हृस्व है न दीघ । न स्थूल न श्रणु । न आदि है, न मध्य, 
न अन्त । इस प्रकार वद सत्र हन्द्रो से विनिमुक्त, सव उपाधि से 
विवजित, सत्र कारणों का कारण पाड्गुएय-रूम परत्रह् हे२६ । 
नारायण निगुण होकर भी सगुण हैं । अ्रप्राकृत गुणों से हीन होने 
से निगुंण तथा पडगुण-पुक्त होने से सगुण हैं । जगत्‌ व्यापार के लिए 
कल्पित इन छु गुणों के नाम ज्ञान, शक्ति, 
पाडगुण्य ऐश्वय, बल, वीर्य तथा तेज हैं। अ्रजड, स्वात्म- 
संबोधी (स्वप्रकाश), नित्य, सर्वावगाही गुण 
को “ज्ञान? कहते हैं | ज्ञान ब्रह्म का स्वरूप भी दै तथा उसका गुण भी है। 
“शक्ति? से ग्रमिप्राय है जगत्‌ का उपादान कारण तथा ऐर का ग्रथ है 
स्वातन्त्रपरिब्रू हित जगत्‌-कतृत्व | जगत्‌ के निर्माण करने में भगवान्‌ को 
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तनिक भी परिश्रम नहीं होता । इस श्रमाभाव को 'बल? कहते है तथा 
जगत्‌ के उपादन होने पर भी विकार-रहित्य की शास्त्रीय संज्ञा 'बीर्यः 
। जगत्‌ के समस्त उपादान कारणों में कायावस्था में विविध विकार 
इृष्टिगोचर ते ह, परन्तु नावकार भगवान्‌ स॒ जगदपादान होने पर 
भी किसी प्रकार का विकार उदय नहीं लेता | जगत्‌-सृष्टि में सहकारी 
गी अपेक्षा ( ग्रनावश्यकता ) को “तेज? कहते हैं । इस प्रकार ब्रह्म मे 
जगत्‌ की उभयविध कारणता हं--उपादान कारणता तथा निमित्त 
कारणता | ब्रह्म बिना किसी सहायता से स्वतन्त्रतापूर्वक अपने से ही 
इस सृष्टि का उत्पादक हे | सव कारणकाररां? विशेषण इसी सर्वशक्ति- 
मत्ता तथा स्वतन्त्रता को द्योतित करता दै" । वासुदेत्र का ज्ञान ही 
उत्कृष्ट रूप है, शकस्यादि अन्य पाँच गुण ज्ञान के गुण होने से 
सवदा तत्सम्वद्ध रहते हैं । 
भगवान्‌ की शक्ति का सामान्य नाम "लक्ष्मी? हे | भगवान्‌ 
शक्तिमान्‌ हे तथा लक्ष्मा उनकी शक्ति हे । भगवान्‌ तथा लक्ष्मी का 
पारस्परिक सम्बन्ध ग्रापाततः ख्रक्षेत प्रतीत 
भगवान की शक्तियाँ होता है, परन्तु: दोनों में अद्वेत नहीं है। 
प्रलय दशा में जव प्रपंच का लय निष्पन्न हो 
जाता द, तब भी भगवान्‌ तथा लक्ष्मी का नितान्त ऐक्य नहीं होता | 
उस समय भी नारायण तथा नारायणी शक्ति “मानों? एकत्व धारण 
करत ह२७ | धम तथा धमो, ग्रहन्ता तथा ग्रह, चन्द्रिका तथा चन्द्रमा 
आतप तथा सूय के समान ही शक्ति तथा शक्तिमान्‌ में अविनाभाव या 
समभाव सम्बन्ध स्वीकृत किया गया है, पर मूल में भेद रहता 
ही है२८ | 


भगवान्‌ को . ग्रात्मभूता शक्ति आरम्भकाल में किसी अचित्त्य 
कारण के वश से कहीं उन्मेष प्राप्त करती हैः जगद्रचना-व्यापार में 


१ अहि० लं० अध्याय २। १५-६२ | 
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प्रत्रत्त होती है२९ । विष्णु की स्वातन्त्ररूपी शक्ति भिन्न-भिन्न गुणों के 
कारण विभिन्न नामों से पुकारी जाती है । आननदा, स्वतन्त्रा, लक्ष्मी, 
श्री, पद्मा आदि उसी के नामान्तर हैं | उसी लक्ष्मी के सृष्टिकाल में 
दो रूप हो जाते हँ--( १ ) "क्रियाशक्तिः तथा ( २) 'भूतशक्ति? । 
भगवान्‌ की जगतू-सिसुक्ता, जगत्‌ उत्पन्न करने के संकल्प, को 
“क्रियाशक्ति' कहते हैं२० और जगत्‌ की परिणति ( भवनं भूतिः ) की 
संज्ञा 'भूतिशक्ति! हे । ग्रहिवुव्न संहिता में ही लक्ष्मी को इच्छाशक्ति 
तथा सुदशन को क्रियाशक्ति कहा गया हे) | इन दोनों शक्तियों 
ग्रभाव म भगवान्‌ स्वयं अकिश्वित्तर हैं। शक्तिद्वय के सद्भाव में 
भगवान्‌ जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति तथा संह्ृति व्यापार के उत्पादक है । 
लक्ष्मी शक्ति के प्रथम आविर्भाव को शुद्ध सृष्टि' या गुणोन्मेष कहते 
हैं जब तरंग-रहित प्रशान्त समुद्र में प्रथम बुद्बुद के समान परब्रह्म में 
ज्ञानादि घट गुणों का प्रथम उदय होता हे । इसी शक्ति के विकास से 
जगत्‌ की सृष्टि सम्पन्न हाती हे | सृष्टि दो प्रकार की शुद्ध ओर शुद्धेतर 
भेद से होती है। इसी के भीतर जयाख्य संहितानुसार शुद्ध सर्ग, 
प्राधानिक सर्ग तथा ब्रह्म सग का ग्रन्तर्माव किया जाता हे । 
भगवान्‌ जगत्‌ के परम मंगल के लिए अपने ही आप चार रूपों की 
सृष्टि करते हे-( १ ) व्यूह, (२) विभव; ( ३ ) ग्रर्चावतार तथा 
( ४) अन्तर्यामी अवतार । पूर्वकथित पडगुरों 
शुद्धस्‌ ष्टि में सेदो दो गुणों की प्रधानता होने पर तीन 
व्यूहों की सृष्टि होती हे--'संकपण? में ज्ञान 
तथा बल गुण का प्राधान्य रहता दै, 'प्र्युम्न' में ऐश्वर्य तथा वीर्य 
गुणों का ग्राधिक्य रहता है तथा अनिरुद्ध में शक्ति तथा तेज का 
उद्रेक विद्यमान रहता हैं । इन तीनों के सजनात्मक तथा शिक्षणात्मक 
द्विविध कार्य होते है" । संकर्षण का कार्य जगत्‌ की सुटि करना तथा 


१--अहिलुष्न्य संहिता ३६।५५ 
- बही ५।१७-६०। 
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ऐकान्तिक मार्ग ( पाञ्चरात्र तत्व ) का उपदेश देना हे, प्रद्यम्न का 
काय ऐकान्तिक मागसम्मत क्रिया की शिक्षा देना है तथा ग्रनिरद 
का काम क्रियाफल ( मोच ) के तत्व का शिक्षण हे । वेषम्य दशा में 
गुण-प्रधान भाव से पडगुणों की व्यवस्था की जाती हैं। पाड्गुर 
चारों व्यूहों में सामान्यतः विद्यमान रहता है, परन्तु 
प्रतिव्यूह में दो गुणों का ही प्राधान्य रहता है। बासुदेव 
को मिलाकर इन्हें “चतुव्यूह' कहते है । चतुव्यू'ह भगवद्रप 
ही है । परन्तु शंकराचार्य के उल्लेख१ के अनुसार वासुदेव खे संकर्षण 
( जीव ) की उत्पत्ति होती हे, संकपण से प्रद्युम्न ( मन ) की तथा 
उससे अनिरुद्ध ( स्रहंकार ) की । यही “चतुब्यूह सिद्धांत? पाश्चरात्र 
का विशिष्ट सिद्धान्त माना जाता है | जयाख्य आदि संहिताओं में यह 
मत नहीं मिलता, परन्तु नारायणीयोपाख्यान* «ओर लक्ष्मी-तन्त्र 
( ५।६-१४ ) में निर्दिष्ट होने से यह पाञ्चरात्र का एकदेशीय मत जान 
पड़ता है | 

(२) विभव--विभव का ग्रथ अवतार है जो संख्या में ३९ 
माना जाता है । विभव दो प्रकारों के होते हे (क ) 'मुख्य', जिनकी 
उपासना मुक्ति के लिए की जाती है तथा ( ख ) “गौण”, जिनकी पूजा 
भुक्ति के वास्ते की जाती है | ( अहि० सं ५५० ) | पद्मनाभ, श्रुव, 
मधुसूदन, कपिल, त्रिविक्रम आदि की गणना विभव में की जाती हे | 

(३) अचावतार पाञ्चरात्र विधि से पवित्रित किये जाने पर प्रस्त- 
रादि की मूर्तियों भी भगवान्‌ के अवतार मानी जाती हैं | सर्वसाधारण 
की पूजा में इनका उपयोग होता हे | इनका नाम है “श्र्चा अवतार | 

( ४ ) अन्तयोमी--भगवान्‌ सब प्राणियों के हृत्पुण्डरीक में वास 
करत हुए उनके समस्त व्यापारों के नियामक हैं। इस रूप का नाम 
अन्तयामा रूप है । यह कल्पना उपनिषदों के ग्राधार पर ही हे३१। 


TS 


4 


१० हम सूत्र का शांकरभाष्य २।२।४२-३५ । 
२-शान्तिपवं अ० ३३९, इलोक ४०-४२ । 
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शुद्धेतर सष्टि- शुद्ध सृष्टि के आधार शुद्धेतर सृष्टि की सत्ता है। 


[oo 


इस सृष्टि का क्रम निम्नलिखित प्रकार से हे 


[a 


प्रद्युम्न कूटस्थपुरुष-> मायाशक्ति-> † काल-> 
सत्त्वगुण -> रजागुण-> तमागुण> बुद्धि-> 


(8९६80: . 
६५७७ | 
कारिक < --तेजस--- > भूतादि 
( सात्त्विक ) ( राजस ) ( तामस ) 


oi) 
| पञ्चतन्मात्र 
बुद्धी सिद्रय मन कमेद्विय | 
स्थूल भूत 
यह क्रम ग्राहिबुध्न्य संहिता ( ६।५।१८ ) के अनुसार है | जयारू 
संहिता का क्रमं इससे भिन्न है | सांख्य से साहश्य होने पर भी यह क्रम 
उससे अनेक सिद्धान्तों में भिन्न हे । पाञ्चरात्र के श्रनुसार प्रकृति पुरुष 


7) ७३७ 


की अध्यक्षता में सृष्टि करती है । सांख्य प्रकृति को स्वतः मानता है, 
पर इस तन्त्र में चुम्बक के सांनिध्य से लोहे की गति के भाँति आत्म- 
च्छुरण से यह प्रकृति काय में प्रवृत्त होती है | पाज्ञरात्रमत में 
तीनों गुणों की सृष्टि क्रमशः एक से दूसरे की होती है परन्तु सांख्य में 


इस मत का कहीं उल्लेख नहीं है । 


इस जगत्‌ के ग्रधिपति नारायण का स्वातन्त्र्य श्रलोकिक होता है । 


समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेने पर भी बशी वासुदेव राजा के 


समान लीलापूर्वक क्रीड़ा किया करते हैं । यह 
जीवतत्व जगत्‌ भगवान्‌ की लीला का विलास है | 
भगवान्‌ के “संकल्प या इच्छाशक्ति का ही 


- नाम “सुदर्शन? हे जो ग्रनन्तरूप होने पर भी प्रधानता पाँच 
- प्रकार का होता है-उत्पत्ति, स्थिति तथा विनाशकारिणी 
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शक्तियाँ, निम्रहशक्ति ( माया, श्रविद्या आदि नामधारिणी तिरो- 
घानशक्ति ) तथा अनुग्रहशक्ति) । जोव स्वभावतः सर्वशक्तिशाली 
ब्यापक तथा सर्वज्ञ तो है, परन्तु स॒श्टिकाल में भगवान्‌ की तिरोधान 
शक्ति जीव के विभुत्व, सवशक्तिमत्त्व श्रोर सवज्ञत्व का तिरोधान कर 
देती है जिससे जीव क्रमशः श्रणु, किश्वित्तर तथा किश्विज्ञ बन जाता 
है। इन्हीं अगुत्वादिकों को “मल? कहते हैं। इन्हीं से जीव ब बन 
जाता है। श्रौर पूर्व कर्मौ के अनुसार जाति, ग्रायु तथा भोग की 
प्राप्ति करता है । इस विकट भवचक्र में वह निरन्तर घूमता रहता हे | 
जीव के क्लेशो को देखकर भगवान्‌ के हृदय में “कृपा? का स्वतः 
आविर्भाव होता है, इसी का नाम है-'्रनुग्रहास्मिका शक्ति? 
जिसे आगम में “शक्तिपात? कहते हैं । जीवों की दीन हीन 
दशा को देखकर करुणावरुणालय भगवान्‌ का हृदय द्रवीभूत 
हो जाता हे श्रोर वह जीवों पर अपनी नसर्गिक करुणा की वर्षा करने 
लगते हे । अच जीव के सुभ अश्ुम कम सम होकर फलोत्पादन के 
प्रति व्यापारहीन हो जाते हें । जीव इस दशा में वैराग्य तथा 
विवेक को प्राप्त कर मोक्ष की ओर स्वतः प्रवृत्त हो जाता हे ।२ 
(३ ) पाञ्चरात्र का साधनमागे 

साधनमार्ग का प्रतिपादन करना ही पाञ्चरात्र ग्रन्थों का प्रधान 
लक्ष्य है । यथाशाख्न मन्दिर की रचना कर इष्टदेवता को विधिवत्‌ स्था- 
पन करना चाहिये ्रोर तदनन्तर उनकी सात्त्वतविधि से अर्चना करनी 
चाहिए । योग का ग्रम्यास भी इसमें सहायक होता है। परन्तु भक्ति 
ही इस दुःखद संसार से जीव फो मुक्त करने का मुख्य साधन है | 
भक्त-वत्सल करुणा निकेतन भगवान्‌ की अनुग्रह शक्ति ही जीवों को 
भवपंक से उद्धार कर सकती है । शरणागति ( पारिभाषिकी संज्ञा 
“न्यास? ) ही अनुग्रहशक्ति को प्रोदबुद्ध करने के लिए प्रधान उपाय 
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हें । भगवान्‌ से निष्कपट रूप से यह प्रार्थना करना है कि मैं अपराधों 
का श्रालय हू, श्रकिञ्चन तथा निराश्रय हूँ तथा श्राप ही केवल. मात्र 
उपाय बनिये “शरणागति? कहा जाता है३२ | 


यह शरणागति छः प्रकार की होती है ( १ ) आनुकूल्यस्य संकल्पः). 
( २ ) प्रातिकूल्यस्य वजनम्‌ ( भगवान्‌ के अनुकूल रहने का संकल्प 
और प्रतिकूलता को छोड़ना ), ( ३ ) रक्षिष्यतीति विश्वास; (भगवान्‌ 
रक्षा करेंगे! इसमें विश्वास ), ( ४ ) गोप्तृत्ववरणं ( भगवान्‌ को 
रक्षक मानना ), (५ ) आत्मनिक्षेप ( आत्मसमपण) और ( ६ ) 
कार्पए्यं ( नितान्त दीनता ) । वेष्णव भक्त को 'पद्चकालज्ञ' कहते हैं, 
क्योंकि वह अपने समय को पाँच विभागों में बॉटकर भगवत्पूजा में 
निरन्तर लगा रहता है। पञ्चकालों के नाम हैं -( क ) ग्रमिगमन- 
कमरा मनसा वाचा, जप-ध्यान-श्रचन के द्वारा भगवान्‌ के प्रति 
ग्रमिमुख होना, ( ख ) उपादान--पूजानिमित्त फलपुष्पादि का संग्रह, 
(ग ) इज्या-पूजा, ( घ ) ग्रभ्याय-य्रागमप्रंथो. का श्रवण, मनन 
तथा उपदेश ( ङ ) योग-ट्रष्टांगयोग का श्रनुष्ठांन | 
इस उपासना के बल पर साधक को मोच की प्राप्ति होती है! 
मुक्ति का नाम ब्रझामावापति' है, क्योंकि इस दशा में जीव ब्रह्म के 
साथ एकाकार हो जाता है । वह पुनः 
मोक्ष लौटकर इस संसार में नहीं आता। उस 
दशा में वह निरतिशय नन्द का उपभोग 
करता है। जवाख्यसंहिता का कहना है कि यह भगवत्‌-संपत्ति 
नदियों की समुद्रप्राप्ति के समान है। जिव प्रकार भिन्न-भिन्न नदियों 
का जल समुद्र में प्रवेश कर तद्रूप बन जाता है तथा जल में. भेद 
दृष्टिगोचर नहीं होता, योगियों की परमात्मा की प्राप्ति 
होने पर वेसी दशा हो जाती है३३ । जिस प्रकार ग्रमि में ज्षिप्त का 
के टुकड़े दग्ध होने पर लक्षित नहीं होते, उसी प्रकार -भगवत्प्ात्ति में 
भक्तों की दशा होती है । उस काल, में जीव भगवान, के प्र? रूप के 
३६ 
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सांथ परंमव्योम में ( शुद्ध-सश्टि से उत्पन्न वैकुण्ठ में नन्द से 
बिहार किया करता है । यह “पर वासुदेव? व्यूह वासुदेव” से भिन्न हे । 
बैकुण्ठ में अनन्त, गरुड़ तथा 'विष्वकसेन आदि नित्यजीव भी निवास 
करते हैं । त्रसरेणु के परिमाणवाला मुक्त जीव कोटि कोटि रश्मि से 
विभूषित होकर अपने इष्ट देवता का यहा दशन करता हे तथा काल: 
चक्र से रहित होकर भगवान्‌ को निरन्तर सेवा तथा भजन म निरत 
रहता है | वह काल-कल्लोल-संकुल जगन्माग में फिर श्रवतीणां नहीं 
होता । यही है पांचरात्रों की मुक्ति-कल्पना* | पाञ्चरात्र सिद्धान्त जीव 
ब्रह्म के ऐक्य का प्रतिपादन श्रवश्य करता है, परन्तु वह विवतंवाद को 
न मानकर परिणामवाद का पक्षूपाती है । 


२ 
वैखानस आगम 


वेष्णुव श्रागमों में वेखानस आगम का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है 

जो पांत्ररात्र के समान प्राचीन तथा प्रामाणिक होने पर भी उतना 
प्रख्यात नहीं हे । किसी समव में इसका 

परिचय बोलवाला था, परन्तु किसी कारणवश इसकी 
लोकप्रियता का ह्रास हो गया और आज तो 

इसका नाम भी सुनने को नहीं मि लता । मन्दिर और मूर्ति के निर्माण 
विषय को लेकर पांचरात्रों तथा वेखानसो में प्राचीन समय में कभी 
मतभेद था और इसी प्रसंग में इनके मत: पांचरात्र ग्रन्थों में उलिखित 
हैं। वेखानस कृष्णयजुर्वेद की एक स्वतन्त्र एथक शाखा थी । चरण- 
व्यूह में वणित कृष्णयजुः की चार प्रधान शाखाओं--आपस्तम्ब, 
बौधायन, सत्याषाढ-हिरण्यकेशी तथा 'श्रौखेय--में “ग्रौखेय? श्रन्तिम 
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शाखा है । वैखानस श्रौतसूत्र? के भाष्यकार वेंकटेश के कथनानुसार 
वंखानसी का सम्बन्ध इसी “ग्रोखेय शाखा के साथ था | 

गातम धममसूत्र ( ३1२ ), बोधायन धर्मसूत्र ( २६1१७ ), वसिष्ठ 
धमसूच ( ९।१० ) में वानप्रस्थ यतियों के लिए “वैखानस? का प्रयोग 
किया गया हे । मनु ने भी वानप्रस्थो को 'वेखानस शास्त्र का अनुयायी? 
बतलाया हे ( वेखानसमते स्थितः ६।४१ )। इसका मुख्य कारण यह 
है कि “वेखानस धमंप्रश्‍न? ( १॥६-७ ) में वानप्रस्थो के ्राचार-विधान 
का सांगोपांग वणन किया गया है जिनका श्र्रशः पालन करना 
तृतीय श्रम के वनस्थ पुरुषों का प्रधान कर्तव्य था | 

इस शाखा के केवल चार ग्रन्थ अबतक उपलब्ध हुए है--(क) 
वेखानसीया मन्त्र संहिता, (ख) शह्मसू्र (सात प्रश्नों में या श्रध्यायों में 
विभक्त ), ( ग ) धमसूच (या धर्मप्रश्न, तीन प्रश्नों में विभक्त), (घ) 
श्रांतसूच | मन्त्र पाठ आठ भ्रध्यायों में विभक्त है जिसके प्रथम चार 
श्रध्यायों में गह्य तथा धर्मसूत्रों में निर्दिष्ट मन्त्रों का संग्रह है और 
अन्तिम चार भ्रध्यायों में विशिष्ट विष्णुपूजा का विधान है । अतः इन्हे 
“्रचनाकाणड? के नाम से पुकारते हैं । 

. वेखानसों की विशिष्टता का परिचय उनके ग्रहसूत्रों के श्रनुशीलन 
से ही हमें मिल जाता है । वेखानस ग्रहसूत्र के ४ प्रश्‍न के, दशम, एका- 
दश तथा द्वादश खणड में विष्णु की स्थापना, प्रतिष्ठा तथा ग्रचना 
का विशेष वणुन है । नित्य प्रातःकाल तथा सायंकाल में हवन के 
श्रनन्तर विष्णु की पूजा करना ग्रहस्थ के लिए ्रावश्यक है | विष्णु की 
मूर्ति ६ अंगुली से परिमाण में कम न होती थी। विशेष विधि से 
उसको घर में प्रतिष्ठा की जाती थी तथा विष्णुसूक्त से ओर पुरुषसूक्त से 
उनकी पूजा की जाती थी । भ्रष्टाक्षर तथा द्वादशाक्षर मन्त्रों के जप का 
विधान था | नारायण-बलि का उल्लेख ही नहीं है, प्रत्युत नारायण 
की सब देवताओं में प्रधानता सप्टाच्षरों में मानी गई है । पांचरात्रों 


१ वैखानस धर्मे प्रश्न ३।६।१ . | 
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की वैदिकता सिद्ध करने के लिए श्रनेक उद्योग किये गये हैं, परन्तु 
NX ~ eo 
बैखानसों की वेदिकता में किसी प्रकार की विप्रतिपत्ति नहीं हे । 


हाल ही में मरीचिप्रोक्त 'बेखानस श्रागम' श्रनन्तशयन संस्कृत 
ग्रन्थावलि ( नं० १२१ ) में प्रकाशित हुआ हैं । इस विस्तृत ग्रन्थ में 

७० पटल हैं। इसके ्रनुशीलन करने 
सिद्धान्त वैखानसों के ठप्तप्राय प्राचीन सिद्धान्तो का 
ज्ञान प्राप्त होता है! किसी माधवाचार्य के 

पुत्र वाजपेययाजी श्री नरसिंह यज्वा-विरचित 'प्रतिष्ठाविधिदप ण? 
नारायण--विखनख मुनि--काश्यप--मरीचि इस वेखानस-श्राचार्य 
परम्परा का उल्लेख किया गया है । वेखानसागम का विषय क्रिया 
तथा चर्या है । मन्दिर के विभिन्न ग्रगो का निर्माण, विविध मूर्तियों 
की रचना, रामकृष्ण आदि मूर्तियों की विशेषता, मूर्तियों की प्रतिष्ठा, 
अर्चना, बलि श्रादि का इतना सांगोपांग विवेचन एकत्र मिलना 
कठिन है । ग्राध्यात्मिक बातें बहुत कम हें । परमात्मा से इस जगत्‌ 
की उत्पत्ति ठीक उपनिषक्रम से होती हे | परमात्मा को चार मूर्तियाँ 
होती हैं--विष्णु, महाविष्णु, सदाविष्णु तथा सर्वव्यापी । भगवान्‌ 
की इन्हीं चारों मूर्तियों के अंश से चार श्रन्थ मूर्तियों 
की उत्पत्ति होती है । विष्णु के अंश से “पुरुष? जिसमें धर्म की 
प्रधानता रहती है, महाविष्णु के भ्रंश से ज्ञानात्मक 'सत्य?, सदाविष्णु 
के अंश से अपरिमित-ऐखर्यात्मक “च्युत? ( श्रीपति ) तथा सर्वव्यापी 
के अंश से “अनिरुद्ध' की उत्पत्ति होती है जिसमें वैराग्य या संहार की 
प्रधानता रहती है ( ७० बाँ पटल ) | इन चारों मूर्तियों से युक्त होने 
से नारायण पञ्चमूर्तिरूप माने जाते हे । भगवान्‌ की माया से जीव 
बन्धन में है ओर उसी की कृपा से वह मुक्त होता हे। जीवका मुख्य 
कतव्य भगवान्‌ विष्णु का ञ्रचंन है। विष्णु कें समाराधान के चार 
प्रकार हैं -( १) जप-भगवान्‌ का ध्यान करते हुए ्रष्टार या 
द्वादशाक्षर मन्त्र का जमना, ( २ ) 'हुत?--_य्रग्निहोत्रादि हवन; ( ३ ) 
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“ध्यानः-श्रष्टांग योगमागे से परमात्मा का चिन्तन (४) “अर्चना? 
प्रतिमा-पूजन । इन साधनों में 'ग्रचना? ही मुख्य मानी जाती है. ।. 
अचना विधिपूवक विशुद्ध होनी चाहिए । श्रीदेवी और भूमिदेवी के 
साथ विष्णु की मूर्ति मन्दिर के मध्य में स्थापित की जाती उनके 
दक्षिण श्रोर “पुरुष! तथा “सत्य! मूर्तियों की तथा बाम ओर “ग्रज्युत' 
ओर "श्रनि रुद्ध? मूर्तियों की स्थापना की जाती है । पूजा वैदिक मन्त्रों से 
होती हे । सम्यक्‌ आराधना के अनुष्ठान से जीव आमोद नामक विष्णु- 
लोक में सालोक्य मुक्ति, प्रमोद ( महाविष्णुलोक ),में सामीप्य, सम्मोद 
( सदाविष्णुलोक ) में सारूप्य र अ्रन्ततोगत्वा सर्वश्रेष्ट बैकुण्ठ 
( सर्वव्यापी नारायण के लोक ) में सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है | 
वहीं जीव इष्टदेवता से ्रभिन्नरूपत्वेन सम्पन्न हो जाता है । प्रकार 
वेलानानसों की दृष्टि में सायुज्यरूपा मुक्ति सर्वश्रेष्ठ है ।१ 


३ 
श्रीमद्भागवत 


श्रीमद्भागवत संस्कृत साहित्य का एक अनुपम रल है । भक्तिशास्त्र 
"का तो वह सवस्व है । यह निगम-कल्पतरु का ग्रमृतमय स्वयं गलित 
फल है । वेष्णव ग्राचायौँ ने प्रस्थानत्रयी के समान भागवत को भी 
अपना उपजीव्य माना हे । वल्लमाचायं भागवत को महर्षि व्यासदेव 
की 'समाधिभाषा? कहते हैं | श्रर्थात्‌ भागवत तरत्त्वो का वर्णन व्यास ने 
समाधि-दशा में ्रनुभव कर के किया था । भागवत का प्रभाव वलूभ- 
सम्प्रदाय और चैतन्यसम्प्रदाय पर बहुत अधिक पड़ा है । इन सम्प्रदायों 
ने भागवत के आध्यात्मिक तत्वों का निरूपण अपनी २ पद्धति से किया. 
हे । इन ग्रंथों में ग्रानन्दतीर्थ कृत “'भागवततात्यय॑निणेय? से जीव 
गोस्वामी का “षट्‌ सन्दर्भ? न्यापकता तथा विशदता की दृष्टि से अधिक , 


` १ आनन्दगिरि के शंकर-विजय में . भी इस मत के सिद्धांतों का, 
प्रतिपादन है ( प्रकरण ९, पृ० ५५-६४ ) | न 
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' महत्त्वपूर्ण हे । भागवत के गूढाथं को व्यक्त करने के लिए प्रत्येक 
बेष्णवसम्प्रदाय ने इस पर स्वमतानुकूल व्याख्यायें लिखी हैं जिनमें 
कुछ टीकाश्रों के नाम यहाँ दिये जाते हैं--रामानुज मत में सुदर्शनसूरि 
की “शुकपक्षीय' तथा वीरराघवाचाय की "“भागवतचन्द्रचन्द्रिका?; 
माध्वमत में विजयध्वज की 'पदरत्नावली?; निम्बार्कमत में शुकदेवाचार्य 
का “सिद्धान्तप्रदीप>; वल्लममत में स्वयं ्राचार्य वल्लभ की “सुबोधिनी? 
तथा गिरिधराचार्य की ग्राध्यात्मिक टीका; चेतन्यमत में श्रीसनातन 
की बृहद्वैष्णवतोषिणी ( दशमस्कन्ध पर ), जीवगोस्वामी का 
'क्रमसन्दम?, विश्वनाथ चक्रवर्ती की “साराथंदशिनी? । सब से अधिक 
लोकप्रिय श्रीधरस्वामी की श्रीधरी है | श्री हरि नामक भक्तवर' का 
'हरिमक्तिरसायन? पूर्वार्ध दशम का इलोकात्मक व्याख्यान हैं। इन 
सम्प्रदायो की मौलिक आध्यात्मिक कल्पनाश्रों का आधार यही श्रष्टा 
दश-सहस्न-इलोकात्मक भगवद्विग्रहरूप भागवत है । 


साध्यतत्व 

श्रीमद्‌भागवत अद्वेत्ततत्त का ही प्रतिपादन स्पष्ट शब्दों में करता 
है । श्री भगवान्‌ ने अपने तत्त्व के विषय में ब्रह्मा जी को इस प्रकार 
उपदेश दिया है३५;-- 

सृष्टि के पूर्व मैं ही था--मैं केवल था, कोई क्रिया न थी | उस 
समय सतू अर्थात्‌ कार्यात्मक स्थूल भाव न था, ्रसत्‌-कारणात्मक 
सूक्ष्मभाव न था । यहाँ तक कि इनका कारणभूत प्रधान भी ग्रन्तमुख 
होकर मुझमें लीन था | सृष्टि का यह प्रपञ्च मैं ही हूँ और प्रलय में. 
सब पदार्थो के लीन हो जाने पर मैं ही एकमात्र अवशिष्ट रहूँगा? । 
इससे स्पष्ट है कि भगवान्‌ निगुण सगुण, जीव जगत्‌ सब बही हैं |, 
अद्वयतत्त्त सत्य है । उसी एक, अद्वितीय, परमार्थ को ज्ञानी लोग ब्रह्म, 
योगीजन परमात्मा, और भक्तगण भग्वान्‌ के नाम से पुकारते हँ२६ | 
वही जब सत्त्वगुणरूपी उपाधि से अवच्छिन्न न होकर ब्यक्त, निरा- 
काररूप से रहते हैं तब "निगुण? कहलाते हैं। 'परमाथंभूत ज्ञान सत्य; 
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विशुद्ध, एक, बाहर-भीतर-भेदरहित, परिपूणं, श्रन्तमुख तथा निर्विकार 
है-र्‍वही भगवान्‌ तथा वासुदेव शब्दों के द्वारा ्रभिहित होता है | 
सत्त्वगुण की उपाधि से अवच्छिन्न होने पर वही निगुण ब्रह्म प्रधानतया 
विष्णु, रुद्र, ब्रह्मा तथा पुरुष चार प्रकार का सगुणरूप धारण करता है । 
शुद्धसत्वावच्छिन्न चेतन्य को “विष्णु! कहते हैं, रजोमिश्रित सत्त्वावच्छिन्न 
चैतन्य को “ब्रह्मा, तमोमिश्र सच्चावच्डिन्न चैतन्य को “ख्द्र' और तुल्य- 
बल रज-तम से मिश्रित सच्त्वावज्छिन्न चेतन्य को “पुरुष” कहते हैं। 
जगत्‌ के स्थिति, सृष्टि तथा संहार ब्यापार में विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र 
निमित्त कारण होते हैं; “पुरुष” उपादान कारण होता है। ये चारों 
ब्रह्म के ही सगुणरूप हैं। अतः भागवत के मत में ब्रह्म ही अ्रमिन्न- 
निमित्तोपादान कारण हे । 

पर-ब्रह्म ही जगत्‌ के स्थित्यादि व्यापार के लिए भिन्न भिन्न अवतार 
धारण करते हैँ । परमेश्वर का जो अंश प्रकृति तथा प्रकृतिजन्य कार्योका 
वीक्षण, नियमन, प्रवतन आदि करता है, मायासम्त्रन्ध रहित हुए भी 
माया से युक्त रहता है; सवदा चित्‌-शक्ति से समन्वित रहता है, उसे 
“पुरुष, कहते हैं । इस पुरुष से ही भिन्न भिन्न ग्रवतारो का उदय 
होता हे३८ | 

ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र परत्रह्म के गुणावतार हैं। इसी प्रकार कल्पा- 
वतार, युगावतार, मन्वन्तरावतार श्रादि का वणुन भागवत में विस्तार 
के साथ दिया गया है । 

भगवान्‌ ग्ररूपी होकर भी रूपवान्‌ हैं (माग० ३।२४।३१ ) | 
भक्तों की अभिरुचि के अनुसार वे भिन्न भिन्न रूप धारण करते ह 
( भाग० ३॥६।११-) | भगवान्‌ की शक्ति का नाम “माया? है जिसका 
स्वरूप भगवान्‌ ने:इस प्रकार बतलाया है३६-- 

वास्तव वस्तु के बिना मीं जिसके द्वारा आत्मा में किसी ग्रनिवच- 
नीय वस्तु की प्रतीति होती हैं ( जैसे श्राकाश में एक चन्द्रमा के रहने 
पर भी दृष्टिदोब से दो चन्द्रमा दीख पड़ते हैं) ओर जिसके द्वारा 
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विद्यमान रहने पर भी वस्तु की प्रतीति नहीं होती (जेसे विद्यमान भी 
राहु नचत्रमण्डल में दीख नहीं पड़ता ) वही “माया” हे । भगवान्‌ 

चिन्त्यशकिति से समस्वित हँ । वह एक समय में भी एक होकर भी श्रनेक 
हे । नारदजी ने द्वारिका पुरी में एक समय में ही श्रीकृष्ण को समस्त 
रानियों के महलो में विद्यमान भिन्न-भिन्न कार्या में संलग्न, देखा था । 
यह उनकी श्रचिन्तनीय महिमा का विलास है। जीव और जगत्‌ 
भगवान्‌ के ही रूप हैं । 


साधनमागे 


इस भगवान्‌ की उपलब्धि का सुगम उपाय बतलाना भागवत की 
विशेषता है । भागवत की रचना का प्रयोजन भी भक्तितत्त्व का निरूपण 
है । वेदार्थोपबृंद्ित विपुलकाय महाभारत की रचना करने पर भी अतृप्त 
होनेवाले वेदव्यास का हृदय भक्तिप्रधान भागवत की रचना से वितृत 
हुआ । भागवत के श्रवण करने से भक्ति के निष्प्राण ज्ञानवराग्यपुत्रों में 
प्राण का ही संचार नहीं हुआ, प्रत्युत वे पूण योवन को प्राप्त हो गये | 
अत; भगवान्‌ की प्राप्ति का एकमात्र उपाय “भक्ति? ही है४० । 


परमभक्त प्रह्मादजी ने भक्ति की उपादेयता का वणुन बडे सुन्दर 
शब्दों में किया है कि भगवान्‌ चरित्र, बहुज्ञता, दान, तप आदि से 
प्रसन्न नहीं होते ये तो निमलभक्ति से प्रसन्न होते हैं | भक्ति के बिना 
अन्य साधन उपहासमात्र हें४१ । 


भागवत के अनुसार भक्ति ही सुक्तिप्राप्ति में प्रधान साधन है। 
ज्ञान-कमं भी भक्ति के उदय होने से ही सार्थक होते हैं, अतः परम्परया 
साधक. है, साचषाद्रूपेण नहीं | कर्म का. उपयोग वेराग्य उत्पन्न करने में 
है । जब्र तक वेराग्य की.उत्पत्ति न हो जाय, तब तक वर्णाश्रम-त्रिहित 
श्राचारों का निष्पादन नितान्त आवश्यक है.। कमफलों को भी भगवान्‌ 
को ही. समरण कर देना ही उनके 'विषदन्त? को तोड़ना है । श्रेय की 
मूलस्नोतरूपिणी भक्ति को छोड़कर केवल बोध की प्राप्ति के लिए उद्योग 
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शील मानवों का प्रयत्न उसी प्रकार निष्फल तथा क्लेशोसादक है जिस 

कार भूसा कूटनेवालों का यल्ल४२ | ग्रतः भक्ति की उपादेयता मुक्ति 
बिषय में सवश्रेष्ठ हे । भक्ति दो प्रकार की मानी जाती है- “साधन- 
रूपा भक्ति! और “साथ्यरूपा भवित? | साधनभक्ति नव प्रकार की होती 
हे-विष्णु का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, रचन, बन्दन, दास्य, 
सख्य तथा श्रात्मनिवेदन | भागवत में सत्संगति. की महिमा का वर्णन 
बड़े सुन्दर शब्दों में किया गया हे | साध्यरूपा या फलरूपा भक्ति प्रेम 
मयी होती है जिसके सामने श्रनन्य, भगवत्पादाश्रित भक्त ब्रह्मा के पद, 
इन्द्रपद, चक्रवर्तीपद, लोकाधिपत्य तथा योग की विविध विलक्षण 
सिद्धियो को कोन कहे, मोळ को भी नहीं चाहता । भगवान्‌ के साथ 
नित्य वृन्दावन में ललित विहार की कामना करने वाले भगवच्चरण चञ्च- 
रीक भक्त शुष्क नीरस मुक्ति को प्रयासमात्र मानकर तिरस्कार 
करते हैं ४३ । 


भक्त का हृदय भगवान्‌ के दर्शन के लिए उसी प्रकार छुटपटाया 
करता है जिस प्रकार पक्षियों के पंखरहित बच्चे माता के लिए, भूख से 
व्याकुल बछुडे दूध के लिए तथा प्रिय के विरह में व्याकुल सुन्दरी अपने 
प्रियतम के लिए छुटपटाती है४४ । 
, . इस प्रेमामक्ि की प्रतिनिधि ब्रज की गोपिकायें थीं जिनके विमल 
प्रेम. का रहस्यमय वणुन व्यास जी ने रासपंचाध्यायी में किया हे । इस 
प्रकार भकितिशास्त्रः के सर्वस्व भागवत से भक्षित का रसमय खरोत मम्त- 
जनों के हृदय को श्राप्यायित करता हुआ प्रवाहित हो रहा है । भागवत 
के लोकों में एक विचित्र ग्रलोकिक माधुय हे । ञ्रतः भाव तथा भाषा 
उभयदृष्टि से श्रीमद्‌भागवत का स्थान हिन्दुओं के धार्मिक साहित्य में 
अनुपम हे । “सर्ववेदान्तसार? भागवत का कथन यथाथ है?४५। 
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पञ्चदश परिच्छेद 
शैव-शाक्त तन्त्र 
( इतिहास तथा साहित्य ) 


शिव या रुद्र की उपासना, वैदिककाल से ही इस भारतभूमि में 
प्रचलित है । यजुर्वेद में शतरुद्रीय श्रध्याय की पर्याप्त प्रसिद्धि हे । 
तैत्तिरीय आरण्यक ( १०।१६ ) में समस्त जगत्‌ रुद्ररूप बतलाया गया 
है | ब्वेताश्वतर में ( ३।१९ ) भगवान्‌ शिव सर्वांननशिरोग्रीव, सर्वभूत- 
गुहाशय, सर्वव्यापी तथा सबंगत माने गये हैं, परन्तु इन उपनिषदों में 
तन्त्रशास्त्र-निर्दिष्ट पदञ्युपति का स्वरूप उपलब्ध नहीं होता । अथवंशिर॒स्‌ 
उपनिषद्‌ में पाश्ुपतत्रत, पशु, पाश, आदि तन्त्र के पारिभाषिक शब्दों 
की उपलब्धि सवप्र थम होती है। इससे पाशुपतमत की प्राचीनता सिद्ध होती 
| महाभारत में शवमतो का वणुन है । वामन पुराण (६।८६-६१) 

में शवों के चार विभिन्न सम्प्रदाय बतलाये गये हैं--शेव, पाछ॒पत, 
कालदमन तथा कापालिक । शंकराचाय ने ब्र० सू० २।२।३७ के भाष्य 
में माहेश्‍वरों का तथा उनके प्रसिद्ध पञ्च पदार्थों का उल्लेख किया है । 
इस सूत्र को भामती और रलप्रमा ने पुराणोक्त तृतीय नाम के स्थान 
पर “कारुशिक-सिद्धान्ती?, भास्कर ने “काठक सिद्धन्तों?, यामुनाचार्य ने 
'कालामुख? नाम दिया है. ( श्रागम-प्रामाणय ए० ४८-४६ ) | इस 
प्रकार माहेश्वर सम्प्रदाय चार हैंः- पाशुपत, शेव, कालामुख और 
कापालिक । इन्हीं धार्मिक मतो के मूल ग्रन्थों को “शेवागम” के नाम से 
पुकारते हें । 'शेवतन्त्रः की बेदिकता के विषय में प्राचीन ग्रन्थों में 
बढ़ा विवेचन है । महिम्नःस्तोत्र तथा ब्रह्मसूत्र के तकंपाद (२।२।३७) 
में पाशुपत मत वेदबाह्य माना गया है, परन्तु श्रीकण्ठाचाय ने वेद तथा 
शिवागम को समभावेन माननीय तथा प्रामाणिक बतलाया है। 
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शेव तन्त्र ५७१ 


ग्रप्ययदीच्षित “शिवाकमणिदीपिका? ( २१२८) में शिवागम को 
वैदिक तथा अ्रवेदिक दो प्रकार का मानते हैं। वैदिक तन्त्र वेदाधि- 
कारियों के लिए हैं तथा श्रवेदिक तन्त्र वेदाधिकारहीन व्यक्तियों के 
है | अतः दोनों की प्रामाणिकता न्यायसंगत है । 

श्वर तन्त्रो के दाशनिक दृष्टि की .विभिन्नता के कारण तीन 
प्रधान भेद हैँ--द्रेतपरक ( शिवतन्त्र ), द्वेताद्वेतपरक ( रुद्रतन्त्र ); 
अद्वेत परक ( भरवतन्त्र ) । पूर्वोक्त माहेश्वर मतों का प्रचार भिन्नभिन्न 
प्रान्तो में था। पाझुपतमत का केन्द्र गुजरात ग्रौर राजपुताना था, 
शेव सिद्धान्त का प्रचार तामिल देश में और बीरशेव मत का प्रचार 
कर्नाटक प्रान्त में हे । स्पन्द या प्रत्यभिज्ञा मत का केन्द्रस्थल काश्मीर 
देश है । इन्हीं शेवमतो का वर्णन क्रमशः आगे किया जायगा | 


( १ ) पाशुपत मत 


इस. मत के ऐतिहासिक संस्थापकों का नाम नकुलीश या लकुलीश 
है। शिवपुराशान्तर्गत “कारवण महात्म्य? से इनका जन्म भड्डोंच के 
पास “कारबन? नामक स्थान में होना प्रतीत होता है। रांजपूताना, 
गुजरात आदि नाना देशों में नकुलीश की मूर्तियों मिलती हैं जिनका 
मस्तक केशों से ढका रहता है, दाहिने. हाथ में बीजपूर के फल और 
थे हाथ में लगुड या दण्ड रहता हे.। लगुड धारण करने के कारण 
ही इनका नाम लगुडेश या लकुलीश होना प्रतीत होता है। भगवान्‌ 
शंकर ने इन १८ अवतारों में नकुलीश ग्राद्य अवतार माने जाते हे-- 
लकुलीश, कौशिक, गाग्य, मेत्र्य, कौरुष, ईशान, पारगाय, कपिलाण 
मनुष्यक, अपरकुशिक, ञ्रत्रि, विंगलाच्ष, पुष्पक, बृहदाय, श्रगस्ति, सन्तान, 
राशीकर और विद्यागुरु ( श्रपना ्राचाय )। विक्रम द्वितीय के राज्यकाल 
मं ६१ गुप्त संवत्‌ ( ३८० ई० ) का एक महत्वपूर शिलालेख मथुरी 
से मिला है जिसमें उदिताचाये नामक पाशुपत द्वारा गुरु-मन्दिर में 
उपमितेशवर ' और कपिलेश्वर नामक शिबलिंगों ` की स्थापना वर्णित 
है। उदिताचार्य ने अपने को भगवान्‌ कुशिक से दशम बतलाया है 
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लकुलीश कुशिक के शुरु थे |. इस प्रकार एक पीढ़ी के लिए २५ वर्ष 
मानकर लकुलीश का समय १०५ ई० के आसपास सिद्ध होता और 
यह वही समय है जब कुषाणनरेश हुविष्क के सिक्कों पर लगुडधारी 
शिव की मूर्त्तियाँ मिलती हैं । पाशुपतों का सम्बन्ध न्याय-वेशेपिक से 
नितान्त घनिष्ठ है। गुणरल ने नेयायिकों को “शेव? और वेशेषिको को 
पाशुपत? कहा है । न्यायवार्तिक के रचयिता उद्योतकर ने “पाशुपताचार्य! 
उपाधि से अपना परिचय दिया है। कमी इस मत का पश्चिमी भारत 
` में विशेष प्रचार था तथा समधिक ख्याति थी । 
पाशुपतसाहित्य 
पाझुपतों का साहित्य बहुत ही कम उपलब्ध हे । माधवाचार्य ने 
सवंदशनसंग्रह में 'नकुलीश पाशुपत? नाम से इसी मत के आध्यात्मिक 
सिद्धान्तों का वणुन किया है। जेन ग्रन्थकारों में राजशेखर सूरि ने 
अपने षड्दशन समुच्चय में “यौगमत” से इसी का उल्लेख किया है | 
न्यायसार के रचयिता, काश्मीरक भासवंज्ञ (८०० ई० ) की “गणः 
कारिका” में पाझुपतों के सिद्धान्त का सं्चिप्त विवरण है | इसकी विस्तृत 
रल्रटीका? व्याख्या वास्तव में ऱ्रूपा है जिसके श्रज्ञातनामा लेखक ने 
* “सत्काय-विचार? नामक ग्रन्थ की भी रचना कर इस मत की पर्याप्त 
पुष्टि की है। सौमाग्यवश पाद्युपतों का मूल सूजग्रन्था “महेश्‍वररचित 
पाशुपत सूत्र! अनन्तशथन ग्रन्थमाला में ( नं० १४३ ) कौण्डिन्यक 
पद्चनाथीभाष्य” के साथ ञ्रभी प्रकाशित हुआ है | सर्वदशनसंग्रह में 
निर्दिष्ट राशीकर-विरचित भाष्य यही इस पञ्चाध्यायी ( १६८ 
सूत्र ) म॑ पाशुपतों के पाँचों पदार्थो की विस्तृत तथा नितान्त प्रामाणिक: 
विवेचना हे । 
(२) शैव सिद्धान्तमत 


शब सिद्धान्तका प्रचार दक्षिण देश के तामिल प्रदेश में है । यह 
प्रदेश शेवधर्म का प्रधान दुग है । यहाँ के शेवभक्तो ने भगवान्‌ भूतः 
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भावन शंकर की आराधना कर भक्तिरसपूरित भव्य स्तोत्रों तथा सिद्धान्त- 
प्रतिपादक ग्रन्थों को रचना अपनी मातृभाषा तामिल में की है जो श्रति 
के समान आदरणीय माने जाते हें । इन ८४ शेव सन्तों में चार प्रमुख 
श्राचाय हुए सन्त अप्पार, सन्त ज्ञानसम्बन्ध, सन्त सुन्दरमूर्ति तथा 
सन्त मणिक्कवाचक जो शेवधम के चार प्रमुख मार्ग-चर्या ( दासमार्ग ` 
क्रिया ( सत्पुत्रमाग ), योग ( सहमार्ग ) और ज्ञान ( सन्मार्ग ) 
तामिलदेशमें संस्थापक हैं | इन सन्तों का ग्ाविर्भावकाल सप्तम तथ। 
ग्रम शताब्दी हे । इनसे पहले सन्त नक्कीर ( प्रथमशतक ) सन्त 
कण्णुप्प (द्वितीयशतक), आर तिरुमूलर ने शेवमत का विपुल प्रचार किया 
था । इनकी तामिल रचनायें “सिद्धान्त? की मूलमित्ति हैं? । इन भक्तों 
ने जिन शैवतन्त्री के तत्वों का प्रचार किया है वे संस्कृत में धीरे धीरे 
प्रकाशित हो रहे हैं | इन ग्रागमो को 'शेवसिद्धान्त? के नाम से पुकारते. 
हैं। भगवान्‌ शंकर ने अपने भक्तों के उद्धार के लिए अपने पाँचौं मुखों 
से २८ तन्त्रौं का आविभाव किया | सद्योजात नामक मुख से उत्पन्न 
आगम हैं --१ कामिक, २ योगज, ३ चिन्त्य, ४ कारण, ५ श्रजित | 
वामदेवमुख से--६ दीक्ष, ७ सूक्ष्म, ८ सहल, ६ ग्रंश्लुमान्‌, १० सुप्रभेद । 
श्रधोरमुख से ११ विजय, १२ निश्वास, १३ स्वायम्भुव, १४ अनल,. 
१५ वीर । तत्पुरुष मुख से--१६ रौरव १७ मुकुट १८ विमल, १९ 
चन्द्र-ज्ञान, २० बिम्ब । ईशान मुख से--२१ प्रोदुगीत, २२ ललित, 
२३ सिद्ध, २४ संतान; २५ सर्वोत्तर, २६ परमेश्वर, २७ किरण, २८ 
बातुल । जयरथ ने 'तंत्रालोक' की टीका में इन तन्त्रो का नाम दिया 
७. गो व्य गी शीं > पे मू हि ०21 
है | दोनों में कहीं कहीं श्रन्तर हे | इनमें १० द्वेतमूलक ( शेव ) तन्त्र 
हे जिन्हें परमशिव ने प्रणवादि दश शिवों को पढ़ाया तथा १८ द्वेताद्वेत 
प्रधान ( रुद्र ) तन्त्र हैं जिन्हें परमशिव ने श्रघोरादि श्रठारह रुद्रों को 
पढ़ाया । यही उपदेश “महौधक्रम? तथा 'प्रतिसंहिताक्रम? से दो प्रकार 
का है। अनेक उपागमो से युक्त होकर इन श्रागमों को संहिताओं की 


` १ जीवनचरित के लिए द्रष्टव्य कल्याण-सन्ताङ्ळ ए० ४४०--४४२- 
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संख्या २०८ है । सिद्धात्तियो के श्रनुसार श्रपर-ज्ञानरूप वेद केवल 
मुक्ति का. साधन है, परन्तु परज्ञान - रूप यही शिवशास्त्र मुक्ति का 
एकमात्र उपाय है । कामिक के उपागमों में 'मृगेन्द्रः तन्त्र नारायणकण्ड 
की वृत्ति और अघोरशिवाचार्य की दीपिका के साथ प्रकाशित हुआ है । 


शैवाचाये 

श्रवान्तर काल में अनेक विद्वान्‌ शिवाचार्यो ने इन तन्त्रो के 
सिद्धान्त को प्रतिपादन करने का इलाघनीय प्रयत्न किया । इनमें आठवीं 
शताब्दी में ्राविभूत ग्राचाय “सद्योज्योति! का नाम विशेष उल्लेख- 
नीय है । इनके गुरु का नाम 'उग्रज्योति? था । सद्योज्योति के महृख- 
पूर्ण ग्रन्थ हैं--नरेश्वरपरीक्षा, गौरवागम की वृत्ति, स्वायम्भुव ग्रागम 
पर उद्योत तथा तच्चसंग्रह, तच्वत्रय, भोगकारिका, मोक्षकारिका, 
परमोक्षनिरासकारिका । हरदत्त शिवाचार्य ( ११ शतक )--एक 
विशिष्ट ग्राचाय थे जिनकी “श्रुतिसक्तमाला? या 'चतुर्वेदतात्पय-संग्रह 
में वेदवेदान्त का तात्यये शिवमहिमा के प्रतिपादन में बतलाया गया 
है । इसकी 'शिवलिंग भूप? ( १५ श० ) ने रमणीय टीका लिखी है । 
श्रीकण्ठ तथा अप्पयदीक्षित ने इस ग्रन्थ को अपना उपजीव्य माना है | 
बृहस्पति, शंकरनन्दन, विद्यापति, देवबल द्वेताचार्यो की स्थिति अभिनवः 
गुप्त से पहले थी, क्योंकि तन्त्रालोक में इनका उल्लेख मिलता है। 
नारायणकण्ठ के पुत्र रामकण्ठ ( ११ श० का आरम्भ) ने सद्योज्योति 
के ग्रन्थों पर पाण्डित्यपूण व्याख्यायें तथा मौलिक ग्रन्थ लिखा है 
जिनमें ( १ ) प्रकाश ( नरेश्वरपरीक्षाटीका ) ( २) मातङ्कतरत्ति, (२) 
नादकारिका, ( ४ ) मोक्षकारिका बृत्ति, (५) परमोचञनिरासकारिकाबृत्ति 
प्रकाशित हो गई हैं | रामकण्ठ के श्रन्तेवासी श्रीकण्ठ सूरि ने “रल्त्रय? 
लिखा है । उच्ुङ्गशिवाचायं के शिष्य भोजराज रचित 'तच्तप्रकाशिका? 
एक माननीय ग्रन्थ है जिसका निर्देश “सूतसंहिता? की टीका में ञ्रमात्य 
माधव ने किया है | रामकण्ठ के शिष्य अघोरशिवाचार्य ( १२ श° 
का मध्यकाल ) ने तत्त्वप्रकाशिका तथा नादकारिका पर वृत्तियाँ लिख- 
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कर इन ग्रन्थों को बोधंगग्य बनाया हे। सब्योज्योति के अन्तिम पाँच 
ग्रन्थ, भोजराज की तच्वप्रकाशिका, रामकण्ठ की नादकारिका, श्रीकण्ठ 
का रक्तत्रय--ये अठ ग्रन्थ 'ष्टप्रकरण्‌? के नाम से विख्यात हैं । 
दक्षिण का “शंवागमसङघ' इन “सिद्धान्त? ग्रन्थों को नागराच्षर में 
प्रकाशित कर हमारा बड़ा उपकार कर रहा है । 
(३ ) वीर शेवमत 

बीर शेवमत के श्रनुयावियों का नाम लिंगायत या जंगम हे | इ 
विलक्षण आचार हैं। ये वणब्यवस्था को नहीं मानते, यद्यपि इसके आद्य 
प्रवतक ब्राह्मण थे | ये लोग शांकर की लिंगात्मक मूर्ति को गले में हर 
समय लटकाये हुये रहते हैं | कर्नाटक देश में वीर शेव धर्म का बहुल 
प्रचार है | इस मत के श्राद्य प्रचारक का नाम “बसव? ( १२ श०) 
था जो कलचुरि नरेश बिजल के मन्त्री बतलाये जाते हैं| वीर शेवों का 
कथन है कि यह मत नितान्त प्राचीन है । पाँच महापुरुषों ने इस मत 
का भिन्न-भिन्न समयों में उपदेश किया हे । इनके नाम रेणुकाचाय, 
दारुकाचाय, एकोरामाचायं, पण्डिताराध्य तथा बिश्वाराध्य हैं जिन्होंने 
क्रमशः सोमेश्वर, सिद्धेश्वर, रामनाथ, मल्लिकाजुन तथा विश्वनाथ 
नामक प्रसिद्ध शिवलिंगों से ग्राविभूत होकर शेव धर्म का प्रचार 
किया । इन्होने क्रमशः वीर” सिंहासन को रम्भापुरी ( मैसूर ) में, 
“सद्धम? सिंहासन को उज्जयिनी में, “वैराग्य सिंहासन को केदारनाथ 
के पास ऊखी मठ में, “सूय? सिंहासन को “श्रीशैल? में तथा “ज्ञान? 
सिंहासन को काशी ( जंगमबाडी -विश्वाराध्यमहासंस्थान ) में स्थापित 
किया । सिद्धान्त के २८ आगम इन्हें भी मान्य हें। श्रीपति ( १०६० 
ई० ) ब्रह्मसूत्र पर “श्रीकर? भाष्य लिखकर इस मत की उपनिषन्मूलकता 
प्रदर्शित की है । श्रीशिवयोगी शिवाचार्य का “सिद्धान्त शिखामशि’ 
बीर शेव का माननीय ग्रन्थ है । 

( ४ ) प्रयभिज्ञा दशन 

काइमीर देश में प्रचलित शेव अ्रागम को प्रत्यभिज्ञा, सन्द या 

त्रिक दर्शन के नाम से पुकारते हैं। प्रत्यभिज्ञा तथा स्पन्द नामकरण 
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का कारण इस तन्त्र के विशेष ्राध्यात्मिक तत्त्व के कारण हे | “त्रिक? 
या 'षडर्ध? शास्त्र नाम देने का कारण यह हे कि इस दशन में .पशु- 
ति-याश तीम तत्त्वो का प्रधानतया वणन हैं अथवा ६२ ग्रागमो में 
से सिद्धा, नामक तथा मालिनी तन्त्र सबसे अधिक महत्त्वशाली हँ" | 
तन्त्रालोक की टीका में इस दर्शन के आविर्भाव तथा प्रचार का इतिः 
हास संक्षेप रूप से उल्लिखित हे | भगवान्‌ परम शिव ने अपने पञ्चमुखं 
से उत्पन्न शिवागमों की द्वैतपरक व्याख्या देखकर अद्वेत सिद्धान्त के 
प्रचार के लिए इस मत का ग्राविभाव किया तथा दुर्वासा ऋषि को 
इस शैवशासन के प्रचारार्थं आदेश दिया । त्र्यम्बक, आमर्दक तथा 
श्रीनाथ नामक मानस पुत्रों को उत्पन्न कर दुर्वासा ने क्रम से अद्वेत, 
द्वैत तथा द्वैतादेत दर्शनों का उपदेश दिया । अतः व्यम्बक द्वारा प्रचा- 
रित होने से इसका नाम त्रेयम्बक दर्शन है | सोमानन्द ( ८५० ई० ) 
अपने को ज्यम्बक से १६ वीं पीढ़ी में बतलाते हे । ग्रतः एक पीढी के 
लिए २५ साल का समय मानने पर त्रिक दशन का आविर्भाव काल 
पञ्चम शतक में सिद्ध होता है 
इस श्रद्वेतवादी त्रिकदर्शन का साहित्य बड़ा विशाल है ग्रॉर कारमीर 
संस्कृत ग्रन्थमाला में प्रकाशित हो रहा हे । काइमीर में प्राचीनकाल में 
मालिनीविजय, स्वच्छुन्द, बिज्ञानमैरव, नेत्र ग्रादि श्रनेक शेवागम प्रच- 
लित थे जिनको परवर्ती ग्राचार्यों ने इस श्रद्वेत मत का उपजीव्य माना 
है । त्रिक के मूल प्रवर्तक आचार्य बसुगुप्र ( ८०० ई० के आसपास ) 
हैं | शिवसूत्रविमशिणी के आरम्भ में क्षेमराज का कथन है कि भगवान्‌ 
श्रीकण्ड ने स्वयं वसुगुप्त को स्वप्न में आदेश दिया कि महादेव गिरि 
के एक विशाल शिलाखण्ड पर लिखें गये “शिवसूत्रों? का उद्धार तथा 
प्रचार करो | जिस चट्टान पर ये सूत्र उट्ट्कित मिले थे उसे श्राज भी 
“शिबपल्‌? ( शिवोपल=शिव्रशिला ) के नाम से पुकारते हँ । ये हाँ ७७ 
सूत्र इस दर्शन के मूल आधार हैं। बघुगुप्त ने स्मन्दकारिका (५२ 
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कारिका) में शिवसूत्रों के सिद्धान्तों का ही विशदीकरण किया है ।: 
बसुगुप्त कृत गीता की वासवी टीका श्रभी तक ग्रप्रकाशित है । 

वसुगुत्त के दो शिष्यं ने दो प्रकार की दार्शनिक चिन्ता की धारां 
चलाइ । महामाहेश्‍वराचाय ( २) कल्लट ( नवम शतक का उत्त- 
राद्ध ) ने स्पन्द सिद्धान्त को अग्रसर किया तथा ( ३ ) सोमानन्द ने 
प्रत्यभिज्ञामत का आविभाव तथा प्रचार किया । दोनों मतों की दार्श- 
निक दृष्टि एक ही है, यद्यपि छोटे-मोटे सिद्धान्तो में पार्थक्य है। कट 
की सबसे श्रेष्ठ कृति स्पन्द-कारिका की वृत्ति है जो 'स्पन्द्सर्वस्व” के नास 
से विख्यात है | सोमानन्द के महत्त्वशाली ग्रन्थों के नाम 'शिवदृष्टिः 
श्रौर “परात्रिशिका-विद्वति” हैं। (४) उत्पलाचार्यं ( ६०० ई० ) 
सोमानन्द के शिष्य थे । इनकी “ईइवरप्रत्यभिज्ञाकारिका” त्रिक सम्प्रदाय 
का मनन-शास्त्र है जिसमें परपक्षु का प्रामाणिक खण्डन कर अद्वेततत्त्व 
का मणडन है । वृत्ति के साथ इस ग्रन्थरत्न के नाम पर ही यह दर्शन 
“प्रत्यभिज्ञा? नाम से व्यवहृत किया. जाता है। 'सिद्धित्रयी? में अजड- 
प्रमातृ-सिद्धि, ईश्वर-सिद्धि तथा सम्बन्ध-सिद्धि की गणना है। 
“शिवस्तोत्रावली? भक्ति-रस से पूरित बड़ा ही सुन्दर स्तोत्र-संग्रह है । 


( ५) अभिनवगुप्त--( ९५०-१००० ई० )--उत्पल के 
प्रशिष्य तथा लक्ष्मण गुप्त के शिष्य अभिनव का नाम दर्शन तथा 
साहित्य संसार में सबसे अधिक प्रसिद्ध है । “श्रभिनवभारती? तथा 
“लोचन? ने इनका नाम साहित्य-जगत्‌ में जिस प्रकार श्रमर कर दिया 
है, उसी प्रकार ईइबरप्रत्यभिज्ञाविमशिणी, तन्त्रालोक, तन्त्रसार,- मालि- 
नीविजवार्तिक, परमार्थसार. परात्रिशिका-वित्रृति. ने त्रिकदर्शन के 
इतिहास में इन्हें अमर बना दिया है। विपुलकाय “तन्त्रालोकः को 
मन्त्रशास्त्र का विश्वकोश कहना चाहिए । साहित्य तथा दशन का सुन्दर 
सामञ्जस्य करने का श्रेय महामाहेइवराचाय अ्रभिनवगुप्ताचाय को हे ।. 
सवतन्त्रस्भतन्त्र होने के ग्रतिरिक्त ये एक अलौकिक पुरुष थे । ये अ्ध- 
च्यम्बरकमत के प्रधान आचाय शम्भुनाथ के शिष्य ओर. मंत्स्येन्द्रनाथ- 
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सम्प्रदाय के एक सिद्ध कोल ये । (६ ) क्षेमराज ( ६७५-१०२५ )-.. 
अभिनव जैसे गुरु के सुयोग्य शिष्य थे । व्यापकता फी दृष्टि से इनके 
ग्रन्थ अभिनव से कुछ ही न्यून हैं। इनके सुप्रसिद्ध ग्रन्थ हैं।--( १) 
शिवसूत्र-विमशिणी, ( २-४ ) स्वच्छन्द तन्त्र, विज्ञान-भरव तथा नेत्र 

न्त्र पर उद्योत टीका (४ ) प्रत्यभिज्ञाइदय; ( ६ ) स्पन्दसन्दोह, (७) 
शिवस्तोत्रावली की टीका आदि | इनके अतिरिक्त उत्पल वैष्णव की 
प्स्पन्दप्रदीपिका”, भास्कर तथा वरदराज का “शिवसूत्र वार्तिक, रामकण्ठ 
की “स्पन्द-कारिका-विव्ृति?, योगराज की 'परमाथ सारवृत्तिर तथा जय- 
रथकी विपुलकाय तन्त्रालोक की टीका ओर गोरक्ष ( महेश्वरानन्द ) की 
“परिमल? सहित “महार्थमञ्जरी? विख्यात ग्रन्थ हैं ! 


(५) शाक्त तन्त्र 


 शाक्ततन्तरों की संख्या बहुत ही अधिक है । शाक्त पूजा-पद्धति के 
नितान्त गोपनीय तथा गुरुमुखैकगम्य होने के कारण शाक्तों की यह 
धारणा अनेकांश में सत्य है कि शाक्त तन्त्रों के प्रकाशित होने पर 
श्रन्थ होने की ही ग्रधिक सम्भावना है। इसलिए शाक्ततन्त्रौ का 
प्रकाशन बहुत ही कम हुआ है; तथापि इन प्रकाशित तन्त्रों के ही 
अनुशीलन से शाक्तों की विपुल साहित्यिक सम्पत्ति तथा. उदात्त 
सिद्धान्तो का भलीभाँति परिचय मिलता है। आगमों के गुण, देश, 
काल, ्राम्नाय श्रादि को भिन्नता से श्रनेक भेद प्रदर्शित किये जाते हैं । 
सात्त्विक श्रागमों की “तन्त्र, राजस को “यामल? तथा तामस को “डामर? 
कहते हैं । 
भगवान्‌ शंकर के मुखपञ्चकों से उसन्न' होने से आगमों के प्रधान- 
तया पाँच “्राम्नाय? होते हैं? -पूर्वाम्नाय, दक्षिणाम्नाय, पश्चिमाः 
म्नाय, उत्तराम्नाय तथा ऊर्ध्वाम्नाय । निम्नतर तथा गुप्तमुख से उत्पन्न 
भ्रधाम्नाय छुठाँ श्राम्नाय माना जाता' है । कुलाणुंवतन्त्र के तृतीय 
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उल्लास म इन आम्नाया का वणुन हैं | पूवाम्नाय सृष्टिरूप तथा मन्त्र- 
योग है, दक्षिणाम्नाय स्थिति-रूप और भक्तियोग है, पश्चिमाम्नाय संहार - 
रूप तथा कमयोग है; उत्तराम्नाय श्रनुग्रहरूप और ज्ञानयोग है | ऊर्ध्वा 
म्नाय की कुलाणुव में बड़ी प्रशंसा की गई हे" यह ऊर्ध्वाम्नाय फोलो के 
अनुसार कोलाचार मं ग्रहीत हे, पर सामयिकों के मत में यह आम्नाय 
समयमत से सम्बद्ध हे । भौगोलिक दृष्टि से समस्त भारत तथा एशिया 
महाद्वीप तीन भागों में बॉटा जाता है। भारत का उत्तर पूर्वीय प्रदेश 
विन्ध्य से लेकर चित्तल (चट्टग्राम) तक 'विष्णुक्रान्ता'कहलाता है । उत्तर 
पश्चिमीय भाग 'रथक्रान्ता? के नाम से प्रसिद्ध हे जिनमें विन्ध्य से लेकर 
महाचीन ( तिव्वत ) तक के देश ग्रन्तभुक्त माने जाते हैं। तृतीय 
भाग “अ्श्वक्रान्ता? के विषय में कुछु मतभेद है। 'शाक्तमंगल' तन्त्र 
के अनुसार विन्ध्य से लेकर दक्षिण समुद्र पर्यन्त के समस्त प्रदेश की 
तथा “महासिद्धिसार! के अनुसार करतोया नदी से लेकर जावा 
तक के समग्र देशों. की गणना “ग्रशवक्रान्ता में की जाती है। 
इन तीनों क्रान्ताओं मै ६४ प्रकार के तन्त्र प्रचलित बतलाये 
जाते हैं। 


शाक्त पूजा के तीन प्रधान केन्द्र हैं-काइमीर, काश्ली और 
कामाख्या | इनमें प्रथम दोनों स्थान . श्रीविद्या, के केन्द्र थे । 
कामाख्या तो कोलमत का मुख्य स्थान आज भी है। कामाख्या में 
अनाय तिब्बती तन्त्रों के विशेष प्रभाव पड़ने के कारण पञचतत्वो का 
उग्ररूप में प्रचार दृश्टिगोचर होता है। इस त्रिकोण का मध्य- 
बिन्दु काशी है जिसमें इन सिद्धान्ती का सुन्दर समन्वय उपलब्ध होता 
है। इन शाक्त तन्त्रों का सम्बन्ध अथववेंद के “सौभाग्यकाण्ड” के 
साथ माना जाता है, परन्तु यजुः तथा ऋग्वेद से सम्बद्ध तान्त्रिक , 
उपनिषद्‌ भी उपलब्ध हैं । इन तन्त्रमत-प्रतिपादक उपनिषदों में ये 
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नितान्त प्रसिद्ध हैं-कौल, त्रिपुरामहोपनिषत्‌ , भावना, बहुच 
अरुणोपनिषत्‌ , श्रद्वेतभावना; कालिका ओर तारा उपनिषद्‌ । . इनमें: 
से प्रथम तीन उपनिषदों का भाष्य -भास्करराय ने लिखा है तथा त्रिपुरा 
और भावना का ग्रप्पय दीक्षित ने ये सत्र उपनिषद्‌ कलकत्ते की 
तान्त्रिक टेस्ट ग्रन्थमाला ( नं? ११ ) में प्रकाशित हुए हैं । 


शाक्त. तन्त्र के आचार्य 


श्रीविद्या के प्रधान श्राचायो में तीन ग्राचार्या की रचनायें उपलब्ध 
हें। श्रीदत्तात्रेय ने त्रिपुरातस्व के उद्घाटन के लिए श्रष्टादशसाहस्री 
“दत्तसंहिताः की रचना की थी, परन्तु दुबोध होने के कारण परशुराम 
ने इसका संक्षेप ५० खणडों ओर ६ हजार सूत्रों में किया । इसका भी 
संक्षेप हारितायन सुमेधा ने दशखण्डात्मक “परशुराम कल्पसून्न' में 
किया है | गायकवाड संस्कृत ग्रन्थमाला में यह अपूर्व ग्रन्थ प्रकाशित 
हुआ हैं। अगस्त्य के 'शक्तिसूत्र* कविराजजी को मिले हें । उन्होंने इन्हे 
सरस्वतीभवन' स्टडीज ( १० म भाग )' भें प्रकाशित किया है! 
“ग्रथातः शक्तिजिज्ञासा’ प्रथमसूत्र हैं। इन निगूढ ११३ सूत्रों की एक 
ग्रल्पक्षरा वृत्ति भी प्रकाशित हुई है, परन्तु विस्तृत व्याख्या के 
अभाव में इन सूत्रों का रहस्य प्रकट नहीं होता । दुवॉसा के सूत्र नहीं 
मिलते, “शक्तिमहिम्नः स्तोत्र’ ही उनकी एकमात्र उपलब्ध रचना हैं। 
इधर के ग्राचायों में गोंडपाद 'श्रीविद्या” के बड़े भारी उपासक थें 
जिनका 'सुभगोदय? ( स्तोत्र ) तथा “श्रीविद्यार्सूत्र' ( शंकरारणय की 
विस्तृत व्याख्या-संबलित ) एतद्विष्रयक प्रसिद्ध ग्रन्थ है । गोडपाद के 
प्रशिष्य शंकराचार्य श्रीविद्या के एक विशेष श्राचाय थे जिनकी 
“सौन्दर्यलहरी? तथा 'ललितात्रिशतीभाष्य? रहस्वपूणं रचनायें हैं। 
“सौन्दर्यलहरी” में कवित्व तथा तान्त्रिक का ्रनुपम संम्मिलन हैं | 
इसकी ३५ टीकायें उपलब्ध हैं जिनमें केबल्याश्रम, नरसिंह, 
श्रच्युतानन्द्‌, कामेश्वरसूरि की महत्त्वशालिनी टीकायें श्रभीतक 
अप्रकाशित हैं । लक्ष्मीधर ( १२६८-९३७९ ई० ) की प्रकाशित .टीका 
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समयमार्ग के रहस्यों के जानने के लिए नितान्त उपयोगी है । 
पुण्यानन्दनाथ का “कामकलाविलास? नटनानन्द की *चिद्वल्ली? 
व्याख्या के साथ शाक्ततच्व!का प्रकाशक हैं। इन्हीं के शिष्य श्रमृता- 
नन्दनाथ की “योगिनीहदयदीपिका' वामकेइवरतन्त्र के एक भाग की 
बडी सुन्दर व्याख्या हैं। शाक्तदाशनिक श्री भास्करराय ( १८ वें 
“शतक का पूर्वार्घ ) का नाम शाक्त-सम्प्रदाय के इतिहास में सुवर्शाक्षरों 
"में लिखने योग्य हे । इनके ग्रन्थ शक्तिविद्या के श्राध्यात्मिक रहस्यों के 
उद्घाटन के लिए कुञ्जी हैं। इनको रचनाओं में वीरवस्यारहस्य, 
सौमाग्यभास्कर (ललितासहस्ननाम का भाष्य); सेतु (नित्याषोडशिकाणंव 
की टीका ) गुप्तवती ( दुर्गासप्तशती की व्याख्या ) तथा कोल, त्रिपुरा, 
भावना उपनिषदों की टीकायें विशेष प्रसिद्ध हैं। इनके शिष्य 
उमानन्दनाथ ने "नित्योत्सव? नामक पद्धतिग्रन्थ की रचना १७५५ ई० 
में तथा ' प्रशिष्य रामेश्‍वसूरि ने “परशुराम कल्पसूत्र* की टीका 
“सौभाग्यसुधोदय? का निर्माण १८३१ ई० में किया । ये ग्रन्थ बड़ोदा 
से प्रकाशित हें । लक्ष्मण रानडे की परशुराम-कल्पसूत्र की टीका 
( सूत्र-तत्वविमशिणी ) श्रभीतक श्रप्रकाशित ही हे । भास्करराय का 
सम्प्रदाय महाराष्ट्र तथा सुदूर दक्षिण में श्राज भी जागरूक है | 
कोलमत के श्राचायों में पूणानन्द्‌ (जगदानन्द, १४४८-१५२६ ई०) का 
नाम प्रसिद्ध है । विख्यात “षटचक्रनिरूपण’ इनके . विस्तृत 'श्रीतत्त्व- 
चिन्तामणि? का एक प्रकरणमात्र है। ये ब्रह्मानन्द के शिष्य थे और 
बंगाल के रहने वाले थे। इनके अन्य ग्रन्थों में श्यामारहस्य, शक्ति- 
क्रम, तत्त्वानन्दतरंगिणी प्रसिद्ध हैं.।. कोलाचार्य सदानन्द का 
ईशावास्य उपनिषद्‌ का भाष्य आर सर्वानन्द का “सर्वोक्तास! तन्त्र 
प्रसिद्ध हैं | 
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पाझुपतों के मतानुसार पाँच पदार्थ हैं१--कायं, कारण, योग, 
विधि और दुखान्त | ( १ ) कार्य उसे कहते हैं जिनमें स्वातन्त्र्य शक्ति 
न हो.। यह तीन प्रकार का होता है- विद्या, कला और पशु । जीव 
और जड़ दोनों का भ्रन्तर्भाव कार्य में होता है, क्योंकि दोनों परतन्त्र 
होने से परमेश्वर के ञ्रधीन हैं । जीवों की गुणरूपा विद्या दो प्रकार की 
` होती है--बोध और ग्रबोध । बोधस्वभावा विद्या का ही नाम चित्त है; 
पुत्व की प्राप्ति करने बाले धर्माधमं से युक्त विद्या ग्रबोध-रूप है। 
चेतन के श्रधीन, स्वयं अचेतन पदाथ “कला? कहलाता है ( चेतनपर- 
तन्त्रत्वे सति श्रचेतना कला ) । कार्यरूपा कला में प्थिवी आदि पांचों 
,भूत तथा उनके गुणों का और कारणरूपा कला में त्रयोदश इन्द्रियों 
का ग्रन्तर्माव होता है । पशु का ग्रथ है जीव२। कार्यकरणरूपी 
कला से बद्ध होकर शब्दादि विषयों में सदा परवश होने से जीव "पशु? 
संज्ञा से अभिहित किया जाता है । शरीरेन्द्रिय से सम्बद्ध जव “साञ्जन? 
तथा शरीरेन्द्रियःविरहित जीव “निरञ्जन” कहलाता है । 


(२) कारण - महेश्वर ही जगत्‌ की सृष्टि, संहार तथा अनुग्रह 
करने के हेतु कारण” पद वाच्य हैं । इनकी शास्त्रीय संज्ञा “पति? है 
( ग्रात्ति पाति च तान्‌ पञ्चूनित्यंतः पतिभंवेति-कोण्डिन्य-भाष्य ) 
महेश्वर अपरिमित ज्ञानशक्ति से जीवों का प्रत्यक्ष करते हैं ओर श्रपरि- 
मित प्रभुशक्ति से जीवो का पालन करते हैं । अतः ज्ञानशक्ति तथा 
प्रभुशक्ति के ग्राश्रय होने से सर्व-शक्तिमान्‌ महेश्वर “पतिः पदवाच्य हैं। 
यह स्वतन्त्र, ऐशयर्य युक्त, आद्य, एक तथा कर्ता है । वह अनुग्रहशक्ति 
का भी आश्रय है । उसकी इच्छा से जीवों की इष्ट ग्रनिष्ट स्थान-शरीर” 
विषयेन्द्रियों की प्राप्ति होती है । "स्वतन्त्रः कर्ता? । शिव में ज्ञानशक्ति 
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(के निवास होने से वह परमेश्वर कहलाता. है। समस्त जगत्‌ का उत्पादक 


होने के कारण वह “कारण? पद-वाच्य है । वह क्रीड़ा के लिए जगत्‌ 
का आरविर्माव तथा तिरोमाव करता है।.इसी कारण “देव” और निरपेक्ष 
होने से 'सावकामिक' कहा जाता है । । 

(३) योग- चित्त के द्वारा ग्रात्मा तथा ईश्वर के सम्बन्ध को 
योग कहते हैं ( पाशुपत सूत्र २ ) यह दो प्रकार का होता है-- 
क्रियात्मक, जिसमें जय, ध्यानादि क्री गणना है तथा क्रियोपरम-- 
क्रिया की निवृत्ति ग्रर्थात्‌ भगवान्‌ में ऐकान्तिकी भक्ति, ज्ञान तथा 
शरणागति । पातञ्जल योग का फल केवल्य की प्राप्ति होता है, परन्तु 
पाशुपतयोग का फल दुःख की निवृत्ति के साथ परमैश्वर्यं का लाभ है । 

(४) विधि-महेश्वर की प्राप्ति कराने वाला : साधक-व्यापार 
विधि कहलाता है । मुख्य विधि की संज्ञा “चर्चा? है जो ब्रत और द्वार 
भेद से दो प्रकार की होती हे । हसित, गीत, नृत्य, हुडडुकार, नमस्कार 
तथा जप्य भेद से उपहार ( नियम ) ६ प्रकार का है। साधक को 
महेश्वर की पूजा के समय हँसना, गाना; नाचना, जीभ आर तालुके 
संयोग से बैल की आवाज के समान हुड़हुड़ शब्द करना, नमस्कार 
आदि का अभ्यास करना चाहिए । इसी उपहार के साथ भस्मस्नान, 
भस्मशयन, जप तथा प्रदक्षिणा को पञ्चविध व्रत कहते हैं ( पाशुपत 
सूत्र १।= ) । भगवान्‌ की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए इनका पालन 
श्रावश्यक है | द्वार के प्रकार ये हैः--( १ ) क्राथन'--असुस्त पुरुष 
का सुप्त पुरुष के समान चिन्ह धारण करना; ( २ ) “स्पन्दन'-वात- 
व्याधि से ग्रस्त पुरुष के समान शरीर के अ्रंगों का कम्पन; ( ३) 
'मंदन?-लँगड़ाते हुए के समान चलना; ( ४ ) श्रङ्गारण' - 
रूपयौवनसम्पन्न सुंदरी का निरीक्षण कर फामीजनसद्दश चेष्टा 
करना; ( ५ ) “श्रवितत्‌करण'--श्रविवेकी के समान निन्दित कर्मों 
का करना; (६ ) 'श्रवितत्माषण?-ऊटपंटॉग बोलना ( पाझुपत 
सूत्र ३।१२--१७) | अ्रनुस्नान, निर्माल्य धारण आदि को “गौण? विधि 
कहते हैं । Fe 
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(५) दुःखांत--श्रन्तिम पदाथ का नाम ` ढुःखान्त-हुःखों की 
ग्रात्यन्तिका निवृत्ति या मोच्च- है । पशु पोच प्रकार के दोषों से बन्धन 
में पड़ा हुआ है। ये दोष मल' कहे जाते ह जिनक नाम मिथ्या ज्ञान 
अधम, सक्तिहेतु ( विषयासक्ति के कारणभूत विषयसम्पक ), च्युति 
( रुद्रतत्व से चित्त का तनिक भी च्युत होना ) तथा पशु 
( भ्रत्यज्ञत्वादि पशुत्बोत्यादक धम ) हैं? । ऊपर वशित योग तथा 
विधि के श्रनष्ठान से मलों का सवथा नाश हो जाता हे । गणकारिका 
में वर्णित मोक्ष लाभ करने के पंचविध उपायों में 'प्रपत्ति' अन्तिम 
उपाय है | भगवान्‌ पश्ुपति के शरणागत' होने से जब उनके नेसर्गिक 
प्रसाद का उदय होता हे तब जीव इस क्लेशबहुल संसार से सवदा 

“के लिए मुक्ति लाभ करता है । 


दुःखान्त दो प्रकार का होता हे--ग्रनात्मक तथा सात्मक | 
अनात्मक दुःखान्त केवल दुःखों की आत्यन्तिकी निदृत्तिमात्र है, 
परन्तु सात्मक में पारमैश्वथ का लाभ होता है; ओर हक शक्ति 
तथा क्रिया शक्ति का उदय होता है । मुक्तात्मा सूहरम-व्यवहित 
तथा -विप्रकृष्ट पदार्थों' का ज्ञान प्राप्त करता है ( दर्शन ), 
उसे अशेष .शब्दों का ज्ञान होता हे ( श्रवण ), चिन्तित 
समस्त विप्रयों की सिद्धि हो जाती है ( मनन ), समस्त शास्त्रों का 
ग्रन्थतः तथा श्रथतः परिज्ञान हो जाता है ( विज्ञान), सवज्ञता 
की स्वतः सिद्धि होती है ( सर्वज्ञत्व )। इस प्रकार टकशक्ति 
पचविधा है । 

क्रियाशक्ति तीन प्रकार की हैः--( १ ) मनोजवित्व--किसी कार्य 
के अत्यत्त शीघ्र करने का सामथ्य; (२ ) कामरूपित्व-- कर्मादि के 
बिना ईप्सित रूप का धारण करना, ( ३) विकरणाधर्मित्व - इंद्रिय की 
सहायता के बिना सब पदार्थो का जानना और करना ग्रथात्‌ निररात- 
शय ऐड्वर्य का लाभ । इन पाँचों पदार्थों की विशिष्टता पर ध्यान देना 


श्रावश्यक है। श्रन्य दशनों में काय उत्पत्ति-विनाशशील तथा कारण 
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श्रन्यसापेच्च रहता है, परन्तु पाशुपत में पश्वादि कार्य नित्य हैं तथा 
कारण निरपेक्ष भगवान्‌ ही है । पातंजल योग का फल कैवल्य का 
लाभ है, पाशुपतयोग का फल पारमँँश्वर्य तथा दुःखान्त का लाभ हे । 
अन्यत्र विधि का फल पुनरावृत्ति-सहित स्वग हे, परन्तु पाशुप्रतविधि 

का फल पुनरावृत्ति-रहित सामीप्यादि है । इसी प्रकार ग्रन्यत्र मोक्ष 
दुःखात्यन्तिकी निव्ृत्ति रूप है, परन्तु पाशुपत में मोक्न परमैद्व य- 
प्राप्तिरूप है । 

कापालिक और कालामुख 


इन सम्प्रदायों का इस समय निताम्त उच्छेद प्रतीत होता है, 
परन्तु कभी भारत में इन सम्प्रदायों का बोलबाला था । याछुनाचाय ने 
धय्रागमप्रामाण्य' ( पृ५ ४८ ) में इनका-संच्चित वणुन किया है | कापा- 
लिकों के मत में निम्नलिखित छुः मुद्राओं के धारण करने से ही श्रपवग 
की उपलब्धि होती है--कर्शिका, रुचक, कुण्डल, शिखामणि, भस्म, 
यज्ञोपवीत । इनके साथ अनेक गुप्त क्रियाओं का विधान किया जाता 
था । कालामुख सम्प्रदाय में कपाल-पात्र-भोजन, शव-भस्म-स्नान, 
तत्प्राशन, लगुडधारण, सुराकुम्भस्थान--श्रादि अनेक विधियों का 
अनुष्ठान दृष्ट और ग्रदृष्ट सिद्धियो का कारण माना जाता था। युतत 
रखने के कारण धीरे-धीरे इन सम्प्रदायों की लोकप्रियता जाती रही 
ओर ग्रच तो इनके ग्रनुष्ठानौं का रहस्य समझता कठिन काय हे । 


( ख ) रसेश्वर दर्शन 


शेव दार्शनिकों का एक सम्प्रदाय रसेश्वर दर्शन का अनुयायी है । 
इस सम्प्रदाय का मुख्य सिद्धान्त यह है कि जीवम्मुक्ति को प्राप्ति का 
उपाय दिव्य शरीर का पाना है। जिस शरीर को नाना व्याधियाँ 
उत्पन्न होकर साधारण काम करने के लिए असमथ बना देती हैं, भला 
उस शरीर से ब्रह्म का साक्षात्कार कभी हो सकता है? .जित शरीर को 
ज्वर क्रमी कष्ट दे रहा है और श्वास-कासका प्रपञ्च जिसे दुःख“सं डाले 
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हुए है, उस देह से कभी भी दुःख की निवृत्ति नहीं हो सकती | इसी 
लिए इस शरीर को दृढ़ बनाने की नितान्त आवश्यकता हे | इसका 
नाम है--पिंरडत्थैय (> शरीर की स्थिरता ) । जगत्‌ से समग्र पदार्थ- 
घन, दारा, सुत, भोग आदि--ग्रनित्य हैं। अ्रतः मुक्ति के लिए यत्न 
करना आवश्यक है । यह मुक्ति ज्ञान से ही प्राप्य है। यह ज्ञान ग्रम्यास 
से होता है ओर यह तभी सम्भव है, जब स्थिर देह प्राप्त हो । 


~ 


शरीर को स्थिर बनाने के लिए लौकिक उपाय विद्यमान हैं | पारद 
( पारा ) भस्म के सेवन से यह शरीर स्वाभाविक क्लेशो को दर हटा 
कर स्थिर, नित्य तथा दिव्य बनाया जा सकता है | पारा का नाम ही 
हे पारद-इस नाम की साथकता इस वात में है कि वह संसार 
के दुःखों से मुक्त कर उस पार पहुँचा देता हे६ । पारद 
को शक्ति बड़ो अ्रलोकिक है । यह “भगवान्‌ शांकर का वीर्य 
माना जाता है। ओर ग्रश्रक पार्वती का रज समभा जाता हे । इन 
दोनों के मिलने से जो भस्म तैयार होता है, बह प्राणियों के शरीर को 
दिव्य बनाने में सवंथा समथ है । वेद्यक शास्त्र में रस-भस्म की इतनी 
उपयोगिता के कारण ही इतना महत्त्व है । 
शरीर के भीतर प्राण वायु तथा बाहर पारद--इन दोनों के. उचित 
प्रयोग से नीरोग तथा दिव्य शरीर बनाया जा सकता है । प्राण का 
नियमन प्राणायाम से होता है ओर पारद का उपयोग उसका भस्म 
बना कर करने से हे । प्रत्येक साधक को इन दोनों उपायों का 
उपयोग अपने शरीर को दिव्य बनाने के लिए अवश्य करना चाहिए | 
पारद की तीन अवस्थायें होती हे--( १ ) मूलित, (२) मृत, (२) 
बद्ध । जिस पारद में घनता और चंचलता नहीं होती, वह मूर्छित 
कहलाता है । जिसमें ग्राद्रेता ( तेज, चमकीलापन ), गौरव ( भारी 
'पन ), चपलता विद्यमान नहीं रहती, उसे “मृत” पारद कहते हैं । इसी 
प्रकार पारद को एक बद्ध" दशा होती है । इन तीनों दशाओं में पारद 
का उपयोग मानव के परम. कल्याण का साधन माना जाना है७ । 
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पारद का ही नाम “रस” है, ओर यही “रस” ईश्वर है | इस रस को 
सिद्ध करना होता हे स्वेदन, मदन आदि ग्रठारह संस्कारों के द्वारा । 
रस सिद्ध कवीश्वरो का शरीर जरा ओर मरण दोनों बिकृतियों से रहित 
होकर दिव्य बन जाता है। इस अनुभव का समर्थन सवत्र शास्त्र में 
तथा लोक में भी होता हेद । 


पारद का वही सच्चा भस्म होता है जिसे रगड़ने से लोहा भी सुवणं 


. बन जाता है । यह बाहरी परीक्षा है । ऐसे ही भस्म से शरीर के भीतरी 


श्रनित्य परमाणुओं को बदल कर नित्य बनाया जाता है। असली बात 
यह है कि बिना योगाभ्यास के आत्म-साक्षात्कार नहीं जनमता और 
यह अभ्यास साधारण शारीर से साध्य नहीं हे । इसी लिए पारद-मस्म 
के प्रयोग करने से दिव्य शरीर बनाना, योगाभ्यास करना तथा आत्मा 
का दर्शन करना--साधना का क्रमिक विकास है । 


४रस? को इस उपयोगिता के कारण ईश्वर कहा जाता है | 'रसे- 
श्वर? दर्शन का यही सिद्धान्त है। इस मत में जीवन्मुक्ति ही वास्तव 


' मुक्ति तैत्तिरीय उपनिषद्‌ इसी रस को ब्रह्म का प्रतीक बतलाता है 


जिसे पा लेने पर साधक वस्तुतः आनन्द का अधिकारी बनता हं& | 


भारतवर्ष में रसेश्वर दर्शन के श्रनेक ग्रन्थ विद्यमान हैं। प्रसिद्ध 
बौद्धाचार्य नागार्जुन ने 'रसरलाकर” लिख कर विमल कीर्ति श्रजन 
की । उन्हें रस सिद्ध थां । इसी लिए वे “सिद्ध नागाजुन' के नाम से 
विख्यात हैं । गोविन्द भगवत्‌-पाद ने 'रसंहृदय” में इस शास्र का हृदय 
खोल कर रख दिया है । विष्णु स्वामी की 'साकार सिद्धि) तो उपलब्ध 
नहीं है, पर जान पड़ता हे. कि वे नरसिंह के दिव्य देह मानने वाले 
;सन्देह ये । सायणु-माधव ने इस ग्रन्थ को 'रसेश्वर दशन” के वणन 
के प्रसंग में उद्धृत किया है | इस दशन-का विशाल साहित्य है जो 


'धीरे-धीरे प्रकाश में आ रंहा है । 
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(ग ) व्याकरण-दरशीनः 


' पाणिनि का व्याकरण शेव श्रागम के ही श्रन्तर्गत माना जाता है। 
यह साधन मार्ग है जिसका अनुसरण करने से साधक इस प्रपञ्च से 
विमुक्त होकर परम तत्त्व को प्राप्त कर लेता हे । व्याकरण के दार्शनिक 
रूप का परिचय हमें पतञ्जलि के महाभाष्य से चलता है, परन्तु इसका 
विकसित रूप भर्तृहरि ( पष्टशातक ) के “वाक्यपदीय? में उपलब्ध होता 
है । नागेश भट्ट ( १८ शतक ) ने “लघुमंजूघा” में अन्य मतों का 
खण्डन कर पाणिनि के सिद्धान्तो का वर्णन कुछ विस्तार के साथ किया 
है, परन्तु इस विषय में “वाक्यपदीय? ही सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ है । 


भतृहरि के अनुसार शब्दाद्वेत का तात्यय यह है कि स्फोटरूप 
शब्द ही एकमात्र सत्यभूत पदार्थं है । यह समस्त जगत्‌ इसी स्फोट का 
एक त्रिवतमात्र हे । वाक चार प्रकार की होती है--परा, पयन्ती, 
ध्यमा ओर बखरी । इनमें “पश्यन्ती? वाक्‌ ही परब्रहमस्वरूपिणी है । 
अक्षर, शब्द ब्रह्म, परावाक्‌ इसी के नामान्तर हैं। वेयाकरणों की दृष्टि 
में शब्द-ब्रह्म और परब्रह्म में विशेष अन्तर नहीं है। पश्यन्ती वाक्‌ 
चेतन्यरूपा है | वह अखण्ड, भिन्न तथा ्रद्वयतत्त्व है। इसमें ग्राह्य 
तथा ग्राहक का परस्पर भेद प्रतीत नहीं होता । इसमें इसी से देशगत 
तथा कालगत क्रम का ग्रामास भी उपलब्ध नहीं होता । इसीलिए इसे 
कहीं पर “अक्रमा! ओर कडी पर 'प्रतिसंहृतक्रमा? शब्दों से ग्रमिहित 
किया गया हे । यहा पश्यन्ती शब्दतत्त्व की विवक्षा से अर्थात्‌ श्रथ के 
प्रतिपादन करने की वाञ्छा से मनोविज्ञान का रूप धारण करती है 
इसी का नाम मध्यमा वाक्‌ है । जिस समय इन्द्रियों के त्रमित्रात के 
कारण प्राण में स्थूल बृत्ति का उदय होता हे उसी समय वेखरी वाक 
का .प्रादुभाव होता हे । वस्तुतः पश्यन्ती ही मुख में आकर कण्ठ, ताठ 
आदि स्थानों के विभाग से वेखरी नाम से प्रसिद्ध होती है । बाहरी श्रथ 
की वासना से प्रेरित होकर, श्रविद्या के प्रभाव से यही घट, पट श्रादि 
रथं के रूप में वित होकर चक्षु ्रादि ` इन्द्रियों की गोचर होती दै। 
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इस प्रकार शब्दब्रह्म ही ग्रनादि ग्रबिद्यारूपी वासना के कारणभेद को 
प्राप्त होकर श्रथ के रूप में परिवर्तित होता हैं | परन्तु वास्तव में वाचक 
से. प्रथक्‌ वाच्य की सत्ता है ही नहीं । जो कुछ विद्यमान है वह केवल 
वाचक ( श्रर्थात्‌ शब्द ) ही है | ज्ञानमात्र ही वाक्‌ स्वरूप हे । श्र 
यही वाक्‌ परमतत्त्व है१० । 

इस प्रकार व्याकरणसिद्वान्त के प्रधान आचार्य भतृंहरि श्रद्वैतवादी 
ही माने जाते थे, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं । 

वागू के त्रिविध प्रकार के वर्णन में भतृहरि ने भौतिक की अपेक्षा 
बौद्धिक स्तर को ही क्रमशः ऊपर उठता. हुय्रा दिखलाया है। वेखरी' 
सभी तरह को व्यक्त ध्वनियों की प्रतीक हे । व्यक्त वर्ण रौर ग्रव्यक्त 
वरण, साधु शब्द ( संस्कृत ) तथा असाधु शब्द ( अपश्रंश ) तथा इसी 
के प्रकार अन्य शब्दों का द्योतन वेखरी करती है। सध्यमा श्रन्तः- 
संनिवेश-वाली होती है तथा वैखरी के अपेक्षा वह सूक्ष्म होती है ओर 
उसका व्यापार भीतरी होता है। बह सूक्ष्म प्राशशक्ति के द्वारा परि- 
चालित होती है । वक्ता की बुद्धि में शब्द क्रमरूप से प्रतिभासित होते' 
हुए प्रतीत होते हैं । संक्षेप में चिन्तन! का कार्य मध्यमा बाकू करती 
है | भतृहरि.के अनुसार शब्द की त्रिविध वृत्तिया होती हैं- द्रुत, मध्यम 
ग्रोर विलस्वित और इन तीनों में शब्द के पाँच औपाधिक भेद होते 
हैं--उच्च, मन्द, उपांशु, परमोपांशु तथा संहृतक्रम । इन पॉँचों में: 
उच्च तथा मन्दः का सम्बन्ध वेखरी से है और उपांश तथा. परमोपांछ॒ का 
सम्बन्ध मध्यमासें है । “उपांझु? का अर्थ है मौन भाषण अर्थात्‌ बोलने 
की बह दशा जिसमें शब्द होते हैं भीतर ही भीतर, परन्तु उन्हें कोई 
सुन नहीं सकता । “परमोपांछ? इससे सक्ष्मतर॑ दशा का संकेत है जब 
शब्द बुद्धिस्थ होते हैं और उनका उच्चारण: कथमपिः नहीं होता । 
उपांशु में प्राणु्ृत्ति.का संचार होता है; तो परमोपांछ में बुद्धि बृत्ति का। 
मध्यमा में शब्द की विवक्षाजस्य मानसिक क्रिया होती है रथात्‌ 
क्ता बोलना "चाहता है और बोलने.के लिए वह शब्दों को दू ढकरः 
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प्रकट करना चाहता है । यही “मध्यमा? वाक्‌ का क्षेत्र हे । वेखरी का 
सम्बन्ध व्यक्त ध्वनि के साथ है | 
पश्यन्ती मध्यमा से भी सूक्ष्मतर होती है ॥ भतृहरि 

वाक्यपदीय की हरिवृत्ति में इसके रूप को प्रकट किया हे | 
पश्यन्ती का प्रधान लक्षण हैं कि वह 'प्रतिसंह्तक्रमा? होती है 
अर्थात्‌ उस समय वर्णो में किसी प्रकार के क्रम की कल्पना नहीं की 
जा सकती । बह चला ओर श्रचला दोनों वह चला इसलिए 
कहलाती है कि शब्द की ग्रभिव्यक्ति में गति होती है । श्रपने विशुद्ध 
रूप में वह श्रचला श्रर्थात्‌ निःस्पन्द रहती हे । इस प्रकार पश्यन्ती के 
अनेक भेद होते हैं, परन्तु अपने मूलरूप में वह क्रमरहित, स्वप्रकाश 
तथा संविद्रप है | इस विवेचन से स्पष्ट है कि नागेश आदि नव्य वेया- 
करणु परावाक्‌ में जो लक्षण उपस्थित मानते हैं वे सब भर्तृहरि की दृष्टि 
में पश्यन्ती में ही विद्यमान रहते हैं | तथ्य यह है कि भतृहरि परा वाकू 
“को मानते ही नहीं । वे पश्यन्ती को ही शब्दव्रझ के रूप में स्वीकृत 
करते हैं 1११ 


व्याकरण की पदाथमीमांसा न्याय-वेशेषिक के समान ही है । द्रव्य, 
“गुण, कम, सामान्य आदि की कल्पना दोनों दशनों में एक समान ही 
है । वेयाकरण लोग शक्ति को एक विशिष्ट प्रथक्‌ पदार्थ स्वीकार करते 
हैं | इस विषय में वे “मीमांसा? से सहमत है । इस प्रकार व्याकरण का 
-दाशनिक जगत्‌ में अपना विशिष्ट स्थान है । इसीलिए भतहरि ने इसे 
“सब विद्याओं में पवित्र तथा ग्रपवग का द्वार बतलाया है१२. । 


CAN 

(घ ) वीरशेवसिद्धान्त 
जिस प्रकार वेदान्त सम्प्रदाय में ग्रद्वेत, वि शिष्टाद्वेत, दवेत तथा अचिन्त्य 
भेदाभेद आदि सम्प्र दाय प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार सेवीर शेव अथवा शक्ति 
७ >. * 
'विशिष्ाद्वेत सम्प्रदाय भी शेव मत में अपना विशेष स्थान रखता है। 
-यह भी वेदान्त का एक प्रधान सम्प्रदाय है, जिस के माननेवालों की 
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संख्या कुछ कम नहीं है । इस सम्प्रदाय को शिवाद्वेत, द्वेताद्वेत, वीर- 
शेव, विशेष/्वेत तथा शक्तिविशिष्टाद्वैत आदि अनेक नामों से - पुकारते 
है, परन्ठ इस सम्प्रदाय का प्रधान नाम वीरशेव या शक्तिविशिशक्षैत- 
ही है । श्री शंकराचार्य कः श्रद्वेत मार्ग त्याग-प्रधान हे | वह कर्म से 
उपरत बनाकर ब्रह्मवाद की स्थापना करता है। परन्तु यह शक्ति- 
विशिषटाद्वेत-सिद्धान्त कर्म-प्रधान है । यह निष्काम कर्म का मार्ग 
प्रदर्शित करता है, इसीलिए इसे वीरधम या वीरमार्ग भी कहते हैं | 
इस सम्प्रदाय के प्रधान देवता शिव होने के कारण इस मत का वीरशेब 
नाम पड़ा । शक्तिविशिष्टाद्वेत शब्द का ग्रथ है शक्तिविशिष् जीव और 
शक्तिविशिश शिव, इन दोनों का सामरस्य ्रर्थात्‌ परस्पर एकाकार 
होना१३ । चिदचिदात्मक शक्तिविशिश् जीव और सूक्ष्म 
चिदचिदात्मक शिव इन दोनों का श्रद्वेत (सामरस्य ) ही 
शक्तिविशिष्टाद्वेत कहा जाता है | ग्रतः इस नामकरण का कारण 


शक्ति का ग्रथ होता है परम शिव व्रह्म में अप्टथक्‌ सिद्ध होकर 
रहनेवांला विशेषण । “शक्तिविशिष्टाद्वेत? मत में जो “शक्ति? है, उस 
“सूक्ष्म चिदचिद्विशिष्ट शक्ति’ और स्थूल 
eS ONO [es 


शक्ति चिदचिद्विशिष्ट शक्ति’ नामक ये दो भेद हें । 

इनमें पहली शक्ति से. 'पर शिव” का ग्रहण 

होता है तथा दूसरी से 'जीव? का । 'शक्तिविशिशद्वेतः पद के विग्रह से 

शक्तिविशिष्ट परमात्मा ओर जीवात्माश्रों के ऐक्य का ही बोध होता 

है। परमात्मा से भिन्न शक्ति और शक्ति से. भिन्न परमात्मा नहीं 

हैं। यह चराचरात्मक जगत्‌ परमात्मा का शक्तिरूप ही है। इस 

शक्ति से समुत्पन्न ही परमात्मा है । ग्रग्नि भोर तदूगत दाहजनक 
शक्तियों की भाँति शक्ति और परमात्मा का संथा ग्रभेद है । 


NT) 


धर्मरूप शक्ति धर्मीरूप शिव से भिन्न नहीं है। शक्तितत्त्व से 
लेकर प्रथिवीतत््वपयन्त यह सारा संसार शिवतत्त्व से हीं उत्पन्न हुआ 
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है। इस प्रकार शिव और शक्ति में अ्रमिन्न सम्बन्ध है । शक्ति परशिव 
ब्रह्म में अत्यन्त गुप्त रीति से रहती इस विष्रय का बोध करते हुए. 
शक्ति के नित्यत्व को उद्घोषित किया गया हे१४ | 


वीरशेवसिद्धान्त में शिव श्योर शक्ति में अविनाभाव सम्बन्ध 
( समवाय सम्बन्ध ) कहा गया है। जो सम्बन्ध एथक नहीं किया जा 
सकता, उसे समवायसम्बन्ध कहतं ह, जसं सूय म प्रभा का आर चन्द्र में 
चंद्रिका का । इसीलिए इस मत में ब्रह्म का शक्ति से नित्य सम्बन्ध 
माना गया दे । परब्रह्मस्थित विमशशक्ति ही सूक्ष्म चिदचिदात्मिका 
शक्ति कही जाती है । जो परब्रह्मनिष्ट चिच्छुक्ति हे, वह सवज्ञतारूप है। 
ग्रोर जो सूक्ष्म ग्रचिच्छुक्ष्ति हे, वह सवकतृत्वरूप हे । इन दोनों 
शक्तियों की आश्रयरूपा इच्छाशक्ति ही विमशशक्ति रूप कही जाती 
हे । यह चराचरात्मक विमशशक्ति सत्त्व, रज और तमोगुण से युक्त 
रहती है । तमोगुण शक्ति ही जड़ माया कहलाती है । सूर्यकिरण जैसे 
सूर्घकान्तमणि का सम्पक होते ही अमिकण का रूप धारण कर रुई में 
लगकर ग्रमि हो जाता है, वैसे ही शिव की विमशशक्ति जड़ मायाशक्ति 
में प्रतिस्फुरण गति से प्रवेश करके सुख, दुःख, मोहो को पेदा करनेवाली 
त्रिगुणात्मिका “प्रकृति! कही जाती है । इस प्रकृति को 
बीरशेवाचायों ने चित्त! कद्दा है । यह चित्तशक्तिविशिष्ट शिवप्रकाशरूप 
शिवांश ही “जीव? कहलाता हे । संक्षेप में वीरशेव मत के -श्रनुसार 
शक्ति का यही स्वरूप है। 
वीरशेवमत के अनुसार यह जगत्‌ सत्य है । इन लोगों का कहना 
है कि शक्तिविशिष्ट परशिव (व्र) से समुत्पन्न हुआ यह चराचरात्मक 
सकल जगत्‌ मिथ्या नहीं, किन्तु सत्य है। 
जगत. 'तैत्तिरीय श्रुति? भी इसी विषय का स्पष्ट रूप 
से प्रतिपादन करती है । श्रीरेणुकचाय ने भी 
श्रगस्त्य महर्षि को उपदेश देते हुए जगत्‌ की- नित्यता का स्पष्ट 
रूप. से. प्रतिपादन: क्रिया हे१५ ।. उनके कथन का सारांश “यह 
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है । जिस प्रकार पुष्प और फल वृक्ष से भिन्न नहीं है, वैते 
ही शिव से उत्पन्न यह जगत्‌ मी! शिव से भिन्न नहीं है 
ग्रर्थात्‌ नित्य दै । इस प्रकार हम देखते हैं कि जहाँ शंकर का श्रद्वैतवाद 
श्रम सत्यं जगन्मिथ्या’ उपदेश देता है, वहाँ वीरशेवमत व्रह्म ( शिव ) 
के साथ ही साथ जगत्‌ को मी सत्य बतलाता है । 


हट जं 


सृष्टि 


संसार को उत्पत्ति के सम्बन्ध में वेदान्त सम्प्रदायों में भिन्न भिन्न 
मत प्रचलित है, जिन को प्रधानतया दो भागों में विभक्त कर सकते हैं 
पहला परिणामवाद और दूसरा विवतंवाद है। जब भगवान्‌ अपने स्वरूप 
को जगत्‌ के रूप में निर्माण करता है, उसे विवर्तवाद कहते हैं । इस 
सिद्धान्त के अनुसार जगत्‌ की सत्ता मिथ्या है, क्योंकि वह ब्रह्म से 
एथक ग्रपनी स्थिति नहीं रखता । परन्तु परिणामवाद इस से एथक 
जैसे दूध में विकार पेदा हो जाने से उस विकार के परिणामस्वरूप दधि 
नामक एक श्रन्य पदार्थ पैदा हो जाता है, जिसकी सत्ता दूध से पूर्णतः 
प्रथक्‌ और स्वतंत्र होती है, वैसे ही परब्रह्म ( शिव ) की शक्तियों के 
द्वारा जिस जगत्‌ की सृष्टि होती है, वह सत्य है तथा परिणामजन्य 
होने के कारण इसे परिणामवाद कहते हैं | वीरशेवमतवाले थोडे ग्रन्तर 
के साथ इसी मत को मानते हैं। उनका मत है कि जैसे कछुवा एक 
समय में अपने पेरों को बाहर निकाल कर पानी में चलता रहता है 
तथा दूसरे समय में उन पेरों को अपने में छिपा कर चुपचाप बैठा रहता 
हैं, वैसे ही परशिव अपने में नित्य सम्बन्ध से रहनेवाले जगत्‌ का एक 
समय में विकास करता है ओर दूसरे समय में संकोच करता है | 
कछुआ जब अपने पेरों को बाहर निकालता है, तब उन पेरों की 
उत्पत्ति कहना, फिर जब भीतर छिपाता है, तब उन परों को नाश 
कहना जैसे अत्यन्त हास्यास्पद है, वैसे ही सत्य और नित्य इस प्रपञ्च 
की उत्पत्ति और नाश कहना अत्यन्त हास्यास्पद है | अतएव उत्पत्ति 

२८ 
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ओर नाश शब्दों की जगह शक्तिविकास ओर शक्ति-संकोच कहना 
अधिक उपयुक्त होगा १६ । 
वीरशेव मत जीव को शिवांश रूप ही मानता है१७ | इस मत में 
शिव और जीवों का पारमार्थिक भेदाभेद बतलाया गया है अर्थात्‌ एक 
दृष्टि से भेद है तथा' दूगरी दृष्टि से ग्रभेद | 
जीव जैसे श्रि और उससे उत्पन्न कणों में न 
अत्यन्त भेद ही है ओर न अभेद ही, शिव से 
ग्राबिभूत शिवांश - रूप जीवों में तथा शिव में श्रात्यन्तिक न तो भेद 
है और न श्रभेद ही । इसी लिए इस मत को भिदाभेद” मत कहते हैं। 
यदि ग्रंश और अंशी में अ्रभेद मानेंगे, तो असि की भाँति श्रमिकणों 
से भी पाकादि क्रिया की सिद्धि होनी चाहिए, परन्तु ऐसा नहीं होता | 
यदि आत्यन्तिक भेद मानेंगे, तो वह्नि से भिन्न जलादिकों की तरह वहि- 
कणों में शीतता होने लगेगी । इसी तरह यदि शिव तथा शिवांश 
रूप जीवों में ्रभेद मानेंगे, तो शिव की तरह इन जीवों में भी सर्वज्ञत्व, 
सवंकतृत्व आदि गुण मानने पड़ेंगे | यदि दोनों में भेद कहते हैं, तो 
शिव से भिन्न घटपटादि अचेतन वस्तुओं की तरह जीवों में भी सकल 
वस्तु ज्ञान का ग्रभाव श्रा जाता है, परन्तु जीवों का घटादि-विषयक 
ज्ञान प्रसिद्ध है । इसीलिए वीर शेवाचार्यो ने शिव तथा जीव 
में पारमार्थिक भेदाभेद को स्वीकार किया है | ग्रतएव इसे दवेताद्वेत मत 
भी कहते हैं । 
शिवतत्त्व 


सञ्चिदानन्द स्वरूप, सत्य, नित्य ग्राद्यन्तरहित और .सवंशक्ति- 
समन्वित उस परिशव ब्रह्म में ग्रविनाभाव सम्बन्ध से विद्यमान विमशं 
शक्ति का स्फुरण ही तत््वरूप से परिणत होता है। ये तत्त्व छत्तीस 
प्रकार के होते हैं, जिनमें से मुख्य तत्वों के नाम शिव, शक्ति, सदाशिव 
ईश्वर, माया, विद्या, पुरुष, प्रकृति मन और अहंकार आदि हैं। वीर 
शेव मत के ये छत्तीस तत्त्व सांख्या के छ॒ब्बीस तत्त्वो के प्रायः समान ही 
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हैं। जब परशिव ज्ञानशक्ति से एकाकार होकर भै सर्वज्ञ हूँ? इस 
प्रकार के श्रभिमान को प्राप्त कर लेता है, तब उसे “शिवतत्त्व? कहते 
हैं | परशिव जव क्रिया शक्ति में लीन होकर “मैं सर्वकर्ता हूँ? ऐसे अमि- 
मान से युक्त हो जाता तब वह “शक्ति? कहलाता है । इसी प्रकार पर 
शिब में भिन्न-भिन्न शक्तियों के योग से भिन्न-भिम्न तन्त्रो की उत्पत्ति 
समभनी चाहिए । 

वीर शेव सिद्धान्त में पर शिव ब्रह्म “स्थल? नाम से निर्देश किया 
गया है?८ | यह चराचर जगत्‌ जिसमें उत्पत्ति और लय को प्राप्त होता 
हे, वही व्रह्म “स्थल” नाम से पुकारा जाता है। स्थलरूपी यह पर शिब 
अपनी लीला से 'ग्रङ्गस्थल? ओर 'लिङ्गस्थल” दो नामों से पुकारा 
जाता है। इसी तरह लिंग श्रौर ग्रंग के भी तीन तीन भेद होते हैं, 
यद्यपि इन विभिन्न अंग ओर लिंगों की सत्ता भिन्न दिखायी देती है, 
परन्तु अन्त में झुद्धात्मा अंग-नामक जीव का लिंग-नामक शिव में 
सामरस्य प्राप्त कर लेना ही 'लिंगांग-सामरस्य? कहलाता है । यही 
हे “शिव तथा जीव का ऐक्य? और यही शक्ति-विशिष्टाद्वेत-मत का 
सार) है । 

- सारांश--इस मत की दार्शनिक दृष्टि “भेदाभेद विशिशक्वेत' 
या “शक्ति विशिष्टाद्वेतः के नाम से पुकारी जाती है। इस शब्द का 
ग्रथ है स्थूल-त्रिदचिद्‌ शक्ति-विशिष्ट जीव और सुक्ष्म-चिदचिद्‌ शक्ति- 
बिशिष्ट शिव का ग्रद्वेत--एकाकारता या सामरस्य। परम तत्त्व एकमात्र 
परम शिव है जो पूर्णाहन्तारूप तथा पूण स्वातन्व्यरूप हैँ । उनकी पारि- 
माषिकी संज्ञा “स्थल? हे१९ । जब इन्हें उपास्य ओर उपासकरूप से 
क्रीड़ा करने की इच्छा उत्पन्न होती है, तत्र परमशिव में शान्त समुद्र 
के वक्षःस्थल पर विपुलाकार तरंगों के उठने से पहले क्षुद्र कम्पन के 
समान लीलाथ कम्पन उत्पन्न होता है जिससे सामरस्य का बिभेद होकर 


१ इस मत के विस्तृत विवरण के लिए देखिए काशीनाथ शास्त्री 
कृत 'शाक्तिदि द्व > सिद्धाण्त! र 
शक्तिविशिष्टाद्वत्त सिद्धाण्त' । 
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(स्थल? के द्विविधरूप हो जातें हैः-चेतन्यात्मकरूप का नाम है शिव 
रौर तदितर अंश कां नाम जीव । शक्ति  परम-शिव में ग्रएथकसिद्ध 
होकर रहने वाला विशेषण है | न तो शिव शक्ति से भिन्न हैं और न 
शक्ति शिव से पथक्‌ है । दोनों की नितान्त एकता बनी रहती है | 
शक्ति दो प्रकार की होती है-सक्ष्म तथा स्थूल । शक्ति के चोभमात्र से 
स्थल (परम शिव) के ही दो रूप उत्पन्न होते ह-उपास्यरूप जिनका नाम 
है (लिंग? (शिव ) तथा उपासक रूप जिसका नाम है अंग (जीव ) | 
परमशिव की द्विरूपता के समान शक्ति में भी दो रूप उलन्न होते हें । 
लिंग! की शक्ति का नाम “कला? है जो प्रत्रत्ति उत्पन्न करती हे तथा 
अंग की शक्ति भक्ति है जो निवृत्ति को पैदा करती है। 
कला शक्ति से जगत्‌ परमशिव मूत होता है२०। तथा भक्ति के 
द्वारा यह जगत्‌ परमशिव के सांथ एकीभूत हो जाता है। 
लिंग (शिव ) तीन प्रकार का होता हे-- भावालग, प्राणालिग 
तथा इष्ट लिंग । इसी प्रकार अंग ( जीव ) भी तीन प्रकार 
का है-योगांग ( कारणरूप-प्रा्ञ ), भोगांग ( सू्ष्मरूप- 
तैजस ), त्यागांग ( स्थूल शरीररूप-विश्व ) । जीव को अपनी स्वाभा- 
विक भक्तिशक्ति से परमंशिव के साथ जो एकमावापत्ति हे वही मुक्ति 
कहलाती हैं२१ । यह संसार तथा जीव शिवरूप ही हे । श्रतः नितान्त 
सत्य है | शक्ति सें इस जगत्‌ का परमशिव से परिणाम” हाता ह| 
अंग के मलापनयन के लिए वश्यक साधन “भक्ति? ही है । परमशिव 
के अनुग्रह से अंग भक्ति प्राप्त कर सकता है। गुरु की कृपारूपिणी 
दीक्षा की भक्ति में बड़ी आवश्यकता रहती हे । वेधात्मिका, सन्त्रात्मिका 
तथा क्रियास्मिका रूप से दीक्षा तीन प्रकार की होती दीक्षा प्रात 

कर लेने पर ही जीव शिवत्व प्राप्त करता है ।२२ 


(ङ ) शेव “सिद्धान्तः मत 
शेव सिद्धान्त की दार्शनिक दृष्टि भेद-प्रधान हे । इसके श्रनुसार 
शिव, शक्ति और बिन्दु--ये तीन रत्न माने जाते हैं। ये ही समस्त 
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तत्वों के श्रधिष्ठाता और उपादानरूप से प्रकाशमान होते है | 
झुद्वतत्वमय झद्धजगत्‌ के कर्ता शिव, करण शक्ति तथा बिन्दु है । 
पाञ्चरात्र आगम में “बिशुद्ध-सत््व’, शब्द से जो 
रन्नत्रय समभा जाता है वही “बिन्दु! हे । इसी 
का नाम “महामाया? है। यही बिन्दु शब्दब्रह्म, 
कुण्डलिनी, ४विद्याशक्ति तथा व्योम, इन विचित्र भुवन तथा भोग्यरूप 
में परिणत होकर शुद्ध जगत्‌ की सृष्टि करता है | क्षुब्ध होने पर इस 
बिन्दु से एक ओर शुद्ध देह, इन्द्रियमोग और भवन की उत्पत्ति है 
( शुद्ध श्रध्वा ), दूसरी ओर शब्द का भी उदय होता हेर३ । शब्द 
सूक्ष्मनाद, श्रक्षर विन्दु ओर वर्ण भेद से तीन प्रकार का होता हे | 
इनका कारणभूत बिन्दु जड़ होने पर भी शुद्ध है। शिव के साथ इस 
महामाया का सम्बन्ध विचारणीय विषय 
शिव की दो शक्तियो होती हें-समवायिनी रोर परिग्रहरूपा । 
( क ) समवायिनी शक्ति चिद्रूपा, निर्विकारा और परिणामिनी है 
जिसे शक्तितत्व कहने हैं । यह परमशिव में नित्य समवेतभाव 
से रहती हे । शिव-शक्ति का सम्बन्ध तादात्म्य सम्बन्ध है । 
शक्ति शिव की स्वरूपशक्ति हे । (ख) परिग्रहशक्ति ग्रचेतन 
तथा परिणामशालिनी है । यही बिन्दु कहलाती है जिसके शुद्ध तथा 
श्रशुद्ध भेद से दो रूप होते हैं । शुद्ध बिन्दु का नाम महामाया और 
श्रशुद्ध का नाम माया हे । दोनों में अन्तर यही हे कि महामाया सात्विक 
जगत्‌ ( शुद्ध ्रध्वा ) का उपादान कारण हे और माया. प्राकृत जगत्‌ 
( अशुद्ध रध्वा ) का उपादान है। जड़ तथा परिणामशाली बिन्दु 
का चिदात्मक शिव से समवाय सम्बन्ध स्वीकार नहीं किया जा सकता, 
अन्यथा शिव को भी ग्रचेतन मानने का प्रसंग उपस्थित हो जायगा२४ । 
जब परमेश्वर अपनी समवायिनी शक्ति से बिन्दु का आघात करते 
हैं, तब उसमें ज्ञोम उत्पन्न होता है ओर शुद्ध जगत्‌ की सृष्टि होती 
है । माया के ज्ञोभ होने से ग्रशुद्ध, प्राकृत जगत्‌ ( मायाध्वा ) की 
उत्पत्ति होती है । शिव की पारिभांषिकी संज्ञा “पति” है । 
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(क) पति 

“शेवसिद्धान्त? के अनुसार तीन पदाथ होते हेः--पति (शिव) 
पद्म ( जीव ); पाश ( मल कम आदि अथपंचक ) । पति से ग्रमिप्राय 
परमेश्वर परशिव से है। परमैश्वय, स्वातन्त्र्य तथा सवञ्चत्व पति के 
असाधारण गुण हैं। मुक्त जीवों तथा विद्येश्वरादिकों में भी शिवत्व 
का निवास रहता हे, तथापि ये परमेश्वर के परतन्त्र रहते हैं। पशुओं 
की अपेक्षा उतमें ग्रधिक स्वतन्त्रता रहती अवश्य है, परन्तु परमेश्वर के 
प्रसाद से ही वे मुक्ति लाभ करने में समर्थ होने हैं। अतः वे शिव के 
परतन्त्र हैं। शिव नित्यमुक्त हैं अर्थात्‌ स्वभाव-सिद्ध नित्य निर्मल 
निरतिशय अ्र्थंज्ञान-क्रियाशक्ति समन्वित हे । शिव पञ्चमन्त्रतनु हैं। 
इंशानमन्त्र उनका मस्तक है, तत्पुरुष उनका मुख है, घोर उनका हृदय 
है, वामदेव उनका गुह्य श्रंग है, सद्योजात उनका पाद है | इस प्रकार 
पशुओं के पाशचेपणके लिए तथा ध्यान योग के हेतु शिव शरीर धारण 
करते हैं | ईशानादि शाक्ति-निर्मित यह शरीर “शाक्त? कहलाता है२५ | 


सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव तथा श्रनुग्रहकरणु--इन कृत्य- 
पंचक के कर्ता साक्षात्‌ शिव हैं! | शुद्धाध्व-विषयक इन पंचकृत्यों के 
सम्पादक परमशिव हैं, परन्तु कृच्छाध्व ( या अशुद्धाध्य ) विषयक इन 
कृत्यों का विधान श्रनन्तादि विद्येशबरों के द्वारा होता है। शिव की दो 
अवस्थायें होती हैं-“लयावस्था? ओर 'भोगावस्था? । जिस समय शक्ति 
समस्त व्यापारों को समाप्त कर रूपमात्र में ्रवस्थान करती हे, तब शिव 
शक्तिमान कहा जाता है ओर यही लयावस्था है | जिस समय शक्ति उन्मेष 
को प्राप्त कर बिन्दु को कार्योत्पादन के लिए ग्रमिमुख करती है श्रोर 
कार्योत्पादन कर शिव के ज्ञान श्रौर क्रिया में समृद्धि करती है, वह शिव 
की भोगावस्था है । 
110 ै amiss क Sf ls wi: +I HET FE 
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(ख) पशु 


श्रणु, परिच्छिन्नरूप तथा सीमित शक्ति से समन्वित क्षेत्रश जीव 
पशु कहलाता है | वह न तो चार्वाक के समान देहरूप है, न नेयायिकों 
के समान प्रकाश्य है, न जैनियों के समान अव्यापक है, ्रपि तु 
व्यापक, प्रकाशरूप और अनेक है | वह सांख्य पुरुष के समान अकर्ता 
नहीं है, क्योंकि पाशां के दूरीकरण के श्रनन्तर शिवत्व प्राप्ति होने पर 
उसमें निरतिशय ज्ञानशक्ति तथा क्रियाशक्ति का उदय होता है । अतः 
जीव “सिद्धान्त? मत में कर्ता माना जाता हे । पाशों के तारतम्य के 
कारण पद्म तीन प्रकार का होता हे--( १ ) विज्ञानाकाल, (२) प्रलया- 
कल, (३) सकल । मल तीन प्रकार के होते हें-्राणव मल, कामण 
मल तथा मायीय मल । जिन पशुद्रों में विज्ञान, योग तथी संन्यास से 
या भोगमात्र से कम क्षीण हो जाते हैं तथा जिनमें कमंक्षय के कारण 
शरीरवन्थ का उदय नहीं होता, उन्हें 'विज्ञानाकल? कहते हैं। इनमें 
केवल मल (ञ्राणव) अवशिष्ट रहता है । दूसरे प्रकार के जीव में प्रलय 
दशा में शरीरपात होने से मायीय मल तो नहीं रहता, परन्तु श्राणव 
तथा कार्मण मल की सत्ता बनी रहती है, परन्तु “सकल? पश्ओं में 
पूर्वोक्त तीनों मल विद्यमान रहते हैं । 


विज्ञानाकल पशु मी समासत-कलप तथा श्रसमास-कलष भेद से दो 
प्रकार का होता है । जब इन जीवों का मल पक्व हो जाता है, वह 
परमशिव अपने श्रनुग्रह से उन्हें विद्येश्वर? पद प्रदान करते हैं । तन्त्र- 
शास्त्र में विद्येश्वरो की संख्या आठ मानी जाती है-श्रनन्त, सूद, 
शिवोत्तम, एकनेत्र, एकरुद्र, त्रिमूर्ति, श्रीकण्ठ तथा शिखण्डी । ये भी 
पंचकृत्य के श्रधिकारी हैं, झुद्धाध्वके अधिष्ठाता तथा ईश्वर-तत्त्त के 
निवासी हैं | पक्व मल वाले विज्ञानाकल जीवों को शिव दया से 
"मन्त्र? का स्वरूप प्रदान करते हैं जो संख्या में सातकोटि हैं और बिद्या- 
तत्त्व के निवासी हैं । 
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प्रलयाकल जीव भी पम्वमल तथा श्रपक्वमल भेद से दो त्र कार के 
होते हैं | ये जीव प्रलयकाल में माया के गर्भ में पड़े रहते हैं । सृष्टि के 
आरम्मफाल में मायीय तथा कामण मलों के नितान्त पक्व होनेवाळे 
जीवों को तो शिव मुक्ति प्रदान करते हैं परन्तु अपक्वमल वाले जीव 
पुर्यशक से युक्त होकर इस संसार की नाना योनियों में कर्मानुसार 
भ्रमण किया करते हैं । पुर्यष्टक' प्रतिपुरुष में नियत सूक्ष्म देह को कहते 
हें जो एंथिवी से ्रारम्भ कर कला पर्यन्त तीस तत्त्वो का होता है श्रौर 
सृष्टि से लेकर कल्प या मोनू तक बना रहता हे। “सकल? पशुओं के 
भी येही दो भेद होते हें। पकवमल वाले इन पशुओं को भगवान्‌ 
शंकर अपने “शक्तिपात? से मन्त्रेश्वर - पद प्रदान करते हैं जो संख्या 
में एक सो श्रठारह होते हैं| ग्रपक्वमल वाले पछ अपने कर्मानुसार 
इस संसार में भ्रमण करते हुए नाना प्रकार के विषयों का उपभोग 
क्रिया करते है । 


(ग) पाश 

पाश का अ्रथ है बन्धन) उस द्वारा स्वयं शिवरूप होने पर भी 
जीवों को पशत्वप्राति होती है। ये चार प्रकार के हैं:--(१) मल, (२) 
कर्म, (३) माया, (४) रोधशक्ति | जिस बन्धन के कारण जीव की 
नसर्गिक ज्ञान-क्रियाशक्ति का तिरोभाव हो जाने से वह परिच्छिन्न बन 
जाता है उसका नाम हे- मल ( या ग्राणव मलस्ग्रणुता या परिच्छि- 
नता ) | मल को उपमा तण्डुल के तुष ( छिलका ) और ताम्रस्थित 
कालिमा से दी जाती है । तुष धान के ग्रंकुरित होने का कारण होता 
है, उसी प्रकार यह मल देहादि की उत्पत्ति का हेतु है। जिस प्रकार 
ताम्र की कालिमा रसशक्ति से निवृत्त होती है, उसी प्रकार यह मल 
शिवशक्ति से निवृत्त होता है२६ | 

फलार्थी जीवों से किये गये, धर्माध्मरूप, बीजांकुर न्याय से 
श्रनादि कार्य-कलाप को “कम? कहते हैं । जिसमें प्रलयकाल में जीव 
लीन हो जाते हैं तथा सृष्टिकाल में जिससे जीव उत्पन्न होते हैं उसकी 
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संज्ञा है “माया? | माया शब्द मा ओर या दो शब्दों से बना है-'मा? 
का श्रथ है प्रलयकाल में जगत्‌ का अधिष्ठान तथा 'या? का ग्रर्थ है 
सृष्टिं में व्यक्त होने वाला पदाथ'। ग्रतः जगत्‌ की मूल प्रकृति का नाम 
गया है। माया तन्त्र में वस्तुरूपा है, वेदान्त के समान ग्रनिर्वचनीय- 
पा नहीं हं। माया एक ओर नित्य हे । जिस प्रकार बिन्दु (महामाया) 
शुद्ध सृष्टि ( शुद्धाध्वा ) का उपादान कारण है, उसी प्रकार यह माया 
ग्रशुद्ध सृष्टि का मूलकारण है । यही दोनों में अन्तर हैर७। चतुर्थ 
पाश का नाम रोध-शक्ति हे । परमेश्वर की यह वह शक्ति है जिससे वें 
जीवों के स्वरूप का तिरोधान करते हे । यह पाशो में ्रधिष्टित रहती 
है । इसलिए इसमें पाशत्व ग्रोपचारिक है । 
साधन मार्ग 
मुक्ति तथा मुक्ति-साधन की कल्पना तान्त्रिक मत में अन्य मतों से 
विलक्षण है | यह तो निश्चित है कि ग्रनादि काल से प्रवृत्त मलावरणाँ 
से संसुक्त होने के कारण जीव नाना योनियों में भ्रमण करता हुन्रा 
अनन्त क्लेशों का भाजन है। इस मल के आवरण को दूर करने का 
क्या उपाय हे ? तन्त्रों का यहद परिनिष्ठित मत हे कि यह न तो ज्ञान के 
द्वारा, न कम के द्वारा, अपि तु “क्रिया” के द्वारा ही सर्वदा के लिए 
हटाया जा सकता है। मलका पाक धारे-धीरे होता है ओर जब तक 


-मल पूरे रूप से पक्व नहीं हो जाता, तव तक उसका अपसारण नहीं हो 


सकता है । मल एक सत्तात्मक द्रव्य है। जिस प्रकार नेत्र में जाली पड़ 
जाने पर उसे शस्त्र-क्रिया के द्वारा आपरेशन कर हटाया जाता है, 
ठीक वही दशा मल की भी है । परिपक्वत' दोनों में श्रपेच्तित हे । जीव 
में स्वतः कोई भी सामथ्य नहीं हे जिससे यह मल हटाया जाय | ज्ञान, 
तप, आदि तीव्रतर उपाय भी ग्रसमथ हैं, क्योंकि सुतीद्ण भी अ्रसिधारा 
अपने को काट नहीं सकती२८ | 


:» मलापयन का एक ही साधन है--परमशिव कौ. अनुग्रह शक्ति | 
इसे तान्त्रिक भाषा में 'शक्तिपात? कहते हैं । भगवान्‌ के अनुग्रह से ही 
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जीव भवन्रन्धन से निमुक्त होकर शिवस्य लाभ करता है। 
इसी अनुग्रह शक्ति का नाम दीक्षा? हेर& । आचार्यमूर्ति 
भगवान्‌ दीक्षा के द्वारा शिष्य का उद्धार करते हैं और 
उसे भवबन्धन से उन्मुक्त कर स्वरूपापत्ति करा देते हँ३० । “दीक्षा 
का तत्त्व तथा प्रकार, बड़े विस्तार के साथ आगम-प्रन्थों में दिया जया 
है । दीक्षातत्त्व तन्त्र का एक नितान्त निगूढ रहस्य हे । त्रिक दशन में 
भी इसीलिए प्रत्यभिज्ञा’ के लिए दीक्षा को आवश्यता बनी रहती 
है ३१। 

तान्त्रिको मुक्ति की कल्पना के प्रसङ्ग में याद रखना चाहिए फि 
तन्त्रों के अनुसार ज्ञानशक्ति ओर क्रियाशक्ति अ्रभिन्न रूप हैं। क्रिया 
के साथ ही ज्ञान-चेतन्य का उदय करता है। ग्रतः जीव में कैवल्य-ज्ञान 
के उदय होने ही से मुक्ति नहीं होती, जब तक क्रियाशक्ति का उदय न 
हो जाय | अभिन्न रूप होने से विशुद्ध ज्ञान के होते ही क्रियाशक्ति 
स्वतः आविर्भूत हो जाती है | तान्त्रिकों की दृष्टि में केवल्यज्ञान 
मोज्षप्रद नहीं है; क्योंकि न तो इससे मुक्त पुरुष में ऐश्‍वर्य का संचार 
होता है, न क्रियाशक्ति का । बद्धजीव दीक्षा के द्वारा शिवत्व लाम 
कर लेता है श्रर्थात्‌ उसमें सर्वविषया दृत्रशक्ति तथा क्रियाशक्ति की 
नेसगिंकी उत्पत्ति हो जाती है३२ । 

देहादिकों में श्रात्माभिमान-लच्षण मोह ही पूणं स्वरूप में संकोच 
उत्पन्न कर देने से ग्रन्थि रूप है । इस ग्रन्थि के विदारण करने से जीव 
की अपनी स्वाभाविक शक्तियों का ्राविर्भाव होना ही मोच है । ग्रज्ञान- 
बन्धन के प्रक्षीण होने पर यदि जीव शरीर धारण भी करता है तथापि 

ह ( ड़ीवन्‌ ) मुक्त ही हे३३। शेव सिद्धान्त की दार्शनिक दृष्टि दवेत 
वाद्‌ की ही है । ्रतः साधना का जो प्रकार वणित है वह मी देत" 
वाद को ही दृष्टि में रखकर किया गया है । 
(ङ ) प्रत्यभिज्ञा दशेन 

त्रिक दर्शन तथा शाक्त दर्शन की आध्यात्मिक दृष्टि अद्वैतवाद की 

है। दोनों के मत में एक ही अरद्दय परमेश्वर परम तत्त्व है जो शिव 
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तथा शक्ति का; कामेश्वर ओर कामेश्‍वरी का, साम -खरूप है। 
यह आत्मा 'चेतन्यरूप है तथा स्वयं निर्विकाररूप से जगत्‌ के समस्त 
पदार्था में अनुस्थूत है। इसी का नाम चेतन्य, 
परमतत्त्व परा संवित्‌, अनुत्तर, परमेश्वर तथा परम शिव 
हे । परमेश्वर के दो भाव हैं--*“विश्वात्मक? 
तथा “विश्वोत्तीणु’ । विश्वात्मकरूप से परमशिव प्रत्येक वस्तु में व्यापक 
रहता है, परन्तु व्यापक होते हुए भी वह अपने विश्वोत्तीणं रूप से सब 
पदार्था को अ्रतिक्रमण करता है। यह नानाविचित्रता-संवलित जगत्‌ 
परमशिव से नितान्त अभिन्न है तथा उसका स्फुरणमात्र है४। परम शिव 
ही इस विश्‍व का उन्मोलन स्ववं करते हें । न तो किसी उपादान की 
ग्रावश्यकता है न किसी आधार की। परमस्त्रातन्त्र्य-शक्तिसम्पन्न 
परमेश्वर स्वेच्छुया स्वभित्ति में, अपने ही आधार में, जगत्‌ का उन्मीलन 
करते हैं ३५ । जगत्‌ पहले भी विद्यमान था। केवल उसका प्रकटीकरण 
सुष्टिकाल में शिव-शक्ति से सम्पन्न होता है। आचाय वसुगुस्त का भगवान्‌ 
शंकर को विलक्षण कलाकार कहना नितान्त यथाथ है। 


चित्रकार जब कोई चित्र बनाता है तब उसे दो वस्तुओं की 
आवश्यकता बनी रहती है । आधार तथा सामग्री उसे हमेशा आवश्यक 
होती हैं । किसी पदार्थ के ऊपर ही चित्र बनाया जाता है ( आधार ) 
तथा उसे बनाने में रंग आदि चीजों की सहायता होती है ( सामग्री ) 
परन्तु जगत्‌ - रूपी चित्र के बनाने वाले कलाकार शंकर की लीला 
बिचित्र होती है । जगत्‌-चित्र के लिए न तो कोई आधार है, और 
न कोई सामग्री । बिना इनकी सहायता से वे स्वयं अपनी इच्छा- 
शक्ति से अपने आप में ही इस जगत्‌ का आविर्भाव करते हैं । इसीलिए 
वे अन्य भौतिक कलाकारों से नितान्त विलक्षण होने के हेतु कलानाथ' 
या 'कलाइलाध्य? विशँषण से संकेतित किये जाते है२६ । 

परमेश्वर के अनन्य शक्ति सम्पन्न होने पर मी उसकी पॉचशक्तियों 
विशेष रूप से विख्यात हैं--चित्‌, आनन्द, इच्छा, ज्ञान तथा किया | 
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चित्शक्ति प्रकाशरूपा है. जिसके द्वारा परमशिव ' प्रकाइय वस्तु के ग्रमाव 
में मी स्वतः प्रकाशित होते हँ । वह शक्ति जिसके द्वारा परमेश्वर निरति: 
शय आनन्द का, बाह्य वस्तु की बिना श्रपेच्षा किये, स्वयं अनुभव करता 
हे । स्वातन्त्र्यरूपां “ग्रानन्दशक्ति” है३७ । अपने को स्वतन्त्र बोध करना 
तथा अविधात इच्छा-सम्पन्न समझना इच्छा शक्ति? है। ज्ञान 
शक्ति आमर्ष-रूपा है। आमपष का ्रथं है वेद्य पदार्थ का साधारण 
ज्ञानरे८ । सर्व ग्राकार धारण करने की योग्यता का नाम “क्रिया शक्ति 
है३९ । इन्हीं पञ्चशक्तियों के द्वारा परमशिव अपने को, स्प्रभित्ति पर, 
जगत्‌ रूप से परिणत करते हैं । 


इश्वराद्यवाद 
त्रिकदर्शन पूर्णरूपेण श्रद्वेतवादी है । इसका नाम ईश्वरा द्वयवाद? 
है | एक परमेश्वर ही केवलमात्र तत्व है। अज्ञान माया या जगत्‌ 
आत्मा का स्वातन्त्र्यमूलक अर्थात्‌ स्वेच्छापरिण्हीत रूप है। नट के 
समान परमेश्वर अपनी इच्छामात्र से नानाप्रकार की भूमिका ग्रहण 
करते हैं । वह स्वतन्त्र है, अपने रूप को ढकने में समर्थ है ओर प्रकट 
करने में भी समर्थ है | श्रज्ञान उसकी स्वातन्त्र्यशक्ति का विज॒म्भणमात्र 
। ग्रद्वतवादी होने पर भी ब्रह्मवाद ओर इंश्‍वराद्वयवाद में अन्तर 
है । जहाँ ब्रह्मराद में विइवोत्तीण, सत्य, निर्मल, निर्विकार ब्रह्म में 
कतृत्व नहीं है, वहाँ ईश्वराद्ययवाद में परमेश्वर में स्वातन्त्रशक्ति- 
सम्पन्नता श्रतएव कतृता है आत्मा सृष्टि, स्थिति, संहार, अनुग्रह और 
विलय-इन पञ्चकृत्यों का सम्पादक है, परन्तु शंकर मत में ब्रह्म इस 
प्रकार का स्वभाव वाला नहीं है । इस प्रकार दोनों दशनों में पर्याप्त 
सिद्धान्तगत पाथक्य हे । 4 
परमेश्‍वर तथा- जगत्‌ का परस्पर सम्बन्ध किस प्रकार है? अभि- 
नवगुप्त का कहना दै-दर्पणबिम्त्रवत्‌ । जित प्रकार निर्मल दर्पण में 
ग्राम नगर वृक्षादि पदाथ प्रतिबिम्बित होने पर उससे भिन्न .होने पर 
भी दर्पण से तथा परस्पर भी भिन्न प्रतीत होते हैं; इसी प्रकार पूर्ण 
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संविद्रूप परमेश्वर मे प्रतिबिम्बित यह विश्व अभिन्न. होने पर भी 
घटपटादि रूप से भिन्न ग्रवमासित होता हे । एक बात ध्यान देने योग्य 
है । लोक में प्रतिबिम्ब की सत्ता बिम्ब पर अवलम्बित है, परन्तु 
त्रिकदशन में परमेश्वर की स्वातंत्र्य शक्षित के कार ण्‌, बिना बिम्ब के 
ही, जगद्रूप का प्रतिबिम्ब स्वत; उत्पन्न होता है | त्रत; द्वेतमावना 
कल्पित हैं, अद्वेतमावना वास्तविक है । इस आभास या प्रतित्रिम्ब के 
सिद्धान्त मानने के कारण विकदर्शन की दाश इष्टि 'आभासवादः 
के नाम से पुकारी जाती हे४० | 


यह विश्व चिन्मयी शक्ति का स्फुरण दै, तः कथमपि असत्य नहीं 
हो सकता । परिणामव।द में वस्तु का स्वरूप तिरोहित होकर श्रव्य 
आकार ग्रहण करता हे | प्रकाशतनु शिब के प्रकाश के तिरोधान होने 
पर तो यह जगत्‌ ही ग्रन्धा हो जायगा । ग्रतः न त विवर्तवाद 
हृदयंगम प्रतीत होता दै, न परिमाणवाद, प्रत्युत स्वातन्त्र्याद या 
ग्रामासवाद ही बुद्धिगम्य होने से प्रामाणिक है४१ । 


छत्तीस तत्त्व 


तन्त्र शास्त्र के अनुसार तत्त्वों की संख्या ३६ है | स्वकीय काय में, 
धर्मसमुदाय में, या स्वसमान गुणवाले वस्तु में, सामान्य रूप से व्यापक 
पदार्थ को “तत्त्व? कहते हें४२ । शाक्त तथा शेव उभय श्रागमों में तत्त्वों 
की संख्या समान ही है । इन्हें तीन भागों में विभक्त करते हैं-शिव- 
तत्त्व, विद्यातत्व और ग्रात्मतत्त्व । शिवतत्त्व = (१) शिवतत्व और 
(२) शक्ति तस्व । विद्या-तत्त्व में तीन तत्त्व ग्रहीत हे--( हे ) सदा- 
शिव, ( ४ ) ईश्वर ओर ( ५ ) शुद्ध विद्या । ग्रात्मतत्त्व म २१ तत्त्व 
अन्तभूत हे---६ माया, ७ कला; ८ विद्या, ६ राग, १० काल, ११ 
नियति, १२ पुरुष, १३ प्रकृति, १४ बुद्धि, १५ अहंकार, १६ सन; 
१७-२१ श्रोत्र, खक चच्षः, जिह्वा, घ्राण ( पञ्च ज्ञानेन्द्रिय ) २२-२६ 
वाक , पाणि; पाद, पायु, उपस्थ ( पंच कर्मेन्द्रिय ), २७-३१ शब्द, 
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स्पश) रूप, रस, गन्ध ( पञ्च विषय है] ३२-३६ आकाश, वायु, वहि, 
सलिल, भूमि (पञ्चभूत) । 

परमेश्वर के हृदय में विश्व सृष्टि की इच्छा उन्न होते ही उसके दो 
रूप हो जाते हैं--शिव-रूप तथा शाक्ति-रूप । शिव प्रकाश-रूप है और 
शक्ति विमशरूपिणी है । 'विमश' का श्रथ हे-पूण अ्रकत्रिम ग्रह 
की स्फूर्ति । यह स्फूति सृष्टि काल में विश्वाकार, स्थिति में विश्व-प्रकाश 
तथा संहारकाल में विश्वसंहरण रूप से होती हे४३ । इसी की चित्‌ 
चैतन्य, स्वातन्त्र्य, कतृत्व, स्फुरत्ता, सार, हृदय) स्पन्द आदि अनेक 
संज्ञायें हैं | प्रमा के दो रूप होते है--य्रहमंश तथा इदमंश । अहमंश 
ग्राहक शिव है तथा इदमंश ग्राह्य शक्ति है । विमश के द्वारा प्रकाश का 
अनुभव होता है ओर प्रकाश की स्थिति में विमश की कल्पना न्याय्य 
हे। जिस प्रकार दपंण के बिना मुख के रूप का प्रत्यक्ष नहीं होता, 
उसी प्रकार विमश के बिना प्रकाश का स्वरूप सम्पन्न नहीं होता । शिव 
चिद्रप हं परन्तु अचतन हू । मधु म मिठास ह, परन्तु वह स्वय अपने 
मिठास का स्वाद नहीं ले सकता । शराब में मादकता है, परन्तु उसे 
उसका ज्ञान नहीं । इसी प्रकार बिना शक्ति के शिव को अपने प्रकाश- 
रूप का ज्ञान नहीं होता | शिव में चेतनता का ज्ञान शक्ति के कारण 
होता है, शक्ति के बिना शिव शव ( मृतक ) है४४ । 


पुण्यानन्द ने 'कामकलाविलास? में ग्राद्या शक्ति को शिव रूप- 
बिमशं निमलादश? कह कर उसके स्वरूप का सुन्दर परिचय दिया है। 
जिस प्रकार कोई राजा निमल दपंण में अपने प्रतिबिम्ब को देखकर 
अपने सुन्दर मुख का ज्ञान प्राप्त करता है, उसी प्रकार शिव भी स्वाधीन- 
भूता स्त्रात्मशक्ति को देखकर अपने परिपूर्ण अहन्ता ओर प्रकाशमय 
स्वरूप को जानता हे । ग्रत; प्रकाश विमर्शात्मक हे ग्रथ च विमश 
प्रकाशात्मक हे । एक की सचा दूसरे पर श्रवलम्बित रहती हैं । श्रत 
शिव न तो शक्ति से विरहित रह सकते हैं ओर न शक्ति शिव से । 
शिव शक्ति के सामञ्जस्य के विषय में आगम का स्पष्ट कथन है४५ । 
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शिव तथा शक्ति की ग्रमैद कल्पना यहाँ मान्य है| इन दोनों का 
अमभेद उसी भाँति बनता हे जिस भाँति चन्द्रमा तथा चन्द्रिका का नित्य 
योग | चन्द्रमा न तो अपनी चाँदनी को छोड़ कर एक चण टिक 
सकता है ओर न चाँदनी चन्द्रमा के बिना रह सकती हे । दोनों श्रट्टेत 

प में सदा एक संग रहते हँ । शिव तथा शक्ति का भी यह नियम है। 

तन्त्रो का यह सिद्धान्त सोमानन्द को ग्रक्षरशः पूर्णतया मान्य 
श्राचाय सोमानन्द का कथन हे कि शक्ति से सम्पन्न शिव ही अपनी 
इच्छा से पदार्थो का निर्माण करता है । शक्ति तथा शिव में भेद की 
कल्पना कथमपि नहीं की जा सकती ४६ । 

विमश के ही दूसरे नाम स्फुरत्ता, स्पन्द, महासत्ता, परा वाक्‌ 
आदि हैं। 

इसी शिवशक्ति के श्रान्तर निमेष को ( ३) सदाशिव तथा बाह्य 
उन्मेष को ( ४ ) ईश्वर कहते हे४७ । सदाशिव ्रचलरूप परमेश्वर 
में किञ्चित्‌ चलनात्मकरूप स्फुरण होता है । प्रमा का श्रहमंश इद्मंश 
को श्राच्छादित कर विद्यमान रहता है। अ्रतः जगत्‌ का अव्यक्तरूप से 
भान होता है४८ । 


विकासोन्मुख ज्ञान की तीसरी अवस्था को (४ ) ईश्वरतत्तत 
कहते हैं जो सदाशिव का बाह्यरूप है | यहाँ 'ग्रह? “इदं? ( जगत्‌ ) का 
स्पष्ट से किन्तु एक ग्रात्मा के अंशरूप में आत्मा के ग्रभिन्नरूप में, 
अनुभव करता है । पिछले विमश में “ग्रहं? की प्रधानता थी; इस विमर्श 
में इदं? की प्रधानता रहती हैं | पञ्चमतत्त्व को ( ५ ) विद्या, सदूविद्या 
या शुद्ध विद्या कहते हैं | ज्ञान की इस दशा में “ग्रह? तथा इदं का पूणं 
समानाधिकरण्य रहता है श्रर्थात्‌ दोनों की समानरूपेण स्थिति रहती 
है४& । इस दशा में शिव समस्त जगत्‌ को अपना ही विभव समझने 
लगता है । सारांश यह है कि परा संवित्‌ का शिव-शकप्यात्मकरूप 
सर्गात्मक होता है । शिवतत्त्व में “ग्रह? विमश होता है, सदाशिवतत्त्व 
“ञ्रहमिदं? विमर्श और ईश्वरतत्व में “इदमिदं? विमशं होता है । 
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इसमें से प्रत्येक स्थल में प्रथमपद की प्रधानता रहती है। ` 
“ञ्ह? और “इदं? दोनों की समभावेन प्रधानता रहती है। 
अब ( ६ ) माया शक्ति का काय श्रारम्भ होता है जो “ग्रह” और 
(द्‌? को एथक एथक्‌ कर देती है३० । अहमंश हो जाता हे पुरुष और 
इृद्मंश प्रकृति | परन्तु शिव को पुरुषरूप में आने के लिए माया पाँच 
उपाधियों--कला,. बिद्या, राग, काल, नियति-की सृष्टि करती 
जिनका पारभाषिक नाम “कञ्चुक' ( शक्ति को परिच्छिन बनानेवाले 
आवरण ) है | जाव के सवकतृत्वशक्ति को संकुचित करनेवाला तत्त्व 
“कला? है जितके कारण जीव किश्चित्‌ू-कतृत्व शक्तियुक्त बन जाता है । 
धसर्वज्ञता? के संकोच करने वाला तत्व ।वद्या कहलाता ह जिसके कारण 
जीव किश्विज्ज होता है । नित्यतरातित्व गुण के सकाच का कता राग तत्व! 
कहलाला है जिससे जीव विषय से ग्रनुराग करने लगता है। नित्यत्व 
को संकुचित करंनेवाला तच्व काल हैँ जिसक कारण द दिकों से 
सम्बद्ध होकर जीव अपने को ग्रनित्य मानने लगता है । जीव की स्या- 
तान्त्यशक्ति को तिरस्कार करने वाला तत्व नियति” ( नियमन हेतु ) 
कहलाता हे जिसके कारण बह नियमित कार्यो के करने में प्रश्रत होता है। 
इन्हीं पाचों कला, विद्या, राग, काल तथा नियति को जीवस्वरूप के 
आवरण करने के कारण “कञ्चक' कहते हैं। इस मायाजनित कच्नूकों 
के द्वारा ग्रावृतशक्ति जीव “पुरुष” पदवाच्य हे । त्रिगुणमय महत-तत्त 
से लेकर प्रथ्वीपर्यन्त तत्त्वों का मूलकारण 'प्रकृति? हे । प्रकृति से महः 
दादि प्रथ्वीपर्यन्त तत्त्व सांख्यरीति से उत्पन्न होते हैं। षडत्रिंशत्‌ तत्तो 
का यही सामान्य परिचय है। 


सद्विद्या? 
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` त्रिकदर्शन का साधनमार्ग अपनी विशिष्टता धारण किये हुए है । 
यह न तो शुष्क ज्ञान का ही पक्षपाती है, ओर न छुष्क भक्ति का । इसमें 
नना DS RA द 
ज्ञान और भक्ति दोनों का सामञ्जस्य है । शंकरचाय के श्रद्वेतबाद में 
चरमावस्था में भक्ति का स्थान नहीं है ।. भक्ति द्वेतवाद पर प्रतिष्ठित 
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, परन्तु यह साधनरूपा ग्रज्ञानमूलक भक्ति है | श्रद्वेत ज्ञान के उदय 
होने पर जिस साध्यरूपा भक्ति का ्राविर्भाव होता है वह वस्तुतः नित्य 


है | साधारणतया जिसे मोक्ष कहते हैं वह वस्तुतः इस नित्यसिद्ध ज्ञान- 
भक्ति का हो ग्रावरणुभंगजनित समुन्मेपमात्र है | त्रिकदर्शन में इसी को 
'त्रिदानन्दलाभ? कहते हैं । इस प्रसङ्ग में प्रत्यभिज्ञा’ की कल्पना को 
भलीमांति समझ लेना चाहिये जिसके कारण यह दर्शन 'प्रत्यमिज्ञा- 
दर्शन? के नाम से प्रसिद्ध हे । प्रत्यभिज्ञा? शब्द का ग्रर्थ है ज्ञातं वस्तु 
को फिर से जानना या पहचानना | प्रत्यभिज्ञा की उपयोगिता दिखलाते 
समथ उत्पलाचायं ने कामिनी का बड़ा सुन्दर उदाहरण दिखलाया है । 
जिस प्रकार कोई सुन्दरी मदनलेख या दूतीप्रेषण आदि श्रनेक उपायों 
के द्वारा आये हुए और समीप में खडे होने वाले मनोवाड्झित प्रियतम 
को पाकर भी श्रानन्दित नहीं होती है, परन्तु दूती के वचन से या उसके 
लक्षणों के श्रभिज्ञान से प्रियतम को पहचान कर पूर्णता प्राप्त करती है 
श्रौर अनिर्वचनीय नन्द से उल्लसित हो उठती है, उसी प्रकार 
ग्राणव, शाक्त, शाम्भवादि उपायों के द्वारा श्रात्मचेतन्य के स्फुरण होने 
पर भी साधक “ग्रह महेश्वरः? यह ज्ञान तभी प्राप्त करता है, जव गुरु 
के उपदेश से शिव के गुणों के ज्ञान से वह उन्हें पहचान लेता है । 
अतः 'प्रत्यभिज्ञ! वास्तव मोक्ष---शिवत्वलाभ-में प्रधान साधन५ १ है | 
ब्रह्मवाद ओर इश्वराद्वयबाद में भेद 


श्राचार्य शंकर के द्वारा प्रचारित श्रद्वेतवाद तथा अभिनवगुप्त 
आदि के द्वारा व्याख्यात ईश्वराद्ययवाद ठीक एक ही प्रकार के नहीं 
हैं। श्रद्वेत वेदान्त में माया की जो मीमांसा* की गई है, उससे प्रस्य- 
भिज्ञा को सन्तोष नहीं होता । ग्रज्ञान की प्रवृत्ति कहाँ से ओर क्यों 
होती है? इसका कोई उत्तर नहीं | इस अज्ञान का प्रथम आविर्भाव 
ही क्योंकर होता है जिसके वश में होकर ब्रह्म जीवरूप में ग्राविभूत 
होता है अथवा अधीश्वर होकर ईश्वर बनता है । इस प्रश्‍न का ठीक 
उत्तर वेदान्त नहीं देता, पर प्रत्यभिज्ञा दशन देता है । इश्वराद्वयवाद 
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में मी अज्ञान है, माया है, किन्तु इसकी प्रवृत्ति ग्राकस्मिक नहीं हे । 
वह आत्मा का स्वातन्त्यमूलक, अपनी इच्छा से परिग्रहीत, रूप है। 
जिस प्रकार नट जान बूझकर नाना प्रकार का अभिनय करता है, ठीक 
उसी तरह परमेश्वर भी अपनी इच्छा से नाना प्रकार की भूमिका ग्रहण 
करता है । बह स्वतन्त्र है--अपने स्वरूप को ढकने में भी समथ है 
और प्रकट करने में भी समर्थ है । परन्तु जव वह अपने रूप को ढक 
लेता है, तत्र भी उसका आवरशणहीन रूप उसी प्रकार अच्युत रूप से 
विद्यमान रहता है--ठीक सूर्य के समान । सूय अपने ही द्वारा उला- 
दित मेत्रों के द्वारा अपने को ढक लेता है, ओर ढकने के समय भी 
वह ग्रनाच्छादित ही रहता है अन्यथा मेरी को प्रकाशित कोन करता ! 
ठीक यही दशा परमेश्‍वर को भी है | ग्रज्ञान या साया उनके स्वातरूय- 
शक्ति का विजम्मणमात्र है। संसार की सृष्टि करने मं लॉलापरायण 
भगवान्‌ की लीला ही मुख्य कारण है। इशवरवादी कहते हैं कि वह 
स्वातन्त्यमूलक, स्वातन्त्रयरूप तथा कतृ ल्वरूप हे । ब्रह्मवादी कहते हैं- 
बह शुद्ध साक्षी है ्रर्थात्‌ अधिष्ठान चेतन्यात्मक है। यही दोनों का 
अन्तर है | शंकरवेदान्त में आत्मा विश्वोत्तीण, सच्चिदानन्द, एक, 
सत्य, अनन्त, सृष्टिस्थिति-लय का कारण, माव-ग्रभाव-विहीन है, परन्तु 
उसमें कतृ त्य नहीं है । परन्तु आगमानुसारी ग्रद्वतवाद में यह कर्मी 
नहीं है । ज्ञान और क्रिया उसके लिए एक-समान हे । उसकी क्रिया 
ही ज्ञान है । कतृ स्वभाव होने के हेतु उसका ज्ञान ही क्रिया है । इस 
प्रकार इच्छा आदि शक्तित्रय से युक्त परमेश्वर स्वातन्त्रयमय है । 

आत्मा-आगम-सम्मत आत्मा सदा पञ्चकृत्यकारी इन 
पञ्चक्रत्यों के नाम हैं--सष्टि, स्थिति, संहार, अनुप्रह और विलय । 
परन्तु शांकर मत में आत्मा का यही स्वभाव नहीं हे। इस तरह ब्रह्म 
वाद में आत्मा का स्वस्फुरण उतना नहीं है, जितना आगर्मों में हैं | 
अतः वह सत्य होते हुए असत्कत्प हे । ग्रद्वेतवाद मानने पर कुछ 
द्वैतामास सा वना हुआ है; आगम की मीमांसा पर विचार करन से 
यही प्रतीत होता है । 
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इस अद्वयवाद की यह महती विशेषता है कि यह न तो शुष्क 
ज्ञानमार्ग है, न जञानविह्दीन भक्तिमार्ग दै प्रत्युत यहाँ ज्ञान और भक्ति 
ज्ञान और भक्ति का ' मंजुल सामञ्जस्य है | शांकर अद्वेत की 
सामञ्जस्य pS i BR अर हज 
शकर के मत मं भक्ति द्वंतमूलक होती है | 
ग्रतः ज्ञान के उदय होने पर उसकी स्थिति नहीं होती हे । यह मत 
ठीक है क्योंकि यह भक्ति साधन-रूपा ग्रज्ञान-मूलक होती है, परन्तु जो 
ग्रद्वैत भक्ति रूप पदाथ हे, वह नित्य सिद्ध है। उसकी सत्ता का पता 
शास्त्र के वचन तथा महात्माओ्रों के अनुभव से चलता है। जिसे हम 
मोक्ष कहते हें वह वस्तुतः नित्य सिद्ध ज्ञान-भक्ति का ही, ग्रावरण भंग 
से उत्पन्न, उन्मेप-मात्र है | त्रिकदशन में इसी को “चिदानन्द-लाम? 
कहते हँ । ग्रद्वैत ज्ञान होने पर जो भक्ति उदित होती दै बह निर्व्याज 
ग्रहैतुकी भक्ति वास्तविक भक्ति है५२ । 
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ज्ञान होने के पहले द्वेत मोह उत्मन्न करता है, परन्तु ज्ञान होने पर 
भी उस द्वेत की कल्पना भक्ति के लिए अ्रपनी बुद्धि के द्वारा की जाती 
है । यह कल्पित द्वेत अद्वेत से भी सुन्दर हे | सामरस्य हो जाने पर वह 
द्वैत ग्रमृत के समान ग्रानन्ददायक होता है । जीवात्मा और परमात्मा 
का यह मधुर मिलन दम्पती के मिलन के समान होता है। लौकिक 
जगत्‌ में स्त्री पुरुष का संयोग उस श्रलौकिंक दशा का यतकिञ्चित्‌ परि- 
चायक होता हे । यही 'सामरस्य? तन्त्र का सर्वस्व है । ग्रद्वेत वेदान्त 
में केवल ज्ञान को ही मुक्ति का साधन बतलाया गया है | आत्मा के 
खरूपभेद होने के कारण ही यह साधनभेद दृष्टिगोचर होता है । इस 
प्रकार दाशंनिक जगत्‌ में त्रिक दशन की विशिष्टता नितान्त स्पष्ट है । 

(च) त्रिपुरा-सिद्धान्त 

त्रिक दर्शन तथा शाक्त दर्शन दार्शनिक दृष्टि में समभावेन पूणं 
ग्रद्धेतवाद के प्रतिपादक हैं । पूव वर्णित छत्तीस तत्त्व दोनों को माननीय 
हे. । इन तत्त्वो से परे एक तत्त्वातीत पदाथ है जो विश्व में व्यापक होने 
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पर भी विश्व से पृथक है। अतः वह एक साथ विश्वात्मक भी तथा 

गी हे । सदाशिव से लेकर चिति-पर्यन्त चौंतीस तत्त्व “तिव? 
कहलाता है | जिस तत्त्व का यह विश्व उन्मेष मात्र हे वह तत्त्व "शक्ति? 
है | शक्ति के साथ शिव सदा मिलित रहते हैं। शक्ति ही ग्रन्तमुंख 
होने पर शिव है ( ग्रन्तर्लीन विमशः ) और शिव ही बहिसुख होने 
पर शक्ति हैं। ग्रन्तसुख तथा बहिमुख दोनों भाव सनातन हें । शिव- 
तत्त्व में शक्तिभाव गौण ओर शिव-भाव प्रधान है- शक्तितत्त्व मे 
शिव भाव गोण और शक्ति भाव प्रधान है । तत्त्वातीत दशा में न शिव 
की प्रधानता है न शक्ति की, प्रत्युत दोनों को साम्यावस्था हे । यही 
शिव-शक्ति का सामरस्य है । इस सामरस्य को शंवलोग परमशिव के 
नाम से पुकारे हैं, परन्तु शाक्त लोग पराशक्ति के नाम से५४ । 


शाक्त मत में शिव पराशक्ति से उत्पन्न होकर जगत्‌ का उन्मीलन 
करते हैं । प्रत्यभिज्ञा दर्शन में जो तत्त्व शिव तत्त्व तथा शक्तितत्त्व के 
नाम से अभिहित हैं वे ही त्रिपुरामत में कामेश्वर ओर कामेश्वरी हैं 
गर गौडीय वेष्णवमत में श्रीकृष्ण और राधा हें । कामेश्वर ओर 
कामेश्वरी के सामरस्य रूप को त्रिपुरा मत में “सुन्दरी? या “त्रिपुरा” 
सुन्दरी” कहते हैं | त्रिपुरा ही सकलाधिष्ठानरूपा सत्यरूपा, समानाधिक- 
वर्जिता, सच्चिदानन्दा, समरसा श्री ललिताम्बिका हैं। ये ही “सव 
वेदान्त-तात्पये-भूमि? हें । इस प्रकार निरतिंशय-सोन्दय-मूर्ति को मातृ- 
रूप से कल्पना करना साधनाराज्य का एक नियूढ़ तत्त्व है । शंकराचाय 
ने इसी ललितामूर्ति के सोदय का कवित्वमय चमत्कारिक वर्णन श्रपरव 
“सौन्दयेल हरी? में किया हे । 
इस सुन्दरी के उपासक इसकी उपासना चन्द्ररूप में करते हैं। 
चन्द्रमा की सोलह कलायें होती हैं । सभी कलायें नित्य हैं । इसीलिये 
सामूहिक रूप से इन्हें “नित्याषोडशिका? कहते हें । परन्तु पहली पनर 
कलाओं का उदय अस्त होता है, परन्तु षोडशी कला सवदा नित्य है 


> ~ प यन्ती ? 
इसी का नाम 'ग्रमृता? कला है। वेयाकरणलोग इसी को “पयन्ती 
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वाणी कहते हैं। महाकवि भवभूति ने उत्तररामचरित की नान्दी में 
इसी वाग्देवता रूपिणी ग्रमुताकला के लाभ के लिए प्राथना की हैं ५। 
यही पोडशी महात्रिपुरसुन्दरी ललिता है और सौन्दर्य और आनन्द 
का परम घाम है | इसी “ललिता” की ग्रद्वेतमावना से उपासना करना 
थ्रीविद्या? के उपासकों का प्रधान लक्ष्य हे । साधकों के निकट यह 
सुन्दरी ललिता सदा पोडशवर्षीया रहती हैं । गौडीय वैष्णव मत में 
निखिलरसाम्ृतमूर्ति श्रीकृष्ण के सन्तत कुमार ग्रर्थात्‌ षोडशवर्षीय होने 
का मी यही रहस्य हे । 'ललिता' ही पुंरुप-धारण करने पर श्रीकृष्ण 
रूप से प्रकट होती हें । इस प्रकार प्रत्यभिज्ञा-दर्शन के परम शिव, 
त्रिपुरामत की पोडशी तथा वैष्णव मत में श्रीकृष्ण--एक ही आनन्द- 
निकेतन सच्चिदानन्दविप्रह परमतत्त्व के भिन्न-भिन्न प्रतीक हैं | साधन० 
साम्राज्य का यही मञ्जुल सामज्ञस्य है । 

साधना-जगत्‌ में प्रवेश करने के लिए तन्त्रों के रहस्यों को जानना 
नितान्त त्रावश्यक है | वेदान्त माया के ऊपरी जगत्‌ का विवरण प्रस्तुत 
नहीं करता परन्तु इस माया-लोक से ऊपर महामाया के साम्राज्य का 
ताखिक विवेचन तन्त्रीं में ही किया गया हैं। वहाँ वेन्दव उपादान से 
निर्मित ग्रनन्त लोकों ओर जीवों की सत्ता हैं जिसका रहस्य-ज्ञान साधन 
पन्थ के लिए एक उपादेय पाथेय है । तन्त्रा ने शक्ति के जडत्व को दूर 
कर उसकी वास्तविक चित्स्वरूपता को प्रकट किया हे । शाक्त तन्त्रं में 
पूणं श्रद्वेतवाद के राथ भक्ति का मनोरथ समन्वय उपस्थित करना 
साधना जगत्‌ के लिए एक विशिष्ट घटना है । तान्त्रिक साधना के 
अन्तिम फल का बर्णन कुलाणंव तन्त्र में सुन्दर शब्दों में दिया 
गया है 


भोगो योगायते सम्यक्‌ पातकं सुकृतातते । 
मोक्षायते च संसारः कुलधर्म कुलेश्वरि ॥ 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


षोडश परिच्छेद 


भारतीय दशनों में समन्वय 

भारतीय तत्वज्ञान के उदय ओर ग्रम्युदय का यही संक्षिप्त विवरण 
हे । दार्शनिक सम्प्रदायों के विवेचन प्रस्तुत करने में उनके विशिष्ट 
अंशों पर ध्यान देना स्वाभाविक है | अतः इस विवरण में प्रत्येक दर्शन 
के विशिष्ट सिद्धान्त प्रथक रूप से दिखलाये गये हैं जिनके ग्रनुशीलन 
करने से पाठकों के हृदय में इनके पारस्परिक विरोध की बात अवश्यमेव 
उठती हे । परन्तु यह विरोध आपाततः ही दृष्यिगोचर होता है। 
भारतीय दर्शन के विभिन्न सम्प्रदायों में वस्तुतः किसी प्रकार का विरोध 


(७१ 


नहीं है। 
(३. २ 


विरोध का परिहार दो प्रकारो से किया जाता हे । एक प्रकार 
दृष्टिभेद के कारण यह भेद हे । दूसरे प्रकार से इनमें क्रमशः तिद्धांत- 
गत विकाश है । नेयायिक दृष्टिकोण से जितने तत्वों की सम्भावना 
हो सकती है, उतने तत्त्वो का परिनिष्टित विवेचन न्याय-वैशेषिक में 
किया गया है। इस दशा में अधिक तत्वों के मानने की कुछ मी आवः 
श्यकता नहीं हे । यदि कई खण्डवाले मकान के प्रत्येक खण्ड स्वतन्त्र 
हों, तो प्रथम खण्ड में रहनेवाले व्यक्ति न तो ऊपर वाले खण्ड की 
बात जान सकते हैं, न जानने की ही उन्हें जरूरत है, यही दशा न्यायः 
वैशेषिक की भी है | यह दार्शनिक विकाश की जिस सीढ़ी पर खड़ा दै, 
वहाँ वह स्वयं पूणं है । उसका विवेचन नितान्त सत्य हे । यही दशा 
सांख्ययोग तथा वेदान्त की है जो श्रपनी दृष्टि में पूर्ण हैं । विरोध परि” 
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हार का दूसरा प्रकार यह है कि इन दर्शनों में क्रमिक विकास मानना। 
भारतीय दर्शन सोपान-परम्परा के अनुरूप क्रमशः विकसित हुए हैं । 
ग्रतः न्याय-वैशेषिक से अधिक विकास सांख्य-योग में है और सांख्य 
योग से श्रधिक थ्रद्वेत वेदान्त में । श्रद्वैत तत्व ही भारतीय तात्त्विक 
चिन्तना का पथवसान प्रतीत होता हे । 


थमतः शास्त्र के उद्देश्य पर ध्यान देना श्रावइयक है। शास्त्र का 
उद्देश्य लोकसिद्ध श्रथ के व्युत्पादन में नहीं है, क्योंकि जो वस्तु सवजनों 
में प्रसिद्ध है, उसे सिद्ध करने के लिए शास्त्र को युत्तियों के व्यूह की 
रचना करने से क्या लाभ? लौकिक व्यवहारों के ग्रनुशीलन से स्पष्ट 
प्रतीत होता है कि भेद लोकसिद्ध हे । में-ठुम, मेरा-तेरा आदि भेद 
[ लेकर ही जगत्‌ का समथ व्यापार चलता हे | अतः लोकसुलभ भेद 
का निराकरण कर ग्रभेद का प्रतिपादन ही शास्त्र का प्रधान उद्देश्य 
प्रतीत होता है। यदि शास्त्रो में लोकसिद्ध वस्तुओं या सिद्धान्तो 
का प्रतिपादन मिलता है तो यह श्रनुवादमात्र है, विधेय कथमपि 
नहीं है? | यदि अभेद का व्युसादन शास्त्र का मुख्य लक्ष्य है, तो 
भेद-प्रतिपादक न्यायवैशेषिकादि दशंनों की संगति क्यों कर सिद्ध होगी? 
इसके उत्तर में शालन का स्पष्ट कथन हेर कि श्रधिकारिभेद से शास्त्रों की 
भेदकस्पना है | वस्तुतः समस्त दर्शनों का लक्ष्य एक ही श्रद्वेत तत्त्व के 
विवेचन में है । 
दर्शनों का विकास 


दर्शनों के सिद्धान्तो का विकास सोपानपरम्गरा न्याय के अनुरूप 

है । एक सीढीपर खड़ा कर जितना भूभाग हष्टिगोचर होता दे, उससे 
1 अ्रधिक भूभाग उसके आगे की सीड़ियोंपर चढ़कर देखने में दृष्टि 
गोचर होता है । दार्शनिक विकास की भी ठीक यही व्यवस्था हैं। 
न्यायचैरोषिक की दृष्टि से जिन तत्वों का विश्लेषण किया जाता है, उससे 
हीं अधिक तत्त्व सांख्ययोग दृष्टि में आते हैं और वेदान्त दृष्टि में 


~ ~ ~ 


उससे भी कहीं अधिक३ । यही कारण हे कि वेदान्त की पर्यालोचना 
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करने से हम विश्वव्यापिनी एक ग्रखण्ड सत्ता के अस्तित्वपर पहुँच 
जाते है । कार्य-कारण की श्रृंखला पर दृष्टिपात करने से हम मारतीय- 
दर्शन में तीन प्रस्थानो को मुख्यतया पाते हँ- ्रारम्भवाद्‌, परिणाम- 
वाद और विवर्तवाद । आरम्भवाद की दृष्टि में यह विश्व विभिन्न 
परमाणुओरों के पुंज से उत्पन्न होता हैं | कारण म॑ काय को सत्ता न 
रहती है, प्रस्तुत कायं की उप्पत्ति एक नवीन घटना हे । श्रारम्भवाद 
न्यायः वैशेषिक तथा कममीसांसा को सम्मत हे । परिणामवाद में कार्य- 
कारण में अन्तर नहीं होता, काय कारण म॑ सदा व्यक्त रूपसेया 
ग्रव्यक्त रूप से विद्यमान रहता है | यह दृष्टि सांख्य-योग की, ग्रद्वेत- 
वेदान्ती भतृ प्रपश्न की और वैष्णव दार्शनिकों की हे । विवर्तबाद 
कारणुकी ही एकमात्र सत्ता स्वीकार करता है | कार्य सत्‌ और असत्‌ 
से विलक्षण एक अनिवचनीय व्यापार माना जाता ष्टि शांकर 
श्रद्वेत वेदान्तियों को हे । इन तीनों दृष्टियो मं क्रमिक विकास निश्चय 
रूप से दृष्टिगोचर होता हे४ । 
सूक्ष्म तच्वोपर पहुँचने के लिए स्थूल पदार्था का प्रथमतः श्रनुशी- 
लन नितान्त नेसर्गिक है । ग्रद्वेत तत्व इतना सूक्ष्म ओर कुशल बुद्धिगम्य 
है कि उसका सद्यः प्रतिपादन हृदयंगम नहीं हा सकता । श्रतः स्थूल- 
विषयग्राही मानवों के उपकारार्थं सुनियों ने न्यायादि शास्त्रों को रचना 
की है जिससे मनुष्य स्थूल से प्रारम्भ कर सूक्ष्म वस्तु का ग्रहण क्रम- 
पूवक सुभीते के साथ कर सकें; । ग्रारम्पवाद का आश्रय लेकर न्याय 
वैशेषिक इस स्थूल जगत्‌ के विश्लेषण में प्रवृत्त होता हे । लौकिक 
बुद्धि के द्वारा जितने पदार्थों की कल्पना मान्य हो सकती हे, उतने ही 
पदार्थो का विवरण इन दर्शनों में किया जाता हे । सांख्ययोग की 
पदार्थकत्पना न्याय-वेरोषिक से सूक्ष्म है, क्योंकि इन दशानों में योगानु- 
भाव के द्वारा भी साज्षात्कृत पदाथ मान्य माने जाते हैं । ग्रद्वेत वेदान्त 
की कल्पना सूक्ष्मतम है । एक उदाहरण के द्वारा इत क्रमिक विकास 
की सत्यता प्रदर्शित की जाती “त्मा? के विषय में दशनो के 
विवेचन में स्पष्ट पाथक्य दीख पड़ता है, परन्तु इन तिवेचनों में विरोध 
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न होकर अविरोधिता ही विचार करने पर निश्चितरूपेण प्रतीत होती 


है | चार्वाक शरीर से एथक्‌ आत्मा को स्थिति मानता ही नहीं है । 
बौंद्धमत स्कन्धपंचक रूप त्रात्मा की शरीर से भिन्न मानकर भी उसे 
“नणिक' बतलाता है । न्याय-वेशेषिक का प्रधान उद्देश्य इन मतों का 
युक्तियों के सहारे खण्डन कर आत्मा को देह; प्राण, मन और इन्द्रियो 
से भिन्न तथा नित्य सिद्ध करना हे | श्रतः न्याय ग्रात्मा के 'सत्‌? रूप 
को युक्तिवल पर निःसंशय सिद्ध करता हे | वह अवश्यमेव आत्मा 
को जड़ और मनः संयोग उत्तन्न होने पर चेतन्यगुणविशिष्ट 
मानता है । परन्तु यह गुणाश्रयिता लोकसिद्ध वस्तु का श्रनुवादमात्र 
है, क्योंकि चार्यं शंकर के कथनानुसार आत्मा में व्यापक 
अव्यापक किसी भी रूप से गुणों की सत्ता युक्तिबल पर सिद्ध नहीं की जा 


सकती | इस अंश के ग्रग्राह्य होने पर भी न्यायसम्मत ग्रात्मनित्यता 


भारतीय दार्शनिकों को श्रभीष्ट है । विज्ञानमिक्षु ने न्याय वैशेषिक को 
इसी लिए दर्शन की “प्रथम भूमिका? माना है ६ | 


सांख्ययोग की हरि में,श्रात्मा गुणों का अधिष्ठान कथमपि सिद्ध 
नहीं किया जा सकता । गुणों की गुणी में स्थिति दो प्रकार से होती हे- 


कतिपय गुण स्वाश्रय-द्रव्य-व्यापी होते हँ जैसा घट में रूप स्पर्श आदि 


घट के प्रत्येक अंश को व्याप्त कर विद्यमान रहते हैं। कोई कोई गुण 
स्वाश्रय-द्रव्य-व्यापी नहों होते जैसे संयोग । दो वस्तुओं का संयोग एक 
अंश विशेष को लेकर ही सिद्ध होता है। परन्तु ग्रात्मा में ज्ञान 
चैतन्यादि गुणों की उभयथा स्थिति दोप-युक्त अतः सांख्य-योग 
आत्मा को निलेप, ग्रसङ्ग, निगुण तथा चेतन्य-रूप मानता है । जिस 
प्रकार न्याय ने आत्मा को “सत्‌? सिद्ध किया है; उसी प्रकार सांख्य-योग 
उसे “चित्‌? सिद्ध करता है| परन्तु सांख्य मत से श्रानन्द पुरुष म 
विद्यमान नहीं रहता | गुणत्रयात्मिका प्रकृति को विकाररूप बुद्धि म 

सुख दुःखादिको की कल्पना वास्तव है । पुरुष तो बुद्धि के सम्पक म ग्राने 
से सुख-दुःख का अनुभव करने वाला प्रतीत होता है, परन्तु वस्तुतः वह 
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निरानन्द हे । सांख्य शास्त्र म॑ पुरुष अवश्यमंव नाना माना गया हे 
रन्तु यह तो लोक-सिद्ध वस्तु का अनुवाद मात्र है | सांख्य का वास्तव 
प्रयोजन तो व्यावहारिक ग्रात्मा ( जीव ) का अनात्मा से विवेक होने 
पर मोक्ष प्रतिपादन है । ग्रतः विवेक ज्ञान के प्रधान लक्ष्य होने से 
सांख्य ग्रप्रमाण नहीं है» । इसके ग्रागे वेदान्त की दृष्टि आरम्भ होती 
हे । वेदान्त दृष्टि में जो पदाथ चेतन्य रूप है, वही आनन्द रूप भी है | 
गरत; आत्मा की ग्रानन्दखूपता सिद्ध करने में वेदान्त की सबसे अधिक 
महनीयता है। पूव दृष्टियो के द्वारा सिद्ध तचो का समन्वय देकर 
वेदान्त प्रतिपादित करता है कि ग्रात्मा 'सत्‌?, “चित्‌?, “आनन्द! रूप 
है। इस प्रकार त्रात्मा की (सचिदानन्द रूपता की कल्पना में तीनों 
दृष्टियों का विकास-क्रम स्पश्टतः दृष्टिगोचर होता है । 


एक प्राचीन न्यायाचाय की उक्ति है८ कि प्रमाण की मीमांता करने 
वाले न्याय का काम तो वैदिक धम तथा तत्त्व ज्ञान को कुतार्किकों के 
कुत्सित तर्को तथा ग्रतुचित युक्तियो से बचाने मात्र में हे । इस प्रकार 
न्याय वेदवाटिका का कण्टकमय आवरण है, तत्त्व तो बादरायण से 
ही प्राप्य है। 'आत्मतत््तविवेक!ः के अन्त में उदयनाचार्य ने विभिन्न 
दर्शनों की जो अविरोधिता दिखलाई है वह उनकी समन्वयहृश्टि का 
पर्याप्त सूचक है । स्थूल जगत्‌ के दृश्यमान वस्तुओं से आरम्भ कर 
ग्रद्वेत तत्त्व तक पहुँचना भारतीय दशन का प्रधान उद्देश्य है । 
दीघ मार्ग में अनेक कोटियाँ हैं जिनका पार करना आवश्यक है | 
पहली कोटि में बाह्य ग्रर्थी की स्फुटतया एथग्रूपेण प्रतीति होती हैं । 
इस स्थिति में चार्वाक दर्शन का समुत्थान है और कम मीमांधा का 
उपसंहार । दूसरी कोटि आत्मा के श्रर्थाकार प्रतिमासित होने में है 
जिसमें योगाचार का समुत्थान है और त्रिदण्डी वैष्णव मत (रामानुज) 
का उपसंहार है । तृतीय कोटि में स्वरूपतः ओर आकारत? ग्रथ का 
ग्रमाव प्रतिमासित होता हे) इस दशा में शून्यवाद का समुत्थान 
ओर वेदान्त का द्वारमात्र उपसंहार है । इसके आगे आत्मा तथा 


al ,"५ 
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श्रनात्मा के परस्पर पार्थक्य ज्ञान से “विवेक” का उदय होता है जिसमें 
शक्ति-सत्व का समुत्थान तथा सांख्य मत का उपसंहार हे। इस 
ग्त्रस्था में त्रिगुणुमयो प्रकृति को सत्ता पुरुष से प्रथक ग्रौर स्वतन्त्र 

माननी ही पड़ती हे । परन्तु यह भी कोटि हेय है, क्योंकि जड़ प्रकृति 
` भी स्तप्रवृत्ति के लिए चेतन रूप आत्मा के अ्रधिष्ठान की नित्य-काझुक्षिणी 
हे । इससे आगे केवल आत्मा की एकमात्र स्फूर्ति होती हे । यही 
अद्वत वेदान्त की स्थिति हे | वेदान्त को अ्रद्वतावस्था हे जिसका 
वणुन बृहदारण्यक ( '४॥४।२ ) में 'एकीभवति न पद्यतीत्याहुः? इत्यादि 
मंत्र मै बडे सुन्दररूग से किया गया है। परन्तु यह भी अवस्था हेय 
है, क्योंकि मूलतन्त्र न तो द्वेत है, न त्रद्वेत । द्वेताद्वेत की कल्पना भी 
विकल्प-साक्षेप हे । परमाथ इन दोनों कोटियो से पथक्‌ है, स्वतन्त्र दे, 
द्वेताद्वेतविर्जित है& । 

यही निर्विकल्पावस्था चरम वेदान्त का उपसंहार है। इस दशा में 

सवविकल्पञ्न्य अ्वाङमनसगोचर आत्मा ही ब्रह्मरूप हे । आत्मा की 
यही चरम अवस्था हे । यह कथमपि हेय नहीं हे। निवाण इस दशा 
में स्वत; सिद्ध है? ० | उदयनाचार्य का स्पष्ट कथन हैं--श्रन्य मागं 
केवल अपद्वार हैं, परन्तु वेदान्तमार्ग मोच्चनगर का गोपुर है--पुरद्वार 
है, जिसमें प्रवेश कर साधक सुगमतया मोच को प्राप्त कर लेता हे । इस 
दशा में सब दशनों का एकान्त समन्वय समुपस्थित हे । भारतीय दशनो 
का यही चरम लक्ष्य है । 


जैन तथा बौद्ध तत्व ज्ञान भी भारतीय श्राध्याल्मिकता के मानसरो- 
वररूप उपनिषदो से ही प्रवाहित होते हैं । श्रुति के तिरस्कार करने से 
ब्राह्मण दार्शनिको को इनके सिद्धान्तों में आस्था नहीं है, परन्तु इतना 
तो स्वीकार करना पड़ेगा कि जैन धम की कतव्यमीमांता बड़ी सुन्दर 
है और बोद्ध दर्शन की तक्तमीमांसा बड़ी सूक्ष्म कोटि की है । हम उस 
दार्शनिक की समन्वयबुद्धि की प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकते जिसके 
उदात्त विचार में बौद्ध तथा जैन, वैदिक तथा तान्त्रिक समस्त 
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दार्शनिक चिन्तनो का मंजुल सामञ्जस्य इस इलोक में प्रदर्शित किया 
गया है।-- 
श्रोतव्यः-सोगतो धर्मः कर्तव्यः पुनराहेतः। 
वैदिको$व्यवहतव्यो ध्यातव्यः परमः शिवः ॥ 


बुद्ध के धर्म का श्रवण करना चाहिए । जैन धर्म को करना 
चाहिए | वैदिक धमं को व्यवहार में लाना चाहिए तथा परमशिव का 
ध्यान करना चाहिए क्योंकि वह ्रद्वेत - रूप अन्तिम सत्ता के रूप में 
सवदा विद्यमान रहता ह्‌ । 


२ 


१ 


भारतीय दर्शन का भविष्य 


भारत में दर्शन तथा धम का परस्पर सहयोग जितनी सुन्दर रीति 
से सम्पन्न किया गया है वह वस्तुतः नितान्त इलाघनीय है । भारतीय 
दर्शन केवल तत्त्ववेत्ता पुरुषों की कल्पना का विजम्भणमात्र पठित 
समाज में ही श्रादर ओर श्रद्धा का भाजन नहीं हे प्रत्युत जनसाधारण 
के लिए भी वह उसी प्रकार उपादेय ओर ग्रहणीय है । तत्त्वशास्त्र 
के द्वारा उद्मावित तत्त्व मनोविनोद के साधन नहीं हैं, बल्कि प्रतिदिन 
धार्मिक व्यवहार के निष्पादक हैं । पाइचात्य दाशनिको ने जिन तत्तवों 
को खोज निकाला हे, वे भारतीय तत्वज्ञान को अविदित नहीं हैं, प्रत्युत 
भारत के दाशनिकों ने उन सिंद्धान्तो का क्रमबद्ध तथा सुसंगत रूप 
श्रपने ग्रन्थों में प्रदर्शित किया है । इस प्रकार भारतीय तत्त्वज्ञान अपनी 
व्यावहारिकता, व्यापकता तथा विविधरूपता के लिए नितान्त मननीय 
तथा माननीय .है । इसका भविष्य इसके भूत के समान ही गौरवशाली 
प्रतीत होता है | पाश्चात्य जगत्‌ को अपनी जिस वैज्ञानिक सभ्यता पर 
इतना ञ्रभिमान है उसका थ्व तो अवश्यम्भावी प्रतीत हो रहा द। 
वतमान प्रलयंकारी युद्ध पाश्चात्य सभ्यता को भूमिसात्‌ बिना किये नहीं 
रहते । दो यूरोपीय युद्ध के श्रनन्तर जो भयंकर उच्छुङ्खलता फल गई 
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है, मानवसमाज का लील जानेवाले जो गाढ़ आध्यात्मिक अन्धकार 
उन्न हो गया है उनका दूरीकरण भारतीय तत्त्वके प्रकाशमान 
किरणों से ही हो सकेगा, इतना कहनेमें हमें तनिक भी संकोच नहीं हे । 
भारतीय महर्षियों ने वाह्य भिन्नता के भीतर विद्यमान ग्रान्तर 
अभिन्नता को भलीमांति पहचाना । जितना धार्मिक भगड़ा है, 
समाजिक कलह है, वह केवल बाहरी रूपों की ओर ध्यान देने का ही 
विप्रमय फल है । यदि इनके भीतर बिद्यमान समानता की ओर तनिक भी 
मनुष्यों का ध्यान जाय, तो न तो संसार में इतना वैमनस्य हो, न णह 
कलह हो, न रक्तपात हो । परन्तु अनेकता के भीतर इसी एकत्व को खोज 
निकालना भारतीय तत्त्वज्ञान की महती विशेषता हे । बाहरी कपड़ों की 
भिन्नता होने से क्या प्रिवतम का अमिराम रूप छिंपाया जा सकता है? 
प्रियतम के पहचानने के लिए क्या प्रेमी जन को बाहरी वेशभूषा की 
आवश्यकता होती है ? कपड़े लते बाहरी चीज हें, स्नेह भीतरी वस्तु 
हे । बरतनों के रूपरंग भले ही भिन्न भिन्न प्रकार के हों, परन्तु उनमें 
रखा गया जल एक ही रूप का होता है । दीपक भिन्न-भिन्न धातुश्रों 
का तथा भिन्न भिन्न आकारों का भले ही बना हो, परन्तु उसकी प्रभा 
एक ही रूम को होती है । गायों के श्रनेक बर्णा की होने पर भी उनका 
दध एक वर्ण का ही रहता है? १, इसी प्रकार भिन्न-भिन्न देशों तथा 
धर्मी के ग्राचारो के भिन्न प्रतीत होने पर भी उनके भीतर एक ग्रपरि- 
वर्तनीय एकता की धारा बहती रहती है। इस रहस्य को भारत ने 
पहचाना है | इस तत्त्व का उपदेश भारतीय महर्षियों ने दिया है। 
दुमुल कलह तथा संग्राम से छिन्न भिन्न जगत्‌ के लिए परस्पर बन्धुता 
एक दसरे के बाह्मरूप के भीतर ग्रान्तरिक एकता के पहचानने, का 
सुन्दर उपदेश भारतीय तत्त्वज्ञान हो दे सकता है। ऋग्वेद ने स्पष्ट 
दों में मानवों के विचार तथा हृदय के समान बनाये रखने का 
उपदेश दिया छ 
समानी व ्राकूतिः समाना हृदयाने वः | 
समानमस्तु' वो मनो यथा वः सुसहासाते ॥ 
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परममाहेश्वराचाय अ्भिनवगुप्त ने इसी सिद्धान्त का निरूपण वडे 
ही सुन्दर ढंग से किया है ९ 
तीर्थक्रियाव्यसनिन; स्वमनीप्रिकाभि-- 
रुलेक्ष्य तत्वमिति यद्‌ यदमी वदन्ति | 
तत्‌ तत्त्वमेव, भवतोऽस्ति न किञ्चिदन्यत्‌ 
संज्ञासु केवलमयं विढुषां विवाद: 
शास्त्र के ग्रभ्यास करने वाळे विद्वान लोग ्रपनो बुद्धियों के द्वारा 
समीक्षा कर जिस तस्त्र का वर्णन करते हैं, वह सत्र तत्त्व भगवान्‌ ही 
स्वयं है । भगवान्‌ को छोड़कर इस जगत्‌ में और कुछ भी नहीं है । 
विद्वानों का झगड़ा केवल संज्ञा के विषय में हे | नामों को ही लेकर 
विद्वानों में विवाद है | तत्त्व तो वस्तुतः एक ही हे । दार्शनिक लोग 
इसी एक तत्त्व को भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं | विवाद नामों का 
ही है, तत्त्व का नहीं । इस प्रकार महनीय सामरस्य स्थापित किया 
जा सकता है | 


भगवान्‌ करे उस दिन का मंगल प्रभात शीघ्र जत्र मानव परस्पर 
कलह भुलाकर मानवता का मूल्य समभे और शान्ति का पाठ सीखकर 
अपने जीवन तथा दूसरों के जोवन को ग्रानन्दमय बनाबेँ:-- 
सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु । 
९ 
सर्वे कामानवाप्नोतु सर्वः सववत्र नन्दतु ॥ 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


FO 


पाराशाट 


९ [oS (1 
पाश्चात्य दशन का पारचय 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


पाश्चात्य दशन 


सत्य का ग्रन्वेप्रण तत्तवज्ञानियो का मुख्य कार्य रहा हे । भारत के 
तत्त्वज्ञानियों के समान पश्चिमी जगत्‌ के दाशनिको ने भी सत्य की खोज 
बडे प्रेम से ओर वडे ्ध्यवसाय से की है । पृथ्वीतल पर प्राचीनकाल 
में दो ही देशों में तत्त्वज्ञान की जिज्ञासा जाग्रत हुई और इन दोनों ने 
दशन के विषय में विशेष अनुसन्धान किवा । वे देश हँ--भारतवर्ष 
तथा यूनान । यूनान या ग्रीस देश में ही तत्त्व का उदय पाश्चात्य जगत्‌ 
में सर्व-प्रथम हुआ ओर इसीलिए, ग्रीस देश पश्चिमी संसार में तत्त्वज्ञान 
के लिए गुरुस्थानीय माना जाता है । यूरोप में तत्त्वज्ञान की “फिलासफी? 
संज्ञा है । इस शाब्द का व्युत्पत्तिलभ्य श्रथ है--विद्या का श्रनुरांगं, 
विद्याप्रेम ( फिलास = प्रेम, सोफिया = विद्या )। भारतीय दर्शन के 
लक्ष्य से फिलासफी के लक्ष्य में पार्थकय है जिसका संक्षिप्त वर्णन इस 
ग्रन्थ के प्रथम परिच्छेद में किया गया है । 
युरोपीय दर्शनों के मत से ज्ञान के श्रन्वेषण का लक्ष्य स्वयं ज्ञान 
ही है । ज्ञान की तृप्ति ही पश्चिमी दशन का चरम अवसान है, यद्यपि 
आज कल के कतिपय पश्चिमो दार्शनिक ( जेसे वगसों श्रादि ) ज्ञानको 
क्रिया का साधनमात्र मानते हैं । पश्चिमी तत्त्वज्ञान के प्रमुख ्राचार्य 
प्लेटो के अनुसार दशन-शासत्र का उदय “श्रय? से हे ओर इसी 
श्राश्वयं की तृप्ति के लिए यूरोपीय. दरशन का समग्र प्रवाह चलता रहा 
है । परन्तु भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान साधनमात्र है, स्वत; साध्य 
हीं हे । हमारे तत्त्वज्ञान का लक्ष्य सदैव क्रियात्मक रहा हे । संसार 
में सन्तत विद्यमान दुःख से आत्यन्तिकी निवृत्ति-श्रथात्‌ मुक्ति, मोक्ष 
या निर्वाण-पाना ही हमारा लक्ष्य हे और यह. लक्ष्य ज्ञान के द्वारा 
ही प्राप्य है ( ऋते ज्ञानान्न मुक्ति; ) । श्रतः ज्ञान की प्राप्ति में हमारा 
अध्यवसाय साधन को खोज के लिए है, साध्य की खोज के लिए नहीं | 
४० । 
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सत्य की खोज दोनों करते हैं, परन्तु उद्देश्य दोनों के भिन्न हैं । इस 
भिन्नता के विद्यमान रहने पर भी अनेक स्थल ऐसे हैं जहाँ दोनों मिल 
जाते हैं । अतः दोनों का तुलनात्मक ग्रध्ययन ज्ञानप्रवाह की परीक्षा के 
लिए नितान्त उपयोगी सिद्ध हो सकता ६ | 


यूरोपीय दर्शन मन और आत्मा के तादात्म्य पर चलते हें; कहीं 
कहीं अतात ग्रात्माकी सत्ता माना राई ६) परन्तु यह अपवाद रूप 
ही है | कतिपय दार्शनिक श्रात्माको पश्चात का विकार मानते दे, उनके 
लिए तो यह सिद्धान्त उचित ही ह । परन्तु जा लाग एसा नहां मानत, 
भी आत्मा का मुख्य स्वरूप मन हा मानत हृ । परन्तु भारत म 
चार्वाक लोंग हो आत्मा का शरीर, इान्द्रय या मन स तादात्म्य मानते 
थे | उन्हें छोड़ कर अन्य समस्त तत्ववेत्ता आत्मा को से प॒थक सत्ता 
स्वीकार करते हें । यह भारतीय दशन का विशिष्टता यूरोपीय लोग 
हमारे मन्तव्य के विरुद्ध लिंग-देह आर स्थूल शाशार का न तो भेद 
मानते हैं रौर न ्रावागमन या जन्मान्तर के सिद्धान्त को स्वीकार 
करते हैं | इतनी भिन्नता होने पर भी पश्चिमी तत्त्वज्ञान क सिद्धान्त 
मानव मस्तिष्क के द्वारा उ द्‌भावित अत्यन्त महत्त्वशाला, मूल्यवान्‌ तथा 
प्रभविष्णु सिद्धान्त हैं । इन्हीं के ऐतिहासिक विकास का सच चचचा 
की जावेगी । 
प्राचीन युग 
पाश्चात्य तत्वज्ञान का उदय यूनान ( ग्रीस ) के दाशनिकों से हाता 
है । यूनानी दार्शनिकों के शिरोमणि थे-सुकरात (साक्रेटीज़) 3001992 
परन्तु उस देश में तच्वज्ञान का उदय उनसे भी प्राचीनतर ६ | 
यूनान के जनप्रिय धर्म में भी दशन के सिद्धान्ता के बाज श्रन्तानारहित 
दृष्टिगोचर होते हैं । वहाँ की धार्मिक दन्तकथा ( 1॥ 1101087 ) 
में एक दार्शनिक देवता की सूचना मिलती है । इस देवता का नीम 
1 - निमेसिस ( ]९1116815 ) ग्रथात्‌ ब्यवस्था-देवी । ये देवी थीं 


आर इनका कार्य था जगत्‌ के पदार्थो में तथा घटनाओं म॑ व्यवस्था 
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लाना । ग्रीस में अव्यवस्था या गड़बड़ी उत्पन्न करने वाले प्रभावशाली 
देवता का नाम था- पन ( 1781) ) | उनके पेर बकरे के थे तथा 
उनकी बुद्धि भी बकरे की बुद्धि के समान मानी जाती थी | इस ग्रजपाद 
तथा ग्रजबुद्धि देवता को हम 'भ्रव्यवस्था’ का देवता कह सकते हैँ । 
इनके प्रभाव से जगत्‌ को बचाना ही व्यवस्था-देवी का कार्य था । इस 
निमेसिस को कल्पना हमारे वेदिक “'ऋत? की कल्पना के समान है | इस 
प्रकार जगत्‌ में सामञ्जस्य तथा व्यवस्था मानने की ओर ग्रीक लोगों 
की प्रद्त्ति प्राचीन काल से ही थी। स्पष्टतः यह तच्व-ज्ञान का 
प्रधान बीज था । 


मूल तत्त्व की मीमांसा 


कालक्रम से पश्चिमी दशन का उदय ग्रीस के पूर्वी उपनिवेश 
(आइयोनिया 10118 यवन देश) में सर्व प्रथम हुत्रा । यहाँ के दाशे- 
निको ने प्रथमतः सृष्टितत्व की मीमांसा की । जगत्‌ ग्रनेकाकार है, 
जगत्‌ में विषमता का साम्राज्य है, परन्तु सदा से मानव बुद्धि यही 
मानती ञ्राती हे कि इन नानाफार सांसारिक वस्तुओं को उत्पत्ति किसी 
एकाकार पदाथ से हुई | वह एक पदाथ कोन है? 


(क) जल--इन आदिम दार्शनिकों में सव-प्राचीन थेलीज 
( Thales ६४०-५५० ई पूर्व॑) का कहना है कि वह 
मूल तत्व जल था। वह इस तत्त्व के निणांय में केसे समथ 
हुआ ? यह कहा नहीं जा सकता । जल तीनों ठोस, द्रव तथा 
वायवीय रूपों को धारण कर सकता है अथवा वनस्पतियों की उत्तत्ति 
का मूल कारण है ।.इसी लिए उसने जल को ही श्रादिम तस्त्र माना | 
इस सत की तुलना बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में निर्दिश इस मत से की जा 
सकती है? । “श्रादि में जल था, जल ने सत्य पैदा किया, सत्य ने ब्रह्म 
को, व्रह्म ने प्रजापति को तथा प्रजापति ने देवताओं को पैदा किया वें 
देवता सत्य की उपासना करते हैं ।” यहाँ ब्रह्म का ग्रथ मूल पारमार्थिक 
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रूप में न लेना चाहिए | सृष्टि के आदि में विद्यमान था जल और इस 
जल से निकला 'सत्यं?-मूल मूत पदाथ । स्यः के विषय में यह भी 
कहा है कि “सत्व में तीन अक्षर हँ--स, ती यम्‌ जिनमें आदि श्रन्त 

` वाले अक्षर नित्य हैँ आर मध्य वाला श्रुत, असत्य द । त्रथात्‌ अनृत 
रादि अन्त में सत्य के द्वारा ग्राच्छुन्न रहता हे । मनुस्मृति के अनुसार 
ब्रह्मा ने प्रथमतः जल उत्पन्न किया; इस मत से सवथा भिन्न हे क्योंकि 
इसमें ईश्वर के द्वारा सृष्टि रचना का विधान दे परन्तु बृहदारण्यक के 
श्रनुसार जल से ही .समग्र सृष्टि उसन्न हुई हर । 


(ख) बायु-एनेक्रसिमेनीज Anaximenes (५8१०-५२५ इ० 

०) के अनुसार वह मूल तत्र वायु था ३ । इन्हीं के शुरु एनोकिससंणडर 
Anaximander ( ६१०-५४५ ई० पू० ) के अनुसार वह मूल 
तत्व व्याकृत तथा सीमित वस्तुञ्रों का उत्पादक दे, परन्तु वह स्वतः 
अव्याकृत तथा ग्रसीमित है । सबसे पहिले एव ग्रपरिच्छिन्न परिमाण 
का द्रव्य था | इसी से संसार के जल, श्रि, वायु आदि समित पदाथ 
उत्पन्न होते हैं और इसी में लीन दो जाते हे । उसका विचार था कि 
इस द्रव्य को परिमाण से बाहर होना चाहिए, क्योंकि एसा न होने पर 
सृष्टि होते-दोते यह द्रव्य समाप्त हो जायगा। यह अ्रपरिच्छिन्न वस्तु 
स्वयं कार्य नहीं है, अनश्वर है तथा इसकी गति भी शाश्वत है । जल 
एक विशेष पदार्थ है | अतः वह मूल तत्त्व नहीं हो सकता | स्ट तल 
के विवेचक इन विद्वानों की दृष्टि में जगत्‌ जड़ प्रकृति से उत्पन्न नहीँ हैं; 
प्रत्युत इसकी उत्पत्ति चेतन पदाथ से होती हे । इनके विचार से जड़ 
तथा चेतन एथक नहीं थे । इसी लिए ये विद्वान्‌ जड़वादा ( Materr 
9118 ) नहीं कहलाते, प्रत्युत भूतवादी (मि ४2०10151) कहलाते हैं | 


(ग) पाइथोगोरस (?9/1080788, ५७०-५०० ई० पू० ) 
ग्रीस के ९क महनीय तत्त्ववेत्ता थे । सृष्टि के विषय में इनके सिद्धान्त पूर्व 
सिद्धान्तो की ग्रपे्षा सूक्ष्मतर हैं । इनका आग्रह इस विषय पर था कि 
पदार्थ का मूल, तत्व मति नहीं है, प्रत्युत उनका लय्राकार? है । संगीत 
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के अध्ययन से इन्होंने 'समानुपात? के तथ्य को आविष्कृत किया ग्रर्थात्‌ 
जगत्‌ के समस्त पदार्थों में 'समानुपात? का तथ्य जागरूक दृष्टिगोचर 
होता है । उदाहरण के लिए शरीर के स्वास्थ्य पर दृष्टिपात कीजिए । 
शरीर के मोलिक गुणों ( उष्णता, शीतता, शुष्कता तथा ग्राद्रता ) के 
समानुपात पर हा शरार का स्वास्थ्य अवलाम्बत रहता हे | अन्य संबंध 
रहने पर शरीर रोगों से आक्रान्त हो जाता हे । अ्रतः 'आआकार! ही पर 
बस्तु-तथ्य आश्रित रहता हे | इनकी मान्य कल्पना है--'सब पदार्थ 
अंक हैं? | ग्रीक भाषा में श्रंकों के लिए विन्‍्दुओं का प्रयोग किया जाता 
था । बिन्ढु से बनती है रेखा ओर रेखाश्रों से बनती है ठोस चीज | 
अतः अंक को वे सत्र पदार्थो की मोलिक इकाई मानते हैं। ग्रंकगणित 
तथा संगीत शास्त्र के बडे पारगामी विद्वान्‌ थे। अपने आश्रम के दर- 
वाजे पर इन्होंने एक वाँक्य लिख रखा था जिसका संस्कृत में रूप 
होगा--“अ्रंकगणितानभिज्ञानां प्रवेशो निषिद्धः? । इनका ग्रपना एक 
विशिष्ट धार्मिक सम्प्रदाय था जिसका सात्विक आचरण तथा विचार 
भारतीयों से विशेष मिलता था । विद्वानों ने पाइथोगोरस के विचारों 
पर भारतीय दशन का प्रभाव स्वीकार किया है । ये भारत तो स्वयं नहीं 
श्राये थे, परन्तु इन्होंने मिश्र तथा फारस की यात्रायें की थीं ओर यहीं 
इनका भारतीय सिद्वान्तों से परिचय संभावित है | 

इटली के दक्षिण भाग में 'एलिया' नामक नगर इनके मतानुयायी 
दार्शनिकों का केन्द्र था । इन दार्शनिकों में सर्वश्रेष्ठ थे-जेनोफेनीज 
Zenophanes ( ५७०-४८० ई० पू० ) | श्ररस्तू के कथनानुसार 
ये ही पाश्चात्य जगत्‌ के आद्य श्रद्वेतवादी तथा सर्वेश्वरवादी स्वीकृत 
किये जाते हें । इनका सिद्धान्त वाक्य संस्कृत में इस प्रकार रखा जा 
सकता है--'विश्वमेकम्‌ एकं च तद्‌ व्रह्म’ | अर्थात्‌ समग्र जगत्‌ एक है 
ओर वह एक ईश्वर या ब्रह्म है । इस वाक्य का प्रथम ग्रंश श्रद्वेतवाद 
का द्योतक है और द्वितीय अंश सर्वेश्वरवाद का प्रतिपादक है । इनके 
ग्रद्वेत तत्व को एलियावासी अन्य दार्शनिकों ने युक्तियों से खूब पृष्ट किया, 
विशेषतः परमीनीडीज 1291116111065 ( ५४०-४८० ई० पू ) 
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तथा जेनो 7९110 (४६०-४२० ई० पू०) ने | परमीनीडीज की दृष्टि में 

द्रप जगत्‌ असत्‌ से कथमपि उत्पन्न नहीं हो सकता । जगत्‌ स्वयं एक 
सत्‌, अ्रजात, ग्रनुसन्न पदाथ हैं । उसमें दृश्यमान परिवतन (यथा क्रिया 
आदि ) काल्पनिक हैं। इस सिद्धान्त को जेनो ने अपने तक तथा 
युक्तियों से खूब ही प्रमाणित किया । ये लोग जगत्‌ मे अनेकवाद की 
सत्ता होने पर सांसारिक कार्या की व्यवस्था को व्याख्या श्रसम्भब 
बतलाते हैं । इनका महत्त्व इन्द्रियजन्य ज्ञानको काल्पनिक मानने तथा 
विचार को सत्य ज्ञानका साधन मानने में है । 


एलियावासी दार्शनिक श्रद्वैत के समर्थक थे। उनके विपरीत 
दार्शनिको का एक दूसरा सम्प्रदाय उठ खड़ा हुआ । ये लोग अनेक- 
वाद ?]07911971 के समर्थक थे | इनके अनुसार जगत्‌ में विद्यमान 
परिवर्तन वास्तव हैं। इस पक्ष के आद्य विद्वान्‌ थे हिरेक्चिटस 
Heraclitus ( ५४०-४७५ ई० पू० ) | ये “श्रि? को ही जगत्‌ का 
मूल तत्त्व मानते थे ओर उसे परिणाम का प्रतीक समझते थे४ । यद्यपि 
ये मूल वस्तु की नित्यता में विश्वास करते थे, तथापि जगत के पदार्थो 
की बहुता तथा उनके सन्तत परिवर्तन का ये मान्य समभते थे । तथा- 
गत बुद्ध ने जिस परिवर्तन तत्त्व--परिणामवाद--की भारत में व्याख्या 
की, उसी का प्रतिपादन हिरेक्किटस ने यूरोप में सर्व प्रथम किया । 
इनके उपदेशों में सबंतो-भावेन मान्य सिद्धान्त है प्राकृतिक घटनाओं 
में व्यवस्था पर आग्रह । विश्व में विद्यमान क्रमबद्धता सूचित करती है 
कि इसके मूलपदाथ में अथवा उसके साथ ही साथ 'सावभाम बुद्ध 
अवश्य विद्यमान है । ्रनेकवाद के सिद्धान्त को एनेक्संगारस 
( Anaxagoras ५००-४२८ इ० पू० ) तथा इम्पेडाक्नीज 
Empedocles ( ४८३-४३० ३० पूर ) ने अग्नसर किया और 
इसका चरम उक्कष डिमाक्रीटस 1)0110011(0$ ( ४६०-२७० ६० 
पू० ) ने अपने परमाणुवाद के द्वारा प्रदर्शित किया । एनेक्सोगो 
की दृष्टि मै जगत्‌ का मौलिक तत्त्व एक प्रकार का नहीं है, प्रत्युत 
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वस्तुओं के अनेक प्रकार के “बीजों” से जगत्‌ की सृष्टि होती है। 
इम्पेडाक्लीज ने एनेक्सेगोरस के अनेक “बीजों? के स्थान पर चार प्रकार 
के मूल तत्र ( अर्थात्‌ रसि, वायु, जल तथा पृथ्वी-इन चार भूत ) 
फो स्वोकार किया । उन्होंने उत्पत्ति तथा प्रलय के संकर्षण तथा विकर्षश 
के तत्त्व माने । ये दोनों तथ्य रागद्वेप्र जेसे मनोभाव की सत्ता पर 
आश्रित हैं | संकषण से होती हे सृष्टि ओर विकपणु से होता है प्रलय । 

डिमाक्रिटस को दार्शनिक जगत्‌ से अधिक सम्मान तथा आदर वेज्ञा- 
निक जगत्‌ प्रदान करता है । वे 'भोतिकशास्र के जनक माने जाते हैं 

क्योंकि उनके द्वारा उद्भावित परमाणुवाद की स्वीकृति से भौतिकशास्त्र 

की विशेष उन्नति हुई है । विश्व की सृष्टि के मूल साधन “परमाणु हैं। 

ये आकार तथा स्थान में परस्पर भिन्न हे । परमाणु विश्व की “वणुंमाला? 

स्वीकार किया जाता है । अंग्रेजी वणंमाला में & और प में आकार 

तथा रूप में पाथक्य है, ॥॥ और ॥ मे स्थान में पार्थक्य है, 00 ओर 
110 में क्रम-विन्यास में श्रन्तर हे । उसी प्रकार परिमाणुओं में आकार, 
रूप, तथा स्थान में भिन्नता विद्यमान रहती है । परमाणु जड़ नहीं हे, 
प्रत्युत चेतन होते हैं । वे स्वतः क्रियाशील होते हैं ओर समग्र दिशाश्रों 
में स्वयं प्रचलित होकर दूसरे परमाणुपुञ्ज से संश्लि्ठ होकर जगत्‌ की सृष्टि 
करते हैं । ग्रवस्था- विशेष में पदार्थ अन्य पदार्थ के साथ संघर्ष में श्राता 
है जिससे उसके परमाणु चूर्णित होकर फिर प्रथक्‌ एथक हो जाते हैं । यही 

है परमाणु सिद्धान्त जो जगत्‌ की यन्त्रात्मक ॥४90118111081 व्याख्या 
करता है अर्थात्‌ जगत्‌ गति तथा जड़ प्रकृति के रूप में ही लक्षित किया 
जाता हे । डिमाक्रिटस के मत में पदार्थो के अवान्तर गुण-रूप, शब्द, 
गन्ध और रस व्यवहारतः सत्यः हैं। यदि परमार्थतः कोई वस्तु सत्य है, 
तो वह परमाणु हो है । “परमाणु? के सिद्धान्त में वज्ञानिक अनुसन्धान 
तथा प्रयोग करने से अनेक परिवर्तन कालान्तर में होते रहे हँ५, परन्तु यह 
तो मानना ही पडेगा कि डिमाक्रिटस के सिद्धान्त ने प्राचीन युग में 
वैज्ञानिको के लिए एक दृढ़ ग्राधार प्रस्तुत किया र भौतिक बिज्ञान 
के श्रभ्युदय का सूत्रपात किया | 
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इसी समय राजनेतिक क्षेत्र में एक महत्त्वपूर घटना घटी । यह 
घटना है यूनानियों के द्वारा पारसीको को पराजय | इस राजनेतिक 
उथल पुथल के कारण लोगों के हृदय म॑ भी एक मानालक ग्रा दोदलन 
उठ खडा हुआ । उस समय के प्रचलित विश्वासी तथा वतमान ग्रव- 
स्थाग्रौं से ञ्रसंतोष का भाव जाग्रत हो गया ओर ज्ञान के विषय में 
लोगों की जिज्ञासा जाग पड़ी । वृत्तिग्राही शिक्षकों ने जनता के इस 
माँग की पूर्ति की । इनका नाम था--साफिस्ट 8011180 अथवा 
सुधीजन । ये द्रव्य लेकर अपनी विद्या का वितरण करते थे । इन्होने 
जनता के लिये आवश्यक साधारण शिक्षा का प्रचार किया तथा उस 
समय के धार्मिक विश्वासों की खूब छानबीन को । फलत; मानव जीवन 
की महनीय समस्याओं की समीक्षा करने के लिए इन्होंने अन्य विचारकों 
का भी ध्यान आकृष्ट किया । इनके उपदेशों का दाशनिक' मूल्य ग्रॉका 
जा सकता हे । इन लोगों ने वस्तु के परम्परागत सत्य तथा वास्तव 
सत्य की भिन्नता प्रदर्शित की । इसमें सवश्रेष्ठ विद्वान्‌ प्रोटेगोरस 
Prota¢0728 की यह उक्ति दार्शनिक महत्त्व के कारण नितान्त मान" 
नीय है--“मनुष्य ही पदार्थों का माप है।” आरम्भ में ये सुघीजन 
सचमुच विद्या के विशेष प्रचारक थे, परन्तु जब ये अपने पाण्डिस्य का 
दुरुपयोग करने लगे ओर अपने उपदेशों से लोगों को सच्चे तत्वज्ञान स 
दर ले जाने लगे तब इसका नाम “वितण्डाबाद? का प्रतीक माना जान॑ 
लगा । इन्हीं के युग में ग्रीस के दर्शन का सुवणयुग था जिसम सुकरात) 
( साक्रीटीज्ञ 8०01908 ) अफलातून ( प्लेटो 71910 ) तथा ग्रस्त 
( एरिस्टाटल १॥15५01]6 ) ने पाश्चात्य दशन को अपने मोलिक 
समीक्षणों से सुप्रतिष्ठित किया तथा उन्नत बनाया । 


सुकरात 


सुकरात ( ४३९-३६६ ई० पू० ) पाश्चात्य तत्वज्ञान के हात 
में एक महत््वशाली विद्वान हो गये हें । इन्होंने पूर्वोलरिखित वितण्डा 


वादियों के कुतको का खण्डन कर दशन शास्त्र को नाँच पुनः डाली । 
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इनके समकालान लोग इन्हें सोफिस्टो में मानते थे, परन्तु अपने 
आचार-विचार से ये उनसे नितान्त प्रथक्‌ थे । ये विद्या-दान के लिए 
कोई भी वेतन नहीं लेते थे, तथा अपना उपदेश विशिष्ट व्यक्तियों 
को न देकर सामान्य जनता, विशेषतः नवयुवर्फों, को दिया करते 
थे | सोफिस्ट लोग अपने को विद्वान्‌ ( सोफिस्ट ) कहते थे, परन्तु 
सुकरात अपने को केवल “विद्यानुरागी' ( फिलासोफर ) कहते थे । 
मोफिस्ट लोग व्यावहारिक सत्य की ओर विशेष झुके थे | इसके विपरीत 
सुकरात का मत था कि पदार्थ के वास्तविक सत्यका ज्ञान सम्भव है 
ग्रौर इसे सिड करने के लिए उन्होंने जो पद्धति ग्राविष्कृत की वह 
निगमन पद्धति 1701८४ए९ 11९1100 के नाम से विख्यात है । 
इस पद्धति में विभिन्न विशिष्ट वस्तुओं की परीक्षा कर सामान्यभूत नियम 
का पता लगाया जाता है ओर किसी की नियम की सत्यता तत्र तक 
नहीं मानी जाती, जब तक वह वास्तविक द्रव्यो की समीच्छा से प्रमाणित 
नहीं होता । उनकी दृष्टि में ज्ञान ही सर्वोपरि वस्तु दै। उनकी निष्ठा 
ज्ञान पर इतनी अधिक थी कि उन्होंने धम को भी ज्ञान से ग्रामन्न हा 
माना है अर्थात्‌ धर्म क्या हैं? न्यायभूत पदार्थ का ज्ञान | सुकरात 
की सम्मति में धर्म और ज्ञान में वस्तुतः अभिन्नता रहती है । ग्रज्ञानी 
व्यक्ति धर्म नहीं कर सकता और ज्ञानी अधमं नहीं कर सकता । इस 
प्रकार सुकरात ने ज्ञान और आचार दोनों तत्वों पर जोर दिया है। 
सुकरात केवल मौखिक उपदेश दिया करता था। उसका फोई भी 
लिखित ग्रन्थ उपलब्ध नहीं होता । उसके पट्ट शिष्य प्लेटो के ग्रन्थों 
से उसके गुरु के मन्तव्यौ का परिचय हम मिलता ह । ग्रीस के विद्वानों 
ने लिखित ग्रन्थ के अ्रभाव में सुकरात के ग्राचरण पर हाँ अपने 
सिद्धान्त निर्धारित किय हैं। सुकरात सदा प्रसन-चित्त प्रफुळ-वदन 
रहता था और बड़ी सादगी से ग्रपना जीवन व्यतीत करता था। 
आचरण के इन ग्रंशों पर आग्रह करने से ग्रीस में दो दाशंनिक 
सम्प्रदाय उत्पन्न हुए । एरिस्टिपस .308011[]0प5 और उसके सम्प्रदाय 
( सीरेनिक 97787८ ) वालों ने सुकरात की प्रसन्न-चित्तता के 
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आधार पर यह सिद्धान्त निकाला कि आनन्द ही जीवन का परम 
ध्येय है । इस मत का नाम हे सुखवाद (हेडोनिजम Hedonism) । 
ऐण्टिस्थेनीज /71111:116165 तथा उसके सम्प्रदाय ( सीनिक ) 
के लोगों ने सादा जीवन को ही परम ध्येय माना ग्रोर सुकरात के सादा 
जीवन को अपने सिद्धान्त का व्यावहारिक ग्राधार माना । परन्तु 
सुकरात का दार्शनिक जगत्‌ में महनीय कार्य हे- ज्ञान की प्राप्ति के 
लिए निगमन पद्धति का प्रयोग तथा उससे साध्य क्षत्य-ज्ञान की उप- 
लब्धि की सम्भावना । 
प्लेटो ( ४२७ ३० पूर्व--३४७ ३० पूर्व) 

सुकरात के शिष्यो में प्लेटो ही सर्वश्रेष्ठ था । पश्चिमी तत्वज्ञानियों 
में यह अपनी भोतिक कल्पना; उदात्त विचार, लोकोत्तर ज्ञान के लिये 
सबसे अधिक प्रसिद्ध दे। उसके ग्रन्थ दर्शन तथा साहित्य दोनों दृश्यों 
में ग्रत्यन्त उपादेय तथा श्रलौकिक प्रतिमा-जन्य हैं ! उसके ग्रन्थ कथनो- 
पकथन शेली में निवद्ध हैं और इस शेली में निबद्ध ग्रन्थों के आदशभूत 
माने जाते हैं । प्लेटो के तत्त्वज्ञान के विषय में अनेक महत्त्वपूर्ण सिद्धा'त 
हैं। इन्हें दो प्रकार की सत्तायें मान्य हैं। एक हे व्यावहारिक सत्ता 
श्रौर दूसरी हे वास्तविक सत्ता। जो जगत्‌ हमारे ज्ञान का विषय है वह 
परिवतनशील हे । एकाकार रूप से नहीं रहता । वास्तविक सत्ता का 
जगत्‌ एकाकार है और कभी परिवर्तनशील नहीं होता । इन्होने पूवः 
गामी दो युनानी दाशनिकों के मत को ग्रपना कर अपना सिद्धान्त 
स्थिर किया । प्रोटेगोरस ने इन्द्रियग्राह्म जगत्‌ की सत्ता मानी थी । 
परन्तु प्रत्यक्ष के द्वारा सच्चे ज्ञान को असंभव बतलाया था । प्लेंटा न 
इसे माना परन्तु साथ ही यह भी माना कि इस प्रत्यक्षगम्य जगत्‌ की 
व्यावहारिक सत्ता है । सुकरात ने लोगों की राय को किसी विषय 
में इकट्ठा कर तथा इन्द्रियजन्य ज्ञान को एकत्र कर अपनी निगमन 
पद्धति के द्वारा उनके सामान्य रूप को ग्रहण किया | यह ही दै 
उनका बोध ( 0८९) और यही सत्य दै । प्लेटो ने गुरु # 
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इस सिद्धान्त को अपनाया और इसे वे प्रत्यय ( [0९8 ) के नाम 
से पुकारते हैं | प्लेटो का यह प्रत्यय अनुमवजन्य ज्ञान का सामान्य रूप 
नहीं हे ओर न यह भौतिक पदाथ की समष्टि हे । यह सर्वथा 
ञ्रभोतिक हे । जिस प्रकार बाह्य जगत्‌ श्रनुभत्र का विषय है, उसी 
प्रकार प्रत्यय प्रज्ञा के द्वारा गम्य हे । ग्रनुभव-जन्य ज्ञान, जो हमें 
इस व्यावहारिक जगत्‌ में हुआ करता है, इस प्रत्यय का ही ग्रनुकरण 
हे । भौतिक द्रव्य स्वयं सत्य नहीं है। वह इसी सत्यभूत विचार- 
लोक का एक क्षीण ग्राभास हे। यह विचार-लोक ही वस्तुतः सत्य 
है| यह पहला अवसर है कि प्लेटोने पश्चिमी दशन में सत्ता की 
श्रमौतिक कल्पना उद्‌भावित की | इस प्रकार इनकी सम्मति में वास्त- 
विक सत्ता प्रत्यय ( श्राईडिया ) की ही है । 


जगत्‌ परिणामशील है । श्रतः इसका ज्ञान सम्मावना-कोटि ही में 

श्रा सकता है । यह ज्ञान कभी सच्चा नहीं हो सकता । इसीलिये प्लेटो 
को जगत्‌ के ज्ञ न के प्रति एक प्रकार का ग्रनादर-भाव है। उनकी 
कल्पना है कि सुटि के खष्टा मूल में ईश्वर वर्तमान हे रौर यही ईश्वर प्रत्यय 
( 1९० ) के अनुसार ्राकाश में श्रसत्‌ से सत्‌ की सृष्टि किया करता 
है | प्लेटो की कल्पना में जगत्‌ एक महान्‌ जीवित वस्तु हे जिसका 
शरीर तो हृद्य है परन्तु आत्मा अदृश्य है । विचार ( 1069 ) स्वतः 
पूर्ण हे। परन्तु उनके द्वारा उत्सन्न जगत्‌ ग्रपूण है । इसका क्या 
कारण है ? प्लेटो का उत्तर है कि इस जगत्‌ का ग्राच्छादक ऐसा 
श्राकाश हे जो “त्यय? को पूरा रू से जगत्‌ में आने नहीं देता | इसी 
लिये संसार अपूर्ण जीव के विषय में प्लेटो को विचित्र कल्पना 
। मनुष्य की आत्मा उभय जगत के साथ सम्बन्ध रखती हं । परि- 
णामी जगत के साथ वह इन्द्रियजन्य ज्ञान तथा इच्छा क द्वारा सम्मन्ध 
रती है, और वास्तव जगत के साथ वह प्रज्ञा के द्वारा सम्बन्ध रखती 
है । इस प्रकार प्लेटो आत्मा में तीन विभाग की कल्पना करते हैं- 
(१) प्रज्ञा, (२) इच्छा, ( ३) विषयवासनः। इन तीनों का 
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:समुच्चय ही ्रात्मा के नाम से पुकारा जाता हे । आत्मा असर हे और 
वह प्राणि-शरीर में श्राता जाता हे । इस श्रावागमन के अनेक प्रमाण 
मिलते हैं । 
नैतिक जीबन से मानव जीवन पूणा होता हे । प्रेय में लिप्त होना 
मानव जीवन का उद्देश्य नहीं | श्रेय की प्राप्ति ही अन्तिम उद्देश 
श्रेय; की प्राप्ति होते होते मनुष्य पूण हो जाता हं । प्लेटो ने ज्ञान, शौर्य, 
आत्म-संयम तथा न्याय-परावणता को चार मालिक सद्गुण माना है | 
“उनके राजनीतिक विचार भी बड़े सुन्दर -हें। मनु के अनुसार वे भी 
चातुर्वण्ये की कल्पना मानते हें । इस प्रकार प्लेटो ने सिद्धान्त तथा 


१०५ छु २" 


व्यवहार दोनों के महत्त्वो का समीक्षण बड़ी सुन्दरता से | 
अरस्तू (३८४ ३० पू्व-३२२ ३० पूर्व) 
संसार के प्रभावशाली बिचारको में श्ररस्तू का स्थान विशेष रूप 
से गणनीय है । इन्होंने जो कुछ लिखा उसका प्रभाव पश्चिमी जगत्‌ के 
इतिहास में आज भी किसी न किसी रूप में विद्यमान ही है। उस 
समय तक ज्ञात समग्र सामग्री को एक साथ ग्रन्थ में एकत्र कर देने के 
कारण उनके ग्रन्थ विइवकोष के समान हैं और ग्ररस्तू की स्वयं मौलिक 
विचारराशि विस्तार तथा प्रभाव में विशेषतः स्पृहणीय हे । अपने गुरु 
प्लेटो को अ्रपेत्ता अरस्तू अधिक अनुभववादी तथा यथा थवादी थे। इसका 
अभिप्राय यह है कि इन्द्रिय-ज्ञात संसार के प्रति इनकी समधिक श्रद्धा थी 
परन्तु फिर भी जगत्‌ की सत्ता मानकर भी ये अन्य प्रकार की भी सत्ता 
मानने से पराङमुख नहीं थे । ज्ञान के लिए (0000६ या 1068 के 
हत्त्व को ये स्वीकार करते थे | परन्तु यथार्थवादी होने के कारण ये 
भौतिक जगत्‌ से भिन्न तथा स्वतंत्र विचार-लोक को मानने के लिये उद्यत 
नहीं थे | उनका सतत उद्योग यह दिखलाने को था कि सत्ता के तथा 
ज्ञान के जगत्‌ को संयुक्तरूप से व्यक्त करनेवाले जाति तथा व्यक्ति में 
परस्पर सामज्ञस्य तथा श्रविरोध दे । उन्होंने द्रव्य तथा आकार की 
कल्पना से समप्र जगत्‌ की व्याख्या करने का इलाधनीय उद्योग किग्रा 
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है| ्राइश्रोनिया के प्राचीन वि शारकों में केवल द्रव्य पर जोर दिया था । 
उधर पाइथेगोरस तथा प्लेटों ने आकार को महत्त्व दिया है। परन्तु. 
श्ररस्तू की मान्यता हे कि वे परस्पर सम्बद्ध हैं । श्राकार द्रव्य में ग्रन्त- 
हिंत दै जैते जाति व्यक्ति के भीतर विद्यमान रहती हे । वे दोनों एक 
दसरे से अलग नहीं किये जा सकते | इस प्रकार इन्होंने प्राचीन ग्रीक 
विचारों में अविरोध दिखलाने का प्रयल किया है। अरस्तू की हृष्टि में. 
जगत्‌ के समस्त पदाथ इन्हीं दो वस्तुओं--आकार तथा द्रव्य--से 
बने हुए हैं | इनमें भी आकार प्रधान दै, द्रव्य सहकारी है । द्रव्य वस्तु 
का श्रपूणं रूप दे । ग्राकार पर पहुँचने के लिये द्रव्य की प्रवृत्ति होती 
। आकार तथा द्रव्य का परस्पर भेद भिन्न-भिन्न रूप से हुआ करता. 
। मूर्ति में संगमरमर तो द्रव्य है आर मूर्ति बनाने वाले के द्वारा" 
किया गया रूप उसका आकार हे । मनुष्य का शरीर द्रब्य है तथा 
पाचन, चिन्तन आदि प्रवृत्तियों का संघात आकार है । श्ररस्तू की दृष्टि 
में एक ऐसी वस्तु विद्यमान है जिसे हम प्रकृति की सोपान-परम्परा कह 
सकते हैं ग्रर्थात्‌ किसी मी ग्राकारहीन द्रव्य से श्रारम्म कर यदि हम 
सोपान-क्रम से बढ़ते जायँ तो हम जगत्‌ के मूल में एक ऐसे पूर्ण व्यक्ति 
तक पहुँच जाते हैं जो कथमपि द्रव्य न होकर केवल आकार ही श्राकार 
दे | यही है इश्वर । अरस्तू के दृष्टि में ईश्वर खश नहीं हे क्योंकि द्रव्य 
और ग्राकार दोनों ही नित्य हे । तथापि ईश्वर ही समस्त इच्छाओं 
तथा कामनाओं का केन्द्र है। वह इस जगत्‌ का श्रचलित संस्कारक है. 
और उसके प्रति प्रेम ही वह साधन है जिसके कारण यह जगत्‌ घूमता 
रहता हे । 

इसी सिद्धान्त से सम्बद्ध है अरस्तू की हेतुचतुष्टय की कल्पना | . 
प्रत्येक प्राकृतिक वस्तु अपने निर्माण के लिये चार कारणों की ग्रपेक्षा 
रखती है ( १) | उपादान कारण, ( जैसे घडे के लिये मिद्टी ), (२) 
असमवायी कारण --( जैसे घडे का आकार ) ( ३ ) निमित्त कारण 
( वह साधन जिसके द्वारा द्रव्य वह आकार ग्रहण करता है) जैसे 
कुम्भकार का दण्ड तथा चक्र श्रादि । ( ४ ) लक्ष्य-जिस उद्धव सः 


“पै 
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किसी वस्तु का निर्माण होता है जेसे घडे के लिये पानी का भरना | 
अरस्तू का कहना है कि एक ही स्थान पर चारों कारण" उपस्थित 
नहीं होते। उपादान तथा निमित्त कारण के आधार पर वस्तु की 
व्याख्या की जाती हे । ओर इन्हीं कारणों की व्याख्या करने से भौतिक 


| 
विज्ञानों की उन्नति हुई है। चतुथ कारण की व्याख्या करने में मध्य 
युगी इसाई दार्शनिकों में बड़ा मतभेद है । 

श्ररस्तू दार्शनिक होने के श्रतिरिक्त एक महनीय वैज्ञानिक था | 
उसने विज्ञान के विविध अंगों पर कुछ लिखा है । परन्तु जीव-विज्ञान 
( B10105 ) में उसका ग्रन्वेषण नितान्त वैज्ञानिक तथा उपादेय 
रहा है | मनोविज्ञान के भी श्रनेक सिद्धान्त आविष्कृत किये थे | मनुष्य 
की वास्तविक शक्ति ज्ञान तथा विवेक के कारण है । विज्ञान आत्मा का 

है | ज्ञान से प्रथक्‌ आत्मा का कोई रूप नहीं हे। वह ज्ञान को दो 
प्रकार का मानता हैः--( १ ) अनुभवाधीन ज्ञान ( २) अनुभव निरपेक्ष 
ज्ञान | इनमें पहले की अपेक्षा दूसरा झुद्धतर है | मनुष्य का आचार के 
साथ विशेष सम्बन्ध श्ररस्तू मानता है । मनुष्य में अनुभव ओर विवेक 
होने के कारण मनुष्य का ध्यान आचार पर जाता दै । आचार धर्म 
ओर ग्रधम दुराचार है । 


सुकरात्‌, प्लेटो श्रोर ग्ररस्तू-ये तीनों यूनान के बड़े भारी दाशे- 
निक थे । पश्चिमी जगत्‌ में दर्शन तथा विज्ञान की नाना धाराओं का 
मूल इनके ग्रन्थों में उपलब्ध होता है | 


१ इन चारों के अंग्रेजी नाम क्रमशः ये है--(1) Material 
Cause, (IT) Formal Cause, (IIT) Efficient Cause 
(IV) Final (१858 । नैयायिकों की कारण कल्पना से इनसे 
अनेक अंश में साम्य है | 
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यूनान-रोमन युग 


अरस्तू के अनन्तर पश्चिमी जगत्‌ में दर्शन तथा विज्ञान के ऊपर 
वेचार करनेवाले तच्वज्ञानियों की एक विशिष्ट परम्परा जाग्रत होती 
। रोमने ग्रीसको जीत लिया, ग्रीस की स्वतन्त्रता जाती रही परन्तु 
इस युग में उसकी सभ्यता का विस्तार हुः्रा । रोमने ग्रीस को राजनेतिक 
क्षेत्र में अवश्य ही परास्त किया परन्तु संस्कृति के क्षेत्र में वह ग्रीस के 
हाथों परास्त हो गया । इस युग में यूनानी तथा रोमन सम्यताओं का 
सम्मिश्रण चरम उत्कर्ष पर था । यह युग ्राठ सौ वर्षां तक रहा 
( ३२२ ई० पूव ४७६ ई० )। इस काल की विशेषता थी मानव 
बुद्धि का तिरस्कार ग्रौर संशय का उदय । ्ररस्तू के पीछे का दशन 
मुख्यतः नेतिक या घार्मिक है । स्टोइक, एपिक्यूरियन तथा संशय- 
वादी-ये समस्त मत जीवन की नेतिक समस्याओं के सुलभाने में 
व्यस्त थे । आचार ही इनका मुख्य विषय था । व्यावहारिक जीवन को 
सुखमय बनाना ही इनका ध्येय था । मन की शान्ति और बाहरी बन्धनों से 
ग्रात्म-सुक्ति के ऊपर ये समग्र सम्प्रदाय आग्रह रखते थे | सुखवादियों 
ने परिणामवाद के सिद्धान्त का ग्रहण किया, स्टोइक लोगों ने सर्वेश्वर- 
वाद्‌ तथा विश्ववाद का श्राश्रय लिया | संशयवादियों ने मानव बुद्धि 
के द्वारा सत्य की खोज करने में संशय प्रकट किया । स्टोइक लोग अपने 
श्राचार के लिये विशेष विख्यात हुए । उनको कल्पना में यह विश्व एक 
जीवधारी वस्तु है जिसका शरीर भी है और आत्मा भी है| यह एक ओर 
समग्र है । समस्त वस्तु इसी के ही अ्रंग हँ | प्रकृति सावभोम बुद्धि से 
समन्बित है और उसका अनुकरण मनुष्यमात्र का कतब्य हे । इसीलिए 
उनका ्रादश है प्रकृति के अनुसार जीवन बिताना । वे संसार मं भ्रातृ 
भाव? के उपासक हैं | उनका कहना दै कि सब मनुष्य भाई भाई हैं ओर 
ईश्वर ही उनका पिता है। इसी समय में ग्रीस के मुख्य शहर सिकन्दरिया 
में पश्चिमी दर्शन के ऊपर पूर्वी धर्म का प्रभाव पड़ा और इस प्रभाव के 
बल पर एक नवीन सम्प्रदाय की उत्पत्ति हुई जिसका नाम है नियोप्लेटो- 


ज 
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निजम ( ]९७० 7181011591) ) | इस मत म॑ दशन तथा धर्म का 
अभूतपूव सम्मिश्रण था । इस मत के अनुयायी प्लाटिनस (२०४-७० 
ई० )का नाम विशेष विख्यात दै । सिकन्दरिया दशन तथा विज्ञान का 
केन्द्र रहा । उसने गणित, ज्योतिष, रसायनशास्त्र आदि नाना विज्ञानो 
के ग्रन्वेषण में पश्चिमी जगत्‌ में प्राचीन काल में अग्रसर रहा | ई० सन्‌ 
के ग्रारम्मिक पाँच शताब्दियों में यह धर्म तथा दर्शन के क्षेत्र में नेता 
था | इसाई मत के प्रचार से इसे गहरा धक्का लगा | इसाई मत धर्म 
और दर्शन दोनों का विरोधी था। फलतः ५२६ ई० में रोमके राजा 
जस्टिनीयन ने सिकन्दरिया के विद्यालय को सदा के लिये बन्द करा 
दिया । इस प्रकार पश्चिमी दर्शन के इतिहास में वडे ही प्रौढ, उन्नत, 
तथा उपादेय युगका श्रवसान हुश्रा ओर श्रव जगत्‌ के सामने दो ही वस्तु 
रह गई, अज्ञान का गाढ़ ग्रन्धकार और इसाई धम की विशिष्ट प्रभुता । 


SR) 
मध्य युग 


ध्य युग में अरबी तथा यहूदी ओर इसाई तत्वज्ञानियों का नाम 
विशेष खूपसे आता है । मुसलमानी विचारको में प्रधान थे अलकिन्दी 
(नवम शतक), ्रलफराब्री (६५० ई०), अबीसीना (६८०-१०३७ ई०) 
तथा ्रवेरोज ( ११२६-११८६ ई० ) | प्रथम तीन तो बगदाद में रहते 
थे और अन्तिम स्पेन के कारडोवा नगर में | इन लोगों ने श्ररस्तू के. 
कतिपय सिद्धान्त तथा प्लेटो के कतिपय तथ्यों को ग्रहण कर अपना मत 
स्थापित किया । इसाई बिचारको में स्काटस एरिजेना, एन्सेल्म, टामस 
ऐक्वाइनस, तथा डंस स्कॉटस मुख्य थे। इनमें श्रन्तिम दो दार्शनिक 
विशेष प्रख्यात हैं । इनका मुख्य उद्देश्य था दशंन के साथ इसाई 
मजहृव के सिद्धान्तों का सामझ्जस्य दिखलाना ओर इसी प्रसंग म 
इन्होंने अनेक सिद्धान्त निकाले जिनका व्यावहारिक मूल्य ग्राजकल 
बिलकुल ही कम है | 
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(३) 


अवाचीन काल 


योरप के इतिहास में सोलहवीं शताब्दी का मध्य भाग जागति या 
पुनरुत्थान का युय माना जाता दै। इस समय मुसलमान तुर्की ने 
इसाई यूनान पर विजय पाई | यूनान के विद्वान्‌ स्वदेश को छोड़कर 
ली तथा ग्रन्य देशों में फेल गये । उनके सम्पर्क में आने से अन्य 
देशों में यूनानी तत्वज्ञान का परिचय तथा प्रचार हुआ । मध्य-युग 
समाप्त हुआ ओर नवीन युग का मंगल प्रभात हुआ । इसी जाग्रति की 
अवस्था में नवीन विज्ञान तथा दशनों का उदय हुआ । इटली में ब्रनों, 
इंग्लेण्ड में फान्सिस वेकन, ओर फ्रान्स में डेकार्ट आदि ने नवीन 
विचारों को जन्म दिया श्रोर इन्हीं विचारकों के ग्रन्थों के ग्रनुशीलन 

से पश्चिमी जगत्‌ में वत्तमान्‌ दाशनिक युग का आरम्भ होता है 

(क ) सत्रहवीं शताब्दी के दार्शनिक 
डेकार्ट 

डेकार्ट ( 1068091168 ) १५९६-१६५० ई०-पाश्रात्य दर्शन 
के श्रर्वाचीन युग के प्रवर्तक माने जाते हैं | ये गणितशास्त्र के पारगामी 
पण्डित ये । इस शास्त्र के अनुशीलन से ये इस परिणाम पर पहुँचे कि 
गणित के निश्चित गणना का कारण उसकी विशुद्ध ग्रागमन प्रणाली 
हे । गणितशास्त्र के मूल में कतिपय स्वयं सिद्ध” तथ्य हैं और इन्ही से 
आगमन पद्धति के द्वारा नवीन तथ्य अविष्कृत किये जाते हें । डेकाट 
ने दशन के तत्त्वो की समीक्षा के लिये इसी पद्धति का प्रयोग किया । 
उन्होंने देखा कि हम लोग ईश्वर के विषय में सन्देह करते हैं, जगत्‌ 
के अनेक विषयों में सन्देह करते हैं । ऐसी दशा में हमारा सन्देह करना 
तो एक निश्चित वस्तु है । “हम सन्देह करते है-इस विषय में तो कभी 
सन्देह नहीं होता । ग्रत; डेकाट ने सिद्धान्त निकाला कि सन्देह फरने- 
वाली रातमा की सत्ता स्वतः सिद्ध हैं | एतद्विषयक उनका सिद्धान्त 
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२५ lS < 
वाक्य है ९0९४०, ९7६३ ५m = “मे सोचता हूँ, इसलिए में हूँ”? | 


Del 


he 


यही सिद्धान्त डेकार्ट के दर्शन का ्राधारशिला बना । श्रत; डेकार्ट 
ने अपना सिद्धान्त निश्चित किया कि “जो प्रतीति श्रभिव्यक्त तथा 
निश्चित है वह अवश्यमेव सत्य दै।' ईश्वर की प्रतीति नितान्त विशुद्ध 
तथा निश्चित है । अतः वह भी सत्य है । इसकी पुष्टि में उन्होंने सन्त 
ग्रनसेल्म के तको के ्राधार पर तक की मी श्रवतारणा की । ईश्वर 
नितान्त सत्य है। श्रतः वह किसी प्रकार का धोखा नहीं दे सकता । 
जगत्‌ का अनुभव भी विशद तथा निश्चित है | अतः जगत्‌ भी सत्यभूत 
पदार्थ है। जगत्‌ ईश्वर के द्वारा निर्मित है र अतः अपने आधार 
तथा स्थिति के लिए वह ईश्वर पर श्राश्रित है। खट जगत्‌ में दो 
मुख्य पदार्थं हैं--शरीर तथा मन (या विचारक आत्मा )। 
सन्त अगस्टाइन के समान डेकाट इन दोनों को आपस 
में नितान्त भिन्न मानता था, क्योंकि एक का दूसरे के ऊपरर 
किसी प्रकार का सम्बन्ध या प्रभाव नहीं पड़ता हे । मानव शरीर में 
ग्रात्मा ग्रौर शरीर का परस्पर सम्बन्ध एक विचित्र घटना है। इसके 
लिए ईश्वर ही कारण माना जाता हे । ईश्वर को अलौकिक तथा 
असंभावित सहायता से ही ्राव्मा शरीर में गति का माग दिखलाता 
है, उसे उत्पन्न नहीं करता । डेकाट के दर्शन में इससे श्रलोकिकता 
Oeccasi0n2]i8m का उदय हुआ जिसके अनुसार शरीर श्रीर 
आत्मा में किसी प्रकार स्वत; सम्बन्ध नहीं है, प्रत्युत ईश्वर को शन्तः 
प्रेरणा से ही यह सम्बन्ध सम्पन्न होता है । 


हाच्स 


हाब्स 00108 ( १५८८-१६७९ ई० ):—इंगलँन्ड का यह 
दार्शनिक अपने विचारों में पूरा जड़ प्रकृतिवादी था | उसके अनुसार 
जगत्‌ में दो ही सच्चे पदार्थ हैं--द्रव्य और गति, जिनके परस्पर मिलने 
से संसार का प्रत्येक पदार्थ निर्मित हुआ है । यह डेकार्ट की गरन 
सर्गिक कल्पना का विरोधी था और निसर्गवाद का पक्षपाती था । बहे 
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निसर्गवाद पूरा प्रकृतिवाद ही था । संवेदन तथा ज्ञान भी गति के ही 
प्रकार हैं ओर मन ( या आत्मा ) द्रव्यरूप है। ईश्वर इस जगत्‌ का 
प्रथम मूल कारण हे; इस सिद्धान्त का हाव्स ने खण्डन नहीं किया 
परन्तु उसका विश्वास था कि ईश्वर के विषय में हम कोई भी बात नहीं 
जान सकते । द्वाव्स का मुख्य कार्य श्याचार-शाल्ज तथा राजनीति- 
शास्त्र के क्षेत्र में था और वहाँ भी उसने अपने सिद्धान्तो में खण्डन की 
ही प्रवृत्ति जाग्रत की । 


स्पिनोजा 


स्पिनोजा 57००8 ( १६३२-१६७७ )--इस शताब्दी. का 
प्रभावशाली विचारक था । तत्कालीन दार्शनिकों में वही सर्व प्रथम 
बुद्धिवादी दार्शनिक था जिसने मध्य युग के अनिसर्गवाद का 
युक्तियों से खण्डन कर निसरगेवाद तथा बुद्धिवाद का प्रबल तथा 
प्रामाणिक समर्थन किया | उसकी दृष्टि में बाइव्रिल के सत्य को भी 
प्रमाण मानने के लिए तर्क की कसौटी पर भली भाँति कसना पड़ेगा | 
इस लिए हम स्पिनोजा के विचारों में निसर्गवाद तथा बुद्धिवाद को 
साथ-साथ सम्बद्ध पाते हें । परन्तु इसका निसगे तत्त्व हान्स का निसर्ग 
तत्त्व नहीं है | स्विनोजा का 'निसग? स्वयं इश्वर ही उसके निसर्ग 
तत्त्व में भौतिक तथा आध्यात्मिक वस्तुओं के लिए, मानवीय तथा 
दिव्य वस्तुओं के लिए स्थान है | वह स्ेंश्वरवादी था । उसका सिद्धांत 
वाक्य संस्कृत में यह है--विश्वम्‌ इश्वरः, ईश्वरश्च तद्‌ विश्वम्‌ = सब 
ईश्वर है ओर ईश्वर ही सब हे । यही उसका मुख्य सिद्धान्त है । 
इसकी पुष्टि में उसका कथन है कि जगत्‌ के समग्र पदार्थ श्रन्योन्याश्रित 
हें--एक दूसरे के ऊपर ्रबलम्बित हैं, परन्तु कोई ऐसा स्वतन्त्र सत्त्व 
९ SU७5६३॥८९ ) श्रवश्य है जो इन पदार्थों का आधार-स्थानीय है । 
वह कोई बाहरी सत्र नहीं है। बही है प्रकृति \£७7०= ईश्वर ।: 
स्पिनोजा के अनुसार तीन मुख्य परिभाषायें हैं .( क ) सत्त 5005- 
tance, ( ख ) धर्म 471५६९, ( ग ) प्रकार M0९. प्रकृति 
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या ईश्वर एक रूप है, सर्वव्यापक, अनन्त और परिपूर्ण है । यह 
स्थितिशील न होकर गतिशील है । वह जगत्‌ का क्षणिक या बाह्य 
कारण नहीं है, किन्तु वह उपादान और वास्तव सत्ता है । ईश्वर के 
अनन्त धर्म हैं जिनमें दो मनुष्य के गोचर होते हे--( १ ) विस्तार 
रौर ( २ ) ज्ञान | भौतिक पदाथ ओर घटना में विस्तार की अ्रभिव्यक्ति 
प्रकार हैं, मानसिक विचार तथा श्रनुभव ज्ञानशक्ति के प्रकार हैं । ये 
अनन्त प्रकार कभी नष्ट नहीं होते, क्योंकि वह इश्वर जिसके ये प्रकार 
हूँ सर्वदा विद्यमान रहता हे । स्पिनोजा का इश्वर देहधारी व्यक्तित्व 
सम्पन्न नहीं हैं, ञ्रपितु व्यक्तित्व से ऊपर 9५7 ]]९50181 हे । 
तथापि इस कारण वह ग्रल्प भक्ति का भाजन नहीं है। उसके मत में 
जीव जब ईश्वर तथा विश्व के एकाकार का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तब 
उनके हृदय में उसके लिए बौद्धिक भक्ति तथा प्रेम का उदय होता है। 
स्पिनोजा के अनुसार यही मानव जीवन का लक्ष्य है । 
स्पिनोजा के सिद्धान्त की तुलना हमारे वेदान्तियों से की जा सकती 
हे । स्पिनोजा का मत हमारे विशिष्टाद्वेत मत से आश्चर्यजनक साम्य 
रखता है, परन्तु उनमें अन्तर यहीं है कि रामानुज का ईश्वर चित्‌ ओर 
अचित्‌ से विशिष्ट होने पर सगुण हैं, स्पिनोजा का मूल सत्त्व निगुण 
है। जिस प्रफार शंकराचाय एक सत्ता ब्रह्मरूप से मानते हैं, स्पिनोजा 
भी यही मानता है। उसका ईश्वर निगुण है, तथापि वह अद्वैतियों के 
निर्गुण ब्रह्म की समता नहीं करता, क्योंकि विस्तार को ईश्वर का धर्म 
मानने पर वह वस्तुतः निगुण कैसे माना जा सकता है? 
लाइबनिज 
लाइबनिज 1.९1072 ( १६४६-१७१६ ई० )--इस जमन 
तत्त्वेचा ने 07841871 शक्त्यणुवाद को प्रतिष्ठित किया । इनकी 
दृष्टि मै जगत्‌ के समस्त पदार्थ, साथ साथ दिक भी किसी प्रकार की 
वास्तव सत्ता नहीं रखते, प्रत्युत ये मन की अनुभूति के भीतर प्रतीति- 
मात्र हैं। पदार्थो की सत्ता उनके अनुभव पर आश्रित है। श्रता व 
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पदार्थों की मानसिक सत्ता मानते चित्त ( ग्रात्मा ) ही एकमात्र 
वस्तुतच्व हे । जगत्‌ में शक्त्यणु ( चिद्बिन्दु ) ही सर्वत्र विद्यमान हैं। 


इनमें एक प्रकार को ही चेतना शक्ति नहीं हे; कुछ तो सुप्तावस्था में 
हैं, कतिपय स्वप्नलोक के समान चैतन्य से सज्जित है। कतिपय 
शक्त्यणु जाग्रत हैं ओर विशुद्ध ज्ञान से सम्पन्न हैं। परन्तु ईश्वर 
( शक्त्यणुञ्रों का शक्त्यणु ) अतीब तीव्र तथा ग्रतिशय क्रियाशील 
चेतन्य से मण्डित हे | इश्वर को हम आत्माओं का श्रात्मा या उपनिषत्‌ 
के शब्दों म॑ “चेतनश्चेतनानाम्‌? चेतनों का चेतन कह सकते हैं । शक्त्यणु 
संख्या में श्रनन्त हैं तथा क्रम में मी अनन्त हैं । शक्त्यणु स्वतः परिपूर्ण 
है । उसे दूसरे से किसी प्रकार का ग्रहण-त्याग नहीं होता । ईश्वर ने हो 
इन्हें उत्पन्न किया है ओर उनकी सृष्टि ही इतनी अ्रनुपम है कि जीवों 
में प्रत्येक प्रकार से सामज्ञस्य तथा ग्रानुकूल्य बना रहता है | ऐसा 
प्रतीत होता है कि उसने समय को ठीक एक साथ रखने के लिए 
श्रनेक घड़ियों को चला र्ला है । इसी प्रकार जीव किसी प्रकार अपना 
जीवन नितावें, दूसरे जीवों से उनका जीवन अनुकूल ही रहता है । यह 
इश्वर को व्यवस्था का सुपरिणाम हे । लाइबनिज़ की दृढ़ धारणा है कि 
श्रन्तिम सत्ता एक है और जीव नित्य हैं। इसकी सिद्धि अनेक युक्तियों 
के बल पर उसने की है | 


लाक 


लाक [००९ ( १६३२-१७०४ )- इस अनुभववादी दार्शनिक 
ने एक नवीन तथा आवश्यक विषय की ओर विद्वानों की दृष्टि 
श्राकृष्ट की । अबतक दार्शनिक लोग तत्त्वज्ञान या धम के विषय में 
नाना प्रकार की धारणायें कल्पित करते थे, परन्तु लाक की दृष्टि में 
मानव बुद्धि (प्रज्ञा) के सामर्थ्यं की मीमांसा प्रथमतः आवश्यक है कि 
यह इन विषयों की पर्याप्त समीक्षा कर सकती हे या नहीं । ग्रनुभूति के 
समीक्षण से पहिले उसके साधनभूत बुद्धि की समीक्षा ग्रावश्यक दै । 
शान की अवधि जानना जरूरी है । क्या ज्ञेय है ओर क्या श्रेय है ? 
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यह जानना पहिले ग्रावश्यक हे । इसीलिए लाक ने प्रज्ञापरीक्षा के 
विषय में विचारपूरां ग्रन्थ लिखा । इनके समीक्षण का फल यह हेः 
(क) हमारा ज्ञान संवेदनों पर आश्रित रहता ६ । हमारी प्रज्ञा 
संवेदनों की व्याख्या करती हे, संवेदनां को एक समूह में जोड़ती हे, 
परन्तु उनमें स्वयं कुछ जोड़ नहीं सकती । ( ख ) वस्तुओं में दो 
प्रकार के वर्ग होते हैं--( १ ) मुख्य (= विस्तार, आकार, घनत्व, 
संख्या और क्रिया); (२) गोण ( रूप, रस, गन्ध, शब्द ) 
संवेदन अधिक से श्रधिक मुख्य धर्मो की अ्रनुकृति हैं । गोण 
धर्मो के संवेदन बाह्य वस्तु की ग्रनुक्कति नहीं हैं, प्रत्युत ये मुख्य धमं 
के द्वारा हम में उत्पादित श्रान्तर अनुभव या मानसिक अनुभूति हैं। 
( ३) पदार्थों ( शरीर श्रौर आत्मा ) का हमारा बोध कल्पनामात्र 
हे | इन्द्रियजन्य अनुभव शरीर और आत्मा के स्वरूप का बोध नहीं 
कराता | इसलिए, हम नहीं कह सकते कि आत्मा एक भौतिक सत्ता है 
या आध्यात्मिक पदार्थ है । ( ४ ) फलतः हम किसी भी पदार्थ के बस्तु 
तत्त्व, सार बस्तु को नहीं जान सकते | अपने अनुभव तक ही मानव 
सीमित रहता हे । अनुभव से हम इतना ही जानते हैं कि हमारी केवल 
सत्ता है, हम विद्यमान हे । इससे अतिरिक्त हम कुछ नहीं जानते । 
प्रतिभा के बल पर ही हम आदि कारण के रूप में ईश्वर का ग्रस्तित्व 
जान सकते हैं | लाक के श्राचारसम्बन्धो विचारों में भी अ्रनुभववाद 
भरा हुआ है | इनके दरशन में ईश्वरवाद का स्थान है। इनके मत से 
ईश्वर भी उन्हीं कार्यो को भला समझता दै, जिसके करने से कर्ता को 
सुख और समाज की स्थिति हो । इसलिए ईश्वर की इच्छा के ग्रनुसार 


~ 


चलना ही हमारा धर्म हे । 


सत्रहबीं शताब्दी के ये पाँच दार्शनिक अपने मौलिक विचारों तथा 
कल्पनाओं के लिए विशेषतया मान्य हें । जिन सिद्धान्तो की इन्ही 
समीक्षा की उन्हीं की ओर श्रगली दो शताब्दियों के तत्ववेत्ताओं ने 
अपना विचार प्रवतित किया | 
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(ख ) अठारहूबीं शताव्दी के दार्शनिक 

सत्रहवीं शताब्दी में यन्त्र-विज्ञान ( ]1601811105 ) ने विशेष 
उन्नति की । यह जड़ द्रव्य ओर गति के द्वारा ही समग्र जगत्‌ के 
निर्माण तथा घटनाओं, की व्याख्या करता है । यन्त्रविज्ञान के सिद्धान्त 
का उपयोग तत्कालीन विद्वानों में दशन के तत्त्वो की समीक्षा के लिए 
भी किया | फलतः उस शताब्दी के दर्शन में जड़ देहवाद का सिद्धान्त 
ही सवत्र व्यापक था | 

बर्कले | 

इसी सिद्धान्त का खण्डन बिशप बके Bishop Berkeley 
( १६८५-१७५३ ई० ) का मुख्य कार्यं था | उनका सिद्धान्त जड- 
देहवाद का विरोधी श्रध्यात्मवाद ( 1068811511 ) था । उन्होंने लॉक 
के ग्रनुभववाद को स्वीकार कर उनके आधार पर नवीन तथ्यों का 
अनुसन्धान किया । इन्होने सिद्ध किया कि मुख्य गुणों या ग्रवान्तर 
गोण गुणों के सम्वेदन अथवा प्रत्यय ( 1669 ) बाह्य वस्तु की प्रतिकृति 
( ५०७9 ) नहीं हे, क्योंकि बाह्म वस्तु नाम की कोइ भी चीज संसार 
मं नहीं ये श्रान्तरिक श्रनुभूतिमात्र हैं। प्रत्यय प्रत्यय की ही 
समानता रख सकता है जड़ पदाथ अथवा उसके गुणों की नहीं । ऐसी 
दशा में बाह्य वस्तु की सत्ता मानना श्रप्रामाशिक तथा श्रनावश्यक है । 
स्वयं लाक का भी इस विषय में यही कहना है कि द्रव्य का ज्ञान स्पष्ट 
रीति से किसी को नहीं हो सकता । इस पर बर्कले का कथन है कि यदि. 
द्रव्य का ज्ञान हो सकता है, तो वह गुणां के द्वारा ही जाना जा सकता 
है | हम गुणों के बाहर नहीं जा सकते । यदि खड़िया में से सफेदी, 
आकार, विस्तार, भारीपन ्रादि गुण निकाल दिये जाय, तो बच ही 
क्या रहता है ? बकले के अनुसार ज्ञान में आना अथवा अनुभव का 
विषय होना ही “सत्ता? है। उनका मूल सूत्र है सत्ता दृष्टि है (11938 6४ 
0९0०101 ) । अनुभूति होना ही घट की सचा है। यदि घट हमारे 
ज्ञान में नहीं ग्रा रहा है, तो क्या प्रमाण है कि वह विद्यमान है ? जब 
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पदार्थों का अनुभव नहीं होता, तब या तो वे एकदम श्रमाव रूप हैं 
अथवा किसी नित्य चेतन पुरुष के ही मन में उनकी सत्ता विराजती है। 
प्रश्‍न किया जा सकता है कि जब पदाथ प्रत्ययमात्र हैं, तब क्या कारण 
चे नियमित रूपसे कोई न कोई प्रभाव या काय उत्पन्न करते हैं। इसके 
उत्तर में उनका कहना है कि ईश्वर ने मनमाने ढंग से वस्तुओं और उ 
प्रत्ययों का परस्पर सम्बन्ध स्थापित कर दिया है। ग्रत; सत्य वस्त॒यें हे 
ईश्वर, ईश्वर के द्वारा सृष्ट चेतन व्यक्ति या जीव, ओर अनेक प्रत्यय या 
अनुभूति जो एक विशिष्ट परम्परा में ईश्वर के द्वारा निदि'्ट की गइ हे। 
इनकी ही सत्यता सर्वतो-भावेन मान्य है, बाह्य वस्तुओं की नहीं । बकले 
का मत बौंद्धों में विज्ञानवाद से मिलता-जुलता हे । दोनों बाह्य पदाथ 
की सत्ता न मानकर केवल प्रत्यय या विज्ञान को ही सत्ता मानते हैं । 


हस 
० 
हम 1प0116 ( १७११-५६ ई० )-ह्यूम का कहना हे कि 


ha ~ 


ब्लाक ओर बकले के विचारों का पर्यवसान “संशयवाद” में हे। लाक ने 
पनी समीक्षा के द्वारा वतलाया कि बुद्धि के द्वारा हम किसी भी पदार्थ 
के मौलिक सारको जान नहीं सकते | बकले ने दिखलाया कि भौतिक 
वस्तु या भौतिक कार्यकारण मिथ्या है, जीवों की सत्ता पर इन्होंने 
आग्रह दिखलाया । इस पर ह्यूम का कहना है कि जिस प्रणाली से 
बर्कले बाह्य सत्ता का निषेध करते हैं, उसी के द्वारा मानस सत्ता का 
भी निषेध भली भाँति किया जा सकता हे | बकले आत्मा की सत्ता 
प्रतिभान ( 1110101) ) के आधार पर मानते हँ परन्तु ह्यूम कहता 
है “जब कभी में उस वस्तु के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध में आता हूँ जिसे 
अपना स्वरूप ( ञ्रात्मा ) कहा जाता है जो में किसी विशिष्ट प्रत्य 
ज्ञान पर ही फिसल पड़ता हूँ । अपने “स्व? को में कभी नहीं पकड़ पाता 
हुँ” | परिवर्तनशील अनुभवों का आवागमन ही सत्य वस्तु दै । जगत्‌ 
में केवल सम्माव्यता ही विद्यमान है, निश्चितता नहीं । श्रतः श्रात्मा 
बुद्धि से अननुभूत, अस्थिर) श्रज्ञात पदाथ दे । अनुभव सत्य है, न 
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अनुभव कर्ता ओर न श्रनभवगम्य वस्तु । ह्यूम स्वयं अपने को संशय- 
बादी? ( 50९010 ) कहता है । 


काण्ट 


काएट 14811 ( १७२४-१८०४ )-ह्यम की विचार धारा का 
'परवसान था--संशयवाद । संशयवाद ने प्रत्यय ( या विचार ) रौर 
बाह्य जगत्‌ के बीच एक गहरी खाई उत्पन्न कर दीं। ग्रब तक के 
दाशंनिकों के विचार का परिणाम था विषयी श्रौर त्रिय की भिन्नता, 
बाह्य जगत्‌ श्रौर ग्रान्तर जगत्‌ का पार्थक्य | काएट ने यह खाई पाट 
दी । उनका सिद्धान्त था rancendalism विश्वातीतता । इन्होंने 
ज्ञान की मीमांसा बड़े विवेक के साथ की है | काण्ट ने मानसिक 


शक्तियाँ की समीक्षा के लिए तीन विवेचनात्मक ग्रन्थ लिखे--( १) 


*. 


बुद्धि के सम्बन्ध में शुद्धबुद्धिपरीक्षा ( Critique of Pure 


१९७६०1 ), (२) संकल्प के सम्बन्ध में कुल - बुद्धिपरीक्षा 
( Critique of Practical Reason ), (३) भावना के 
सम्बन्ध में निर्णीय-परीक्षा ( Critique of Judgment) । ये 
तीनों ग्रन्थ उच्च कोटि के माने जाते हें । काण्ट की दृष्टि में मनुष्यों में 
ज्ञान की दो शक्तियाँ होती हैं | पहली हे इन्द्रिया और दूसरी हे बुद्धि । 
इन्द्रिय शक्ति ( 8९18101119 ) का काम तरह तरह के असम्बद्ध 
संवेदनों को प्रस्तुत करना है और बुद्धि का काय हे प्रस्तुत किये गये 
संवेदनराशि ( 56156-1191111010 ) में विभिन्‍न सम्बद्ध स्थापित 
करना ।-यदि बुद्धि इस प्रकार का सम्बन्ध स्थापन न करे, तो हमें किसी 
प्रकार का अनुभव ही नहीं हो सकता । हमारा सारा ज्ञान बुद्धि की बारह 
संज्ञाओं द्वारा व्यवहृत होता है । जितने प्रकार की तकशास्त्र की प्रतिशार्ये 
हो सकती हैं, उतनी ही संज्चायँ ( (9092011685 ) हैं। निणयों के 
चार मुख्य वर्ग है- परिमाण, गुण, सम्बन्ध और प्रकार । इनमें प्रत्येक 
के तीन-तीन भेद हैं। इस प्रकार काण्ट के अनुसार संज्ञायें बारह प्रकार 
की होती है | काण्ट के मन्तब्यानुसार अनुभव को हम दो भागों में 
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समझ सकते हें-श्रनुभेव का एक तत्त्व द्रष्टा के बाहर रहने वाला बाह्य 
जगत्‌ है और दूसरा तत्त्व अर्थात्‌ सम्त्रन्थो का खोत हमारी बुद्धि है। 
इस प्रकार प्रत्येक अनुभव में दोनों तत्वों का समन्वय रहता है। ग्रतः 
वे अनुभववाद तथा बुद्धिवाद के सामञ्चस्य के पुरस्कर्ता हैं । 

वस्तु सत्ता दो प्रकार की होती दै-- 


(१ ) अनुभ्नव-निरपेक्ष » 11011 जिसके उत्पादन में ग्रनुभव 
की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसके अभाव में अनुभव स्वतः 
~ 


श्रसम्भव हो जाता है | देश रोर काल, द्रव्य, गुण, कार्य, कारण आदि 
सम्बन्धों के ज्ञान की गणना इसी श्रेणी में की जाती हे । 


( २ ) अनुभव-सापेक्ष 2 08४०7107 इन्द्रियों के द्वारा प्रस्तुत 
पदार्थो की सत्ता का परिचायक अनुभव ही होता हे । अनुभव इनके 
विशुद्धरूप को प्रकट नहीं करता, प्रस्युत पूर्वनिदिष्ट सम्बन्धो के द्वारा 
इनका विक्त रूप ही ्रभिव्यक्त करता है । प्रज्ञामें शुद्ध वस्तु (Thing- 
in-1४७९ ) के प्रकट रहने का सामर्थ्य नहीं है | जगत्‌ में उसकी जो 
प्रतीति होती है उसी के प्रकट करने की क्षमता प्रज्ञा में है । कुछ पदाथ 
्रनुभव के ब्रिल्कुल बाहर होते हे जैसे ईश्वर और भविष्य जीवन । 
बुद्धि न तो इन्हें सिद्ध कर सकती है ओर न ्रसिद्ध । वे बुद्धिगम्य न होकर 
श्रद्वागम्य होते हैं | उनका अस्तित्व श्रद्धा बतलाती है । इश्वर, इच्छा- 
स्वातन्त्र्य और ्रमरत्व--ऐसे विषय हैं जिनका अस्तित्व तक के बल 
पर सिद्ध नहीं किया जा सकता, परन्तु व्यवहार की सिद्धि के लिये इन्हें 
मानना ही पड़ता है । कृति-बुद्धि की परीक्षा से काण्ट इस सिद्धान्त पर 
पहुँचता है कि आचार का विषय श्रनुभव से स्वतन्त्र होता है ।- इनके 
मत से कतव्यकर्म बही है जिसे यदि सत्र लोग करें तो किसी प्रकार की 
बाधा न पड़े | ऐसा कतंब्य कम किसी लाभ के लिए नहीं किया जाता» 
बल्कि कर्तव्य बुद्धि से करना चाहिए | कर्तव्य के साथ शक्यता की 
भावना भी लगी हुई रहती है। यदि कर्तव्य कर्म मनुष्य की शक्ति के 
बाहर होते हैं, तो मनुष्य उनके लिए उत्तरदायी नहीं होता । कर्म के 
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विषय में काण्ट का मत भगवद्‌गीता के कर्मयोग के साथ विशेष 
मिलता है । कमण्येवाधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन--गीता कहती है 
श्रौर यही काण्ट का भी सिद्धान्त दे ( Categorical Impera- 
(1४७ )। जिस प्रकार बाह्य जगत्‌ की सत्ताका प्रमाण हमें भौतिक 
विज्ञान के द्वारा उपलब्ध होता है, उसी प्रकार ईश्वर तथा ग्रमरता 
का प्रमाण हमें नेतिकता की स्वतन्त्र सत्ता के वल पर मिलता है । 


(ग) उन्नीसवी शताब्दी के तत्त्ववेत्ता 


अध्यात्मवाद--मानव विचारधारा के इतिहास में इस शताब्दी 
का बहुत ही अधिक महत्त्व है। महत्व का कारण यह है कि अनेक 
विचारों के खोत इस युग में उत्पन्न होते है ओर ये ही आगे चलकर 
विराट रूप धारण कर लेते हैं। इस युग की प्रधान विचारधारा है-- 
अध्यात्मवाद ( 10691151) ) महामति काण्ट ने वस्तुतत्त्व या कूटस्थ 
या शुद्ध वस्तु ( ॥॥॥1॥1112-111-108९11 ) के विषय में मनमानी कल्पना 
करने के विरोध में बिचारको को चेतावनी दे दी थो, परन्तु उनके ग्रन्थों 
में उपलब्ध विचारों से तच्वज्ञानियो को प्रेरणा मिली शर उन्होंने इसी 
विषय की ओर अपने विचारों का प्रवाह ग्रग्रसर किया | काण्ट ने 
जिसका निप्रेध किया था. उसी को ओर इस युग के विचारक आगे 
बढ़े । ऐसे. बिचारको में तीन तत्त्ववेत्ता नितान्त विख्यात हैं-फिक्ते, 
शेलिंग ओर हेगल । 
फिक्ते ( Fich९; १७५५-१८१४ ई० )--काण्ट के पश्चाद्वर्ती 
जर्मन दार्शनिकों में ग्राद्न दाशनिक था । उसने काण्ट के सिद्धान्त 
को ही प्रकारान्तर से विकसित किया । उसके सिद्धान्त में काण्ट ओर 
स्पिनोजा के सिद्धान्तों का समन्वय दीख पड़ता हे । काणट के समान 
वह नैतिक ग्राद्शं को स्वीकार करता है ओर स्पिनोजा के समान वह 
दोनों जगत्‌ की एकता को मानता है । ग्रक्षेत तत्त्व ओर स्वातन्त्र्य 
' नेतिक तत्त्व तथा अध्यात्म तत्व की एकता उसके सिद्धान्त का मुख्य 
आधार है । फिक्ते के अनुसार सत्ता हे श्रेयस्‌, शुद्ध संकल्प) तथा नेतिक 
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आत्म तत्त्व । साधारण जन इस दृश्यमान जगत्‌ को ही वास्तव शौर 
सत्य मानते हैं, परन्तु फिक्ते के श्रनुसार यह केवल मूल तत्त्व की प्रतिलिपि 
या अनुकरणमात्र है | सबसे श्रेष्ठ तत्व जहाँ से हम लोग आते हैं और 
जिधर हम लोग जाने का प्रयत्न करते हैं सत्ता नहीं, प्रत्युत कर्तव्य- 
परायणता है | यह वह पदार्थ है जिसके विषय में हम है” नहीं कह 
सकते, प्रत्युत 'होना चाहिए? कह सकते हें । इस दृष्टि से विचार करने 
पर सत्ता नामक कोई पदार्थ नहीं है | जिसे हम पदार्थ के नाम से 
पुकारते हैं वह तो केवल श्राभास-मात्र है । यह तो समग्र प्रगति है 
इच्छा है । निरपेक्ष तच्च ग्रथवा कार्ट का शुद्ध वस्तु तत्त्व “शुद्ध संकल्प? 
{ Pure Wil] ) ही हे, जो नेतिक प्रत्यय का एक प्रतिनिधि है । यह 
समग्र जगत्‌ इसी मूल तत्त्व “शुद्ध संकल्प’ का विकास मात्र है। इस प्रकार 
दाशनिक विचार इसी बात में है कि हमें अपने हृदय में तथा दूसरे के 
हृदय में विश्वास दिलाना है कि सत्ता कुछ भी नहीं है, कत व्यपरायणुता 
ही सब कुछ है । इस प्रकार फिक्ते का मुख्य सिद्धान्त हे--नेतिक संकल्प 
को श्रद्वतता ( Monism of the moral will ) 
फ्रिकते के दर्शन का सार यही है कि ग्रहं-ग्रात्मा (£80) अनात्मा 
( जगत्‌ ) को पैदा करता है और ्रनात्मा ग्रात्मा के ज्ञान का विषय 
बनकर ग्रह को स्पष्टता प्रदान करता है । ग्रह को श्रपनी पूणं शक्तियों 
के त्रिकास के लिए श्रनात्मा की आवश्यकता होती है | ग्रनात्मा आत्मा 
से ही एक प्रकार की श्रनुद्बुद्ध दशा में उत्पन्न होता है। उत्पत्ति के 
समय श्रहं को “श्रनह? का (\07-९९०) का ज्ञान नहीं होता । ग्रनहं 
अपने श्रस्तित्व के लिए सदा ग्रह की ्रपेक्षा रखता है, क्योंकि विषयी 
आत्मा के द्वारा बिना ज्ञात हुए ग्रनात्मा की सत्ता ही नहीं रहती | 
आर ग्रह को भी अनहं की आवश्यकता रहती है, क्योंकि बिना ग्रनहं 
को सत्ता रहे ग्रह का ज्ञान हमें पूर्ण रूप से हो नहीं सकता । इस प्रकार 
फिक्ते के विचारों का निष्कर्ष यह है--बस्तु-तत्व भी मन की ही उपज 
है। समग्र अनुभव जगत्‌, केवल आकार ही नहीं, निरपेक्ष श्रात्मा 


( ब्रह्म ) के द्वारा उत्पन्न किया जाता है । निरपेक्त ग्रात्मा अपने को 
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दो भागों में विभक्त करता हे--ज्ञाता ( जानने वाला आत्मा ) और 
ज्ञेय ( ज्ञान-गम्य पदाथ )। जीव की नेतिक पूणंता के लिए यह आव- 
व्यक होता है कि विषय की सत्ता अवरोध के रूप से मानी जाय ओर 
इन्हीं अ्रवरोधों को दूर कर उन्नति करना ग्रात्मा का ध्येय होता है । 
इसी कारण नाना जीवों की सत्ता है, नहीं तो परस्पर नेतिक आचरण 
करने का अ्रवसर ही प्राप्त नहीं हो सकता । परन्तु ये जीव वस्तुतः नाना 
नहीं दें | ये एक ही नेतिक व्यवस्था या संस्थान (१10131 0१९) 
अथवा वैदिक भाषा में “ऋत? के श्रभिब्बंजना मात्र है । यही “बहत? हो 
निरपेक्ष तत्व, ईश्वर या ब्रह्म रूप है । 
शेलिङ्ग 

शेलिङ्ग ( 5116111118; १७७५-१८५४ ई० ) फिक्ते के शिष्य होने; 
पर भी दाशनिक विचारों म॑ उससे पाथक्य रखता है। ये फिक्ते के 
निरपेक्ष बस्तु के पूर्वोक्त सिद्धान्त को सत्य नहीं मानते । फिक्ते का तो 
यही मत था कि कूटस्थ्य तत्त्व आत्मा ही दै ओर यही अपनी ग्रनिच्छा 
से तथा अ्रनजान दशा में इस जगत्‌ ( अनात्मा ) को उत्पन्न करता हे 
तथा अपने स्वतन्त्र तथा ज्ञानपूर्वक किये गये उद्योगों से उसे श्रपने 
वश में करता हे । शेलिंग को यह मत ग्राह्म नहीं है। ग्रनुद्बुद्ध या 
अनजान दशा में जगत्‌ की सृष्टि ग्रात्मा से मानने का ग्रथ यह है कि. 
ग्रात्मा सृष्टि काल में ग्रज्ञ है, परन्तु यह तो ज्ञानात्मक आत्मा के स्वरूप 
को हानि पहुँचाता हे । क्या ग्रज्ञ आत्मा हो सकता हे ? दूसरा दोष 
यह भी ठहराता है कि आत्मा ओर श्रनात्मा ग्रन्योन्याश्रित कल्पनायें 
हे--विषयो की सत्ता हो, तो ज्ञातारूप आत्मा माना जाय । उघर ज्ञाता 
आत्मा सिद्ध हो, तो शेय संसार भा सिद्ध हो । फलतः यह कहना ग्रनु- 
चित है कि आत्मा की उत्पत्ति अनात्मा से हुई? या आत्मा की 
उत्पत्ति अनात्मा से हुई 

इसलिए शेलिंग का निरपेक्ष तत्व ( 45010० ) ग्रह तथा 
अनहं--आत्मा तथा अनात्मा-दोनों से परे, एथक तथा स्वतन्त्र है । 
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क्योंकि पूर्वोक्त अन्योन्याश्रय दोष के कारण न तो आत्मा ही स्वयंभू 
तथा स्वतन्त्र है, और न श्रनात्मा ही । ओर यह निरपेक्ष तत्त्व दोनो 
का मूल दे जहाँ से ग्रात्मा भी निकलता हैं और अनात्मा भी निकलता 
है । ग्रतः शेलिंग के ग्रनुसार न तो ग्रात्मा से श्रनात्मा की उत्पत्ति हुई 
( जैसा संविद्वादी मानते हैं ) श्रोर न अनात्मा से ही आत्मा का उदय 
हुआ ( नास्तिकवादी ), प्रत्युत ये दोनों आत्मा और अनात्मा-मूल 
तत्व फी सांसारिक सृष्टि हैं जिनमें वह स्वयं व्यंजित र । ज्ञान की 
पूर्णता के लिए दोनों का ज्ञान ग्रावश्यक होता हे । थ्रत; रोलिंग की 
दृष्टि में दर्शन के दो भेद हैं--श्रात्मशासत्र ग्रौर प्रकृतिशास्त्र । शेलिंग 
का मूल तत्त्व फिक्ते की कल्पना से विलक्षण है । मूल तत्त्व न तो आत्मा 
ही ओर न॑ ग्रनात्मा ही है, यद्यपि वह इन दोनों का कारण है। वह 
एक निगुण निरपेक्ष सत्ता है जिसमें विरोधी भावनाओं का समन्वय 
होता है । ग्रत; हम एक वाक्य में कह सकते हैं कि रोलिंग का निरपेक्ष 
तत्त्व ( जो भ्रद्वेतवादियों के निगुण ब्रह्म के समान हे ) ज्ञाता ओर 
ज्ञेय अथवा विषयी और विषय ( काण्ट ) की, अथवा ग्रह और अनहं 
( किञ्ते ) की ञ्रथवा विचार ओर विस्तार ( स्पिनोजा ) की समन्वय 
भूमि है । 

रोलिंग की (प्रकृति? कल्पना नितान्त उदात्त है। वे प्रकृति को 
जीवित, चेतन मानते हैं | यदि ऐसा नहीं होता, तो वह जीवित प्राणियों 
को किस प्रकार जन्म देती । प्रकृति “विचार? की ही वाह्य ग्रमिव्यक्ति 
है । प्रकृति में सब॑त्र सुव्यवस्था दृष्टिगोचर होती है । चेतन तथा प्रकृति 
सौन्दयं तथा श्रमिरामता से परिपूर्ण है । मन निरपेक्ष तत्त्व की उपलब्ध 
बुद्धि या क्रिया रूप से नहीं करता, बल्कि प्रकृति तथा कला में सॉन्दय 
की भावना के रूप में ही करता हैं। कला, धर्म तथा दैवी स्फूर्ति एक 
ही वस्तु है और ये दर्शन से भी श्रेष्ठ हैं क्योंकि तत्त्वज्ञान ईश्वर की _ 
कल्पना करता है; कला तो साक्षात्‌ ईश्वर है । ज्ञान भगवान का कोल्प- 
निक सान्निध्य है, कला भगवान्‌ का वास्तव सान्निध्य है । दार्शानक 
जगत्‌ में रोलिंग का वैशिष्ट्य यह है कि उन्होंने प्रकृति की वास्तव सत्ता 
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एक प्रकार से प्रमाणो से उद्धार कर परिपुष्ट किया--उद्धार किया 
श्रध्यात्मवादी कल्पनाओं से जो पकृति को केवल श्रामासमात्र मानती 
थीं । भातिक जगत्‌ सवत्र सौन्दय तथा लालित्य से परिपूर्ण है और 
यही सॉन्दय-भावना उसके स्वतन्त्र अस्तित्व का प्रवल समर्थक प्रमाण 
हे। जिस प्रकार मन निरपेक्ष तत्त्व ( ब्रह्म ) की ग्रमिव्यक्ति दे, उसी 
प्रकार प्रकृति भी उसकी एक श्रभिव्यक्ति हे। इसका फल यह हुआ कि 
निरपेक्ष तत्व न तो मन हे, न भोतिक पदाथ, यद्यपि वह अपने को इन 
दोनों के द्वारा श्रभिभ्यक्त करता हे । फलतः शेलिंग के मन्तब्यानुसार 


मूल तत्त्व एक श्रज्ञात वस्तुतच्व के रूप में प्रकट होता है | 
>: 
हगल 


हेगल ( [९६९] १७७०-१८३१ ई० )--जर्मनी के उच्चकोटि 

के विचारको में श्रप्रगणय हैं । कार्ट की अपेक्षा ही उनका नम्बर दूसरा 
है, परन्तु व्यापक प्रभाव तथा महत्त्व की दृष्टि में वह काण्टका समकक्ष 
तत्त्ववेत्ता है। हेगल की “वस्तु-तच्व' की धारणा पूर्वोक्त दोनों दाशे- 
निकों से विभिन्न तथा स्वतन्त्र है । फिक्ते के अनुसार वस्तुतत्त्व आत्मा 
जो अज्ञात कृति-शक्ति से प्रपञ्च की उत्पत्ति करता है ओर श्रनन्तर 
स्वतन्त्र तथा ज्ञानपूर्वक उद्योग से उस प्रपञ्च को अपने वश में कर 
लेता है। शेलिंग के अनुसार वह परम तत्त्व तो ग्रात्मा है और न 
अनात्मा, बल्कि दोनों का मूल कारण है, जिसमें ज्ञाता ओर ज्ञेय के 
विरोध का पर्यवसान होता है। यह निर्गुण तत्त्व है जिसमें समग्र 
विरोधों का अन्त हो जाता है । हेगल का मत इन दोनों से भिन्न है । 
उनके अनुसार आत्मा और अनात्मा का मूल कारण सत्ता को ग्रति- 
क्रमण नहीं फरता, प्रत्युत इस सत्ता के भीतर ही वह रहता है। मन 
श्रौर प्रकृति एक प्रकार के आवरण नहीं हैं जिनके पीछे असंग तथा 
निर्जीव ईश्वर छिपा हुआ रहता है, प्रत्युत वे ईश्वर के परिवधमान 
प्रकार हे । निरपेक्ष ( ब्रह्म ) निष्क्रिय नहीं है, वह सक्रिय है । वह मन 
तथा प्रकृति का ग्राधार तत्त्व नहीं है, बल्कि वही क्रमशः प्रकृति और 
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आत्मा के रूप में अपने को परिणत करता है। यह क्रमिक विकास 
पदार्थो की यह शाश्‍वत उत्पत्ति वही निरपेक्ष तत्त्व है । शेलिंग के ग्रनु- 
सार पदार्थ ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं जो इसी कारण पदार्थो से प्रथक सत्ता 
रखता है अर्थात्‌ रोलिंग का ब्रह्म पदार्थों से निरपेक्ष स्वतन्त्र तथा प्रथक्‌ 
रहता है, परन्तु हेगल का ब्रह्म प्रक्रिया-स्वरूप हे । यह क्रिया तथा 
जीवन उत्पन्न नहीं करता, बल्कि वह स्वयं क्रिया ओर जीवन रूप ही 
होता है । वह वस्तुओं तथा पदार्थो को श्रतिक्रमण नहीं करता, प्रत्युत 
वह पदार्थो में भी व्याप्त रहता है । वह मानव बुद्धि को भी अतिक्रमण 

हीं करता | इसी सिद्धान्त को हम भारतीय दशन को शब्दावली में 
. कह सकते हैं कि देगल का ब्रह्म विश्वातीत? न होकर “विश्वानुग” है । 
बह ब्रह्म ही बुद्धि-तच्व है जो निर्जीव पदाथ और सजीव प्रकृति के रूप 
में विकसित होता हुआ अन्त में मनुष्य रूप में विकसित होता हे । 


हेगल की हृष्टि में बुद्धि के क्रम को निश्चय करने वाला तकशास्त् 
ही मुख्य शास्त्र हैं | देगल की यह प्रसिद्ध उक्ति हे) कि जो कुछ वास्त- 
बिक या तात्विक है वह बुद्धिमय ( २41078! ) है श्रोर जो कुछ 
बुद्धिमय या बुद्धिगम्य है वह वास्तविक है । इस उक्ति का तात्पर्यं यह 
है कि श्रनुभव-जगत्‌ के समग्र क्षेत्रों में बुद्धि का राज्य विराजमान दे । 
वैज्ञानिक लोग तो भोतिक जगत्‌ के क्षेत्र में ही बुद्धि का राज्य मानते 
हैं, परन्तु हेगल इससे भी आगे बढ़ता है । वह जीव-जगत्‌ श्रोर चेतना- 
जगत्‌ को भी बुद्धि तत्त्व ( नियमशीलता ) का श्रषिष्ठान मानता हैं | 
उसकी दृष्टि में मानव बुद्धि तथा विश्‍व प्रक्रिया में व्याप्त बुद्धितच्व एक 
ही है। इसका अभिप्राय यह है कि विश्व की प्रत्येक घटना पूर्णतया 
नियन्त्रित तथा नियमित रहती है । और इसकी सूचना देती है हमारी 


बुद्धि । हमारी बौद्धिक धारणायें केवल हमारी ही धारणाय नहीं हैं; 


१ “The real is rational, and the rational 13 
real.» 
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बल्कि वे वस्तु सृष्टि के नियमों की प्रतीक हैं। इस प्रकार बुद्धि तथा 
विश्व में; ज्ञाता तथा ज्ञेय मे, कोई दवेत नहीं हे । ये दोनों एक ही बुद्धि 
तत्त्व ( 1,69501 ) की ग्रमिव्यक्तिया हैं । 


हेगल इस विश्व-प्रक्रिया में क्रमिक विकास मानता है। बुद्धि तत्त्व 
क्रमशः विकसित होकर पूणत्व प्राप्त करता हे । जो बुद्धितत्व बिइव में 
व्याप्त है वह सरल एकाई न होकर एक समष्टि है । विश्व के बुद्धि तत्त्व 
हो वह पूण प्रत्यय? ( 901५६९ 1068 ) के नाम से पुकारता 
। हमारी बोद्धिक धारणायें अपूण तथा सदोष हैं, परन्तु इन सव का 
पयवसान वही पूण प्रत्यय हे जो विश्व में व्याप्त हो रहा है। हमारी 
बौद्धिक कल्पनाये पूर्णत्व की ओर क्रमशः विकसित होकर ्रागे बढ़ती 
रहती हैं | इस विकास का नियम है--वाद ( 1110515) प्रतिवाद 
( Antethesis) तथा संवाद ( ७9116» ) के द्वारा ही 
धारणा जगत्‌ इस पूण प्रत्यय की ओर विकसित होता है। यदि किसी 
विषय में हम एक अपूर्ण धारणा रखें, तो कोई विपरीत धारणा उसका 
खण्डन कर देती है। इसके ग्रनन्तर एक तीसरी धारणा उपपन्न होती 
है जिसमें पूर्वोक्त दोनों का सामज्ञस्य या समन्वय हो जाता है। इसी 
प्रकार से विकसित धारणाओं का पर्यवसान पूण प्रत्यय में सम्पन्न हो 
जाता है। हमारी समग्र धारणायें एकांगी हैं; पूर्ण प्रत्यय एकांगी न 
होकर सम्पूर्ण, समग्र तथा एकमात्र समञ्जस ( Self-consistent ) 
होता है। 
जगत्‌ की प्रक्रिया नियमों के श्रनुकूल है और इनमें सवव्यापी 
नियम है द्वन्द्व-न्याय ( 021९०४८ )। निषेध या विरोध किसी 
धारणा को रोकता नहीं है, बल्कि उसे थ्रागे बढ़ाने में सहायक होता 
हे । निषेध विश्व की प्रेरक शक्ति है और वह विकास में पूर्णतया सहा- 
यक है । यह निषेध गति का श्रवरोध नहीं करता, प्रत्युत उसे अग्रसर 
होने में सहायता देता है। निषेध बिरोधों को दूर कर उनमें समन्वय 
उसन्न करता है | इस प्रकार हेगल के मत में यह समग्र जगत्‌ पूर्ण 
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प्रत्यय की ओर अग्रसर हो रहा है। अतः पूण प्रत्यय या परत्र द्विः 
र झ विश्व 


प्रक्रिया का नियामक हेतु हे | वही ग्रन्तिम लक्ष्य हे जिसकी ओर जगत्‌ 
का प्रत्येक पदार्थ आगे चल रहा है तथा वहाँ पहुँच कर ्रपनी पूर्णता 
प्राप्त करता है । यह पूणता पूर्व से ही सिद्ध है । जगत्‌ का यह गति 
शील विकास ही मायाजन्य है, भ्रम है, वास्तविक नहीं हे । हेगल १ 
प्रपञ्च को मिथ्या मानता है | विश्व की सत्ता व्यावहारिक दृष्टि से ही है 
पारमार्थिक दृष्टि से नहीं । इस प्रकार हेगल का दशन श्रद्वेत वेदान्त के 
सिद्धान्त के निकट तक पहुँचता है । 

हेगल की विचारधारा बड़ी व्यापक है। उसने समग्र विश्व की 
मीमांसा या व्याख्या करने का श्लाधनीय प्रयत्न किया है। मन की 
मीमांसा करते समय वह स्वातन्त्र्य ओर ज्ञान को चित्त का धर्म मानता 
है | ये दोनों धम धीरे-धीरे विकसित हुए हँ । मन तीन प्रकार का है- 
व्यक्तिगत ( 8०७]९०४७ ), समाजगत ( 0}९०६।९) तथा 
निरपेक्ष मन ( 410501010 111110 ) | सृष्टि के आरम्मिक काल में 
व्यक्तिगत मन का समय रहता है जब व्यक्ति ग्रन्थ विश्वास तथा पशु 
प्रवृत्तियों का शिकार बना रहता हे | बुद्धि तत्त्व के उदय होने पर वह 
मन सामाजिक मन के रूप में परिणय हो जाता हे | व्यक्ति समाज की 
व्यवस्था में वद्ध हो जाता हे । सन्तानोत्पत्ति जो पूर्व अनियमित 
रूप से थी नियमबद्ध बन जाती है ओर “विवाह? की संस्था तैयार होती 
है। बदला लेने की प्रबृत्ति अब कानूनी दरड के रूप में विराजती है | 
स्थूल धारणा सूक्ष्म बन जाती है। इसी युग में समाज का श्रभ्युदव 
होता है--विवाह, परिवार और राष्ट्र का जन्म इसी काल में होता है । 
मनुष्य सृष्टि के आरम्म में व्यक्तिमात्र था जो अपनी वैयक्तिकता के 


4 The consummation of the infinite end con- 
sists merely in removing the illusion which 
makes it seem yebunaccomplished 

Wallace : Logic of Hegel P. 351 
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भीतर ही सीमित था ( व्यक्तिगत मन ); तदनन्तर वह अपने से बाहर 
ज्ञाता है; अन्य व्यक्तियों को अपना सहयोगी समझ कर समाज तया 
राष्ट्र का संगठन करता है। यह हुई दूसरी दशा ( सामाजिक मन ) । 
नन्तर वह बाह्य जगत्‌ से अपने को हटा कर अपनी ओर लोट ग्राता 
है ऑर अपनी आत्मा के अ्रन्तस्तल में वह कला या सोन्दर्य के आदर्श 
को, धार्मिक आदर्श वा ईश्वर को, दार्शनिक ग्रादश या सत्य को पाता 
है और इन्हीं तीनों आदर्शो की उपलब्धि में वह निरपेक्ष आत्मा बन 
जाता है और परम स्थातन्त्य का अनुमव करता है ( निरपेक्ष मन ) | 
हेगल ने कला, धम तथा दर्शन के स्वरूप फी गहरी छानब्रीन की है। 
कला के अन्तर्गत उसने कविता तथा संगीत की सुन्दर मीमांसा की है। 
हेगल का यह दर्शन अपनी व्यापकता तथा महत्ता के लिए सदा 
प्रख्यात रहेगा । उसने “इतिहास” की एक नई कल्पना की तथा काण्ट 
के अनन्तर पाश्चात्य विचारको पर अपने सिद्धान्तों की गहरी छाप 
लगाई । आज भी उसका प्रभाव कथमपि न्यून नहीं है । 


फेक़्र 


फेक्कर ( F००h1९;--१८०१-१८८७ )--इनकी प्रधान कीर्ति 
मनोविज्ञान की एक नवीन शाखा के जन्म देने में है । फेक्रर ने 'साइको- - 
फिजिक्स? ( 1289010-0198108 ) की उत्पत्ति पूणं वैज्ञानिक अनु- 
सन्धान के बल पर की । श्रतः वैज्ञानिक जगत्‌ में इनका नाम सदा 
स्मरणीय रहेगा | इनके श्रनुसार भौतिक तथा मानसिक का भेद दृष्टि- 
भेद के कारण है । जो वस्तु अपने लिए मानसिक है, वही वस्तु दूसरे के 
प्रति भौतिक है । भौतिक रूप बाह्य स्वरूप है | प्रपञ्च रूप जगत्‌ के 
भीतर अज्ञात जड़ पदार्थ नहीं है, प्रत्युत हमारे जैसा मानसिक जीवन 
अन्तर्हित रहता है | सब वस्तुएँ बाहर या भीतर मानसिक ही होती हैं । 
इनकी दृष्टि में यह विश्व जीवात्माश्रों का एक समाज है आर 
ईश्वर सर्वश्रेष्ठ सर्वव्यापक आत्मा है । अन्तरंग रूप से सब आत्मायें 
मानस सत्ता धारण करती हैं, परन्तु बाहर की ओर ( बाह्यतः ) वे एक 
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दूसरे के प्रति भौतिक शरीर के रूप में प्रतीत होती हें । जिस प्रकार 
छोटी वस्तुएँ किसी बडी वस्तु के भीतर ग्रन्तनिविष्ट रहती हैं ओर समस्त 
शरीर भौतिक प्रकृति के भीतर समा जाते हैं, उसी प्रकार कुछ ्रात्मायें 
अन्य आत्माओं के भीतर निविष्ट हो जाती हैं ओर ईश्वर की आत्मा 
सब अन्य आत्माओं को अपने भीतर धारण करती है अर्थात्‌ वह 
परमात्मा जीवाध्माओं को अपने में धारण करता हे । जिस प्रकार 
मानव अपने शरीर के द्वारा पृथ्वी के भौतिक संस्थान का एक अंश है 
उसी प्रकार उसकी आत्मा पृथ्वी की आत्मा का एक अंश है ओर 
पृथ्वी की ग्रात्मा विश्वात्मा का एक भाग है । परमात्मा के शरीर की 
अभिव्यक्ति प्राकृतिक जगत्‌ है ओर वह स्वयं आत्मा रूप से जगत्‌ के 
जीवात्माओं में एकत्व को भावना भरता हे । 

लोत्से 1,0026 ( १८१७-१८३१ ) जमनी का निवासी था और 
फेक्रर का ही समकालीन था। उसका प्रभाव १६ वीं शताब्दी के 
उत्तरार्धं में दार्शनिक जगत्‌ पर खूब अधिक था । इन्होंने प्रत्यय मूलक 
सर्वेश्वरवाद के सिद्धान्त की प्रतिष्ठा की है । अन्तिम सत्ता मानसिक 
पदार्थ है । भौतिक जगत्‌ केवल ग्राभासमात्र है जिसे जीवात्माओं ने 
उत्पन्न किया है। इन जोवात्माश्रों को- लोत्से लीवनित्स के समान 
ग्राध्यात्मिक चिद्ब्रिन्दु. ( Spiritual 1101189085 ) मानता है। 
परन्तु इसमें अन्तर इतना ही है कि लाइबनित्स इन चिद्बिन्दुओं को 
स्वतन्त्र पदाथ मानता था, परन्तु लोत्से इन्हें इश्वर का प्रकार या. 
ग्रवस्थांमात्र मानता है । ईश्वर अन्तिम तथा ग्रनवच्छिन पदाथ है । 
इश्वर कतिपय नियमों के अनुसार इस यन्त्रात्मक जगत्‌ के श्राभास को 
पैदा करता है, परन्तु इनका उद्देश्य ञ्रतीव महान्‌ होता है । संक्षेप में 
इस जमन विचारक का यही मत है 


संकल्पवाद्‌ Voluntarism : 
अ्ध्यात्मवादियों की दृष्टि में सत्ता बुद्धितत्व ही है, परन्तु अ्रन्य: 
दार्शनिकों के मत में सत्ता संकल्परूप हे । इन दाशनिकों की विचार; 
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धारा ही अलग तथा स्वत । इस सम्प्रदाय के भीतर चार बंडे-बडें 
दाशनिक हुए--शोपेन दावर, हरवाट, नीलो तथा बुन्ट | 


शोपेन-हावर ( Schopenhauer १७८८-१८६० ) इनकी 
गुरुत्रयी मं प्लेटो के तथा काणट के श्रनन्तर उपनिषदों की गणना की 
जाती हे । इनके सिद्धान्तो पर वेदान्त का खूब प्रभाव पड़ा है। वेदा- 
न्तियों के अनुसार ये भी जगत्‌ के पदार्थो को मायिक मानते हैं। वे 
सत्तात्मक नहीं हैं, प्रत्युत वास्तव सत्ता उनके भीतर व्याप्त रहती है । 
शोपेन-हावर भी ग्रध्यात्मवादी थे, परन्तु इनके ग्रध्यात्मवाद का आधार 
हेगेल आदि पूर्वं जर्मन दार्शनिकों से सर्वथा भिन्न था | ग्न्य किसी 
वस्तु का ज्ञान हमें भले न हो, अपने आप का तो ज्ञान हमें होता ही 
है | हम क्या हैं ? हेगल कहता है--चेतन्य का सार है बुद्धि । शोपेन 
हावर कहता दै नहीं, बुद्धि तो मानव चेतन्य का एक ग्रंगमात्र है। 
चतन्य का सार ह संकल्प, जीवन धारण करने का संकल्प ( ७1] 0 
1४९ )-यह अपूर्व, आकारहीन अभिलाषा हे जो मनुष्यों की 
समस्त प्रव्रत्तियो कौ जननी है तथा हमारे दुःखों की उत्पादिका 
है। जगत्‌ के समस्त पदार्थो में इसी संकल्प का विकाश हमें 
दृष्टि - गोचर होता है। संकल्प की अभिव्यक्ति होतो है प्रथमतः 
प्राकृतिक शक्तियों में ( जैसे ग्राकर्षण्‌, उष्णत्व ग्रादि में), तद- 
नन्तर वनस्पति ओर मनुर्ष्थोमें जीवन की व्यवस्था में, ओर सबसे अन्त 
में सानव-चेतन्य में । इन्हीं शक्तियों की अभिव्यक्ति सोन्दय की अनु- 
भूति के लिए करना कविता, चित्रकला ग्रादि ललित कलाओं का 

य हैं | इस दृष्टि से सब से पूण कला है-संगीत, क्योंकि संगीत 
संकल्पके बाह्य रूपों की सुन्दरतम अभिव्यक्ति है । इतना ही नहीं, 
संगीत शुद्ध संकल्प या इच्छा शक्ति को उसकी विशालता तथा सौन्दर्य 
के साथ पूर्ण रूपेण प्रकट करती है । शोपेनद्दाबर के. मत में संकल्प 
शक्ति सर्वव्यापिनी हे और सब की स्थितिका मूल है। यह कोई 
पुरुष या व्यक्ति नहीं दै, परन्तु यह एक अचेतन शक्ति है जिससे देश 
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कालगत सब चीजें बनी हँ । इसी शक्ति के द्वारा मनुष्य अपनी सत्ता 
पाता है। यही संकल्पशक्ति मनुष्यों में बुद्धि की सहायता से नाना 
प्रकार के प्रत्ययो फो रचती रहती है । 

इनकी दृष्टि में कर्तव्य शास्त्र में दो प्रकार के आदर्श हैं--व्यवहा- 
रिक तथा पारमार्थिक | सच्चा सुख संसार में नितान्त दुलभ है। 
अहिंसा उत्तम वस्तु है । समस्त प्राणियों के ऊपर--श्रबोध पशुओं के 
ऊपर मी--दया करना हमारा धम है । संसार में क्लेश ही क्लेश 
सर्वत्र भरा हुआ है श्रौर इसके विनाश का सच्चा मार्ग है बौद्धधर्म की 
शिक्षा । अर्थात्‌ त्याग और तपस्या के द्वारा क्लेशनाश । शोपेन-हावर 
के अनुसार जीवन का यही लक्ष्य दे--निर्वाण । 

हबौटी छ९0911 (१९ वीं सदी) मनोविज्ञान का विशेषज्ञ था । 
उसने प्राचीन मनोविज्ञान का खण्डन कर एक नवीन धारा चलाई । 
हमारा मानसिक जीवन केवल अनुभव में ही सीमित नहीं होता । हमारे 
मानसिक जीवन का विशेष कार्य अनुद्बुद्ध ग्रवस्था में भी चलता रहता 
है | ह्री ने इस प्रकार अचेतन मन (0०८1०७8 mind) की 
ओर प्रथमतः विद्वानों का आकृष्ट किया । वह शिक्षाशास्त्री के रूप में 
बिशेष प्रख्यात है । 


नीलो NetZ5h९ (१८४४-१६०० ई.)--शोपेन-हावेर के समान 
इसने भी मूल तत्त्व को संकल्प ही माना है, परन्तु यह संकल्प 
जीवित रहने की ही इच्छा नहीं है, प्रत्युत शक्ति पाने की इच्छा है 
(Will (००७ ) । संसार शक्ति की ओर बढ़ रहा है। श्रतः 
केवल जीवित रहने से काम नहीं चलेगा, बल्कि शक्तिशाली बनने से 
हमारे उद्देश्य की पूर्ति होगी । जीवन का संघर्ष सर्व-शक्तिशाली पुरुष 
को सवत्र माननीय तथा नेता बना देगा । उसका सिद्धान्त हे- शक्ति, 
दुबलता नहीं; युद्ध, शान्ति नहीं; प्रौढता, दया नहीं । उस का श्रादश 
मानव हैं ( $५९70.27 ) अधिमानब जो वर्तमान मानवो से 
अधिक शक्तिशाली) प्रौढ तथा सर्वातिशायी है। नीत्शेकी इस शक्ति 
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युज । उस सभ्य 


पभाग से भौतिकवाद की विशेष उन्नति 
ह आध्यत्तवाद को प्रलर उन्नति 
(स चिकार प्रवेश की प्रतिक्रिया शी | इस 
[तपू उन्नति हुई । भौतिक विज्ञान, 
अभ्युदय हुआ ओर इतने नवीन 
डुरान्तरक्ञरो लिछात्तों को खोज प्रयोग के बलपर फी गई फि श्रध्यावा- 
र ्‌ कर दिया गया । इसीलिए 
। वोग्त (१८१७-६५) 
कि जिस प्रकार यक्त से 
र इती प्रकार ज्ञान तथा विचार मस्तिष्क 
[नेर ( १८२४-६६ ) नामक बेज्ञानिक 
किसी दि अवस्था में जड़ प्रकृति से 
अंश स्वतः आविभूत होता 
बाह्य चेतन पदाथ की 
का प्रवाह उत्कट भौतिक- 
। कुछ विचारक भोतिकवाद 
उनकी दृष्टि अलोकिकवाद 
पराळूमुख थी । वे लोग निरतिशय 
न्त में कुछ सोम्यभाव मानने के ये 
डी ओर भी इनका संकेत था । 


Fi 31 


घि थे कोम्ट, मिल तथा 
था कान्ट की ज्ञानमीमांसा 
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कोते ( C०९ ); ( १७८६-१८५७ ई० )--ये ही प्रत्यक्ष 
ज्ञानवाद के प्रतिष्ठापक दार्शनिक थे । काण्ट की तरह इनकी भी धारणा 
थी कि मानव बुद्धि शुद्ध यस्तु का परिचय नहीं दे सकती । वह केवल 
बाहरी जगत्‌ के पदार्थों का ही परिचय दे सकती दै । यदि यह बात 
सत्य है तो दार्शनिको को परब्रह्म आदि श्रेय पदार्थो की खोज से 
विरत होना चाहिए । जो वस्तु बुद्धि-गम्य नहीं हे उसका ग्रन्वेषण 
मृगमरीचिका के समान श्रसंभव तथा अनुपादेय है । विज्ञान का ही 
सत्य वस्तुतः सत्य है। दार्शनिकों को विज्ञान के द्वारा आविष्कृत 
सिद्धान्तो के एकीकरण के लिये सतत प्रयल्नशील होना चाहिये । विद्वानों 
में सबसे उपयोगी हैं समाजविज्ञान | समाज की उन्नति करना ही, मानव 
जीवन का उद्देश्य है। जब ईश्वर ही बुद्धि के द्वारा अगस्य होने के 
' कारण अज्ञेय है तब उसके प्रति भक्ति करने से क्या लाभ ? सच्चा धर्म 
तो मानवता की सेवा ही हे । इस प्रकार कोंते ईश्वर में अविश्वास 
रखने पर भी मानवता का पुजारी है। मनुष्य की सेवा ही जीवन का 
चरम लक्ष्य हैं ओर इसके लिये विज्ञान के सिद्धान्तो का अनुशीलन ही 
विचारको का कतव्य है। कोंते तो फ्रांस के रहनेवाले थे पर इनके 
मत का प्रचार इग्लेंड में विशेष रूप से हुआ । मिल ( १८०६-७३ ) 
अंग्रेज प्रस्यक्ष-ज्ञान-वादियों में सवश्रेष्ठ माने जाते हैं । इनके ऊपर कोम्ट 
की अपेक्षा लॉक का ही विशेष -प्रभाव पड़ा है। उनका तकशास्त्र, उनका 
उपयोगिता-वादी ग्राचारशास्र तथा अ्रथशास्त्र के समग्र सिद्धान्त 
अनुभववाद की भित्ति पर अवलम्बित है | इनका पूरा नाम था जान 
स्टुय्रटं मिल । तर्कशास्त्र को नितान्त प्रामाणिक तथा वैज्ञानिक सिद्ध 
करने के लिये मिलने विशेष उद्योग किया । इन्होंने कार्य-कारण भाव 
की परीक्षा के लिये चार प्रकार की रीतियाँ निर्धारित की हें । श्राचार 
के विषय में ये उपयोगितावाद ( ए011181181118111 ) के श्रनुगामी 
थे जिसमें अधिक से अधिक प्राशियों का सुख हो बही श्रेय है, वही 
कर्तव्य है | उपयोगिता का सिद्धान्त है--अधिकांश लोगों का अधिकतम 
सुख (116 greatest good of the greatest number) | 
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थे सुखो में गुण-भेद को माननेवाले थे । मिल का यह सिद्धान्त साधा- 
रण लोगों के लिये कर्तव्याकर्तव्य के लिये कसौटी हैं। वह समाज, 
राष्ट्र तथा स्त्रियों की स्वतंत्रता का बड़ा ही पक्षपाती था। उसके 


Ie Se fest 


सिद्धान्तों से इंग्लिस्तान में सामाजिक उन्नति में विशेष स्फूर्ति मिली है । 
१०५ 
स्पेन्सर ( 80९1561; ९८२०-१६०३ ) 


उन्नींसवी सदी के मध्य में जीवविज्ञान के सिद्धान्तों की समीक्षा 
“करने से डार्विन नामक प्रख्यात वैज्ञानिक ने विकासवाद ( £४०।५- 
४107 ) के सिद्धान्त को वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा प्रयोग के आधार 
पर निश्चित क्रिया | डार्विन का कहना है कि जीवन स्थूल से सूक्ष्म की 
श्रोर धीरे-धीरे विकसित होता श्राया है । प्रत्येक प्राणी अपने जीवन के 
"लिए अधनी परिस्थितियों से लड़ता ्राया हे । जीवन-संग्राम के द्वारा 
गुणों में विशेष उन्नति होती रहती है। बलवान निर्बेलों को नष्ट कर 
पने को स्थित रखते हे । भागवत में भी इसी प्रकार के मतका 
समथन मिलता हे । जो सबसे योग्य होता है वही इस जीवन संग्राम 
में विजयी होकर बच जाता हे | विकास ही जीवन की सबसे प्रधान 
घटना है । 
स्पेन्सर ने जगत्‌ के समस्त ज्ञान तथा विज्ञान को विकासवादी 
"कल्पना के अनुसार एक विराट योजना में सूत्रित करने का विपुल 
उद्योग किया है । उसने मनोविज्ञान, समाजञ-शास्त्र, कतव्य-शासत्र आदि 
'नाना शास्त्रों के ऊपर अनेक उपादेय ग्रन्थों की रचना की है जिनमें 
:विकासवाद के तथ्य का प्रामाणिक मण्डन है । स्पेन्सर भी मानव बुद्धि 
का क्षेत्र इस दृश्यमान जगत्‌ तक ही सीमित रखता है । उसके अनुसार 
ह संसार एक व्यवस्थित बस्तु के रूप में उत्पन्न हुआ जिसका नाम है 
शक्ति अथवा द्रव्य और गति ; परन्तु जिसका भीतरी स्वरूप अज्ञात दे । 
शक्ति की सार्थकालिका सत्ता ही मूल पदाथ है । शक्ति के नियमों के 
अनुसार द्रव्य का सदा ्रान्तर परिवर्तन हुआ करता है। संसार का 
प्रत्येक अवयव तथा समस्त संसार भी सदा विकास तथा विच्छेद 
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( Diss01ut10n ) इन दो व्यापारों में लगा हुआ है । विकास की 
भी तीन श्रेणियाँ होती हैं--( १ ) शक्ति का केंद्रस्थ होना, ( २ ) भेदी- 
करण ( मूल का बाहरी आवेष्टक से अलग होकर उसमें श्रान्तरिक भेद 
होना ); ( ३ ) स्पष्टीफरण ( भेदों का निश्चित रूप से आपस में सम्बद्ध 
होकर एक सुव्यवस्थित पूण का रूप धारण करना ) विकास तथा 
बिच्छेद से ही जगत्‌ स्थूलरूप से होकर सूक्ष्म रूप तक पहुँचा हे । शक्ति 
का परिमाण तो सदा एक ही समान रहता हे। न घटता है और न 
बढ़ता है | केवल वह भिन्न-भिन्न रूप से जगत्‌ में विस्तारित रहती है । 
इस प्रकार स्पेन्सर ने गतिशास्त्र के. अनुसार विकास का सिद्धान्त माना 
हे । उनके पीछे बर्गसों तथा लायड मागन ने भी विकासवाद को 
अज्ञीकृत किया है परन्तु इन लोगों के विकास को यांत्रिक व्याख्या से 
उन्मुक्त करने का यत्न किया है । ये लोग सष्टि-प्रक्रिया के मौलिक. रूपा 
को स्वतः प्रवृत्त मानते हैं । 


(४) 
आधुनिक युग 


उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में विज्ञान की विशेष उन्नति हुई ॥ 
विज्ञान की नाना शाखाओं को, विशेषत; जीवशास्त्र तथा वनस्पतिशास्त्र 
में किये गये अनुसन्धानों ने मानवज्ञान की सीमा में विशेष वृद्धि कर 
दी । दशनशासतर के ऊपर भी वैज्ञानिक खोज ने अपना विपुल प्रभाव 
जमाया | इसका परिणाम हुआ भूतवादी (1191611911511) दर्शनों 
का उदय । इन दशनों के विशेष उत्थान की प्रतिक्रिया के रूप में 
अध्यात्मवादी दशनों की भ्रभ्युन्नति यूरोप के प्रत्येक देश में हुई। 
इंगलणड में ग्रीन ओर ब्रेडले ने ्रध्यात्मवाद के समर्थन में विद्वत्तापूणं 
थों को रचना की । जमनी के दाशनिकों का ग्रव मूल मन्त्र हुआ 
कैण्ट के दर्शन की विपुल मीमांसा तथा उसीके आधार पर नवीन तच्व- 


ज्ञान का उद्घाटन जिसे “नव्यकाएट मत? N€0-K&1118m के नाम 
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से पुकारते हें । फ्रान्स में बगेसो 678807 नामक प्रौढ़ दार्शनिक ने 
एक नवीन मार्ग को खोज निकाला । इनकी इष्टि में जगत्‌ का मौलिक- 
तत्त्व है जीवन या प्राणशक्ति । जिस प्रकार भूतवादियों का मूलतत्त्व 
जड़ द्रव्य है और ्रध्यात्मवादियों का मूल तत्त्व चेतन्य या चेतनाशक्ति 
है, उसी प्रकार वर्गों की दृष्टि में वह मूलतच्च जीवनी शक्ति है जिसे 
वे Elan ५७1४४) के नाम से पुकारते हैं | जमनी में इसीके समान 
“प्राण्‌-शाक्तिवाद्‌? ५111811811 का प्रचार हुआ जो भूतवादी तत्त्वज्ञान 
की प्रतिक्रिया रूप से उत्पन्न हुआ । इसका श्राशय है कि भौतिक शरीर 
में ब्यापक रूप से निवास करने वाले किसी जीवनतत्त्व को बिना स्वीकार 
किये जीवित वस्तुओं की यथार्थ ब्याख्या हो नहीं सकती । ्रध्यास्मवाद 
ने इटली में श्रपना प्रभुत्व दिखलाया ओर वहाँ के सर्वश्रेष्ठ दाशनिक 
क्रोचे (70८९ जन्म १८६६ ई०) थे जिनका दर्शन “चेतनका तत््वज्ञान! 
(Philosophy ०४ ४0111) नाम से सुविख्यात है। उन्होंने सौदयंको 
दार्शनिक व्याख्या कर भी कोतिं अर्जित को है ओर ललित कला तथा 
काव्य में ये ग्रभिब्यञ्जनावाद ( Expressionism ) के पक्के 
समथक माने जाते हैं। ग्रध्यात्मवाद ने अमेरिका को भी अपना सुदृढ़ गढ़ 
इस शताब्दी में बनाया और इस धारा के सर्वश्रेg अमेरिकन दार्शनिक 
हैं-रायस ( ]. R०८९ १८५५-१९१६ ई० ) | उनका मत अंग्रेज 
दार्शनिक ब्रेडले ( 5720169 ) के मत “निरपेक्ष अध्यात्मवाद/ 
Absolute 16681811 से मिलता जुलता है | इसी समय दूसरे 
अमेरिकन तत्वज्ञानी विलियम जेम्स liam 40९5 ने “ब्या- 
बहारिक उपयोगितावाद? ( Pra m5 ) का प्रतिपादन बडे 
ही प्रामाणिक ढंग से किया । यह तो हुआ अध्यात्मवाद की नाना 
धाराओं का सामान्य निर्देश । [अ 
.भूतवाद के व्यापक प्रभाव को ग्रध्यात्मवाद ने सफलतापूर्वक शान्त 
किया, परन्तु इसके विरोध में प्रतिक्रियारूप से एक नवीन विचार-धारा 
का उदय १6वीं शताग्दीके श्रम्तिम काल में हुआ जो इस बीसवीं 


~ 
त्र 


शताब्दी में विशेष व्यापार रूप से बढ़ती जा रही है | कतिपय विचारक 
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यह मानते हुए भी कि जड़ द्रव्य से मन या ग्रात्मा की उतत्ति मान्य 
नहीं हो सकती आत्मा से जड़ द्रब्य की उत्पत्ति उसी प्रकार श्रमान्य 
तथा असम्भव मानते हें । ्राजकल ग्रध्यात्मवाद की यह प्रतिक्रिया 
ज्ञानमीमांसा के आधार पर खड़ी की गई है। इस विचारधारा का 
नाम है--वस्तुवाद 1१७8911811, इस मत के विभिन्न स्तर हैं, परन्तु इन 
सबों का विश्वास यही हैं कि जड़ द्रव्य मन से बाहर विद्यमान रहता है 
ओर उससे अलग श्रपनी स्वतन्त्र सत्ता रखता है । कतिपय विचचारकों 
ने अपना समग्र दशन इसी मूल पर खडा किया है, परन्तु दूसरे 
विद्वान्‌ ज्ञानमीमांसा से सम्बद्ध विषयों तक ही इसे सीमित रखते हे । 


आधुनिक यूरोपीय तत्त्वज्ञान के दो प्रधान लक्षण दृष्टि गोचर होते 
हैं--( १) नव्य भौतिक विज्ञान का प्रभाव--श्राधुनिक भौतिक 
विज्ञानवेत्ताश्रों की यह धारणा है कि द्रव्य श्रन्तिम मूल दशा में विद्युत्‌ 
के तरगों के रूप मं निमित होता हे। इसी के आधार पर वस्तुवादी 
तच्वज्ञानियों (1९९०७)|४(5) का मान्य सिद्धान्त हे कि सत्ता परिवर्तनशील 
हे, ट्रव्यात्मक नहीं ग्रर्थात्‌ सत्य घटनाओं के परिणाम-रूप हे, नित्य 
्रव्य-रूप नहीं है" । भौतिक विज्ञान ने द्रव्य की कल्पना इतनी विचित्र 
प्रस्तुत की है कि अनेक तत्वज्ञाना मन से उसका तादात्म्य स्वीकार 
करने में कठिनाई बोध करते हैं। फलतः कतिपय विद्वान्‌ एक तृतीय 
१ पदाथ की कल्पना मानने लगे हेंजोनतो मन है ओर न जड़ द्रव्य । 
इसे वे उदासीन द्रव्य \९७६०६] 8(पर्या के नाम से पुकारते हँ । यह 
मन तथा द्रव्य का उत्पादक होने पर भी दोनों से नितान्त विलक्षण है । 
( २ ) आधुनिक तत्त्व ज्ञान की दूसरी विशेषता हे--विकासवाद 

पर विश्वास । यह केवल जीव तत्त्व के पक्षपाती तत्त्वज्ञान (1310115911) 


3 ]रे९8]1565 conceive reality as fluxional 
rather than substantival, that is to say, a8 
consisting of a flux of events rather than 01 


permanent substances. 
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को ही मान्य नहीं हे, प्रत्युत वस्तुवादी तत्त्वज्ञान की भी इस पर पूण 
त्रास्था है । वस्तुवाद विज्ञान के, विशेषतः जीव विज्ञान तथा भौतिक 
विज्ञान के, अनुसन्धानों को अपने यहाँ गौरव देता है और श्राजकल 
विकासवाद का सिद्धान्त जीवविज्ञान में सर्वाविक मान्य है। इसीलिए 
वस्तुवादी तत्त्वज्ञानी श्रन्य दाशनिकों की अपेक्षा विकाश-बाद पर 
ग्रधिकतर श्राग्रह रखते हें | 


इस सामान्य विवेचन के श्रनन्तर कतिपय मान्य तथा महनीय 
तत्वज्ञान की धारा का विवेचन हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। 


ग्रीन Green ( १८१३-१८५२ ई० ) 


इङ्गलेशड में भौतिकवाद के विरोध में उदित ग्राध्यात्मिकवाद 
(1068115111 ) के ्रग्रगण्य तथा मान्य नेता ग्रीन ही थे । इनकी दृष्टि 
में ह्यूम का श्रनुभववाद ओर स्पेन्सर का विकासवाद दोनों मनुष्य के 
चरित्र तथा स्वभाव को व्याख्या करने में नितान्त सदोष हैं । इन 
सिद्धान्तो ने मनुष्य को जड़ भोतिकवाद के हाथ में एक कठपुतली बना 
दिया था जिससे उसके उदांत्त स्वभाव तथा नेतिक ग्राचरण के लिए 
पर्याप्त आधार नहीं था । ये दार्शनिक लोग मनुष्य को भौतिक शक्तियों 
का परिणाममात्र मानते थे । श्रतः मनुष्य के चरित्र तथा स्वभाव को 
विशुद्धि तथा उदात्तता के स्तर पर पहुँचाने के लिए ग्रीन ने अपने 
नवीन मत की प्रतिष्ठा की | 


मानव के स्वभाव की समीक्षा से पहिले उसके चेतन्य के ज्ञान की 
आवश्यकता है । मनुष्य का चेतन्य वस्तुतः आत्म चेतन्य है । मनुष्यों 
को जब बाह्य पदार्थों का ज्ञान होता है, तब दोनों में सम्बन्धो की 
व्यवस्था मन ही करता है। पदार्थ तो बाहरी ही है, परन्तु उनका 
सम्बन्ध आत्मनिर्मित है। इस लिए प्रत्येक ज्ञान सदा मन या आत्मा 
का कार्य अभिव्यक्त करता हे । इस विश्व के मूल में एक श्रध्यात्म तत्त्व 
है और वही इस संसार को भली भाँति जानता है । मनुष्य तो केवल, 
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अंशमात्र का ही ज्ञान रखता है । यही निरपेक्ष तथा शाश्वत द्रात्म- 
चैतन्य ईश्वर है और वह सर्वज्ञ है । मनुष्य इसी शाश्वत चेतन्य का 
अंशमाजत्र है। म्तः वह उसके साथ आंशिक सम्बन्ध रख सकता है | 
इश्वर ही नैतिकता तथा धर्म का साधन हैं ओर अमरत्व का मूल 
खोत है । 

ग्रीन ने इस तत्वज्ञान के आधार पर अपना साध्य निश्चित किया 
है । मनुष्य के लिए श्रात्मोलब्धि ( स्वानुभूति ) ही सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य हे । 
मनष्य अपना परम कल्याण करने में सवथा स्वतन्त्र है । यदि वह अकेले 
अपना हित करना चाहे, तो यह हो नहीं सकता । यह कल्याण समाज 
में रहने पर ही सम्भव है | समाज तथा व्यक्ति का परस्पर घनिष्ठ संबंध 
है । मनुष्य समाज का प्रधान अंग ठहरा । अतः समाज म॑ रहने पर 
ही मनुष्य का मंगल साधन हो सकता है और वह अपने लक्ष्य तक 
पहुँच सकता है । 

ग्राथ्याव्मिकवाद के अनुयायी इङ्गलेण्ड में इनके अतिरिक्त दो 
माननीय तथा विख्यात दार्शनिक थे-त्रोडले 378016ए ( १८४६- 
१६२४) और बोसाँके 303391१0९७ ( श्८४८-१९२३ ) | 
समान्यत; भौतिकवाद के ये विरोधी हैं तथापि इनकी दाशनिक दृष्टि म 
पर्याप्त विभेद है । अमेरिका के भौतिकवाद के विरोध में'नवीन मत के 
प्रचारक विशिष्ट दार्शनिक थे--रायस ( 1३०५०७ १८५५-१६१६ ) 
जिनके ऊपर वेदान्त का प्रभाव अंशतः लक्षित होता है । अमेरिका के 
अन्य मान्य तत्ववेत्ता हाकिंग [0117 ( जन्म १८७३ ई० ) ञ्रभी 
जीवित हैं। ये अपने विचार को “रहस्यवादी वस्तुवाद? Mystical 
Realism कहते हैं । 


बगेसों (8९2९800 १८५६-१६३२ ३०) 


फ्रांस के सर्वश्रेष्ठ तत्त्ववेत्ता माने जाते थे । इन्होंने ज्ञान की अ्रपेच्चा 


क्रिया को अपने विचार शास्र में विशेष महत्त्व दिया दै । इन्होंने द्रव्य 
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तथा नंसर्गिक नियमों की सत्यता का बिना निषेध किये ही समग्र विश्व 
का आध्यात्मिकता का प्रतिपादन किया है। इनके दशन के रहस्यों की 
द्योतक शब्दावली हे--परिवतन, क्रियाशालता, स्वातन्त्र्य, सर्जनात्मक 
विकारा, और प्रातमान । इसी लिए इनकी दार्शनिक दृष्टि परिवर्तन 
का दशन? “सुजनात्मक विकासवाद? Creative Evolution क 
नाम से साधारणतया ग्रभिहित की जाती है । 


वगसों के श्रनुसार मूल तत्त्व न तो द्रव्यात्मक है और न मानसिक, 
त्युत इन दाना से कम व्यक्त पदाथ हे जिससे जड़ द्रव्य और मन दोनों 
आविशत हात ह । यह तत्त्व हं--परिणाम, परिवतन, घटनाओं का 
प्रवाह, जीवन का श्रोघ, जो नये-नये रूप पाने के लिए सदा सन्तत 
आगे बढ़ता जाता हे । इस (1116) जीवन का सर्वत्र प्रसार तथा प्रवाह 
लक्षित होता हे | वे जीवन को ही मूल वस्तु मानते हैं । सारा स्थावर- 
जंगमात्मक जगत्‌ जीवन का ही प्रसाद हे । चेतना भी जीवन का रूपा- 
न्तर है । जड़ भी जीवन का ही परिणाम है। तमोगुण से युक्त जड़ 
गति का श्रवरोधक होता हे । जीवन जब नष्ट हो जाता है, तब उसकी 
गति स्थिरता को प्राप्त हो जाती है । जीवन-तरंगें शान्त हो जाने पर 
जड़ सामग्री बनाती रहती हैं ठीक जैसे बारूद की वनी हुई छछूँदर 
ऊपर जाते समय छुँआँ भी फंकती जाती है 
बगसों के मत में यह जीवन प्रवाह (Creative Evolution) 
संकल्पात्मक है । इसकी सत्ता का परिचय बुद्धि नहीं दे सकती क्योंकि 
ह जीवन का एक अंशमात्र है । अंश समग्र को पूण रूपेण नहीं जान 
सकता । इसके लिये वे प्रतिमा (1111101) शक्तिको स्वीकार करते 
हैं । यही जीवन की वास्तव दशा को जान सकती है, दूसरी शक्ति 
( ज्ञानशक्ति ) नहीं । 


जड़ की रुकावट के कारण जीवन-प्रवाह तीन दिशाओं में विभा- 
जन होकर प्रवाहित होता है--(१) वनस्पति, (२) पशु, (३) मनुष्य | 
चनस्पतिसंसार में जीवनप्रवाह जड़ के वश में रहता हे और उसके साथ 
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ही साथ काम करता है। वनस्पति में केवल बढ़ना ओर शक्ति का 
संग्रह करना दै । उसमें गति नहीं है और इसलिए उसमें 'चेतन्य भी 
नहीं है । इस दशा में केवल शक्ति का संचय करना हाता हे । वन- 
स्ति शक्ति को केवल इकट्ठा ही नहीं करता; वह*उसे अपने में जमा 
भी करता है । पशु और मनुष्य उस एकत्रित तथा संचित शक्ति के 
ऊपर निर्भर रहते हँ । दोनों शक्ति का व्यय करते ह । पशु श्रपनी 
सहज क्रिया (091110!) के द्वारा विना समझे वूझे काम करता है, 

परन्तु मनुष्य बुद्विपूर्वक शक्ति का खच करता ह । मनुष्यो के संघटित 
समूह का नाम है समाज और इसी समाज म॑ जीवन अपना पूण 
सन्तोष प्राप्त करता है । सवश्रेष्ठ जीवित प्राणी वही हैं “जिसके काय 
दसरे कार्यों का उत्तेजक होता है, जो स्वयं उदार होते हुए दूसरे के 

दय में उदारता की ्राग प्रज्ज्बलित करता है | जीवन तरंगों के 
मूलमें है--ईश्वर | ओर यह ईश्वर है “सन्तत गतिशील जीवन, 
क्रिया, या स्वातन्त्य' । इस प्रकार ये मूलतत्व को परिणामी मानते हैं । 
कातिगय साम्य रखने पर भी यह मत निश्चित ही वेदान्त से विशेष 
रूप में भिन्न है | 

विलियम जेम्स ॥ liam ]am९8 ( १८४२-१६१० ई० ) 


ग्रमेरिका के इस विख्यात तत्त्ववेत्ता का सिद्धान्त व्यावहारिक. 
उपयोगितावाद या प्रैगमेटिजम ( P7१३७ ) कहलाता है।' 
इनकी दृष्टिमें वस्तु की उपयोगिता ही सत्य की कसौटी है। जो वस्तु 
किसी चाह,की तृप्ति करती हे ग्रथवा हित का साधन करती ह वह दी 
त्य है । केवल अस्तित्व सम्पन्न होना ही सत्य नहीं है।. केवल 
विद्यमान वस्तुओंको यदि वे हमारा मंगल साधन नहीं कर सकती, जग्ध 
“सतू? कहने के लिए तैयार नहीं है । वह ज्ञान की अपेक्षा क्रिया को 
अधिक महत्व देता है | अन्य ग्रभ्यात्मवादी दार्शनिकों के समान वर्ह 
ज्ञान को परम पुरुषार्थ ग्रंगीकार नहीं करता। मानव-जीवन में कया 
ज्ञान ही केवल सम्मिलितं है ? नहीं, उसमें तो ज्ञान के साथ भाव श्रॉर 
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क्रिया इन तीनों का श्रस्तित्व रहता है । ऐसी दशा में अधिक 
उपयोगी तथा साक्षात्‌ सम्बन्ध होने से जेम्स क्रिया को ही मुख्य मानता 
दै। सत्य की यह व्याख्या हमारे भारत के कतिपय तत्वज्ञानिर्यो की 
मान्यता से साम्य रखती है । महाभारत का कथन है--यद भूतहित- 
मत्यथमेतत्‌ सत्यं मतं मम-जो प्राणियों का अधिक हितकारक है वही 
सत्य है । बुद्ध की भी यही सम्मति थी--यदेवार्थक्रियाकारि तदेव 
सतू--जो वस्तु प्रयोजन की क्रिया करनेवाली है वही परमार्थ रूप से 
त्य है । दोनों मतों के मूल तात्विक सिद्धान्त अमिन्न हृ 
कत्तव्य-मीमांसा के लिए जेम्स “श्रनियतवाद' के समथक है | 
“नियतवाद? का श्रमिप्राय हे कि मनुष्य के प्रयत्न पूवनिश्चित हें | इस 
मत का मानने से तो न तो मनुष्य की स्वतन्त्र इच्छा का ही विलास 
होगा श्रांर न उसके उद्योग ओर प्रयत्न के लिए समुचित स्थान होगा । 
श्रतः जेम्स का मत है कि मनुष्य का यही धम है कि यह समग्र संसार 
के श्रेय के लिए सन्तत प्रयत्नशील बने । यदि यह बात अशक्य हो, तो 
अधिक से श्रधिक लोकहित होना ही चाहिए  । जेम्स सगुण ईइ्वर की 
सत्ता म॑ विश्वास करते हैं | वे उन लोगों में ग्रन्यतम हैं जो ईश्वर के 
सानिध्य मं श्रानन्दोललास का अनुभव करते हैं। वे विश्‍व-कल्याण 
शवर की सहायता अपेक्षित मानते हैं। सीमित शक्तिवाला मानव 
इश्वर को सहायता से अधिक से अधिक संसार का मंगल साधन करता 
है । परन्तु ईश्वर की सचा का परिचय हमें तर्कुद्धि नहीं देती, प्रत्युत 
“विश्वास का संकल्प? ( 7711 ६० 06९160७) ही उस नियन्ताका 
एकमात्र परिचायक है । जेम्स ने इस मत के अनुकूल मनोविज्ञान का 
भी बड़ा ही व्यापक समीक्षण किया है । 
जेम्स की मृत्यु के श्रनन्तर इस मत के दो विशिष्ट समर्थक तत्त्व: 
ज्ञानी हैं--( १ ) जान ड्यूई 10011 ९४९) अमेरिका में और (२) 
शिलर ए. ॥. 9८1711९7 इंगलेण्ड में | ड्य ई के अनेक सिद्धान्त 
विकासवादियों के मन्तव्यो के अनुकूल हैं । वे सत्ता को सन्तत परिवर्तन 
शील मानते हैं । सत्ता सिद्ध वस्तु नहीं है, प्रत्युत साध्य है और इसी. 
४ रे CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 
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लिए वह परिवर्तनशील है | दशन का उपयोग सामाजिक समस्याओं 
-की मीमांसा करने तथा उनके सुलकाने में हें । संसारको शोभनतर, 
मंगलमय बनाने में प्रत्येक प्राणी को योग देना चाहिए । शिलर अपने 
तत्वज्ञाको “मानवता? नि01181151) के नाम से पुकारते हैं। 


मानवं हित की जो बात 1 सत्य हे । वस्तुओं के मूल्य का अंकन 
“मानवं हित. की दृष्टिसे है । मानव की कब्याण-साधिका वस्तु सत्य है 
और श्रहित-कारिणी ग्रसंत्य है । ग्रीस के प्रधान वितण्डावादी प्रोटे- 


गोरस के सिद्धान्त--मनुष्य ही वस्तुओं का मापक हे--का यह नवीन 
“प्रतिनिधि प्रतीत होता हैं। ड्यूई का मत 1180ए॥1011.81311 के 
-नाम' से विख्यात है क्योंकि वे कार्य-साधन में प्राणियों को व्याप्त करने 
"के लिए बुद्धि को साधक मानते हैं । 


लाड रसल--( Lord Russel ) 


ग्रध्यात्मवाद के विरोध में. उत्पन्न होने वाले वस्तुवादी दशन की 
विविध घाराएँ आजकल! इग्लेण्ड तथा अमेरिका सें प्रवाहित हो रही 
हें] इनमें से एक विचारधारा के प्रतिपादक हैं लाड रसल । ये इग्लंड 
के प्रतिभाशाली तत्तवेत्ता हैं ओर श्रमी जीवित हे । ये गणितशास्र के 
मर्मज्ञ हैं। इसी लिये इन्होंने गणितशास्त्र के सिद्धान्ता का अपनी 
विचारधारा में समावेश कियो हे | ये तकशास्त्र को दशना म महत्व- 
पूर्ण स्थान देते हँ । दशन का ये विज्ञान से न भेद मानते हैं, न विरोध | 
अपने दर्शन को अनेकवाद और वस्तुवाद के नाम से पुकारत ह | 

थे; जेम्स के उपयोगितावाद को ठीक नहीं मानते | इनको दृष्टि मं स्वाथ 
का साधक होना ही सत्यता की। कसौटी नहीं है, क्योंकि कभी जैसा 
लोकव्यवहार प्रमाणित करता है असत्य बातों से.मी काय की सिद्धि 
होते देखी गई है | हारती हुई फौज को झठे ही साहस दर संग्राममे 
जीतते हुए देखा गया है । रसंल इसे कार्यसाधंक होते हुए भी सत्य 
नहीं मानते । ये वंगसो के प्रतिभावाद के भी संमथक नह हैं। ये बुद्धि 


क्रे प्रौढ़ रहती, Rubio Bh Fr LSAT शीघ्रतरं माहिते हो 
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जाती दै जो बुद्धि के द्वारा देर से सूझती है, तथापि प्रतिभा बुद्धि से 
ब्रढ़कर नहीं हे, क्‍योंकि प्रतिभा की सत्यता की परीक्षा ग्रस्ततोगच्वा 
बुद्धि ही करती हे । इनकी दृष्टि में विज्ञान ओर साधारण जनमत के 
अनुसार घटनाओं तथा वस्तुओं को ग्रनेकता स्वतन्त्र रूप से सत्य है। 
श्रांर इसे श्रासदळध करने क लिए यथाथ प्रमाण नहीं मिलते | रसल 
भी इसीलिये 'श्रनेकान्तवाद? तथा 'वस्तुवाद? के पक्षपाती हैं। 
अध्यात्मवादी दाशनिक संवेदन तथा उनके आधार को मनमें 
ही मानते! ह परन्तु इसके विपरीत रसल संवेदन तो मनमें 
मानते हैं किन्तु उनके ग्राधार को मनसे बाहर स्वतन्त्र मानते हैं। 
इनके अनुसार सत्यता को मूलवस्तु न तो मानसिक है, न तो भौतिक 
बल्कि दोनों से विलक्षण है। वे मानते हैं कि समग्र विश्व एक ही 
मूल पदार्थ (घटना ) से निर्मित है। इस प्रकार उनके दर्शन में 
एकत्व तथा अनेकत्व का विरोध नहीं है| वे व्यावहारिक बातों में मनुष्य 
की प्रधानता पर जोर देते हैं । ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य संसार में ऊँचा 
उठ सकता है तथा अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर 
सकता है । ये.मनुष्य.के स्वातन्त्य के प्रेमी हैं परन्तु इनकी सम्मति है 
कि जो मनुष्य अपनी इच्छाय्रों को नहीं दबाता वह कथमपि स्वतन्त्र 
महीं हो सकता । दर्शन. का उद्देश्य जीवन के उद्देश्यों का प्रतिपादन 
करना नहीं है बल्कि संकीण दृष्टि के कारण होने वाले सत्याभासो से 
तथा ग्रन्ध: विश्वार्सों से हमें मुक्त करना है | 
आधुनिक प्रवृत्तियों 

पाश्चात्य दर्शन का यह एक संक्षिप्त दिग्दर्शन है । इसके अनुशीलन 
करने से यह स्पष्ट होता है कि पश्चिमी जगत में विवेकशील विचारकों' 
की कमी नहीं रही है। वहाँ के तच्वज्ञानियों ने भी इस विश्व की विचित्र 
पहेली को यथासाधन यथाशक्ति समझाने का पूर्ण उद्योग किया । 
मनुष्य जीवन के उपकारी तथा आवश्यक विषयों की मार्मिक विवेचना 

इसी निष्कर्ष पर पहुँचाती है कि पश्चिम का तत्त्ववेचा . अपनी 
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दार्शनिक उडान में ठोस जगत्‌ तथा मानव जीवन को कभी भी नहीं 
भूलता । समसामयिक दाशनिकों के विचारों की समीक्षा करने से हमें 
स्पष्टतः प्रतीत होता है कि यह तत्वज्ञान नितान्त प्रोढ, व्यापक तथा 
जीवन्त है) इन नये विचारों में प्राचीन दाशनिकों--प्लेटो और 
एरिसटाटल, काण्ट और हेगल--के विचारों की छाया या प्रतिभास 
यदि किसी को दीख पड़े तो वह कुछ अनुचित नहीं हे । तत्त्वज्ञान 
प्राचीन है । परन्तु वर्तमान मानवसमाज के हित के लिये परिवर्तित 
स्थिति में उनका नवीन रूप से विन्यास सवथा इलाध्य है । 
आधुनिक पाश्चात्य दशन के इतिहास में दो विशिष्ट प्रवृत्तियों स्पष्ट 
रूपसे अनुभव में आती हैं। इनमें पहिली प्रद्गचि हे--विज्ञान तथा 
दर्शन की मैत्री । दूसरी है--विज्ञान तथा धर्म में सौहाद । प्राचीन 
युग मे विज्ञान ग्रौर दशन का बड़ा हढ़ गठवन्धन था । यह बन्धन 
१९वीं शताब्दी के मध्यभाग में छिन्न भिन्न हो गया जिससे विज्ञान तथा 
दर्शन दोनों में वेमनस्य उत्पन्न हो गया । यह विरोध दोनों के लिये 
हानिकारक हुआ । विज्ञान एकदम जडवादी विज्ञान वन गया ओर 
दर्शन ने भी ग्रपनी यथाथवादिता अंशतः खो दी। परन्तु इधर 
दार्शनिक घड़ी का लटकन ( 1261001010 ) भौतिक जडवाद से 
हटकर एकान्त ग्रध्यात्मवाद की ओर प्रवाहित हो रहा है। इसका 
कारण है द्रव्य की नवीन वैज्ञानिक कल्पना । भौतिक विज्ञान ने मूल 
द्रव्य के स्वरूप की परीक्षा बड़े ही अ्रध्यवसाय के साथ की हे । इस 
नवीन कल्पना के अनुसार द्रव्य विद्युत्‌ - तरंगो का पुञ्ञमात्र है। यही 
कारण है कि अनेक लोगों की धारणा बन गई है कि द्रव्य श्रपने मूल 
द्रव्यत्व तथा जडत्व से हीन हो गया हैं ओर उसने नवीन चेतनत्व 
प्राप्त कर लिया हें । परन्तु यह घारणा श्रान्त हे । द्रव्य अत्यन्त सूक्ष्म 
होने पर भी ग्रन्ततोगत्वा द्रव्य ही कथमपि मन या चेतन 
( आत्मा ) नहीं बन सकता । इस नये अनुसन्धान से विज्ञान-वेत्ताओं 
तथा दार्शनिकों में परस्पर सहयोग की भावना बढ़ गई है जो ग्रत्यन्त 


इलाघनीय है | 
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विज्ञान तथा धम का परस्पर सौहार्द भी एक नवीन युग का 
प्रतीक है । एक समय था जब्र विज्ञान का पुजारी अपने वज्ञानिक 
सिद्धान्ती के लिये संकोण-मति ईसाई मत के ठेकेदारों के द्वारा शूली 
पर चढ़ा दिया जाता था। परन्तु आज इन दोनों की परस्पर मैत्री 
ञ्रालोचकों को विस्मय में डाल देती इस प्रत्रत्ति का भी एक मूल 
रहस्य हे । विज्ञान ने ही श्रनियतवाद के सिद्धान्त को अग्रसर किया 
है । विज्ञान काय-कारण के प्रचलित सम्बन्ध को मिथ्या बतलाता है | 
काय-कारण के ठोस आधार पर विज्ञान की श्रब तक दृढ़ नीव खड़ी थी। 
परन्तु वहा विज्ञान भातिक जगत्‌ में निश्चय तथा नियत सम्बन्ध को 
श्रमान्य मानने लगा हे । इसका फल यह हुआ कि अनेक वैज्ञानिक 
धामिक विचारधारा तथा रहस्यवाद की ओर विशेषत; श्राकृष्ट हो रहे 
हैं । वज्ञानिको की विशेष प्रबृत्ति रहस्यवाद की ओर हो रही है। यही 
कारण हे कि विज्ञान ओर ईसाई धम में परस्पर विरोध न होकर 
मैत्री-माव दृष्टिगोचर हो रहा है| इस प्रकार विज्ञान, दर्शन तथा धर्म 
में पूर सामञ्जस्य तथा मंगलमय सहयोग श्राुनिक पश्चिमी दर्शन की 
विशेषता है | परन्तु विज्ञान के लिये यह संकट की भी बात है । विशुद्ध 
बुद्धिवाद पर श्रवलम्वित होने पर ही विज्ञान की बहुमुखी उन्नति हुई 
हैं । श्रतः विज्ञान को निरपेक्ष रहकर अपने नवीन तत्त्वो का अनुसंधान 
करना चाहिये । उसे दशन तथा धम का क्रीत दास बनना कथमपि 
शोभा नहीं देता । 
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६-बोद्ध-दशन 
ग्रु० १६५-_बोधिचित्त का लक्षण । 
निःस्वभावं निरालम्त्रं सवेशून्यं निरालयम्‌ । 
प्रपञ्चसमतिक्रान्तं बोधिचित्तस्य लक्षणम्‌ ॥ 
--नेरात्म्य परिप्रच्छा सूत्र, शलोक १२ 
पृ० १६४--प्रज्ञापार॒मिता का देवीरूप । 
सर्वपामपि वीराणां पराथ-नियतात्मनाम्‌ | 
बोधिका जनयित्री च माता त्वमसि वत्सला ॥ 
बुद्धेः प्रत्येक- बुद्धेश्च श्रावकैश्च निसेविता | 
मार्गस्ववमेका मोच्चस्प नास्त्यन्य इति निश्चयः ॥ 
--प्रज्ञापारमितासूत्र । 
प्र० २०३--'संस्कृत? शब्द का अर्थ । 
(संस्कृत? शब्द का प्रयोग वेभाषिक मत में एक विशिष्ट श्रथ मं 
किया जाता है । “संस्कृत? का व्युत्पत्ति-लभ्य श्रथ है 'हेतुप्रत्ययजनित? | 
“सम्भूय = श्रन्योन्यमपेक्ष्य, कृताः=्जनिताः इति संस्कृताः? । 


7 ` , >अभिषमकोश, कारिका १।४। 


प० २०५ 'कुमारलात’ का नाम | 
द्रष्टव्य वाटस सम्पादित 'युञ्चानच्वांग का भारतीय यात्रा-विवरण? 
माग २, पष्ठ २२५ | सौत्रान्तिक मत के संस्थापक इस चायं का 
यथाथ नाम 'कुमारलात? ही था | इनका नाम “कुमारलाभ' या "कुमार- 
लब्ध? चीनी नाम के ्रशुद्ध संस्कृतीकरण के कारण नितान्त त्याज्य है । 
टिप्पणी १-- 
नीलपीतादिमिश्रित्रैबुँद्वयाकारै रिहान्तरैः । 
सौत्रान्तिक-मते नित्यं बाह्याथस्त्वनुमीयते ॥ 
सर्वदर्शनसंग्रह ए० १३ ( श्रानन्दाश्रस ) 
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टिप्पणी २-- 
विज्ञान के त्रिविध परिणाम के. लिए, द्रष्टव्य-त्रिंशिका कारिका १ 
आर २। 
टिप्पणी ३--'आलय-विज्ञान” के विषय में मतभेद । 
श्रालय विज्ञान का सिद्धान्त योगाचार के आदि आचार्य असंग 
तथा बश्रुबन्धु के द्वारा उद्धावित किया गया है, पर दिङ्नाग इसे 
्रांत्मा का ही निगूढ़ रूप बतला कर इसे स्वीकृत नहीं करते। अपने 
मत की पुष्टि में उन्होंने प्रवल युक्तियों का : प्रदशन किया है.) इसे 
कारण योगाचारों में आगमानुसारी तथा न्यायवादी दो मतों की स्थिति 
मानी जाती है । ग्रद्वयवज्र ने अपने 'तत्त्वरक्षावली? में योगाचार के 
साकार ज्ञानवादी तथा निराकार ज्ञानवादी दो मतभेदों का वणुन किया 
है | साकार ज्ञानवादिय़ों के मत से ज्ञान बाह्य पदार्थो के स्वरूप को ग्रहण 
करता है, पर निराकार ज्ञानवादियों के मत से ज्ञान ग्राकारहीन होता 
है, उसका सत्य-स्वरूप स्वसंवेदन रूप होता हे । बाह्य ग्रथौ की. सत्ता; 
. मानना मूखता-विजुम्मित है । बाह्यार्थं के मायिक होने से स्वसंवेदन- 
रूप ज्ञान ही एकमात्र सत्ता है | कहना न होगा कि इसः ज्ञान. के .स्वरूपो 
का अनुभव सिद्ध योगियों को ही होता है। अतः सिद्धान्ततः 
विज्ञानवादी होने पर योग तथा आचार को अत्यधिक महत्त्व देने के 
कारण ये योगाचार के नाम से ग्रमिहित किये जाते हैं । ५० op 
टिप्पणी ४--आलय विज्ञान का स्वरूप । 
. तरङ्गा उदधेयंद्वत्‌ पवनप्रत्ययेरिता; । 
न॒त्यमाना; प्रवतन्ते व्युच्छेदश्च न विद्यते || - 
. ग्रालयोघस्तथाः नित्यं विषय-पवने रितः । : Fim He 
चित्रस्तरङ्गविज्ञाने वत्यमान; प्रबतंते ॥ पर्छा 
पु .-—लंकावतार सूत्र २६६-१०० 
टिप्पणी ५--चेतना,,का रूप । 
चेतना चित्तामिसंस्कारो मनसदचेष्टा.। यस्यां सत्याम्‌ आलम्बनं प्रति 
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चेतसः प्रस्यन्द इव भवति, श्रयस्कान्त-वशांद्‌ श्रयःप्रस्यन्दवत्‌ । . विज्ञति+ 
मात्रतासिद्धि ४० २० | 
टिप्पणी ६--परम तत्त्व का रूप । 
न सन्‌ नासन्‌ न. सदसन्न चाप्यनुभयात्मकम्‌ | 
चचतुष्कोटि-विनिर्मुक्तं तत्त्वं माध्यमिका विदुः ॥ 
2 --माध्यमिककारिका १।७। 
टिप्पणी ७--मध्यममार्ग का म्रहण्‌। 5४7 {os 
अस्तीति नास्तीति उभेऽपि त्रन्ता | 
शुद्धी अ्शुद्धीति इमेडवि श्रन्ता | `, 
तस्मादुमे अन्त _ विवजंवित्वा ., 1 | 
ध्ये हि स्थानं प्रकरोति पण्डित; 
--समाधिराजसूत्र -। 
टिप्पणी ८--'शून्यता? का अर्थे । 
श्रतो भावाभावान्तद्वयरहितत्वात्‌ सत्स्वभावानुत्यत्तिलक्षूणा झूल्यता, 
मध्यमा प्रतिपत्‌ मध्यमो माग इत्युव्यते | चन्द्रकोत-प्रसन्नपदा । 


टिप्पणी ६-दा प्रकार क सत्य । 
द्वे सत्ये समुपाश्रिस्य बुद्धानां धमदेशना । 
लोकसंत्रृतिषत्यं च सत्यं च परमाथतः || 
--माध्यमिककारिका २४।८ 
टिप्पणी १०--संबृूति' की व्युत्पत्ति, ` ' a 
संवृति को व्युत्पत्ति चन्द्रकोति ने इत प्रकार की है-समन्ताद्‌ वरण 
संवृतिः । अज्ञानं हि समन्तात्‌ सवपदाथतच्वावच्छादनात्‌ संवृति- 
रित्युच्यते । --माध्यमिककारिकावृत्ति १० ४६२ । 


टिप्पणी ११--'क्षणमंगः विषय में हेमचन्द्र... ४ - ४ 
कृतप्रणाशाकृतकर्ममोग-मवप्रमोच्ष स्मृतिभंगदोषान । 


उपेक्ष्य साक्षात्‌ चणमंगमिञ्छनश्रहदो महासाहसिकः परस्ते ॥ 
_स्याद्वादमञ्जरी, श्‍लोक १८। 
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टिप्पणी १२--क्षणिकवाद' का खण्डन | 
नास्त्यात्मा फलभोगमात्रमथ च स्वर्गाय चेत्याचनं, 
संस्कारा; चिका युगस्थितिशवतस्चेते विहारा; कृताः | 
सव शून्यमिदं वर्सन गुरवे देहीति चादिश्यते, 
बौद्धानां चरितं किमन्यदियती दम्भस्य भूमि; परा || 
न्यायमञ्जरी पृ ३९ 


टिप्पणी १३--वासना' का खण्डन । 

चायं शंकर का यह कथन ( २।२।३० शारीरिक भाष्य ) यथार्थ 
है--श्रपि च वासना नाम संस्कारविशेषा; | संस्काराश्च नाश्रयमन्तरेणाव- 
कल्पन्ते | एवं लो के दृष्टत्वात्‌ । “वासना? के विस्तृत खण्डन के लिए द्रष्टव्य 
इलोकवातिंक ( ए० २२४-२६७ ) तथा स्याद्वा दमञ्जरी इलोक १६ | 
टिप्पणी १४--'शून्यवाद? का खण्डन । 

झून्यवादिपच्षस्ठु सबंप्रमाणप्रतिपिद्ध इति तन्निराकरणाय नादरः 
क्रियते ( २।२।३१ शां० भा० ) | 


७--न्याय-दर्शन 

टिप्पणी १--तके-विषय सें मनु । 

आर्ष धर्मोपदेशं च वेदशास्त्राडविरोधिना । 

यस्तकणानुसन्धत्ते स धर्म वेद नेतरः ॥ 
हे है “मनु १२1१०६ | 
टिप्पणी २--न्यायविद्या? वात्स्यायन की दृष्टि में । 

प्रदीपः सर्व विद्यानामुपांयः सर्वकर्मणाम्‌ | 

आश्रय: सबधर्माणां विद्योद्देशे प्रकीर्तिता || 

-्न्यायभाष्य १।१।१ | 
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टिप्पणी ३--आन्वीक्षिकी? का अर्थ । 
प्रत्यक्षागमाश्रितम्‌ ्रनुमानं सा अन्बीक्षा | अथवा प्रत्यक्षागमा- 
भ्यामीच्चितस्य श्रन्वीक्षणम्‌ ग्रन्वीक्षा । तया प्रवतते इति आन्वीक्षिकी 
न्यायविद्या न्यायशास्त्रम्‌ | ( न्या भा० १।१।१ ) | 
टिप्पणी ४--'न्यायसूची निवन्ध? का रचनाकाल । 
न्यायसूचीनिवन्धो ऽसावकारि सुधियां मुदे । 
श्री वाचस्पतिमिश्रेण वस्वङ्कवसुवत्सरे || 
टिप्पणी ४--लक्षणावली' का रचनाकाल । 
तर्काम्वराङ्कप्रमितेष्वतीतेषु शकान्ततः । 
वर्घषूदयनश्चके सुबोधां लक्षणावलीम्‌ | 
टिप्पणी ६--'जयदेब? की प्रशांसा । 
शंकरवाचस्पत्योः सदृशौ शंकरवाचस्पती एतो । 
पक्षधरप्रतिपक्षी लक्षीभूतो भूतले क्वापि ॥ 
टिप्पणी ७- बुद्धि का अर्थ । 
ग्रज्ञानान्धकारतिरस्कारकारक; सकल-पदार्थस्याथ-प्रकाशकः प्रदीप 
इव देदीप्यमानः आत्माश्रयो यः प्रकाशः सा बुद्धिः ( जिनवधनसप्त- 
पदार्थी टीका ) । 
टिप्पणी ८--भ्रम के विषय में वात्स्यायन । 
वात्स्यायन ( न्या भा० ४२३।५ ) ने स्पष्ट लिखा दै--तत्त्वज्ञानेन 
मिथ्योपलब्धिर्निवर्त्यते नाथः स्थाणुपुरुषसामान्यलक्षणः अर्थात्‌ । 
टिप्पणी ६£--ज्ञान-व्यभिचार' । 
यत्‌ तदुदकादिज्ञानमुपजायते मरीचिघु स्पत्दमानेषु न तत्रार्थों 
व्यभिचरति | न हि ते न मरीचयो न न वा स्पन्दन्ते किन्तु ज्ञानं व्यभि- 
चरति । अतस्मिन्‌. तदिति भावादिति ज्ञानस्य व्यभिचारो नार्थस्य । 
--उद्योतकरः न्याय वार्तिक १।१।४। 
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६्८्दे भारतीय दशंन 
टिप्पणी १०-'योगि-प्रत्यक्ष' का बर्णन । 


योगियों के प्रत्यक्ष ज्ञान के विषय म॑ भतृहारे का महत््वपूण कथन 

है कि जिन व्यक्तियों ने भीतरी प्रकाश का दशन किया हे तथा जिनका 
चित्त किसी प्रकार व्याघाता से ्रशान्त नहीँ होता उन्हें भूत तथा 
भविष्य काल का ज्ञान सद्यः हो जाता है ओर यह ज्ञान वर्तमान-कालिक 
प्रत्यक्ष से कथमपि भिन्न नहीं होता :-- 

श्रनुभूत-प्रकाशानामनुपद्रुतचेतसाम्‌ । 

अतीतानागतज्ञानं प्रत्यक्षाच्न विशिष्यते ॥ 

४ वाक्यपदीय १।३७। 

टिप्पणी ११-पक्ष का लक्षण । 

सिसाधविषया शून्या सिद्धियंत्र न तिष्ठति । 

स पक्षः | -- माषापरिच्छेद्‌, कारिका ७० | 


~ 


टिप्पणी १ प्ि-परीक्षा में बौद्ध मत । 

व्याक्ति की परीक्षा तकप्रणाली में बड़ी आवश्यक है। हम कतिपय 
मानवों में हा मरणुधमता को देखते हैं ओर उसी से आधार पर सब 
मानवो में उस धम को विद्यमान मान बेठते है । यह कहाँ की बुद्धि- 
मत्ता है ? ऐसी सार्वत्रिक व्यासि किस प्रकार यथार्थं मानी जा सकती 
है । इस विषय में बौद्ध नेवायिकों-दिङनाग, धमकीति आदिन 
ने व्याक्ति के निषेधात्मक पक्ष पर विशेष जोर दिया हे | साध्य के श्रभाव 
में हेतु की ्रनुपलब्धि यदि मिले तो वह व्याप्ति यथार्थं मानी जावेगी। 
उनके मतानुसार व्यासि ( विनाभाव ) का प्रत्येक दृष्टान्त. हेतु तथा 
साध्य के नियत सम्बन्ध को सूचित करता है। यह सम्बन्ध तादात्म्य 
ओर तदुत्पत्ति ( कार्यकारण भाव ) पर श्राश्रित रहता है । पर्वत वहि- 
मान हैं धूम की सत्ता रहने से? यहाँ. जहाँ-जहाँ साध्य का ( वहि का ) 
भावं है वहाँ हेत की ( धूम की) भी उपलब्धि नहीं होती ( जैसे 


तालाब में तथा ) | इस लिए यहाँ व्याति बिलकुल ठीक है । 
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टिप्पणी १३--व्याप्ति-परीक्षा में वेदान्तमत । 
` वेदान्त मत बौद्ध मत से पृथक्‌ है। वेदान्तियों का कहना है कि 
व्याप्ति साहचय के ( एक साथ रहने के ) अवलोकन पर आश्रित रहती 
है । यदि दो वस्तुयें सदा एक साथ रहती हाँ ( सहचार ) तथा इसके 
विपरीत कोई भी दृष्टान्त हमारी दृष्टि में नहीं आया हो; तो वहाँ व्याप्ति 
सम्बन्ध ठीक माना जाता हे । ग्रर्थात्‌ व्याप्ति की यथार्थता के लिए 
साध्य तथा हेतु का सहचार ( एक साथ रहना ) ही आवश्यक नहीं है, 
प्रत्युत ब्यभिचार ( उलटा उदाहरण ) का श्रदर्शन भी उतना ही 
आवश्यक होता हे । फलतः व्यभिचार के श्रदर्शन के साथ ही साथ 
सहचार का दर्शन जहाँ होगा वहीं व्याक्ति ठीक मानी जावेगी । वेदान्त 
परिभाषा का यही कथन है (प्र० ८३)-व्यभिचारादर्शने सति सहचार- 
शंनेन गह्यते व्याप्तिः । वेदान्त का यह मत न्याय को भी सम्मत है । 

टिप्पणी १४--आफकांक्षा आदि त्रिविध साधन। 

पद के समूह को वाक्य कहते हैं, परन्तु इन पदों में ग्राकांच्षा, 
योग्यता तथा सन्निधि का रहना नितान्त ग्रावश्यक होता है । कांचा 
वहाँ होती है जहाँ कोई पद दूसरे पद के अभाव में वाक्य के पूरे श्रथ 
को प्रकट नहीं करता । ग्रन्नंमट्ट के शब्दों में 'पदस्य पदान्तर व्यतिरेक- 
प्रयुक्तान्वयानुभावकत्वम्‌ श्राकाँच्षा' । यथा गोः श्रश्चः पुरुषः हस्ती-- 
यह पदों का समूह होने पर भी वाक्य नहीं है, क्योंकि कोई भी पद 
वाक्य के सम्पूणं ग्रथ को 'गच्छुति” के समान क्रियापद के श्रभाव में 
प्रकट नहीं करता । योग्यता का श्रथ है श्रथ का बाधित न होना 
( अर्थाबाधो योग्यता ) । 'ग्राग से सींचता है?--त्राक्य नहीं है, क्योंकि 
-सींचने से आग जैसे ठोस चीज का सम्बन्ध नहीं बंठता । सर्न्निधि का 
ग्रथ है पदो के उच्चारण में समीपता | यदि इस समय कोई कहता 
है- घडा” और घंटे भर के बाद कहता है “लावो', तो यहाँ “घडा 
-लावो? यह वाक्य न.वन सकेगा । ्रतएव वाक्य के श्रथ-बोध में 
तीनों: की-आवश्यकता सदा रहती हे। ''' ' ' ' | 
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टिप्पणी १४- कार्य-कारण का लक्षण और सम्बन्ध । 

कारण” का मान्य लक्षण है-- ग्रनन्यथासिद्धनियतपूर्व वृत्तित्वं 
कारणत्वम्‌ ( दीपिका पृ २५ तथा मुक्तावली का० १६ )। प्रागभाव 
के प्रतियोगी की संज्ञा “कार्य” हैं ( कार्य प्रागभाव-प्रतियोगि ) । जिस 
वस्तु का अभाव होता है, उसे ्रभाव के प्रति “प्रतियोगी? कहते हैं । 
उत्पत्ति से पूर्व कारण ( मृत्तिका ) में कार्य ( घट ) का ग्रभाव 'प्राग- 
भाव? है । इसके प्रतियोगो को श्रर्थात्‌ घट को कार्य कहेंगे । 

कार्य-कारण सम्बन्ध की मीमांसा दशनशास्त्र का एक नितान्त 
मौलिक कार्य है, क्योंकि इसी सम्बन्ध पर अन्य सिद्धान्तो की संगति 
द्ध होती है । कार्य-कारणु का सम्बन्ध चार प्रकार का. माना जाता 
हे--( १) ग्रसत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति बौद्ध), (२) सत्‌ से सत्‌ की 
उत्तत्ति ( सांख्य-सत्कायवाद ), ( ३ ) सत्‌ से असत्‌ कार्य का उदय 
( वेदान्त-विवर्तवाद ), तथा ( ४) सत्‌ से उत्पत्ति के प्रथम असत्‌ कार्य 
की उत्पत्ति ( न्याय ) । न्याय के अनुसार कारण में कार्य की सत्ता 
उत्पत्ति से पूवं नहीं रहती श्रर्थात्‌ कारण-सामग्री के उपयोग करने से 
मृत्तिका में घट” नामक एक अभूतपूर्व नवीन वस्तु की उत्ति होती 
है | नेयायिक दृष्टि में कार्य उपादान-कारण से एकदम भिन्न है । जिस 
सूत्र-समूह से पट बनता है, वह सूत ही कपड़ा नहीं है प्रत्युत कपड़ा सूत 
से श्रत्यन्त भिन्न है । कार्य कारणब्यापार से पूर्व कारण में विद्यमान 
नहीं रहता । ग्रत; इस सिद्धान्त का नाम असत्-का्यवाद या 
आरम्भवाद है । 
टिप्पणी १६--उदयनाचार्य की इश्ररसिद्धि विषयक युक्तियाँ 

उद्यनाचार्य ने न्यायकुसुमाञ्जलि में ईश्वर की सिद्धि श्रकाट्य 
युक्तियों के सहारे की हे । उन्हीं की कतिपय युक्तियाँ संक्षेप में दी जाती 
हे-( १ ) कार्यातू--जगत्‌ के समस्त पदार्थ परमाणुजन्य, सावयव 
तथा श्रवान्तर महर्ववि शिष्ट हैं । कायं के लिए कर्ता की सत्ता मानना 
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न्यायसंगत नहीं है; उसी प्रकार कार्यरूप इस जगत्‌ की सृष्टि करने 
वाला कोइ चेतन पदाथ अवश्य होगा (२) आयोजनातू--सृध्टि के 
श्रवसर पर परमाणुद्वय के संयोग से द्वयणुक की उत्पत्ति होती है । परन्तु 
जड़ परमाणुश्रो का एक साथ आयोजन होना स्वयं सिद्ध नहीं हो 
सकता । इसके लिए किसी चेतन पदाथ की कल्पना नितान्त तर्कयुक्त 
हे। ( २ ) घृलादेः--तीसरी युक्ति संसार के धारण करने के विषय में 
है । यदि कोई चेतन धारण करने वाला न होता, तो यह जगत्‌ कब 
का गिर गया होता । इस सृष्ट जगत्‌ का नाश प्रलयकाल में होता 
अतः नाश के लिए किसी नाशकर्ता की आवश्यकता बनी ह 

(४ ) पदात्‌--इस जगत्‌ में श्रनेक कला-कौशल विद्यमान हें; जसे 
वस्त्र का बनाना, णह को एक विशिष्ट प्रकार से रचना करना | इस 
सम्प्रदाय-व्यवहार के लिए, इसको उत्पत्ति के लिए, किसी ज्ञानवान्‌ 
व्यक्ति को कल्पना करना पड़ता हे ५ ) प्रययतः--श्रति हमारे 
लिए परम प्रमाण हे । उसके प्रतिपादित सिद्धान्तो में किसी प्रकार की 
त्रुटि या विध्रतिपत्ति लक्षित नहीं होती । कितने भी कुशाग्रबुद्धि के द्वारा 
किया गया अनुमान श्रुति की शिला पर पटे जाने से, विरुद्ध होने पर 
चूर चूर हो जाता है । श्रुति की इस प्रमाणश्रेष्ठता का रहस्य क्या हे ? 
यही कि यह सवशक्तिमान्‌ सवज्ञ ईश्वर के द्वारा निमित्त की गई है । 
श्रुति का ज्ञान ईश्वर का परिचायक (६ ) श्रतेःश्रृति स्पष्ट 
शब्दों में ईश्वर की सिद्धि बतलाती है | श्वेताश्वतर उपनिषद (६।११) 
प्रतिपादित कर रहा है कि इश्वर सब प्राणियों में छिपा हुआ है, सर्व- 
व्यापी हैं, सब प्राणियों की भ्रन्तरात्मा है, वह सबका नियायक तथा 
रक्षक है | भगवद्गीता ( &।१७ ) में श्रीकृष्ण ने अपने को जगत्‌ का 
पिता, माता, धाता तथा प्रभव, प्रलय तथा स्थान बतलाया है । (७) 
वाक्यात्‌ महाभारत आदि ग्रन्थों के रचयिता के समान वाक्यभूत 
वेदों का भी कोई न कोई रचयिता अवश्य होगा । ( ८ ) संख्या- 
विशेषात्त-द्वयणुक में परिमाण की उत्पत्ति परमाणुगत परिमाण 
(पारिमाण्डल्य ) से न होकर परमाणुगत संख्याद्वय से होती है, ऐसा 
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नेयायिको का सिद्धान्त है। यह द्वित्व संख्या अपेक्षाबुद्धि के द्वारा 
उत्पन्न होती है जो चेतन व्यक्ति के ही द्वारा निष्पन्न हो सकती है। 
ऐसी स्थिति में दृयणुको में संख्या की उत्पत्ति ईश्वर की सत्ता को सिद्ध 
कर रही है। (६ ) अदृष्टात-धमं करने से पुण्य तथा अधर्म करने 
से पाप उत्पन्न होता हे । धर्माधम का अपर नाम ग्रहृ है । अदृष्ट कम 
फल के उत्पादन में कारणुभूत माने जाते हैं, परन्तु जड़ ग्रदृष्ट में फलो- 
सादन शक्ति बिना चेतन की प्रेरणा के सम्भव नहीं । ग्रतः अदृष्ट की 
फलवत्ता के लिए भी ईश्वर को मानना ही न्यायसंगत होगा । इन 
युक्तियों की सहायता से न्याय ईश्वर की सिद्धि स्वीकार करता दै । 

इन युक्तियों को संक्षेप में उदयनाचार्य के न्यायकुसुमाञ्जलि (५१) 
के एक श्लोक में इस प्रकार प्रदर्शित किया दे 

कार्यायोजनशृत्यादेः पदात्‌ प्रत्ययतः श्रुतेः । 
वाक्यात्‌ संख्याविरोप्राच साध्यो विश्वविदव्ययः ॥ 

टिप्पणी १७--न्यायमत में प्रवृत्ति का विचार । 

मनुष्य की प्रत्येक चिकीर्षा ( करने की इच्छा ) किसी विशेष 
प्रयोजन के ऊपर आश्रित रहती है । चिकीर्षा के तीन हेतु हैं--( १ ) 
कृतिसाध्यता ज्ञान-- इन बात का ज्ञान कि यह कार्य हमारे द्वारा साध्य 
हो सकता है; ( २ ) इश्साधनताज्ञान--कार्य के करने से किसी श्रमि- 
लषित वस्तु की सिद्धि का ज्ञान; ( ३) बलवदनिष्टाजनकताजश्ञान-- 
बलवान्‌ श्रनिष्ट के न उत्पन्न होने का ज्ञान । इन तीनों ज्ञानों फी 
चिकीर्षा के प्रति हेतुता है, प्रथम दो भावात्मक हेतु हैं और श्रन्तिम 
ग्रभावात्मक हेतु है । समग्र प्रवृत्ति के मूल ये ही हैं | कार्य हमारे प्रयत्न 
से साध्य हो सकता है, इसका ज्ञान नितान्त आवश्यक है। इस ज्ञान 
के श्रमाव में वर्षा की उसत्ति में अथवा चन्द्रमण्डल के पकड़ने में जीव 
की प्रवृत्ति नहीं होती । ग्रभीष्ट वस्तु की सिद्धि का ज्ञान भी जब तक 
नहीं है, तत्र तक हमारी प्रवृत्ति हो नहीं सकती । तृप्त पुरुष के भोजन 
में अप्रद्नत्ति का कारण यही है। बलवान्‌ श्रनिष्ट की ग्रनुसच्ति का शान 
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भी प्रदत्ति उत्पन्न करने में साधक होता हे । रोग से दषितचिच पुरुष 
'विषभक्षण कर आत्महत्या इसीलिये कर लेता है कि उसे बलवान्‌ 
श्रनि्ट न उसन्न होने का ज्ञान रहता हे | उपादान का प्रत्यक्ष होना 
भी इसी प्रकार हेतु होता है| संक्षेप में प्रवृत्ति के दो कारण हे-- 
कायताज्ञान ( इस काय का करना हमारा कर्तव्य है, इसका ज्ञान ) 
तथा इष्टसाधनताझान ( काय के करने से इष्ट वस्तु की उत्पत्ति का 
ज्ञान ) । प्रथम पक्ष प्रभाकर मीमांसकों का है । द्वितीय पक्ष नेयायिफों 
तथा भाद्दमतानुयायी मीमांसकों का है। 
प्रदत्त क तीन कारण हँ--राग ( सुख देने वाले पदार्थों में 
श्रासक्ति ), द्वेष ( प्रतिकूल वस्तुओं से विरक्ति ) तथा मोह ( वस्तु के 
यथाथ रूप न जानने से मिथ्याध्यवसाय । वस्तुपरमार्थापरिच्छेदलक्षणो 
मिथ्याध्यवसायो मोहः ) ये तीन प्रबृत्ति के साच्षात्कारण हैं। ये तीनों 
बिशिष्ट समुदाय के प्रतिनिधि हैं | ्रतः गोतम ने ४।१।३ सूत्र मै इनके 
सम्मिलित रूपको “त्रेराश्य' कहा है । रागपच्ष में काम, मत्सर, स्पृहा, 
तृष्णा तथा लोम की गणना है । द्वेपपच में क्रोध, इर्ष्या, श्रसूया, द्रोह, 
अमष का तथा मोहपच् में मिथ्याज्ञान, विचिकित्सा ( किं स्विदिति 
विमशः=यह क्या है? ऐसा विचार ), मान ( ञ्रसद्गुणाध्यारोपेण 
स्वोत्कष बुद्धिः=श्रविद्यमान गुणों की कल्पना कर अपने को उत्कृष्ट 
सानना=घमणड ), प्रमाद ( ञ्रसावधानता ) का समावेश किया जाता 
है । प्राणिमात्र के समस्त प्रवृत्तियों का उदय इन्हीं कारणां से होता है । 
परन्तु राग-द्वेप के उत्पादक होने से प्रवृत्ति में सब से अधिक हेतुता मोह 
की है। वात्स्यायन के द्वारा निर्दिष्ट पूर्वोक्ता दोषाः का विस्तृत वणन जयंत 
इ ने न्यायमञ्जरी ( प्रवतनालक्षण दोषो १।१।१८ में ) किया है । 
टिप्पणी १८--मुक्त आत्मा का रूप । 
स्वरूपेकप्रतिष्ठानः परित्यक्तोऽखिलेशु शेः । 
ऊमिंषट्कातिगं रूपं तदस्याहुमंनीषिणः || 
संसारबन्धनाधीनदुःखक्लेशाद्यदूषितम्‌ । 
= न्यायमंजरी ए० ७७ | 
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टिप्पणी १६--मोक्ष का द्विविध रूप । 
उद्योतकर ने दो प्रकार का निःश्रेयस माना है--( १) अपर- 
निःश्रेयस तथा ( २ ) परनिःश्रेयस | तच्वज्ञान ही इन दोनों का कारण 
है। जीवन्सुक्ति को अपरनिःश्रेयस कह सकते हैं, पर-निःश्रेयस विदेह 
मुक्ति है । वाचस्पति ने तात्यय टीका ( ४० ८०-८१ ) में इन दोनों 
का अन्तर विस्तार से विवेचन किया है। आत्मा के विषय में चार 
प्रतिपत्तियाँ है-श्रवण, मनन, ध्यान तथा साक्षात्कार । आन्वीक्षिकी का 
. उपयोग संशयादितत्त्व तथा प्रमाशतत्त्व के बोधन में होता है, परन्तु 
मनन से भी तुरन्त साक्षात्कार का उदय नहीं होता, क्योंकि विपयेय- 
ज्ञान के नाश हो जाने पर भी उसकी वासना का उपक्षय नहीं होता । 
ध्यान आत्मसाक्षात्कार के लिए नितरां उपादेय हे । विना योगज-ध्यान 
के ग्रात्मतत्व की ग्रपरोक्ष अनुभूति उत्पन्न नहीं होती । चतुर्थी प्रतीति 
पाने वाले पुरुष को जीवन्मुक्त कहते हैं । परन्तु प्रारब्ध कर्मो का सम्बन्ध 
तब तक भी लगा ही रहता इनको भी उपभोग से जब च्ीण॒ कर 
देते हैं, तभी परनिःश्रेयस का उदय होता हे । परं निःश्रेयसं न तावद्‌ 
भवति यावत्‌ उपभोगाढुपाचकर्माशयप्रचयो न चीयते । तस्मात्‌ तत्त्व- 
साचाक्काराधानप्रयल्ात्‌ परः तढुपभोगप्रयलश्रास्थेयः । तथा च न तुल्यः 
काल उत्पाद; परापरयोनिःश्रेयसयोः- तात्पयेटीका ए० ८१ । 
निःश्रेयसस्य परापरभेदात्‌ । यत्तावदपरं निःश्रेयसं तत्‌ तत्वज्ञाना- 
न्तरमेव भवति । परं च निःश्रेयसं तत्त्वज्ञानात क्रमेण भवति । 
--( न्यायवार्तिक १।१।१ ) | 
टिप्पणी २०--न्याय का उद्दश्य । 
दुःशिक्षित-कुतकोश-लेश-वाचालिताननाः । 
शक्याः किमन्यथा जेठुं वितण्डाटोपपण्डिताः-॥ 
गतानुगतिको लोकः कुमाग' तत्‌-प्रतारितः । 
मा गादिति च्छुलादीनि प्राह कारुणिको मुनि 
४ _ न्यायमञ्जरी ( ४० ११ ) 
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टिप्पणी २१--'गोतम? का अर्थ । 
मुक्तये यः शिलात्वाय शास्त्रमूचे सचेतसाम्‌ । 
गोतमं तमवेक्ष्येव यथा वित्थ तथैब सः | 
—नेपधचरित १७।७५ | 
टिप्पणी २२--मुक्ति की वैष्णव मीमांसा । 
वर वृन्दावने रम्ये श्गगालत्बं वृणोम्यहम्‌ | 
वैशेषिको क्त मोक्षात्त सुखलेशविवजितात्‌ || 
--सव सिद्धान्त संग्रह पृ० २८। 


८--पैशैषिक दर्शन 

पृष्ठ २९९--शिवादित्य का समय । 

श्रीहषं ने 'खण्डनखण्डखाद्य' में प्रमा के लक्षण का खण्डन किया 
है-तेघु तावत्‌ तत्त्वानुभूतिः प्रमा इत्युक्तम्‌ | इस वाक्य की टीका करते 
समय शंकर मिश्र ने इसे न्यायाचार्य के 'लक्षणमाला? ग्रन्थ का बत- 
लाया है । ये न्यायाचाय लक्षणमाला के कर्ता शिवादित्य मिश्र हैं | 
फलतः इनका समय १२ शती से इधर नहीं हो सकता | 
पृष्ठ २६१--पदाथे का लक्षण । 

प्रमितिविषयाः पदार्थाः ( सक्चपदार्थी ), ्रभिषेयत्वं पदार्थस्य 
सामान्य लक्षणाम्‌ ( तकदीपिका पृष्ठ २) । 
टिप्पणी १-तम का द्रव्यत्व-परिहार । 

नेयायिकों तथा वैशेषिकों को ्रन्धकार के विषय में यही निश्चया- 
त्मक धारणा है पर श्रीधराचाय इस मत से .सहमत नहीं हें । न्याय- 
कन्दली में उन्होंने अपने इस स्वतन्त्र मत का वणुन किया हे । उनका 
कहना है कि किसी बस्तु पर आरोपित नील वर्ण के श्रतिरिक्त अन्धकार 
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कोई भिन्न वस्तु नहीं है। ग्रतः वे तम को गुण के ग्रन्तगत मानते हैं | 
उदयनाचाय ने इस मत का खण्डन कर प्रकाशसामान्याभाव को स्वीकृत 
किया है ( किरणा० ए० ११२ ) माधवाचार्य ने सवंदर्शन-संग्रह ( ए० 
६० ) में प्रभाकर मीमांसकों के एकदेशीय मत का उल्लेख किया है 
जिसके अनुसार अन्धकार ग्रालोकज्ञान का श्रभाव रूप है, न कि. 
श्रालोक-सामान्य का । इस प्रकार तम के स्वरूप के विषय में वैशे- 
पिकों ने खूब विवेचना की है। उदयन से लगभग डेढ़ सौ वर्ष पीछे 
होने वाले, खण्डनखण्डखाद्य के“रचयिता दार्शनिकशिरोमणि श्रीहर्ष 
इन मतवादों से पूरे परिचित थे । अतः उन्होंने ग्रौलक दर्शन को तम के 
स्वरूप-निर्णय में नितान्त समर्थ बतलाते हुए कवित्व तथा दार्शनिकत्व 
दोनों का मनोरम सामञ्जस्य उपस्थित किया है । 
व्वान्तस्य वामोरु विचारणायां वैशेषिकं चारु मतं मतं में । 
ग्रौळ्कमाहुः खल दशनं तत्‌ चमं तमस्तत््व-निरूपणाय | 
--नैषध० २२।३६। 
टिप्पणी २-वायुकी अनुपलब्धि । 
सत्यपि द्रव्यत्वे महत्वे रूपसंस्काराभावात्‌ वायोरनुपलब्धिः-वैरेषिकः 
सूत्र ४।१।७ तथा प्रशस्तापादभाष्य पृ० १६ । 
टिप्पणी ३--प्रयक्ष में उद्भूत रूप की कारणता । 
उद्भूत अर्थात्‌ उत्पन्न रूप का ही नेत्र के द्वारा प्रत्यक्ष होता हे 
उदूभूतरूपं नयनस्य गोचरः । भाषापरिच्छेद, कारिका ५४ । 
टिप्पणी ४--वायु का प्रक्ष । 
तस्मात्‌ प्रभां पञ्यामीतिवत्‌ वायुं स्पृशामीति प्रत्ययस्य संभवाद्‌ 
वायोरपि प्रत्यक्ष संभवत्येव--मुक्तावली ( का० ४६ ) 
टिप्पणी ५--आत्मा की शरीर से भिन्नता । 
आत्मा शरीर से भिन्न है । इसके विषय में जयन्त भट्ट ने बड़ी 
ही सुन्दर युक्ति दिखाई है । शिज्ष का सुख विकसित दीखता है| यह 
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हर्ष की सूचना है । हष की यह स्मृति होने से ही शिश्ु के मुख में 
विकास दृष्टिगोचर होता । स्मृति अनुभव के ग्राधार पर होती है, परन्तु 
इस जन्म में अनुभव न न होने से यह पूर्व जन्म के श्रनुभव के कारण 
स्मृति इस जन्म में हो रही है | स्पष्टतः आत्मा शरीर से भिन्न है | 
जयन्त भट्ट का वह महत्त्वपूर्ण श्‍लोक यह है-- 
त'मान्मुख-विकासस्य हपों हपस्य च स्मृतिः । 
स्मृतेरनुभवो हेतुः स च जन्मान्तरे शिशोः || 
=—न्यायमंजरी ए० ४७० | 
टिप्पणी ६-दुग्धपान में शिशु की प्रवृत्ति । 


द्रष्ठव्य वेशेषिक सूत्र ३।२।४ तथा इस पर उपस्कार, प्रशस्तपादभाप्यः 
पृ० १२-१४; न्यायकन्दली प० ७१-८८ | 


पु० ३००--आत्मा का अनुभव । 


अब आत्मा के अनुभव पर विचार करना है । इस विषय को लेकर 
प्राचीन तथा नव्य वेयायिकों में मतभेद सा दीख पड़ता है । वात्स्यायन 
का स्पष्ट मत है कि आत्मा अनुमान का विषय 

आत्मा की अनुमेयता- है तथा इच्छा, द्वेष, प्रयत्न श्रादि इस अनुमान 
प्राचीनमत के लिंग हैं ( १।१।१० पर न्यायभाष्य )। 

) किसी सुख देने वाली वस्तु को पाने की इच्छा, 

दुःख देने वाली वस्तु से द्वेष जिसमें उत्पन्न हुआ करता है यही श्रात्मा 
है । -इस प्रकार प्राचीन नेयायिक श्रात्मा को अनुमेय मानते हैं, परन्तु 
पिछले नेयायिकों ने रातमा को प्रत्यक्ष का 

आत्मा का मानस विषय माना हे तथा उसके प्रत्यक्ष के लिए 
प्रत्यक्ष-तवीन मत एक एथक ग्रन्तरिन्द्रिय ( मन ) स्वीकार किया 
है। इस मानस प्रत्यक्ष में भी मतभेद है। 

कोई नेयायिक आत्मा का मन के साथ सम्पर्क होने पर “हमस्मि? ( मै 
हूँ ) अहंप्रत्यय रूप से शुद्ध चेतन्यरूप में उसका अनुभव बतलाते हैं, 
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परन्तु अन्य नेयायिक शुद्ध चेतन्यरूप को सत्यच या आविषय मान कर 
मै जानता हूँ? “सें सुखी हूँ? इत्यादि परामर्श 
दोनो का समन्वय वाक्यों में प्रकटित, प्रत्येक ज्ञान में ज्ञातारूप से 
जयन्त भट्ट श्रात्मा को प्रत्यक्षसिद्ध स्वीकार करते हे | 
- ग्रात्म-प्रत्यक्ष के साधनभूत मन के इन्द्रियत्व 
विषय में नाना मत हैं । इन दोनों मतों का समन्वय जयन्त भट्ट ने यह 
कहकर दिखलाया है कि आत्मा के मानस प्रत्यक्ष मानने पर भी उसे 
अनुमेय मानना ही युक्तिसंगत है । श्रनुमेयत्वमेवास्ठु लिंगेनेच्छादिना- 
ऽऽत्मनः । न्यायमंजरी पृष्ठ ४३४ । 
ग्रहं-प्रत्यक्ष रूप से श्रात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव महर्षि कणाद को भी 
सम्मत है | आत्मा न तो आगमिक है, न अनुमेय, पि तु प्रत्यक्षगम्य 
है । श्रनुमान के ग्राश्रय लेने का श्रभिप्राव शरीरादि में आत्म-बुद्धि 
माननेवाले सन्देहवादियों का निराकरण-मात्र है । इसी श्रभिप्राय से 
शरीर में प्राण अपान की सत्तां, निमेष, उन्मेष, जीवन-कार्य आदि को 
कणाद ने श्रात्मसिद्धि में लिङ्ग बतलाया है । 
पृ० ३०५--जाति तथा उपाधि का अन्तर । 
अनेक व्यक्तियों में रहने पर भी कोई धम सामान्य या जाति नहीं 
बन सकता । जाति को बाधिका अनेक वातें हैं जिनका एकत्र उल्लेख 
करिणावली में उदयनाचाय ने इस प्रसिद्ध कारिका में किया है 
व्यक्तेरभेदस्तुल्यर्वं संकरो ऽथानवस्थितिः । 
रूपहानिरसम्धन्धो जातिवाधक-संग्रहः ॥ 
जाति के वाधकों का निर्देश इस प्रकार है -- 
(१ ) व्यक्ति का एक होना-ग्राकाश सर्वत्र एक ही होता 
इस लिए “्राकाशस्व? जाति नहीं हो सकती । है 
( २) व्यक्ति की तुस्यता-अहाँ भिन्न-भिन्न शब्द एक ही व्यक्ति 
के वाचक होते हैं वहाँ भिन्न-भिन्न जातियाँ नहीं होतीं | घट तथा कलश 
एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं। फलतः व्यक्ति की तुल्यता होने से 
“घटत्व? तथा. “कलशत्व? दो भिन्न जातिया नहीं हो सकतीं । 
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( ३) संकर--जहाँ एक सामान्य के कुछ व्यक्ति दूसरे सामान्य 
में ग्रा जाय ओर दूसरे सामान्य के कुछ व्यक्ति प्रथम सामान्य में चले 
जायें तो “संकर? दोष होता है। इस दशा में जाति नहीं होती। 
“भूतत्व? तथा 'मूतत्व का लाजए्‌ । भूत पाच ह-प्रथ्वी, जल तेज, 
वायु और आकाश । मूत भी पाँच हैं-परथ्वी, जल, तेज, वायु आर 
मन | यहाँ चार व्यक्ति दोनों विभागो में वत्तमान हैं। फलतः “संकरता? 
के कारण भूतत्व तथा मूतंत्व जाति नहीं माने जा सकते | 

( ४ ) अनवस्था--धट की जाति हे घटत्व । यदि घटत्व की भी 
जाति “घटत्वता? मानें, तो उसकी भी जाति माननी पड़ेगी और इस 
सिलसिले का कहीं अन्त ही नहीं होगा । इस तरह जाति की जाति 
मानने में अनवस्था दोष श्रा जाता हे ( “इनफिनिट रिग्रेस? श्रॅग्रेजी में 
ख्यात दोष ) | इल लिए धटत्व ग्रादि जाति की जाति नहीं होती । 

(५) रूपहानि-स्वरूप की सिद्धि न होना । जहाँ जाति की 
कल्पना करने पर व्यक्ति के स्वरूप की हानि होती है, वहाँ जाति नहीं 
होती । “विरोष” संख्या में बहुत होता है, तथापि 'विदोषरत्व' जाति नहीं 
होती । विशेष सामान्य से विपरीत कल्पना हे । जाति मानने से विशेष 
के रूप को हानि पहुँचती है । 

(६) असम्बन्ध -सम्पन्ध न होना । जाति व्यक्ति में 'समवाय? 
सम्बन्ध में रहती हे । जहाँ यह सम्बन्ध सम्भव नहीं, वहाँ जाति नहीं 
होती । 'समवायत्व” जाति नहीं है । क्योंकि समवाय के साथ उसका 
समवाय सम्बन्ध कैसे हो सकता है । इसका तात्पर्य यह है जाति केबल 
द्रव्य, गुण तथा कम में ही रहती हे-सामाव्य, विशेष तथा समवाय 
में जाति नहीं होती । किसी शब्द में 'त्व” लगा देने से वह जाति नहीं 
बनती - केवल उपाधि बनती है। ऐसे गुण जो अनेक वस्तुओं में तो 
रहते हे, परन्तु जिनके द्वारा स्वतन्त्र जाति कल्पित नहीं हो सकती) वे 
उपाधि कहलाते हैं । है 

बौद्ध लोग व्यक्ति से प्थक्‌ जाति" नामक कोई पदार्थ नहीं मानते । 


~ ५ 


सामान्य” कोई वास्तव चीज नहीं है, केवल नाममात्र हैं। श्र 
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शब्दों में कह सकते हैं कि सामान्य रीयल न होकर “नामिनल? हे । 
उनकी दृष्टि में इसे सवगत माने या सीमित मानें, दोनों दशाओं में 
दोष रहता है । जयन्त भट्ट ने न्यायमञ्जरी में तथा श्रीधर ने "न्याय 
कन्दली? में इसका खण्डन किया हे । जयन्त भट्ट के अनुसार जाति 
व्यक्ति के साथ न तो उत्पन्न होती है, न व्यक्ति के नाश के साथ नष्ट 
होती है । वह नित्य है। सब धट-व्यक्तियों के नष्ट हो जाने पर भी 
“घटत्व? विद्यमान ही रहता है । श्रीधर सामान्य को व्यक्ति के पहचान 
तथा नामनिर्देश का कारण मानते हें । “सामान्य? के कारण ही दो 
गो-व्यक्ति एक ही गो-नाम से पुकारे जाते हैं। पाश्चात्य दर्शन में भी 
सामान्य के विषय में *नामिनेलजम” तथा “रीग्रलिजम” के विभिन्न मत 
इस प्रकार विवाद के विषय हैं । 


पृष्ठ ३११- न्याय तथा वैशेषिक मत में अन्तर । 


( १ ) वैशेषिक लोग ह्वित्व, त्रित्व आदि संख्याञ्रों को “अपेक्षा 
बुद्धि जन्य’ मानते हैं। जब द्रष्टा के सामने कोई चीज ग्राती है उसका 
ज्ञान एक साथ ही नहीं हो जाता, प्रत्युत इनका ज्ञान एक एक कर 
होता है जैसे “यह एक चीज है,” “वह एक चीज? हे, । इसी कई 
एकत्व के ज्ञान को अपेक्षा-बुद्धि कहते है । जब दो एकत्व का ज्ञान 
होता है, तो अपेक्षाबुद्धि से द्विव की उत्पत्ति होती है कि थे दो चीजें 
हैं? । द्वित्वादि संख्या अपेक्षाबुद्धि से उत्पन्न होती है और इसीलिए, 
यह अनित्य है । इस प्रकार वैशेषिकों को द्वित्वादि संख्या “अपेक्षाबुद्धि 
जन्य” है; यह सिद्धान्त मान्य हे । नेयायिकों का मत इस विषय में 
भिन्न है। उनका कहना कि द्वित्वादि संख्याओं का अपेक्षा बुद्धि? के 
द्वारा केवल ज्ञान होता है, उत्पत्ति नहीं । वैशेषिक मत में द्वित्वादि 
संख्याओं की एक स्वयं स्वतन्त्र संज्ञा है, न्यायमत में ऐसा मान्य नहीं । 
एकत्व के ही श्रन्तगंत ये सब ग्रवान्तर संख्यायें हैं । जब कई एकत्व का 
भान होता है, तब द्वित्वादि संख्या का केवल ज्ञान होता है, स्वयं वै 
उत्पन्न नहीं होती । इस प्रकार संक्षेप में हम कह सकते हैं कि वेशेषिक मत 
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मे द्वित्वादि संख्या “अपेक्षा बुद्धिजन्य? है, परन्तु न्यायमत में यह संख्या 
“अपेक्षा बुद्धि ज्ञाप्य’ है। दोनों मतों में यही अन्तर है। निष्कर्ष यह 
है कि वेशेषिक मत में द्विल्व की कल्पना अनेक एकत्वो की कल्पना से 
स्वतन्त्र है । 'द्वित्व' एक स्वतन्त्र वस्तु है जिसकी उत्पत्ति ग्रपेक्षाबुद्धि से 
होती है, परन्तु न्यायमत में एकत्व की कल्पना के भीतर ही द्वित्व की 
कल्पना निविष्ट है | अतः अपेक्षाबुद्धि से इसकी केवल अभिव्यक्ति ही 
ही होती है, उत्ति नहीं ( जैता वेशेषिक मानते हैं ) | 

(२) पाकज उत्पति--नेयायिकों का सिद्धान्त हैं कि घड़े को आग 
में डालने पर घडे का नाश नहीं होता, प्रत्युत छिद्रों से होकर गर्मी 
परमाणुश्रो के रंग को बदल देती हे । अतः घड़े का पाक होता है 
परमाणुओं का नहीं | इसका नाम “पिठर पाक? मत है, परन्तु वेशेषिकों 
के मत में ग्रग्नि-व्यापार से परमाणु अलग अलग हो जाते हैं तथा पक 
कर लाल होकर वे ही दृयणुकादि क्रम से पुनः घटोसत्ति करते हैं। 
इसकी संज्ञा “पीळ ( ग्रणु ) पाक? है । पीछ-पाकवाद पर वेशेषिकों का 


बड़ा आग्रह है ( मुक्ता० का० १०५, न्या० मं० प» ११-१२ ) 


( ३ ) विभागज विभाग--विभाग से दूसरा विभाग उत्पन्न होता 
हैं। कागज से कलम का तथा कलम से हाथ का सम्बन्ध है । हाथ से 
ज्योंही कलम ग्रलग हो जाता है, त्योंही कागज तथा हाथ का भी 
विभाग हो जाता है । यह विभाग एक श्रन्य विभाग से उत्पन्न होता हे । 
दूसरा उदाहरण लीजिए । घड़े के परमाणुश्रों में जब चलन क्रिया होती 
है, तब एक परमाणु अन्य परमाणुं से अलग हो जाता है और इसी 
के कारण उनके रहने के आकाश-भाग भी एक दूसरे से अलग हो जाते 
हैं। नेयायिकों को यह मान्य नहीं । कारण यह है कि ग्रवयवी से 
अवयव का (परमाणु का घट से) विभाग यदि माना जायगा, [तो इनके 
बीच में रहनेवाले नित्य समवाय सम्बन्ध की दशा क्या होगी? 
समवाय तो वहीं रहता है जहाँ वस्तुएँ कभी एक दूसरे से अलग नहीं रह 
सकतीं । इसीलिए नेयायिक लोग इसे नहीं मानते । इसका खण्डन 
प्रशस्तपाद भाष्य में किया गया है ( ए० १४९ ) | 
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न्याय तथा वैशेषिक के इन्ही सतभेदों का निर्देश इस प्राचीन 

इलोफ में किया गया हे 
द्वित्वे च पाकजोतपत्तो विभागे च विभागजे | 
यस्य न स्खलिता बुद्धिस्तं वे वेशेपिकं विदुः ॥ 
प्र० ३१०-वेशेषिकों में अभाव? फी कल्पना । 
` कणाद में तथा भाष्य में षट्‌ पदार्थो के ही वर्णन मिलने के कारण 

अभाव की कल्पना वैशेषिक्र दशन के इतिहास में पीछे के ग्रन्थकारों की 
अलौकिक सूक है; यह कितने ही श्रालाचकों की धारणा है । शिवा- 
दित्य मिश्र के 'सप्तपदार्थी? ग्रन्थ में अभाव का पदार्थो में वणन मिलने 
से कुछ लोग उन्हें ही इस पदाथ की प्रथम कल्पना करनेवाला मानते 
हें, पर ये सब धारणायें भ्रान्त हैं । ्रभाव पदाथ की कल्पना वैशेषिक 
सिद्धान्त की पूर्ति के लिए नितान्त आवश्यक है । वास्तववाद के लिए 
श्रमाव की सत्ता उतनी ही यथाथ तथा आवश्यक है, जितनी भाव 
पदार्थो की । वैशेषिक दशन के अनुसार ठु:खात्यन्ताभाबरूपा मुक्ति के 
स्वरूप का विवेचन ञ्रभाव पदार्थं की कल्पना चिना किया ही नहीं जा 
सकता । कणाद ने भी सूत्रों ( १।२।१ तथा ६।१।३ ) में श्रभाव का 
वर्णन किया है, पर पदार्थ रूप से नहीं | उदयनाचार्य इसे सूत्रकार की 
त्रुटि या श्रननुमति मानने के लिए तैयार नहीं हें । उनका कथन है कि 
अभाव की कल्पना सूत्रकार को भी श्रभिमत थी, उन्होंने प्रतियोगि-मात्र 
के वणुन करने से अभाव को भी पदार्थो में अंगीकार कर लिया हे । 
अतः श्रमावपदाथ प्राचीन वैशेषिको को भी उसी प्रकार मान्य था, 
जिस प्रकार नवीन वैशेषिको को । इसलिए अभाव पदार्थ का विवेचन 
करना नितान्त आवश्यक हः 

“एते च पदार्थाः प्रधानतयो दिष्टाः, ञ्रभावस्तु स्वरूपवानपि नो दिः) 
प्रतियोगिनिरूपणाधीननिरूपणत्वात्‌ , न ठु तुच्छुत्वातू' किरणावली | 

प्रभाकरमट्ट अभाव को ग्रधिकरणात्मक मानकर उसकी एथक सचा 
स्वीकार नहीं करते ( मानमेयोदय ए० २६३-२६५ ) | शुरूमत का 
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नेयायिकों तथा भाष्टों ने खण्डन कर इसकी पथक-पदार्थता सिद्ध की 
है । द्रष्टव्य मुक्तावली ( कारिका १२) | 


प्० ३१६--वशेषिक मत सें इश्वर । 


NS 


शापक दशन म इश्वर कां सत्ता मानो गइ या नहीं ? इस प्रश्‍न 
को लेकर श्रालोचकों में बड़ा मतभेद हे । वेशेषिक सूत्रों में केवल दो 
सूत्र ईश्वर की ओर संकेत करते प्रतीत होते हैं, 
इश्वर परन्तु इनकी व्याख्या में ऐकमत्य नहीं है । 
“तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌? ( वेऽ सूर 
१।१।३ ) में “तत्‌? शब्द ईश्वर का बोधक माना गया है परन्तु वह घर्म 
का भी प्रतिपादक हो सकता है ( द्रष्टव्य उपस्कार ) | वे० सू० २।१।१८ 
सूत्र में “अस्मह्विशिष्ट” शब्द इश्वर के समान योगियों का बोधक माना 
जा सकता हे। श्रतः सूत्रों में इश्वर का विस्पष्ट निदेश प्रतीत नहीं होता, 
परन्तु प्रशस्तपाद से लेकर श्रवान्तरकालीन ग्रन्थकार ईश्वर की सिद्धि 
एकमत से स्वीकार करते हैं । प्रशस्तपाद ने ग्रन्थ के आदि तथा अन्त 
में महेश्वर को प्रमाणभूत माना हे, क्योंकि सृष्टिकाल में ईश्वर की 
सिसुच्चा (सृष्टिकी इच्छा) से ही जड़ परमाणु्रों में आद्य स्पन्दन उत्पन्न 
होता हे । भक्ति से संतोपित ईश्वर का श्रनुग्रह भी मोच के सम्पादन 
में साधन माना गया हे। गुणरल्न के कथनामुसार वेरोषिक लोग पशुपति 
के अनुयायी होने से “पाशुपत' कहे जाते थे ( षडदशन-समुचयब्त्ति 
पृ० ५१ ), जिस प्रकार शिव के भक्त होने से नयायिक शेव कहे जाते 
। इस प्रकार वेशेषिक दशन पर श्रनीश्वरवादी होने .का% लाञ्छन नहीं 
लगाया जा सकता । 
ईश्वर का शरीर 
वैशेषिक मतवाले भी अनुमान के द्वारा ईश्वर की सिद्धि मानते हैं जैसे 
नैयायिक । ईश्वर का शरीर होता है या नहीं ? यदि है, तो किस प्रकार 
का ? इस प्रश्‍न के उत्तर में काफी मतभेद है । अधिक ग्रन्थकारों का 
मत है कि ईश्वर का शरीर नहीं होता । शरीर उसन् है श्रात्मा के धर्मा 
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'धर्म से, परन्तु ईश्वर में धर्माधम नहीं होते । फलतः उसका शरीर भी 
नहीं होता ( न्यायकन्दली ए० ५६ )। न्य ग्रन्थकारों के सत में 
संसारी जीवों के धर्माधमं से ईश्वर का शरीर बनता हे और इसीलिए 
उनका अवतार भी होता हे । किसी के मत में परमाणु ऑर किसी के 
मत में आकाश ही ईश्वर का शरीर है । 
'पु० ३२१--बोद्धों के द्वारा जातिखण्डन । 

बौद्ध दार्शनिक जातिकल्पना के सबसे कट्टर विरोधी श्रौर विदूषक 
हे । उनकी आलोचना का सारांश यह है कि जगत्‌ के स्वतन्त्र सत्ता- 
त्मक पदार्थ स्थिति के लिए एथक देश को ग्रहण करते हैं | घट से दण्ड 
यृथक द्रव्य है, क्योंकि उसका स्थिति-साधक स्थान अलग है । परन्तु 
जाति के विषय में यह नहीं कह सकते । जाति के स्वतन्त्र पदाथ होने से 
उसकी अनुभूति अलग होनी चाहिए थी, परन्तु उसका ग्रहण व्यक्तियों 
के अतिरिक्त कहीं भी ग्रन्यच नहीं होता | पाचक व्यक्तियों के प्रत्यक्ष होने पर 
क्या उनके सामान्य का कथमपि ग्रहण होता है ? पाचकों में जो सामा- 
न्यानुगत धम है, वह पाकक्रिया-मूलक है। पाक क्रियाओं के विभिन्न 
होने पर भी एकाकार अनुगत धम के कारण उनमें परस्पर साहश्य है। 
ऐसी दशा में सामान्य धम की उपलब्धि पाकक्रिया में होती है, न कि 
पाचक व्यक्तियों में । ऐसी विषम स्थिति में “पाचकत्व? की कल्पना 
आकाशपुष्प के समान नितान्त निराधार, निःसत्त्व दे । “गोत्व? का 
श्रथ है गोभिन्न पदार्थो से ( जैसे अश्वादिकों से ) भिन्न पशुगत धर्म 
( तदितरेतरत्वम्‌ ग्रपोहः )। ्रतः व्यक्ति ( स्वलक्षण) की कल्पना 
वास्तव हैं, जाति की सत्ता नामतः है, वस्तुतः नहीं । पण्डित अशोक 
की यह व्यंग्योक्ति वस्तुतः ममस्पर्शिनी है कि पाँच गुलियो से अलग 
जो व्यक्ति सामान्यरूप ( अंगुलित्व ) छुठे पदार्थ का सद्भाव मानता है 
उसे अपने सिर पर सीगों की मी स्थिति माननी चाहिए; 

इहासु पञ्नस्ववभासनीषु प्रत्यक्षबोधे स्फुटमंगु रीषु । 
साधारणं षष्ठमिहेच्तते यः शङ्गा शिरस्यात्मन इंचते सः ॥ 
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बोद्धों के “ग्रपोहवाद? की सिद्धि तथा सामान्य-निरास के लिए 

द्रष्टव्य महापण्डित रलकीर्ति कृत “ग्रपोहसिद्धिः, पण्डित अशोक कृत 

“सामान्य-दूषणादिक प्रसारिता?, न्यायमञ्जरी ए० २६८-३०० | जाति के 
ण्डन के लिए देखिए न्यायमज्ञरी पृष्ठ ३०१-३१८ | 


so 


सांख्य दर्शन 
पृष्ठ ३२१--'सांख्य? का अथै। 

“सांख्य, नामकरण का रहस्य इसके एक विशिष्ट सिद्धान्त में छिपा 
हुआ दै । प्रकृति तथा पुरुप के पारस्परिक विभेद को न जानने से इस 
ठुःखमय जगत्‌ की सत्ता हे । परन्तु जिस समय पुरुष के विशुद्ध स्वरूप 
का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है उसी समय उसके लिए दुःख की ग्रात्यन्तिक 
निवृत्ति हो जाती हे । विवेक-ज्ञान कारण है तथा ठुःख-निवृत्ति कार्य 
है। इस ज्ञान की पारिमाषिकी संज्ञा है 'प्रकृति-पुरुषान्यताख्याति? या 
५ प्रकृति पुरुष विवेकः | इसी का दूसरा नाम हैं संख्या=सम्यक्‌ ख्याति = 
सम्यक्‌ ज्ञान=विवेक ज्ञान | सांख्य दशन में “संख्या? के नितान्त मूल भूत 
सिद्धान्त होने के कारण इस दशन का नाम "सांख्य? पड़ा | महा- 
भारत में “सांख्य? शब्द की यही प्रामाणिक व्याख्या की गई है । 

संख्यां प्रकुर्वते चेव प्रकृतिं च प्रचक्षते । 
तत्त्वानि च चतुर्विशत्‌ तेन सांख्याः प्रकीतिंताः [|--महाभारत । 
कुछ लोग तत्त्वनिणय के कारण गिनती के ग्रथ में व्यवह्वत होने 


वाले “इख्या? शब्द से इसका सम्बन्ध जोडते हैं, परन्तु यह व्याख्या 


उतनी प्रामाणिक नहीं प्रतीत होती जितनी पूर्वोक्त व्याख्या | 
दोषाणां च गुणानां च प्रमाणं प्रविभागतः | 
कञ्चिदर्थमभिप्रेत्य सा संख्येत्युपधारयंताम्‌ ।।--महाभारत । 
किसी वस्तु के विषय में तदूगत दोषों तथा गुणों की छानबीन 


'करना “संख्या? कहलाता है । “संख्या? का ग्रथ आत्मा के विद्ध रूप 
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का ज्ञान भी किया गया है ( शुद्धात्मकतत्त्वविज्ञानं सांख्यमित्यमिधीयते ) 
शांकर विष्णुसहस्ननामभाष्य )। 
पृष्ठ ३२१- सांख्य का उद्गम तथा विकाश | 
सांख्य नितान्त प्राचीन दर्शन है | सांख्य के सिद्धान्तों की उप- 
लब्धि उपनिषदों में होती है । यद्यपि “सांख्य? शब्द “योग? शब्द के 
साथ श्वेताश्वर उपनिषद्‌ (६।१३) में प्रथमतः 
सांख्य और उपनिषद्‌ उपलब्ध होता है, तथापि इसके अनेक माननीय 
सिद्धान्त उससे भी प्राचीन उपनिषदों में 
बीजरूप से मिलते हैं । सत्व, रज, तम-यह त्रिगुण का सिद्धान्त 
छान्दोग्य में प्रथमतः दृष्टिगोचर होता है | छान्दोग्य ( ६।४।१ ) 
कथन दै कि श्रग्नि का रूप लाल है, जल का झुक्र तथा पृथिवी का 
कृष्ण । इस जगत्‌ की सृष्टि मं ये तीनों ही रूप कारणभूत हें । प्रकृति 
की कल्पना में इवे ।इवर ने इन्हीं वर्णो का उपयोग किवा हे । “प्रकृति 
एक है, ग्रजा--उप्पन्न न होनेवाली है, लोहित, कृष्ण तथा झछुरूपी 
को धारण करनेवाली हे तथा अपने स्वरूपानुसार प्रजाश्रों को उत्पन्न 
करनेवाली दे |? “इन्द्रियों से बढ़कर ग्रथ; ग्रथ से बढ़कर मन; मन से 
बढ़कर बुद्धि; बुद्धि से बढ़कर महान्‌ आत्मा; महत्‌ से बढ़कर श्रब्यक्त तथा 
अव्यक्तसे बढकर पुरुष; पुरुध से बढ़कर अन्य कोई भी वस्तु नहीं होती ।” 
कठ ( १।३।१०, १३ ) के इस क्रम को सांख्य ने अपने ग्रंथों में अप- 
नाया है | प्रसनोपनिषत्‌ ( ६।२ ) में पुरुष की सोलह कलाग्रों का 
वणुंन मिलता है जो सांख्य के सूक्ष्म शरीर की कल्पना का मूलाधार 
है | शवेताइवर उपनिषद्‌ तो सांख्य सिद्धान्तों का भण्ड।र हैः 
त्रजामेंकां लोहितकृष्ण शुक्लां । 
बह्वीः प्रजाः सुजमानां सरूपाः ॥ ( श्वेता० ४५ ) 
ईश्वर प्रधान या प्रकृति, क्षेत्रज्ञ या जीवों का तथा गुणों का अधिपति है 
( श्वेता० ४।१६ ) | जिस प्रकार मकड़ा अपने शरीर से उत्पन्न होंनेवाले 
तन्तुश्रों से जाला तनता है, उसी प्रकार .ईश्वर प्रकृतिजन्य गुणो के 
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द्वारा अपने को प्रकटित करता हे ( इवेता० ६।१० ) | प्रकृति ईश्वर 
की मायाशक्ति है तथा प्रकृति का अधिपति महेश्वर मायी कहलाता है 
( इवेता ४।१० ) | तन्मात्रा, त्रिगुण तथा प्रकृति-पुरुष-विवेकके सिद्धान्त 
मैत्रायणी उपनिषद्‌ ( द्वितीय और तृतीय प्रपाठक) में संकेतित किये 
गये हैं । 
सांख्य तथा बौद्ध दशन । 

बुद्धदर्शन तथा सांख्यदशन के पारस्परिक सम्बन्ध का यथार्थ निरू- 
पण अभी तक नहीं हो पाया है। बुद्धचरित में सिद्धार्थ श्राराड 
कालाम जेसे सांख्य - तन्त्रोपदेशक श्राचार्य के समीप शिक्षा ग्रहण के 
लिए जाते हें । दार्शनिक दृष्टि में भी कतिपय समानताएँ दृष्टिगत होती 
है | दुःख की सत्ता पर जोर देना, वेदिक कमंकाणड की गणता स्वीकृत 
करना, ईश्वर की सत्ता पर ग्रनास्था रखना तथा जगत्‌ को सतत 
परिवतनशील मानना ( परिणाम-नित्यता ), श्रहिंसा आदि सिद्धान्त 
सांख्य तथा बौद्ध दर्शन दोनों में समानरूपेण मान्य हैं । परन्तु सांख्य 
के प्रकृति पुरुष जेसे द्विविध तत्त्व की कल्पना, त्रिगुण के सिद्धान्त --- 
आदि बौद्ध दशन में उपलब्ध नहीं होते । बौद्ध दर्शन ग्रारम्मकाल में 
सांख्य सिद्धान्तों से प्रभावित अवश्य हुआ था | महाभारत के समय में 
अनेक सांख्याचार्यों का पता तो चलता ही है। साथ ही साथ तीन 
प्रकार के सांख्य का वणन मिलता हे ( महा० १२।३१८ ) एक सांर 
२४ तत्त्वों, दूसरा २५ तत्त्वों और तीसरा २६ तत्त्वों को अङ्गोकार करता 
था । महाभारत के जनक-पञ्चशिख संवाद में (शान्तिपर्व ३०३-३०८ ) 
सांख्य के प्रधान सिद्धान्तो का सुन्दर वर्णन उपलब्ध होता है। श्रीमद्‌- 
भागवत आदि पुराणों में भी लोकप्रिय दर्शन सांख्य ही है । इस 
प्रकार उपनिषद्‌, इतिहास, पुराण तथा स्मृति ग्रन्थों में सांख्य के 
सिद्धान्तो की उपलब्धि इसकी प्राचीनता तथा महनीयता की पर्याप्त 
बोधिका है । 

सांख्य दर्शन के ऐतिहासिक विकास पर हष्टिपात करने से निम्न- 
लिखित समय-विभाग स्वीकृत किये जा सकते हैं--- 

४५ 
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( १) उपनिषदों तथा भगवतगीता का सांख्य ( १०००-८०० 
ई० पूव ) इस काल में सांख्य वेदान्त के साथ सभश्रित हे तथा इश्वर- 
वाद का समथक हे । 

( २) महाभारत तथा पुराणों का सांख्य ( लगभग १००-२०० 
ई० पूवे )- इस काल में सांख्य वेदान्त के सिद्धान्तो से प्रथक्‌ होकर 

स्वतन्त्र दशन के रूप मं प्रकट होता हे | 
काल-विभाग सांख्य सिद्धान्तों में विशेष विकास दृष्टिगत 
होता है । चरक का सांख्य भी इसी काल के 
सांख्य से मिलता-जुलता है। चरक सांख्य की अनेक विशेषताएँ 
( शरीर स्थान, १ ग्र )--पुरुष को श्रव्यक्तावस्था में मानना, तन्मा- 
आ्राओं का सर्वथा ्रभाव, मुक्तावस्था में पुरुष की चेतनारहित दशा-- 
महाभारत (१२।२१६) में भी उपलब्ध होती हैं जिससे चरक पञ्चशिख 
के अनुयायी प्रतीत होते हें । ( ३ ) ब्रह्मसूत्र मं निदिष्ट तथा सांख्य 
कारिका में वर्णित सांख्य ( ३०० ई० पूर्वं ३०० ई० ) इस फाल का 
सांख्य निश्चित रूपेण निरीश्वरवादी है | प्रकृति तथा पुरुष को ग्रन्तिम 
तत्व मान कर विश्व की तात्विक व्याख्या की गइ हे । इश्वर के लिए 
इस सांख्य में कोई स्थान न । ( ४ ) विज्ञानभिन्षु का सांख्य (१६ 
शती ) विज्ञानभिक्षु एक विशिष्ट मौलिक दार्शनिक थे । उन्होंने सांख्य 
से निरीश्वरवाद के लांछुन को हटाकर पुनः सेश्वर्वाद की प्रतिष्ठा की 
है । विज्ञानभिक्षू ने सांख्य के छक्त गौरव का पुनः उद्धार किया है तथा 
उसे वेदान्त के साथ सुन्दर समन्वय उपस्थित कर उसे महाभारत- 
कालीन व्यापकता प्रदान की है । 

गुणरल ने (३० ९६ ) सांख्य के दो सम्प्रदायो का वणुन किया 
हे--मौलिक्य तथा उत्तर | मौलिक्य सांख्य में प्रत्येक आत्मा के लिए 
एक स्वतन्त्र प्रधान की कल्पना स्वीकृत की गई है | यह सिद्धान्त चरकः 
सांख्य से मिलता-जुलता है । रतः महाभारत तथा चरककालीत 
सांख्य मौलिक्य सांख्य का प्रतिनिधि प्रतीत होता है । उत्तर सांख्य 


~ 


कारिका में वणित निरीश्वर सांख्य ही है । 
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प्ृष्ठ१२८--विन्ध्यवासी का उल्लेख । 
कुमारिल ( श्लोकवार्तिक ए० ३९३, ७०४), भोजराज ( भोजबृत्ति 
४।२२ ), मेधातिथि ( मनुमाष्य १५५ ), युक्तिदीपिका (ए० १०८, 
१४४, १४८ ) शान्तरक्षित ( तत्त्वसंग्रह; प्र ६३६ ), गुणरत्न (१० 
१०२ तथा १०४ ), मलिपेण ( स्पाद्वादमञ्जरी प्र ९७) ने इनके 
विशिष्ट मतों का निर्देश किया है । प्राचीन सांखयसम्मत “अन्तरामवदेह? 
की कल्पना इन्हें मान्य न थीं, जिसका उल्लेख अनेक वार मिलता है 
[ अन्तराभवदेहस्तु निषिद्धो बिन्ध्यवासिना, इलो० बा० ग्रात्मवाद, 
इलो० ६२; युक्तिदीपिका ( का० ४० ) ] इनके ग्रन्थ के खण्डन करने 
के लिए वसुबन्धु ने “परमार्थसप्तति? को रचना की । इस प्रकार इनका 
समय तृतीय शतक का अनन्त तथा चतुर्थ का आदि ( २५०-३२० ई० ) 
प्रतीत होता है। 
यदेव दधि तत्‌ बीर यत्‌ चीरं तद्दधीति च । 
वदता रुद्रिळेनेव ख्यापिता विन्ध्यवासिता || 
पृष्ठ ३३६--वयासभाष्य में प्रकृति का स्वरूप । 
व्यासभाष्य ( २।१९ ) में प्रकृति का स्वरूप ग्रब्पाच्चरो में विवेचित 
किया गया है-निःसत्तासत्तं निःसदसद्‌ निरसद्‌ ग्रव्यक्त ञ्रलिंगं 
प्रधानम्‌ । तत्त्वेशारदी ने इस वाक्य के गूढाथं को विशदरूप से 
अभिव्यक्त किया है । पुरुपार्थ-क्रियाक्षमता का नाम “सचा? हैं--वह 
वस्तु जो अपनी स्थिति से पुरुष के लिए क्रिया करने में समर्थ हो “सत्‌? 
'कही जाती है । असत्ता से ताप्पय अत्यन्त श्रविद्यमानता ( तुच्छता ) 
से है। गुणत्रय की साम्यावत्थारूपिणी प्रकृति न तो किसी पुरुषाथ को 
सिद्ध कर सकती है, न गगनकमलिनी की तरह ठुच्छु-स्वभाव दे । सद्‌ 
तथा श्रसद्‌ दोनों अवस्थाओं से विरहित दै, तथापि शशविषाण की 
तरह नितरां ग्रसद्‌ भी नहीं है। गुणक्कोभ न होने से व्यक्ति-रहित 
“ब्यक्त? और श्रन्यत्र लय न प्राप्त करने से वह “अलिंग” है अर्थात्‌ 
सृष्टि का जैसे वह आदि है उसी प्रकार प्रलय का बही अन्तिम अधिष्ठान 
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है जिसमें समग्र पदाथ लीन हो जाते हें । सस्व रज तम गुणों की 
साम्यावत्यारूप प्रकृति कारण-रहित, नित्य, व्यापक, निष्क्रिय, एक 
निराश्रित,,अलिंग,निरवयव, स्वतन्त्र, विवेकरहित, विषय, सामान्य 
अचेतन और प्रसवधर्मिणी हे ( सां० का० १० ओर ११ )। 


पृष्ठ ३६६-विज्ञानभिक्षु के मत में गुण” का अर्थ । 
गुणशब्दः पुरुषोपकरणत्वात्‌ पुरुषपशुबन्धकत्रिगु णात्मकम हृदा दि- 
रज्जुनिर्मातृत्वाच्च प्रयुज्यते | सां० प्रश भा० १।६१ । 


प्रष्ठ ३४०-गुणों का रूप ओर परिणाम । 
उभय दशा में ये गुण परिणामशील हें । श्रतः व्यक्तावस्था या 
ग्व्यक्तावस्था उभय दशा में वे परिणामशील हैं। प्रक्ृति-अवस्था में उनमें 
पारस्परिक संयोग नहीं रहता, क्योंकि वे उस समय में अपने बिशुद्ध रूप 
में अवस्थान करते हैं। इस दशा में भी परिणाम होता हे जिसे 'सहश 
परिणाम? कहते हैं, जब 'सत्त्वं सखतया परिणमति, रज; रजस्तया, 
तमश्च तमस्तया? । सृष्टि दशा में गुण “परिणाम” को नहीं, प्रत्युत 
“विकार? को उत्पन्न करते हें । विकार परिणाम हो सकता है, परन्तु 
परिणाम विकार नहीं हो सकता । समानभाव से परिवर्तन “परिणाम! 
है, परन्तु वेषम्यरूपेण परिवर्तन “विकार? हे । गुण इन्द्रियातीत हैं। 
उनका रूप कभी अनुभव का विषय नहीं हो सकता, क्षित्यादिक विकार 
ही दृष्टिगोचर होते हैं जो मायिक ओर तुच्छु हैं-- 
गुणानां परमं रूपं न दृट्टिपथमृच्छुति । 
यचु दृष्टिपथं प्राप्तं तन्मायेव सुतुच्छुकम्‌ || ( पश्टितन्त्र ) 
इन्हीं तीनों गुणों की साम्यावस्था का नाम “प्रकृति? है। बोद्ों के 
समान सांख्य सिद्धान्त भी परिणामनिस्यता को स्त्रीकार करता है। 
प्रकृति नित्य-गरिणामशालिनी है । जगत्‌ के समस्त पदार्थ प्रतिक्षण में 
परिवर्तित होते रहते हैं। परन्तु यह परिणाम ऐकान्तिक नहीं है क्योंकि 
अवस्था परिवर्तित होने पर भी ये गुण रनुस्यूत रूप से विद्यमान रहते 
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हं । प्रकृति जब गुणसाम्य के कारण ग्रव्यक्तरूप में रहती हे तब प्रलय 
होता है । गुण-विषमता के कारण सृष्टि उत्पन्न होती हे । प्रलयावस्था 
में भी प्रकृति परिणामशालिनी होती है । अ्रन्तर इतना ही होता है कि 
उस समय का परिणाम अपने से भिन्न वस्तुओं को पैदा न कर अपने 
को ही प्रकट किया करता हे । इसे ही कहते हैं सजातीय या “स्वरूप 
परिणाम? । इस प्रकार भौतिक जगत्‌ के विप्रय में सांख्य का यह मान्य 
सिद्धान्त है कि चितिशक्ति को छोड़ कर समस्त पदार्थ प्रतिक्षण में 
परिवर्तनशाली हैं । प्रतिक्षणपरिणामिनो हि सवे एव भावा; ऋते चिति- 
शक्तेः ( तत्त्वकौमुदी का» ५ ) | 
पृष्ठ ३४३--पुरुष की अनेकता । 

इन प्रमाणां में अरुचि होने पर नये प्रमाणो से भी पुरुष-बहुत्व 
की सिद्धि की जा सकती है | पुरुष देशकालातीत है, ग्रतएव वह एक 
होगा; इसमें कोई ग्राधार नहीं हे । मन के देशातीत द्रव्य होने से क्या 
मन बहुसंख्यक नहीं माना जा सकता ? कालातीत का ग्रथ है विकार- 
हीन । तो क्या त्िकारहीन होने से वस्तु एकसंख्यक ही होगी, इसका 
नियामक क्या है? ग्रतः देशकाल से श्रतीत होने पर भी पुरुष में 
बहुसंख्यकता अ्वश्यमेव विद्यमान है । 

विशेष द्रष्टव्य स्वामी हरिहरानन्द आरणय कृत योगमाष्य का बंगला 
अनुवाद; एट २३०-२२३ | 
पृष्ठ ३४४- सांख्य में काल को कल्पना । 

प्राचीन सांख्य में प्रकृति पुरुष के अतिरिक्त काल” भी एक तृतीय 
पदार्थ माना जाता था ( श्रीमद्भागवत ३।६।२ ) | 

ग्रनादिभं गवान्‌ कालो नान्तोऽस्य द्विज विद्यते । 
अत्युञ्छिन्नास्ततस्स्वेते सगस्थित्यन्तसंयमा; || 
--विष्णुपुराण, प्रथमांश २।२६ । 

इस काल के कारण पुरुष]के सानिध्य में प्रकृति म चभ उसन 

होना बतलाया जाता था | प्राणियों के कर्मादिको की फलोलति का 
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जब काल ग्राता है तत्र सृष्टि होती है। पीछे फा सांख्य स्वभाव को 
पुरुष के व्यतिरिक्त प्रकृति की प्रत्रत्ति में कारण मानता है। प्रथमतः 
रजोगुण की प्रबलता से प्रकृति में चोभ उत्पन्न होता है । गुणों में वैषम्य 
भाव उत्पन्न होने पर सत्त्व की प्रधानता पहले रहती है । अतः महतूतत्त्व 
में सत्त्वाधिक्‍्य है । प्रकृति-विकृति में रजोगुण तथा तमोगुण का मिश्रण 
रहता है; भूत-सुष्टि में तम की ऐकान्तिक प्रधानता रहती हे । 


पृष्ठ ३४८--सांख्य मत में शरीर की कल्पना । 


वाचस्पति मिश्र के अनुसार शरीर दो प्रकार का होता है--( १) 
स्थूल शरीर तथा ( २ ) सूक्ष्म शरीर । स्थूल शरीर पञ्च महाभूतों से 
उत्पन्न होते हैं, परन्तु किन्हीं-किन्हीं आचाय के मत में ये चार ही महा- 
भूतों से उत्पन्न माने जाते हैं, क्योंकि आकाश किसी भी वस्तु का उत्या- 
दक ( आरम्भक ) नहीं होता ( सांख्य सूत्र ३११८ ) ओर किसी के मत 
में वे एक ही भूत से उत्पन्न होते हैं ( सांख्य सूत्र ३।१९ )। सूक्ष्म 
शरीर बुद्धि, अहंकार, ११ इन्द्रिय तथा ५ तन्मात्र के समूह को कहते 
हैं। इसी का दूसरा नाम लिङ्ग शरीर हे ( सांख्य कारिका ४० )। 
इसे सप्तदश वस्तुश्रों का समूह जब कहा जाता हे, तब वह अहंकार को 
बुद्धि के अन्तगंत मान कर ही (सांख्य सूत्र ३६--सप्तदशक लिझ्ष्स) । 
विज्ञानभिक्षु इन शरीरों से अतिरिक्त एक तीसरा भी शरीर मानते हैं 
जिसका नाम अधिष्ठान शरीर? है । जब सूक्ष्म शरीर एक स्थूल शरीर 
को छोड़ कर दूसरे स्थूल शरीर में प्रवेश करता हे तब इसके लिए जो 
आधार होता है उसे “अधिष्ठान शरीर? कहते हैं। सांख्य सूत्र ३१२ 
( न स्वातन्तर्यात्‌ तदते छायावत्‌ चित्रवच्च ) के भाष्य में विज्ञानभिक्षु ने 
स्पष्ट दिखलाया है कि ्रधिष्टान शरीर के बिना स्वतन्त्र रूप से सूक्ष्म 
शरीर अन्य स्थूल शरीर में नहीं जा सकता- छाया तथा चित्र के 
समान | छाया किसी श्राधार को चाहती है तथा चित्र ग्रपनी स्थिति 
के लिए किसी आलम्बन को चाहता हे |, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर भी 
अधिष्ठान शरीर की अपेक्षा रखता है।. विज्ञानभिक्त ने इस प्रसंग में 
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चित्रं यथाश्रयमृते स्थाण्वादिभ्यो विना यथा छाया | 

तद्वद्‌ विना विशेपैन तिष्ठति निराश्रयं लिङ्गम्‌ (सां० कारिका ४१) ॥ 
की व्याख्या अपने अनुकूल कर श्रधिष्ठान शरीर के लिए ईश्वर-क्ृष्ण का 
भी प्रमाण खोज निकाला है । वाचस्पति ने कोमुदी मै मरण तथा जन्म . 
के बीच में बुद्धि,श्रादि के आश्रय लेने वाले शरीर को सूक्ष्म शरीर ही 
माना है | वे ग्रधिडान-शरीर की कल्पना को मान्य नहीं मानते | 
( द्रव्य कारिका ४१ की कोमुदी ) 


पृष्ठ २५१ सांख्य में “अनुभव” की प्रक्रिया । 

तब तक अनुभव का उदय नहीं होता, जब तक बुद्धि में चेतन्या- 
त्मक पुरुष का प्रतित्िम्त्र नहीं पड़ता । बुद्धि में प्रतिबिम्बित पुरुष का 
पदार्थो के सम्पर्क होने का ही दूसरा नाम ज्ञान है । उपात्तविषयाणा- 
मिन्द्रियाणां वृत्तौ सत्यां तमोऽभिभवे सति यः सत्समुद्रेकः सोऽध्यवसाय 
इति, वृत्तिरिति, ज्ञानमिति चाख्यायते-त० को० का० ५। इस ज्ञान 
के साथ पुरुष के संयुक्त होने का फल तत्कालीन अनुभव में स्पष्ट रूप से 
दीख पड़ता है-'चेतनोऽहं करोति = में चेतन करता हूँ? यह श्रनुभव 
बुद्धि तथा पुरुष के संयोग का परिणाम है, क्योंकि न तो वस्तुतः 
निष्किय पुरुष कार्य का सम्पांदन कर सकता है श्रौर न कायं करने 
वाली बुद्धि में विचार करने की शक्ति है । 

बुद्धितच्व प्राकृत होने से स्वभावतः श्रचेतन है तथा उसमें पदार्थ 
की उपस्थिति होने पर जायमान अ्रध्यवसाय तथा सुखादि भी उसी 
प्रकार श्रचेतन हँ । इधर चेतन पुरुष निःसंग होने से सुख दुःखादिकं 
से नितान्त असंपृक्त है । बुद्धि में चैतन्य के प्रतिबिम्ब पड़ने से दोनों का 
उपकार होता है । “बुद्धिच्छायापत्ति! का यह श्रथ नहीं है कि पुरुष में 
बुद्धि का प्रतिबिम्ब पड़ता है, प्रत्युत प्रतित्रिम्ब में बुद्धि-धर्मो का आरोप 
किया जाता है। इस बुद्धिच्छायापच्ति से चेतन अपने को सुख तथा 
ज्ञान ्रादि से संयुक्त समझने लगता है। और पुरुष के संसग 
( चिच्छायापत्ति ) से अचेतना बुद्धि अपने को चेतन के समान समझने 
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लगती है। तथा उसका अचेतन अध्यवसाय चेतन के सदृश हो जाता 
(कौमुदी का० ५) । पुरुष स्वभावतः श्रसंग तथा निगुणातीत है, परन्तु 
बुद्धि में प्रतिबिम्बित होने पर ही उसे भोक्ता तथा ज्ञाता कह सकते हे | 
बुद्धावारोपितःचेतन्यस्य विषयेण सम्बन्धो ज्ञानम्‌ । जञानेन सम्बन्धश्र- 
चेतनोऽहं करोमीत्युपलब्धि; |-हरिदास भट्टाचाय-कुसुमांजलिटीका १।१४। 
ऐसी दशा में ही वह अन्य दर्शनों में ्रभिमत जीव-स्थानीय होता है | 
पृष्ठ ३५६-—सांख्य मत में भ्रमज्ञान तथा प्रामाण्यवाद्‌ । 
सांख्य दशन बुद्धिवत्ति के द्वारा अ्रनुभव प्राप्त करने का पक्षपाती 
है, तथापि विज्ञानवादियों के विपरीत बाह्यार्थं की सत्ता ज्ञान के समान 
ही उसे ग्रभीष्ट है । बुद्धि में आरोपित पदार्थ 
सद्सत-ख्याति फा स्वरूप यदि बाह्य जगत्‌ में विद्यमान उस 
पदार्थं के रूप के साथ एकाकार हो, तो सांख्य 
की कल्पना में वह ज्ञान सच्चा कहलावेगा । अ्रतः अनुभव को सत्यता 
की परीक्षा पदार्थ के भौतिक बाह्य रूप और बुद्धयारोपित पदार्थ रूप के 
श्रभिन्नाकार होने पर अवलम्बित रहता हे । सांख्य-सम्मत भ्रान्ति की 
कल्पना विलक्षण है। उसकी सम्मति में माध्यमिको, प्रभाकरो, वेदा- 
न्तियो और नेयायिकों के ख्यातिवाद अनेकांश में त्रुटिपूर्ण अतएव 
अनुपादेय हैं ( सां० सू० ५।५२-५५ ) । शुक्ति में जब रजतज्ञान होता 
है कि इदं रजतम्‌ ( यह रजत हें ), तब इदं? का ज्ञान सत्‌ और “रजतं? 
का ज्ञान असत्‌ होता हे | (इदं! ज्ञान का आश्रय हमारे चाक्षुष प्रत्यक्ष 
का विषय है | भ्रतः यह “सत्‌? ( विद्यमान ) हे । रजत ज्ञान का श्राश्रय 
हमारे इन्द्रियों से श्रगोचर हें और नेदं रजतं ( यह रजत नहीं है ) ज्ञान 
के द्वारा उत्तरकाल में बाधित भी होता है । ञ्रतः वह “्रसत्‌? है । 
श्रान्तिज्ञान इस प्रकार सत्‌-अ्सत्‌ उभयविध पदार्थो पर श्राश्रित रहता 
है | यह है सांख्य का सदसत्‌ ख्यातिवाद ( सां० सू० ५।५६ ) | 
पूर्वोक्त व्याख्या अनिरुद्ध बृत्ति के अनुसार है, परन्तु विज्ञानमिछु, के 
मत में सव पदार्थो का नित्य होने से स्वरूपतः ञ्रबाध है, परन्तु चंतन्य 
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में आरोपित होने पर संसर्गतः बाध है ( स्वरूपेणाबाधः सर्ववस्तूनां 
नित्यवात्‌ । संसगतस्तु बाधः सर्ववस्तूनां चेतन्येऽस्ति )। उदाहरणार्थ 
बाजार में वनियों की दूकानों पर रजत सद्रूप से विद्यमान है, परन्तु 
शुक्ति में ्रध्यस्त रजत असत्‌ हे । जगत्‌ भी स्वरूपत; सतू है परन्तु 
चेतन्य में श्रध्यस्त होने पर असत्‌ हे--सदसदात्मक है ( ५।५६ पर 
सांख्यप्रवचनभाध्य ) । 
ज्ञान का प्रामाण्य तथा श्रप्रामाण्य सांख्य मत (में “स्वतः? माना 
गया है । 'प्रमाणाप्रमाणत्वे स्वतः सांख्याः समाश्रिताः~माधव के 
कथन का यही तात्पय हे । “स्वत: का अर्थ होता है अपने श्राप । 
सांख्य की दृष्टि में ज्ञान का प्रामाण्य श्रौर श्रप्रामाण्य अपने घाप ही 
होता हे । उसे प्रमाणो से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती । 
सत्कायंवादी होने से काइ भी ऐसा पदाथ सांख्य मत में उत्पन्न नहीं 
होता जो पहिले ही से कारण मं विद्यमान नहीं होता । ऐसा स्थिति में 
ज्ञान के श्रनन्तर प्रामाण्य तथा अ्रप्रामाण्य का जो उदय हुआ करता है, 
वह ज्ञान में स्वभावतः विद्यमान रहता हे । यदि ऐसा नहीं होता तो 
वह आता ही कहाँ से ? जिस प्रकार कारण के व्यापार से मृत्तिका में 
स्थित घट की अभिव्यक्ति होती है, उसी प्रकार कारण के गुण से 
अथवा दोष से ज्ञान में स्थित प्रामाण्य का अथवा ग्रप्रामाण्य का उदय 
क्रमशः हआ करता है । ये बाहरी बस्तु नहीं हे कि इनकी उप्पत्ति तर्को 
के द्वारा सिद्ध की जाय । सांख्य का यही मत हैं | 


प्रष्ठ ३५७--सांख्य मत में अहिसा तत्त्व । 

सांख्य वैदिक कर्मकांड को दृष्ट उपाय के समान ही श्रकिञ्चितृकर 
स्वीकार करता हे । परलोक में ग्रदृष्ट फल साधन करनेवाले यशा मं क्षय 
तथा अतिशय रूप दो दोष विद्यमान हैं ही, परन्तु अबिछुद्धि का दोष 
मुख्य हे ( सां० का० २ )। पशुयाग श्रतिसम्मत होने से कतव्य कम 
है, क्योंकि यज्ञ में हिंसित पशु पश्चभाव को छोड़कर मनुष्यभाव की प्राति 
के बिना ही देवत्व को सद्यः प्रात कर लेता है । अतः यजमान तथा 
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पशु दोनों की दृष्टि से चज्ञानुष्ठान उपादेय है । परन्तु सांख्य-योग की 
दृष्टि में इसमें पशु-हिंसा अवश्य होती है; पछ॒ को प्राणवियोग का अस- 
हनीय क्लेश भोगना पड़ता है; इसलिए इतने पापकं के लिये यथो- 
चित पुण्यफल में से किञ्चित्‌ पुण्य घट जाता हे । इतनी हिंसा होने से 
पुण्य की समग्रता नहीं रहती । इसका नाम व्यासभाष्य ( २।१३) में 
आवापगसन' दिया गया है । भाष्य में पञ्चशिख का यह प्रसिद्ध सूत्र 
उद्धृत है--स्थात्‌ स्वल्पः संकरः सपरिहारः सप्रत्यवमर्षः कुशलस्य नाप- 
कर्षायालम्‌ | कस्मात्‌ ? कुशलं हि मे बह्वन्यदस्ति यन्नायमावापं गतः 
स्वरेऽपि ञ्रपकर्षमल्पं करिष्यति । 

भागवत धर्म के साथ सांख्य के सम्बन्ध का भी यही रहस्य हे। 
सांख्य-योग की दृष्टि में समस्त यम नियमों में अहिंसा” ही मुख्य साव- 
भौम धर्म हे । यह बात ध्यान देने योग्य है कि सत्य तथा अहिंसा के 
पारस्परिक विरोध के श्रवसर पर “अहिंसा? की मुख्यता मानी गई हे। 
समस्त यम-नियम अ्रहिंसामूलक हैं तथा उनका प्रतिपादन “अहिंसा! 
की विशुद्धि--श्रवदातता--के अभिप्राय से किया गया है । व्यासभाष्य 
( यो० सू० २।३० ) में सत्य” की विवेचना करते समय स्पष्टतः लिखा 
हे--एषा सर्वभूतोपकारार्थ प्रत्रत्ता न भूतोपघाताय | यदि चेवमपि 
अ्भिधी यमाना भूतोपघातपरैव स्यात्‌, न सत्यं भवेत्‌; पापमेव भवेत्तेन 
पुण्याभासेन पुण्यप्रतिरूपकेण । कष्टं तमः प्राप्नुयात्‌ । तस्मात्‌ परीक्ष्य 
सर्वभूतहितं सत्यं ब्रूयात्‌ । महाभारत की सत्यमीमांसा का तात्पर्यं भौ 
यही हे--यद्‌ भूतहितमत्यन्तमेतत्‌ सत्यं मतं मम । तत्त्ववैशारदी में 
चोरों के प्रश्‍न के उत्तर में सार्थगमन के स्थान को बतलाने वाले 'सत्य- 
तपाः? ऋषि की रोचक कहानी दृष्टान्त रूप से दी गई हे । अतः सत्य से 
बढ़कर “अहिंसा? को महत्त्व देना सांख्य दार्शनिकों के कतंव्यशास्त्र की 
भ्राधार-शिला है । इसलिए. प्राणियों की प्रत्येक प्रवृत्ति श्रहिसामूलक 
होनी चाहिए | ग्रतः अहिंसा के प्रचारक होने के कारण सांख्य दर्शन 
का सम्बन्ध भागवत धर्म से नितान्त घनिष्ठ है । ( गुणरत्र-षडदर्शनः 
समुच्चय वृत्ति प ६६ ) | 
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प्छ ३६० सांख्य मत में अपवर्ग । 

यः पुरुषस्थापवर्ग उक्तः स प्रतिविम्बररूपस्य मिथ्यादुःखस्य वियोग 
एव । -—सांख्यप्रवचनभाष्य १।७२। 

द्रयोरेकतरस्य वा श्रो दासीन्यमपवरगः । जसाँख्यसूत्र ३३६५ | 


पृ० ३६१- ज्ञानी का कर्मे । 

क्लेशसलिलावसिक्तायां हि बुद्धिभूमौ कमंबरीजान्यंकुरं प्रसुवते । 
तखज्ञाननिदा घनिपीतसकलक्लेशसलिलायामूपरायाँ कुतः कमंबीजाना- 
मंकुरप्रसवः--तत््वकोमुदी सां० का० ६७ | 


पृष्ठ ३६२--सांख्य मत में ईश्वर । 
सांख्य के माननीय श्राचार्यो की एकमात्र सम्मति है कि जगत्‌ की 
रचना तथा कर्मफल-प्रदान आदि कार्यो के लिए इश्वर की सत्ता मानने 
के लिए कोई श्रावइयकता नहीं है । सांख्य- 
ईश्वर की समस्या सूत्रों ने स्पष्ट शब्दों में प्रतिपादित किया है 
कि ईश्वर पञ्चावयव वाक्यों की सहायता से 
सिद्ध नहीं किया जा सकता | ईश्वरासिद्धेः--सा ० सू० १।९३; प्रमाणा- 
भावान्न तद्‌्सिद्धि;--साँख्यसूत्र ५११०; सम्मरन्धाभावान्नानुमानम्‌ ।-- 
सांख्यसूत्र ५।११ । ईश्वर तार्किक युक्तियों का विषय नहीं है। रतः 
सांख्यसूत्र प्रमाणा के द्वारा ईश्वर की असिद्धि पर जोर देता है, परन्तु 
ईश्वरकृष्ण तथा कारिका के टीकाकारों ने स्पष्टतः ईश्वर का निषेध किया 
है । द्रष्टव्य कारिका और कौमुदी ५६-५७, सांख्यसूत्र और भाष्य 
१।६२-९५, ३।५६-५७, ६।२-१२ । कुछ युक्तियाँ ये हैः 
( १) कार्यभूत जगत्‌ का कता मानता ता उचित है ही, पर 
में उसकी कर्तृता सिद्ध नहीं हो सकती । इश्वर स्वयं निव्यापार-- 
व्यापारहीन--है । अ्रतः इस परिबतनशील जगत्‌ का वह क्रियाशील 
कारण कभी नहीं हो सकता । ( २ ) चेतन पुरुष की काय में प्रवृत्ति 
स्वाथमूलक होती है। इस जगत्‌ की रचना में इश्वर का कोई भी स्वाथ 
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नहीं जान पड़ता, क्योंकि ईश्वर पूर्णकाम हे । उसकी कोई भी इच्छा 
नहीं है जिसकी पूर्ति के लिए वह इस व्यापार में प्रदत्त होगा। (३) 
जगत्‌ के व्यापार मे इश्वर को प्रदत्त को कारुण्यवश मानना युक्तियुक्त 
नहीं ह, क्योंकि सृष्टि के पहले विषय, शरार तथा इान्द्रय के उत्पन्न न 
होने से जीवों में दुःख का सम्पक ही नहीं हे जिसके नाश की हमिलाषा 
ईश्वर में कारुण्य उत्त्पन करेगी । कारुण्य से जगत्‌ की उद्यत्ति और 
उत्पत्ति होने पर दुःखी प्राणियों का दीन दशा को देखकर कारुण्य की 
उत्पत्ति यदि माना जाय, तो यह तक ्रन्योन्याश्रय दोष से दषित होने 
के कारण नितान्त हेय हरता हे । ऐसी दशा में ईश्वर में न तो कोई 
स्वार्थ दृष्टिगोचर होता है और न कारुण्य की उत्पत्ति के लिए कोई 
युक्ति मिलती हैं। अतः बाध्य होकर ईश्वर का निषेध करना ही पड़ता 
है। किन्तु बिज्ञानभिक्षु इसे मानने के लिए तैयार नहीं हें । वे सांख्य 
को निरीश्वर नहीं मानते । कतृत्वशक्ति-सम्पत्न ईश्वर की सिद्धि भले न 
हो, परन्तु ईश्वर जगत्‌ का साची है जिसके सन्निधिमात्र से प्रकृति जगत्‌ 
के व्यापार में निरत होती हैं--परिणाम धारण कर जगत्‌ की रचना में 
प्रदत्त होती है, जिस प्रकार चुम्बक अपने सान्निध्यमात्र से लोहे में गति 
पैदा करता है | ततूसन्निधानादधिष्ठातृत्व॑ मशिवत्‌-सांख्यसूत्र १॥९६ । 
'प्रष्ठ ३३५--कपिल की विशिष्टता । 
कपिलाय नमस्तस्मै येनाविद्योदधों जगति मग्ने । 
कारुण्यात्‌ सांख्यमयी नौरिह विहिता प्रतरणाय ॥ 
-र्‍माठरवृत्ति | 
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टिप्पणी १--संहिता में योग । 


प्राणविद्या की महनीयता का प्रतिपादन संहिता, ्रारण्य आरः 
उपनिषद्‌ में समभावेन उपस्थित किया गया है । ऐतरेय ग्रारण्यक के 
द्वितीय आरण्यक के प्रथम तीन श्रध्याथों में ऋक संहिता के मन्त्रो 
उल्लेख तथा व्याख्यान-पुरःसर प्राणविद्या का उत्कृष्ट विवेचन 
हे । दीर्घतमा ऋषि का कथन है कि मैंने प्राण का साक्षात्कार किया 
है जो सत्र इन्द्रियों का रक्षक हे, कभी नष्ट नहीं होने वाला है ओर 
भिन्न-भिन्न मार्गो ( नाड़ियों ) के द्वारा वाहर-मीतर ्राता जाता है। 
यह प्राण अध्यात्म रूप में ( शरीर में ) वायु श्रौर भ्रधिदैव रूप में 
आदित्य हैं ( ऋ० वे १।१६४।३१; १०।१७७।३ ) | 
ग्पद्यं गोपामनिपद्यमानमा च परा च पथिभिश्चरन्तम्‌ | 
स सध्रीचीः स विष्टचीर्वसान आवरीवर्ति भुवनेष्वन्तः || 


११ 3) 


Vd 


टिप्पणी २--त्राह्मण में योग । 

प्राण ही ग्रन्तरिक्ष तथा वायु का स्रष्टा ग्रौर पिता हे । प्राणों को. 
उपासना अनेक प्रकार से बतलाई गई है। प्राण ही देवतात्मक है । 
प्राण ही ऋषिरूप है । श्रतः देवताओं श्रौर ऋषियों की भावना प्राणों: 
में करनी चाहिए । प्राण ही शयन के समय वागादि इन्द्रियों के निगरण 
करने के कारण “त्स? कहलाता है ओर रात्रि के समय वीय के विसग- 
जन्य मद उत्पन्न करने के कारण श्रपान ही “मद! है । श्रतः प्राण- 
अपान के संयोग को “गृत्समद” कहते हे । विश्व को पापों से बचाने के 
कारण प्राण ही “्रत्रिः है । इस शरीर में इन्द्रियों का सब से बढ़कर 
वास या निवास कारण होने से प्राण ही “वसिष्ठ? है । समस्त वेद ओर 
श्रतियाँ प्राणरूप है । अतः प्राण की इन विविध रूपों से उपासना 
करनी चाहिए ( ऐत० ्रार० २।२।१० ) । 
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टिप्पणी ३--उपनिषदों में योग । 


“योग? का प्रयोग संहिताओं में अपने विशिष्ट ग्रथ में अनेक स्थलों 
पर मिलता है ( ऋ० सं० १।५।३; १1१८1७; १।३०।७ आदि )। 
छान्दोग्य, बृहदारण्यक, कठ, मैत्री, श्वेताश्वतर आदि उपनिषदों में तो 
योग की विशिष्ट प्रणाली का संकेत उपलब्ध होता हे | कठ ( १।१।१२; 
२।३।१०-११ ) का कथन है कि जब पञ्च ज्ञानेन्द्रियाँ सन के साथ 
आत्मा में स्थिर हो जाती हैं ओर बुद्धि भी जब किसी प्रकार की चेष्टा 
नहीं करती, तब इस अवस्था को “परमा गति? कहते हे । उसी स्थिर 
इन्द्रिय-घारणा को योग कहते हैं ( तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामि- 
न्द्रियधारणाम्‌ ) | श्वेताश्वतर ( २।७-१५ ) ने क्रियात्मक योग का 
बहुत ही सुन्दर वणुंन किया है । समाधि करते समय सिर गर्दन और 
रीढ़ को एक सीध में रखना, इन्द्रियों की मन के द्वारा वश से करना, 
श्वास प्रश्वास का नियमन करना, कंकड़, आग, बालू से रहित समतल, 
पवित्र, मनोऽनुकूल स्थान पर ( विशेषतः गुफा में) योग का श्रभ्यास 
करना; योगसिद्धि के होने पर लघुता, आरोग्य, वणंप्रसाद, स्वरमधुरता 
आदि का स्वतः उत्पन्न होना-:प्रत्याहार, प्राणायाम ओर समाधि के 
साक्षात्‌ परिचायक है । छान्दोग्य ( ८।३ ), बृहदारण्यक ( ४।३।२० ) 
आर कौषीतकि ( ४।१६ ) में हृदय से पुरीतत तक जाने वाली “हिता” 
नामक नाड़ियों का निर्देश किया गया हे । उपनिपत्‌-साहित्य में २१ 
उपनिषद्‌ ऐसे हैं जिनमें योग का सर्वोगीण विवेचन है--( १ ) श्रद्वय- 
तारक, ( २ ) श्रमृतनाद, ( ३ ) ग्रमृतबिन्दु, ( ४ ) क्षुरिका, (५ ) 
तेजोबिन्दु, ( ६ ) त्रिशिखि ब्राह्मण, ( ७ ) दर्शन, ( ८ ) ध्यानबिन्दु, 
(९) नादबिन्दु, ( १० ) पाशुपत ब्रह्म, ( ११) ब्रह्मविद्या, ( १२) 
मण्डलब्राह्मण, (.१३ ) महावाक्य, ( १४ ) योगक्ुण्डली, ( १५) 
योगचूडामणि, ( १६ ) योगतत्त, ( १७ ) योगशिखा, ( १८ ) वराह, 
( ६६) शाणिडल्य, ( २० ) हंस, ( २१ ) योगराज । इन उपनिषदा 
में योग के समस्त आसन, प्राणामाम, ध्यान, धारणा, समाधि का पूण 
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विवरण मिलता है जिसके ग्रनुशीलन से मिछुळे युग में योग के विकाश 
का पूरा पारचय [मलता ह । 


टिप्पणी ४--व्यासभाष्य का रचनाकाल । 

व्यास भाष्य पुराणों के रचयिता महर्षि वेदव्यास की रचना नहीं 
हो सकता, क्योंकि इसकी इतनी प्राचीनता सिद्ध नहीं होती । इस 
भाष्य में बोद्ध ग्रंथों के वाक्यों से ्रल्पाधिक साहश्य मिलता है। ३।१३ 
के भाष्य में दिए गए अनेक वाक्य भदन्त ध्भत्रात, भदन्त घोषक, 
भदन्त वसुमित्र तथा बौद्धग्रन्थकार बुद्धदेव के प्रसिद्ध मतों के प्रतिपादक 
वाक्यों से साम्य रखते हैं । योगभाष्य ३।१७ पातञ्जल महाभाष्य ( ५। 
२1९४ ) से हू बहू समानता रखता हे । जयन्तभट्ट ने अपनी न्याय- 
मञ्जरी मं । प० ८७, काशी संस्करण ) '्रन्यत्राप्युक्तम्‌ः कहकर जिस 
वाक्य का निर्देश किया है वह योगभाष्य ( २।१५ ) में उपलब्ध होता 
हे । वात्स्यायन ने न्यायभाष्य ( १।२।६ ) में योगभाष्य ( ३।१३ ) 
के एक वाक्य का उद्धरण विना नाम के ही किया हे । न्यायभाष्य 
( ३।२।१५ ) में परिणाम का लक्षण योगभाष्य .( ३।१३ ) से ही 
श्रक्ष्रशः गृहीत है । फलतः हम व्यांसमाष्य को विक्रम की तृतीय 
शती से प्राचीन मानते हैं । सून्नशेली भी प्राचीनता की द्योतिका हैं । 
द्रव्य “साहित्य? पत्रिका ( पटना, वर्ष ७ अंक २ ) 
टिप्पणी ५--“विक्षिप्त? का अर्थ । 

चित्त की क्षिप्त दशा से उसकी “विक्षिप्त” दशा सच्च गुण की श्रधि- 


कता के कारण विशिष्ट होती हे, क्योंकि इस दशा में चित्त कभी-कभी 
स्थिरता प्राप्त कर लेता 


क्षिप्ताद्‌ विशिष्टं विज्वितम्‌ । विशेषोऽस्थेमबहुलस्य कादाचित्कः 
'स्थेमा । तत्त्ववेशारदी १।१ । 
(टिप्पणी ६--एकाग्र तथा निरुद्ध वृत्तियो का अन्तर । 

चित्त की एकाग्र दशा में बाहरी बृत्तियाों का विरोध होता है 
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निरुद्ध दशा में सब वृत्तियो का तथा सब संस्कारों का भी निरोध होता 
है । इस प्रकार इन्हीं दोनों भूमियो में योग की सम्भावना रहती है | 

एकाग्रे बहिइत्ति-निरोधः | निरुद्धे च सर्वासां वृत्तीनां संस्कारणां 
च । इत्यनयोरेव भूम्योरयोगस्य सम्भवः । भोजत्रत्ति १२ | 
टिप्पणी ७- वृत्ति तथा संस्कार का चक्र । 

' संस्कारा वृत्तिमिः क्रियन्ते | संस्कारेण च वृत्तय; । 
एवं बृत्ति-संस्कार-चक्रमनिशमावतंते ॥ 

टिप्पणी =-प्रज्ञा का स्वरूप । 

यसत्वेकाग्रे चेतसि सदूभूतमर्थ प्रद्योतयति, द्िणोति च क्लेशान्‌ , 
कमंबन्धनानि इलथयति निरोधमभिमुखं करोति स संप्रज्ञातो योग इत्या- 
ख्यायते | योग-भाष्य ( ११ ) | 
टिप्पणी ६-वितर्क का लक्षण । 

स्थूल आलम्बन में चित्त का जो “ञ्राभोग? होता है वह “वितक? 
कहलाता है । वितकश्चित्तस्यालम्वने स्थूल ्राभोगः ।--व्यासभाष्य 
१।१७ | भोगा का ग्रथ हरक वस्तु का दूसरी वस्तु से आरोपित 
होने पर दैशिक तादात्म्य । 
टिप्पणी १०-असम्प्रज्ञात समाधि के भेद । 

असम्प्रशात समाधि दो प्रकार की दे-भवप्रयय ओर उपाय- 
प्रत्यय । चित्तत्रत्ति का सम्यक्‌ निरोध ही श्रसम्प्रज्ञात समाधि का लक्षण 
है । चित्त श्रात्मा का अत्यन्त निकटवर्ती दे--दोनो में स्व-स्वामिभाब 
सम्बन्ध है । व्युत्थान (चित्त की विक्षि) दशा में द्रष्टा पुरुष 
अपना स्वरूप भुला कर बृत्ति-संकुल चित्त के साथ अपने को श्रमिन्न 
समभता दै और वृत्तियों का आकार ग्रहण करता दै । इचिनिरोध होने 
पर वृत्तियों का ञ्राकार धारण नहीं करता । इस वृत्तिहीन ग्रवस्था म 
पुरुष की द्विविध गति की सम्भावना है 


~ ~ ९! २ न्य 
हे ( १ ) जब चित्त पूण चतन 
प्राप्त कर द्रष्टा या साक्षी रूप्‌ से श्रवस्थित रहता है अथवा (२) गंभीर 
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सज्ञान से ग्राच्छुन होकर जिस प्रकार एक ओर विषय-ज्ञान-शून्य हो 
जाता है, उसी प्रकार दूसरी ओर वह अपने चित्स्वरूप की उपलब्धि से 
भी वञ्चित रहता है । यह दूसरी दशा 'प्रकति-लय? या जड़ समाधि है | 
वृत्तिनिरोध होने से यद्यपि यह श्रसम्प्रज्ञात समाधि के ही श्रन्तर्गत है, 
परन्तु ज्ञान का उन्मेष न होने से यह समाधि दशा है ही नहीं । पत- 
ज्जलि उसे ही 'भवप्रत्यय? समाधि कहते हैं जिसमें प्रकृतिलीन व्यक्तियों 
के समान विदेह देवता भी लीन रहते हैं ( यो० सू० १।१९ ) | 


“उपाय प्रत्यय’ समाधि ही वास्तव समाधि है | उपाय का श्रथ है 
प्रज्ञा या शुद्ध ज्ञान | इसके साधक श्रद्धा, वीर्य, स्मृति तथा समाधि है । 
अर्थात्‌ सम्यक्‌ ज्ञान के उदय होकर वृत्तियो के निरुद्ध होने पर जो ग्रसं- 
प्रज्ञात समाधि होती है उसका नाम “उपाय-ग्रत्यय? है (यो० सू० १।२०) | 
“भव प्रत्यय? समाधि में कुळ समय तक चित्त अवश्य निरुद्ध होता दै, परन्तु 
उसमें “व्युत्थान? की आशंका बनी रहती है, क्योंकि ज्ञान के उदय न 
होने से कर्मजन्य संस्कारों का चव ्रभी तक नहीं होता । परन्तु 'उपाय- 
प्रत्यय? में प्रज्ञा के उदय होने से क्रमशः संस्कारों के दाह होने से जो 
समाधि उत्तन्न होती है उसमें व्युत्थान की तनिक भी आशंका नहीं 
रहती । समस्त क्लेशों की जननी अविद्या है । अतः ग्रविद्या को विना 
दग्ध किये वृत्तिनिरोध होने पर मी क्लेशों का नाश नहीं होता । श्रविद्या 
का नाश शुद्ध ज्ञान के द्वारा हो हो सकता है जिसकी प्राप्ति का पतञ्जलि 
प्रदर्शित क्रम है- श्रद्धा, वीये, स्मृति; समाधि ओर प्रज्ञा । भवप्रस्यय 
में शिक निरोध होने पर भी श्रतिद्या की श्रात्यन्तिकी निवृत्ति नहीं 
होती, परन्तु उपाय-प्रत्यय में ज्ञानोन्मेष से पुरुष की चेतन्य रूप में 
प्रतिष्ठा होती है | श्रतः सच्चा समाधि उपायप्रत्यय ही है । बौद्ध धमं में 
प्रतिसंख्या-निरोध और भ्रप्रतिसंख्या-निरोध का अन्तर ठीक इन्हीं दोनों 
समाधियों के ग्रन्तर के समान दै । ग्रत; योग का परिनिष्ठित लक्षण 
'योगर्चित्त-त्ति-निरोधः? के साथ “तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌? 
ही है। 

४६ 
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७२२ भारतीय दशन 
टिप्पणी ११--बेराग्य के दो प्रकार । 


जब तक साधक के हृदय में विषयों,के लिए श्रभिलापा वनी रहती 
है, तब तक चित्त में चाञ्चल्य कम नहीं होता । श्रतः चित्त की वृत्तियों 
को समेटने के लिए वैराग्य की बड़ी उपयोगिता है। वैराग्य दो प्रकार 
का हैं--अपर वेराग्य (भोगवितृष्णा) श्रोर पर वराग्य (गुणवितृष्णा )। 
जत्र लौकिक तथा बेंदिक विषयों के लिए चित्त में लेशमात्र भी तृष्णा 
नहीं रह जाती, तब उन विषयों के ऊपर पुरुष का असाधारण ग्रधिकार 
या प्रभुत्व उत्पन्न होता है । पुरुष समभता हैं कि ये विषय मेरे वश में 
हैं, मैं इनके वश में नहीं हूँ । इसी वशीकार का नाम 'वेराग्यः है | 
श्रम्यास ग्रौर अपर वेराग्य के सहयोग से पुरुष को 'सम्प्रज्ञात समाधि! 
का उदय होता है। अ्रस्मितानुगत समाधि में पुरुष बुद्धि से समन्वित 
होकर “अस्मि! का बोध करता हे । ग्रस्मि के दो अंश हैं 'अस? > सत्ता 
( सदंश ) ओर “मि? = उत्तर पुरुष या चेतन्य ( चिदंश ) । अस्मिता- 
समाधि से विवेकख्याति का उदय होता है ग्रर्थात्‌ सदंश से चिदंश का 
प्रथककरण करके पुरुष -स्वकीय निसगं-निमल स्वरूप--चेंतन्य--में 
प्रतिष्ठित हो जाता है । “पर वेराग्य? सबसे उत्कृष्ट वेराग्य है जिससे 
विवेकख्याति के उत्पन्न हो जाने से चित्त गुणों से भी तृष्णा हटा लेता 
है । पुरुषख्याति के होने पर ही पुरुष को गुणों से वितृष्णा उसन्न 
होती है। भोगवितृष्णा होने से भोग्य जगत्‌ में उसे आना नहीं होता; 
अब गुण वितृष्णा के उदय होने से पुरुष गुणों के भी बन्धन से मुक्त 
हो जाता है । इस “पर वेराग्य? के उदय होने से विवेकख्याति के भी 
निरोध होने पर ्रसंप्रज्ञात समाधि का जन्म होता है । किसी ग्रालम्त्रन 
के न रहने से इसको: ही “निर्बीज समाधि? कहते हें । साधक की साधना 
में ऐसा एक अवसर श्रावश्यक ्राता हे जब उसके सामने सिडिया 
अनायास आने लगती हैं । जिस समय चित्त में सच्च के साथ-साथ रज 
का तनिक अंश अवशेष रहता है, तभी विभूतियों का उदय होता ह 
जिसे पतञ्जलि ने तृतीय पाद में बड़े विस्तार के साथ दिखलाया है । 
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टिप्पणि याँ ७२३ 


मधुमती भूमि में साधको को ये सिद्धियाँ प्रलोमित करने लगती हैं | इस 
समय ग्रासक्ति ओर ग्रमिमान तनिक न करना चाहिये । जव पुरुष इन 
सिद्धियों के प्रलोभन को भी पार कर जाता है, तब “कैवल्य? का अनुभव 
करता है । 'केवस्य? का श्रथ हैं केवल, (श्रकेले) रहने की स्थिति । बुद्धि 
के साथ पुरुष के सम्वन्ध-विच्छेद होने पर पुरुष स्वरूप--चित्रूप-में 
प्रतिष्ठित हो जाता है । यही कैवल्य है । इस समय पुरुषाथशून्य होने से 
गुणों का अपने कारण में प्रविलय हो जाता है ( पुरुपार्थशून्यानां 
गुणानां प्रतिप्रसवः केवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति । योग सूत्र 
४।३४ ) | 

टिप्पणी १९--योगी के चार प्रकार । 

योगी चार प्रकार के होते हैं--( क ) प्रथमकल्पिक ( ख ) मधु- 
भूमिक; ( ग ) प्रज्ञाञ्योति और ( घ ) अतिक्रान्त-माननीय ( योग 
भाष्य ३५१ ) | (क ) प्रथमकल्पिक योगी वे लोग होते हैं जो श्रष्टांग- 
योग से युक्त होने पर योगमार्ग[[में सद्य; प्रवेश करते हँ । वितर्कानुगत 
समाधि|में अधिकार प्राप्त कर लेने के कारण इनमें श्रन्त्ज्योति का 
स्फुरण होने लगता है । 

( ख ) मधुभूमिक योगि का चित्त अत्यन्त बिशुद्ध हो जाता है 
और देवता अप्सरा आदि उसके पास उपस्थित होकर उसे अनेक प्रकार 
के प्रलोभन देते हैं। योगियो के लिए यह अवस्था परीक्षा की दशा 
होती हैं। उसे आसक्ति रर श्रहंकार को दूर कर देना चाहिए; नहीं 
तो ये प्रलोभन उसे पदच्युत कर डालने में समथ होते हैं | 

( ग ) प्रज्ञाज्योति अवस्था में प्रज्ञाज्योतियों के द्वारा पञ्नभूतों को 
पाँच प्रकार की अ्रवस्थाओं तथा बश्चोन्द्रिय की पाँच प्रकार की अव- 
स्थाओं पर अधिकार पाकर योगीगण भूतजयी ओर इन्द्रियजयी हो जाते 
हें । भूतजय करने से योगी को वज्र के समान सिद्धदेह ओर ग्रणिमा 


महिमादि सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं तथा इन्द्रियजय होने पर मनोर . 


जवित्व, विकरणुभाव (आश्रयहीन इन्द्रियों का श्रपने विषयों का ग्रहण) 
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७२४ भारतीय दर्शन 


~ प्र S टब द्वियो 
तथा भूतप्रकृति पर बिजय प्राप्त हो जाता है। इन सिद्धियों का नाम 


- मधुप्रतीक? ( यो० भा? ३।४६ ) है । 


( घ ) भूतेन्द्रिय राज्य को अतिक्रमण करके योगी लोग “अस्मिता? 
मै प्रतिष्टित होते हैं, तब वे सर्वज्ञ हो जाते हें ओर सब भावों में ग्रव- 


: स्थान करने की शाक्त प्राप्त कर लेते हैं जिसे “विशोका? सिद्धि कहते है 


(योर भा० ३।४६ ) । इसके बाद परवराग्य के साथ-साथ त्रिगुण का 


: राज्य समाप्त हो जाता है और योगी दृश्य तथा चिन्तनीय पदार्थो की 


~ 


सीमा पार कर परमपद में स्थित हो जाता है। इस दशा का नाम 


- ््रतिक्रान्त-मावनीय” है | योगी की यही सर्वश्रेष्ठ चरम अवस्था है । 


टिप्पणी १३- ईश्वर का रूप । 

( क ) क्लेश कम विपाकाशयेरपरामृष्टः पुरुषविशेषः ईश्वर-( योग 
सूत्र १।२४ ) | 

( ख ) यथा मुक्तस्य पूर्वा बन्धकोटिः प्रज्ञायते नेवमीश्वरस्य | यथा 
वा प्रकृतिलीनस्य उत्तरा बन्धकोटिः संभाव्यते नेवमीश्वरस्य । स ठु सदेव 
ईश्वरः | योगभाष्य १।२४ । 


टिप्पणी १४--इंश्वर-प्रणिधान का अर्थ । 

इश्वर-प्रशिधान का निदंश योगसूत्रों में तीन बार आता है । ईश्वर 
प्रणिधानाद्‌ वा १।२३, तपःस्ताध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः २।१, 
समाधिसिद्धिरीइवरप्रणिधानात्‌ २४५ । यहाँ “प्रणिधान? का ग्रथ है 
ईश्वर को ही अपने कमं के फलों का समर्पण तथा क्रमफलों को स्वयं 
न भोगना । ईश्वर की योग में बड़ी उपयोगिता है । प्रकृति के विकास 
तथा परिणाम होने में जो-जो प्रतिवन्ध ग्राते हैं उन सब का दूरीकरण 
ईश्वर ही करता है | इसलिए वाचस्पति मिश्र का कथन है--ईश्वरस्थापि 
धर्माधिष्ठानाथ प्रतिबन्धापनय एव व्यापारः । योगवार्तिक का कथन 


-भी इसी प्रकार है--ईश्वरस्तु साम्य-परिणामादि-रूपाखिलावरणभंगेन 


` उद्बोधकः । भोजद्वत्ति ( २१४५ ) का भी यही कहना है कि ईश्वर 
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टिप्पणियाँ ७२५ - 


प्रसन्न होने पर श्रन्तरायरूप क्लेशो को हटा कर समाधि का यथाथ: 
ज्ञान करा देते हैं 

स भगवान्‌ इश्वरः प्रसन्नः सन्‌ ञ्रन्तरायरूगान्‌ 

क्लेशान्‌ परिंहुत्य समाधि संबोधयति ॥ 


११--मीमांसा-दशन 


टिप्पणी ९--मीमांसा की प्राचीनता । 

“मीमांसा? शब्द पूजाथक मान धातु से जिज्ञासा श्रथ में 'माने- 
जिज्ञासायाम्‌? वार्तिक की सहायता से निष्पन्न होता हे । इसकी उत्पत्ति 
सुदूरप्राचीन काल में हुई, क्योंकि संहिता; ब्राह्मण ओर उपनिषद्‌ में इस 
शब्द का बहुल प्रयोग मिलता है । “मीमांसते! इस घातुरूप में इसका 
प्रयोग बहुस्थलों पर पाया जाता है;- उत्सुज्याँ नोत्सुज्यामिति मीमाँ- 
सन्ते ब्रह्मवादिनः तद्धाहुः उत्सुज्यामेवेति! (तैत्तिरीयसंहिता ७-५।७।१), 
“ब्राह्मण पात्रे न मीमांसते’, यस्तव्पे वा उदके वा विवाहे वा मीमांसेरन्‌, 
त एता उपेयुः ( ताण्ड्य ब्राह्मण ६।३।६; २३।४।२ ) | “उदिते होतव्य- 
मनुदिते होतव्यमिति मीमांसन्ते?---( कौषितकि ब्राह्मण २६ ) इनमें 
मीमांसा दर्शन में विचार्यमाणं हवन-विषयक प्रश्‍न पर विचार किया 
गया है तथा ब्रह्मवादी गण के निर्णय का निर्देश है-तस्मात्‌ ्रनुदिते ` 
होतव्यम्‌ ( सूर्योदय से पूर्वं ही हवन करना चाहिए ); म्राचीनशाला 
ग्रोपमन्यवः महाश्रोत्रियाः समेत्य मौमांसाञ्चक्रुः को नु आत्मा कि 
ब्रत’ ( छान्दोग्य ५।११।१ ) । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ ( २-८-१ ) में 
क्रियापद का नहीं, प्रत्युत तजन्य संज्ञा “मीमांसा शब्द का प्रयोग हष्टि 
गोचर होता है--'सैषा आनन्दस्य मीमांसा भवति? । इन उद़तांशों की 
आलोचना करने से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि श्रुतिकाल में ही 
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श्रोतविपयक कर्मो में उपलभ्यमान विरोध को श्रोर प्राचीन ऋषियों का 
ध्यान ग्राकृष्ट हुग्रा था तथा उन लोगों ने इसके परिहार के लिए अनेक 
सिद्धान्तो की छानबीन की थी । 
मीमांसा का सबसे प्राचीन नाम “न्याय! है । इस दर्शन के न्याय- 
कांणका, न्यायमालाविस्तार आदि ग्रंथों में भी न्याय शब्द का उपयोग 
इसी कारण से किया गया है। मीमांसा वेदिक कर्मकाशड-विपयक 
श्रुतियों के पारस्परिक विरोध का परिहार करती है। इसने अनेक 
“न्यायो? को खोज निकाला है जिनके उपयोग से ग्रामासमान विरोधी 
वाक्यों की एकवाक्यता की जा सकती हे। कसकारड ज्ञानकाण्ड से 
पहले है | श्रतः इसे पूर्वमीमांसा वा कमंमीमांसा भी कहते हे । 
ज्ञानकाण्ड की मीमांसा--उत्तर मीमांसा के लिए वेदान्त” शब्द के 
प्रयोग होने से केवल 'मीमांसा' शब्द का प्रयोग भी कभी-कभी इसी 
दर्शन के लिए किया जाता है । 
टिप्पणी २-मीमांसा विषय में कुमारिल का कथन । 
प्रायेणेब हि मीमांसा लोके लोकायतीकृता । 
तामास्तिकपथे कर्तुमयं यत्नः कृतो मया || 
-- व्लोकवार्तिक इलो० १० । 
मीमांसा हि भर्वृमित्रादिभिरलोकायतेव सती लोकायतीकृता । 
--न्यायरत्ताकर । 
टिप्पणी ३--प्रमा का लक्षण। 
प्रमा चाज्ञाततत््वार्थ ज्ञानम--मानमेयोदय १।२ । 
पहले से नहीं जाने गये ( ग्रज्ञात ) और सत्य ग्रथ के ज्ञान को 
प्रमा कहते हैं । 
टिप्पणी ४-प्रमाण का लक्षण । 
कारण दोष- खाधकञज्ञान-रहितम्‌ अग्रहीतग्राहि जञानं प्रमाणम्‌ 
_शाखदीपिका १।१।५ । 
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वही ज्ञान प्रमाण कहलाता है, (1 ) जिसके उत्पन्न करने वाले 
कारणों में फोई दोष नहीं होता, ( 11 ) जो किसी दूसरे ज्ञान के द्वारा 
बाधित नहीं होता तथा (111) जो पहिले से न जाने हुए पदार्थ को 
बतलाता हे । इन तीनों बैशिष्टयो से संयुक्त ज्ञान ही प्रमाण कोटि में 
श्राता है । 


टिप्पणी ५-वेदकी अपोरुपेयता । 
द्रव्य मीमांसा सूत्र १।१।१०-३२ तथा इन सूत्रों पर शावर भाष्य। 
शब्द की निस्यता— 
द्रष्टव्य श्रौपत्तिकस्तु शब्दस्यार्थैन सम्बन्धः 


-- मीमांसा सूत्र १।१।५, इलोकवार्तिक पृष्ट ७२७-८६४ तथा 
शास्त्रदीपिका १।१।९ | 


टिप्पणी ६--स्फोट का खण्डन । 
नित्य ध्वनि से ग्रथ-सिद्धि न होते देख वेयाकरणों ने वर्शक्रम- 
हीन निरवयव नित्य शब्द की कल्पना की है जिसे वे 'स्फुटत्यथोडस्मात्‌? 
( जिससे श्रथ स्फुटित हो ) इस व्युत्पत्ति के अनुसार “स्फोट? नाम से 
ञ्रभिहित करते हैं । 
न प्रत्येकं न मिलिता न चेकस्म्रतिगोचराः । 
श्रर्थस्य वाचका वर्णाः किन्तु स्फोटः स च द्विधा ॥ 
शेषक्गऽ्ण-स्फोटतत्वनिरूपण्‌, इलो ० ३ । 
पर शब्द-स्फोट से बढ़ कर वाक्य-स्फोट होता हे जिसमें नित्य 
निरबयब अखण्ड वाक्य ञ्चखण्ड निरवयव वाक्याथं का बोध कराता 
है । यह वाक्य स्फोट ही नित्य है, तदंगभूत वर्ण तथा पद मुषा हैं । 
मीमांसा इस सिद्धान्त की युक्तियुक्तता स्वीकार नहीं करती । उसका 
कहन! है कि वणु, पद तथा श्रवान्तर वाक्यों को मिथ्या मानने पर 
तत्प्रतिपादय प्रयाजादि अनुष्ठान विशेषो को भी मिथ्या ही मानना पडेगा 
जिससे मीमांसा के मूल के ही उच्छेदन की ग्राशंका ह । शब्दाद्दत 
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मानने वाले वैयाकरण जगत्‌ को कल्पनात्मक मानते हैं, वास्तव नहीं | 
केवल स्फोट ही नित्य है, पर जगत्‌ का व्यवहार उसके अंगों को लेकर 
चलता है । ञ्रतः जगत्‌ के समस्त व्यवहार मिथ्या हैं | भतृहरि का यह 
कथन सयुक्तिक है कि बालकों को शिक्षा देने के समान असत्य मार्ग में 
चल कर सब्य की उपलब्धि की जाती हैः 
उपायाः शिक्षमाणानां बालानामुपलालनाः | 
असत्ये वत्मनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते || 
= वाक्यपदीय | 
अतः जगत्‌ का मिथ्यात्व व्याकरण-सम्मत हे । परन्तु वास्तववादी 
मीसांसक जगत्‌ के पदार्थो की सत्ता वास्तविक मानते हें । श्रतः 
स्फोटबाद का आश्रय उनके सिद्धान्त से विरुद्ध है । इस प्रकार मीमांसा 
की दृष्टि में वर्णात्मक शब्द ही नित्य होता है, न तु स्फोटात्मक। 
चार्य कुमारिल ने इलोकवार्तिक ( इलोक १३७ ) में स्फोटवाद-खंडन 
का उपसंहार बड़े सुचारु रूप से इसी युक्ति से किया है । 
टिप्पणी ७-'अर्थोपत्ति? का लक्षण । 
अर्थापत्तिरपि हः श्रतो वाऽथोंऽन्यथा नोपपद्यते इत्यर्थ-कल्पना । 
--शात्रर भाष्य १।१।५ | 


टिप्पणी मछ प्रमाण । 

वाल्मीकि रामायण में मीमांसा-प्तम्मत छुहों युक्तियों के द्वारा लोक 
व्यवहार की सिद्धि स्त्रीकृ की गई है-- 

राम षड्‌ युक्तयो लोके याभिः सर्वोञ्नुदश्यते । 

टिप्पणी €--मीमांसा में प्रामाणयवाद । 

प्रामाणयवाद्‌ के महत्त्वपूरण प्रश्‍न को लेकर मीमांसकों ने बडा सूक्ष्म 
विवेचन किया है । मीमांसक प्रामाण्य को “स्वतः? तथा श्रप्रामाण्य को 
'परतः? मानते हैं | इस विषय में उनका संघर्ष परतः प्रामाण्यवादी 
नेयायिकों के साथ बड़ा प्रबल है। संक्षेप में नेयायिक मत यह है कि 
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विषयेन्द्रिय सन्निकर्प होने पर “ग्रयं घटः? इत्याकारक व्यवसायात्मक 
ज्ञान को उत्पत्ति होती है। उसके श्रनन्तर “घटमहं जानामि? ( मैं घडे 
को जानता हूँ ) इत्याकारक अनुव्यवसाय का जन्म होता है। ग्रनन्तर 
प्रामाण्य तथा श्रप्रामाण्य की स्मृति और तदनन्तर उस प्रत्यक्ष ज्ञान के 
विषय में सन्देह उत्पन्न होता हे । पीछे प्रत्रत्ति के चरितार्थ होने पर ज्ञान 
प्रामाणिक माना जाता हे । अतः अ्रनुमान के द्वारा प्रामाण्य की 
उत्पत्ति होने पर प्रामाण्य “गरतः? स्वीकृत किया जाता हे । परन्तु 
मीमांसा «स्वत; प्रामाण्यवाद' मानती है, परन्तु तीनों सम्प्रदायो के 
अनुसार इसमें भी विशिष्टता है-- 


(क) प्रभाकरके मत से ज्ञान स्वत; प्रकाश ज्ञान को उपमा 
प्रकाश से दी जाती हे | जिस प्रकार प्रकाश दृश्यमान घटपटादि पदाथ 


-को, अनन्तर अपने श्रापको, पश्चात्‌ श्राश्रयभूत दीपक की बत्ती को 


अभिव्यक्त करता है, उसी प्रकार ज्ञान प्रथमतः इन्द्रिय-सन्निहित पदार्थ 


को प्रकाशित करता हे, श्रनन्तर अपने आपको ओर पीछे ज्ञान के ्राश्रय- 


भूत आत्मा को प्रकट करता है। अतः प्रत्येक प्रत्यक्ष में पदाथ, ज्ञान 
तथा आत्मा की स्वतः अभिव्यक्ति होती है । इसका नाम है--त्रिपुटी- 
प्रत्यक्ष । स्वतः? का श्रथ हे स्वज्ञानजनकसामग्रीतः' | भ्रतः ज्ञान के 
साथ-साथ उसका प्रामाण्य भी उत्पन्न होता है अर्थात्‌ ज्ञान की जिस 
सामग्री से ज्ञान उत्पन्न होता है, उसी सामग्री से उस ज्ञान का प्रामाण्य 
भी उदित होता है । न्यायकन्दली १० ९१, शास्त्रदीपिका ए० २१३- 
२१४, तन्त्ररहस्य पृ श ५-८, प्रकरणपञ्चिका ए० ३८-५३ । 


( ख ) कुमारिल का ग्रनुभवविएलेषण भिन्न प्रकार का है | घट के 
ज्ञान होने पर “ज्ञातो घटः? ( धड़ा मेरे द्वारा जाना गया है ) ऐसा ज्ञान 
उत्पन्न होता है जिससे पता चलता है कि प्रत्यक्ष विषय घट में “ज्ञातता” 
नामक धम का उदय होता है। कुमारिल को सम्मति म ज्ञान स्वय 
प्रत्यक्ष नहीं है, प्रत्युत ज्ञान के धर्मविरोप “ज्ञातता” ही का प्रत्यक्ष होता 
है । प्रत्यक्ष से पूर्व अज्ञात घट प्रत्यक्ष के श्रनन्तर ज्ञात--परिचित--हो 
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जाता है । अतः ज्ञान का फल अनुभव-विषय में “ज्ञातता? की उत्पत्ति 
हे । इसी 'ज्ञातता? से ज्ञान का तथा प्रामाण्य का उदय होता है | 
न्यायरत्नमाला पृ. ३१-३५, शा. दी० ए. ६७-१०६ मा, मे० प. ४-६ 
( ग ) सुरारिमिश्र के मत पर न्याय का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। 
वे ज्ञान का प्रत्यक्ष ही मानते हैं | प्रथमतः इन्द्रिय संयोग होने पर बस्तु 
का व्यवसायात्मक ज्ञान होता हे । अनन्तर “घटमहं जानामि? इत्या- 
कारक श्रनुव्यवसाय ज्ञान की उत्पत्ति होती है । यही अनुब्यवसायात्मक 
ज्ञान प्रामाण्य का उत्पादक होता है । यहाँ मुरारि का अपना विशिष्ट 
मत है? जो न्यायमत से कतिपय अंशों में समान होने पर भी भिन्न है । 
इन तीनों मीमांसक-मतों की तारतम्य परीक्षा करने पर मथुरानाथ 
तर्कवागीश* की सम्मान्य सम्मति है कि प्रभाकर का ही मत पक्का “स्वतः. 
प्रामाण्यवाद? है, अन्य मतों में न्याय सत के समान ही परतःप्रमाणय का 
ही सिद्धान्त मान्य है । 
१ मनसैव ज्ञानस्वरूपवत्‌ तत्‌-प्रामाण्यग्रहः इति सुरारिभिश्राः । 
वर्धेमान--कुसुमाञ्ञलिप्रकाशः ए० २१६ । 
२ स्वतः स्ताश्रयजनकसामग्रीतः । स्तं प्रमात्वम्‌ । एतञ्च गुरुमते । 
परतः तद्‌न्यसामग्रीतः । एतच्च भिश्रमत-भट्टमत-न्या यमतेषु ॥ 
--च्िन्तामणिरहस्य पए० ११७॥ 
टिप्पणी १०--श्रम के विषय में प्रभाकर-मत । 
रजतमिदमिति नेकं ज्ञानं, किन्तु द्वे एते विज्ञाने । तत्र रजतमिति 
स्मरणां तस्याननुभवरूपल्वान्न प्रामाणयप्रसंगः । इदमिति विज्ञानमनुभवः 
रूपं प्रमाणमिष्यत एव । श्रान्तिरूपता चात्र रजतज्ञानस्य स्मरणरूपस्यव 
ग्रहणुव्यवहारप्रवतकतया व्यवद्वारकाछ विसवादकत्वातू । 


--प्रकर श॒पश्चिका; एष्ट ४३ । 
टिप्पणी ११-अख्याति का निर्देश । 
नयांववंक ए० ८६-६३ । तन्त्ररहस्य ए० २-५ | 
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टिप्पणी १२--मुरारिमिश्र का पदार्थ-भेद । 
ब्रह्मक, व्यवहारे तु धमधमाधारप्रदेशविशेषा; पञ्च पदार्था इति 
वेदान्ता मुरारिमिश्राश्र--न्यायमाला । 
“टिप्पणी १३--जगत्‌ की सत्यता । 
तस्माद्द्‌ यृह्मते वस्तु येन रूपेश सवदा | 
तत्तथेवाभ्युपेत्यं सामान्यमथ वेतरत्‌ || 
इलोकवार्तिक ए० ४०४ | 
टिप्पणी १४-अशुबाद्‌ । 
ग्रणुवाद के समर्थन में द्रष्टव्य प्रभाकरविजय ए० ४३-४६ | 
कुमारिल ञ्रणुवाद को मीमांसा का सर्वसम्मत सिद्धान्त नहीं मानतेः- 
मीमांस केश्च नावश्यमिष्यन्ते परमाणवः । 
यदूत्रलेनोपलब्धस्य मिथ्यात्वं कल्पयेद्‌ भवान्‌ ॥ 
--इलोकवार्तिक १० ४०४ | 
टिप्पणी १५-जगत्‌ की परमाणुजन्यन्ता । 
जालरन्ध्रविसरद्रवितेजोजालभासुरपदाथंविरेषान्‌ । 
अल्पकानिह पुनः परमाणून्‌ कल्पयन्ति हि कुमारिलशिष्याः ॥ 
टिप्पणी १६--आत्मा के द्विविध कमे । 
यजमानत्वमप्यात्मा सक्रित्वात्‌ प्रपद्यते । 
न परिस्पन्द एवैकः क्रिया नः कणभोजिवत्‌ | 
--इलोकवार्तिक्‌ पर? ७०७ | 
टिप्पणी १७-आत्मा का परिणाम । 
चिदंशेन दृष्टत्वं सोड्यमिति प्रत्यभिज्ञा, विषयत्वं च अचिदंशेन । 
ज्ञानसुखादिरूपेण परिणामित्वम्‌ | स आत्मा ग्रह प्रत्ययेनेव वेद्यः || 
काइमीरक सदानन्द--अदंतत्रह्मसिद्धि । 


टिप्पणी १८--“चोदना' का अर्थे । 
~ [oS येवज ०९ 
चोदना हि भूतं भवन्तं सूक्ष्म व्यवहितं विप्रकृष्टमित्येवजातीयकमथं 
शक्नोत्यवगमयिठं, नान्यत्‌ किञ्च, नेदियम्‌ -र्‍शावरभाष्य ११।२ । 
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टिप्पणी १६-भावना का रूप तथा भेद । 


~ © 


~ ~ ~ 
“भावना? का लक्षण “श्रापदेव ने किया है - भवितुर्भवनानुकृल; 
भावकन्यापारविशेषः । सीमांसान्यायप्रकाश ए० २ | 


अर्थात्‌ वस्तु की उत्पत्ति के अनुकूल कर्ता में व्यापार या प्रेरणा | 
वैदिक वाक्यों को सुन कर उन क्रियाओं के करने के लिए जो प्रेरणा! 
होती है, वही मीमांशा में भावना" कही जाती हे । प्रसिद्ध जर्मन 
दार्शनिक कैन्ट के सिद्धांत में ऐसा प्रेरणा 'कैटेगारिकल इम्परेटिव” 
( शुद्ध प्रेरणा” ) के नाम से श्रमिहित की गई हे । भावना दो प्रकार 
की होती है- शाव्दी भावना और आर्थी भावना । “यजेत? इस 
क्रियापद में दो भ्रंश हें-धातु यज्‌ तथा लिङ्‌ लकार । लिङ लकार 
जन्य भावना शाब्दी ओर क्रियाजन्य भावना प्रार्थी कहलाती है। 
संसार में “सन्ध्यावन्दन करो? इस वाक्य में प्रबृत्ति के अनुकूल आचाय 
आदि प्रेरक पुरुषों में रहने वाला श्रभिप्राय “भावना? कहलाता है, 
परन्तु वेद के कर्ता न होने से यह श्रभिप्राय लिङ-लकारनिष्ठ माना 
जाता है | ्रतः यह शाब्दी भावना है । स्वगप्रात्ति का इच्छा से उसन्न 
होनेवाले, याग के सम्पादनार्थ पुरुषबिषयक प्रयत्न को ्रार्थी भावना 
कहते हैं जो धात्वंश से अ्रभिव्यक्त की जाती है । 

“भावना? का सिद्धान्त मीमांसादशन का सर्वस्व हे । श्रतः इसकी 
समुचित व्याख्या करने के लिए आराचार्यों के विद्वचापूर्ण ग्रम्य लिखे हैं। 
द्रष्टव्य तन्त्रवार्तिक २।१।१) श्रापदेव-मीमांसान्यायप्रकाश ० २-५। 
जिनमें मण्डनमिश्र का “मावनाविवेक' नितान्त प्रख्यात है । इस प्रकार 
धर्म की साक्षात्‌ प्रतिपादिका श्रुति है । श्रुत्यर्थं के अनुगमन करने के 
लिए. कारण स्मृति का भी प्रामाण्य है। सदाचार को धर्मनिणायक 
सिद्ध करने के लिए तन्त्रवार्तिक ( १।३।७, ४० २०३-२१५ ) मे 
कुमारिल ने बड़ी मीमांसा की है और उसकी युक्तिमत्ता प्रदर्शित की 
है । श्रात्मतुष्टि धमं में चतुथं तथा अन्तिम प्रमाण है । 
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यथा रुमायां लवणाकरेपु मेरो यथा वोज्ज्वलरत्नभूमो । 
यज्जायते तन्मयमेत तत्‌ स्यात्‌ तथा भवेद्‌ वेदविदात्मतुष्टि; | 
--तन्त्रवार्तिक १० २०७ | 
टिप्पणी २०--'अपूर्व' की सिद्धि । 
यागादेव फलं तद्धि शक्तिद्वारेण सिध्यति । 
सृक्ष्मशक्त्यात्मर्क वा तत्‌ फलमेवोपजायते || 
तन्त्रवार्तिक ए० ३६५ । 
टिप्पणी २१--“अपूब' के विषय में शंकराचार्य । 
बिना किसी अपूर्व को पेदा किये इस समय नष्ट होने वाला कमे 
कालान्तर में फल देने में समथ नहीं हो सकता । ग्रतः जो कमं की सूक्ष्म 


> 
> 


उत्तर अवस्था है या फल की पूर्वावस्था हे वही ्रपूव कहलाती हे । 


न चाप्यनुत्याद्य किमपि ग्रपूर्व, कर्म विनश्यत्‌ कालान्तरितं फलं 
दाठुं शक्नोति, अतः कमंणो वा सूक्ष्म काचिठुचरावस्था, फलस्य वा 
पूर्वावस्थाऽपूर्व नामास्तीति त्यते । -शंकरभाष्य ३।२।४० | 
टिप्पणी २२--मीमांसा में कर्मयोग । 

ईश्वरार्पणबुद्धचा क्रियमाणस्तु निःश्रेयसहेतुः । न च तदपंणबुद्धघा- 
नुष्ठाने प्रमाणाभावः । “यत्करोषि यदइनासीति? भगवद्‌गीतास्मृतेरेव 
प्रमाशत्वात्‌ । स्मृतिचरणे तव्यामाण्यस्य श्रृतिमूनकप्वेन व्यवस्थापनात्‌ । 
र्थ संग्रह प २९६, मीमांसान्यायप्रकाश ए० १६७ । 
टिप्पणी २३--मीमांसा में ईश्वर । 

एवं चानुमानिकत्वमेवेश्वरस्य निराकृतम्‌ । नेश्वरोऽपि निराङ्कतः । 
अतएव न प्रभाकरगुरुभिरीश्वरनिरासः कृतः । ततूसमथनं च वेदान्त- 
मीमांसायां क्रियत इत्यभिप्रेतम्‌-प्रभाकरबिजय १० ८२ । 
टिप्पणी २४-मोक्ष की मीमांसक कल्पना । 

त्रेधा हि प्रपञ्चः पुरुषं बध्नाति--भोगायतन शरीरं; भोगसाधनादि 
इन्द्रियाशि, भोग्याः शब्दादयो विषयाः | भोग इतिं च सुखदुःखविषयो- 
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5परोक्षानुभव उच्यते । तदस्य त्रिविधस्यापि बन्धस्य आत्यन्तिको विलयो 
सोक्ष;--शा० दी० ए० ३५८ | 


टिप्पणी २५-वदान्त में साक्ष कल्पना । 
जगत्‌ का प्रपञ्च श्रवद्या के द्वारा पदा किया गया है। यह 

स्वप्न के प्रपञ्च के समान है । जेसे जागने पर स्वप्न का प्रपञ्च स्वयमेव 
नष्ट हो जाता है वैसे ही ब्रह्मविद्या के द्वारा श्रविद्या के नष्ट हो जाने पर 
संसार रूपी प्रपञ्च का नाश स्वयमेव हो जाता हे । 

अविद्यानिर्मितो हि प्रपञ्चः स्वप्नप्रपञ्चवत्‌, प्रबोधनेनेव ब्रह्मविद्यया 
श्रविद्यायां विलीनायां स्वयमेव विलीयते--शा० दी० प ३५६ | 
टिप्पणी २६--मुक्त दशा में आनन्द की सत्ता। 

मोज्चावस्था के सरूपनिणंय में भी मीमांसकों में पर्याप्त मतभेद है । 
गुरुमत में आत्मज्ञानपूर्वक वदिक कर्म के अनुष्ठान से धर्माधम के 
विनाश हो जाने पर जो देहेन्द्रियादि सम्बन्ध का ्रात्यन्तिक विच्छेद 
हो जाता हे वह मोक्ष है। द्रष्टव्य मधुसूदन सरस्त्रती--वेदान्त कल्प- 
लतिका ए० ४ । माट्टों में दो मत हें । एक पक्ष के ग्रनुसार मुक्तावस्था 
में नित्य सुख की अभिव्यक्ति होती है-- 


दुःखात्यन्तसमुच्छेदे सति प्रागात्मवर्तिनः 
सुखस्य मनसा भुक्तिमुक्तिरुक्ता कुमारिलेः ॥ 
मा० भे० पः २१२। 
बाह्य पदार्थो के साथ सम्बन्ध-विलय होने पर बाह्य सुख की अ्रनु- 
भूति मुक्तावस्था में अवश्य नहीं होती, परन्तु आत्मा के शुद्ध स्वरूप के 
उदय होने से शुद्ध श्रानन्द का आविर्माव अवश्यमेव होता है, परन्तु 
“पार्थसारथिः दूसरे मत के अनुयायी प्रतीत होते हैं जिसके ग्रनुसार 
मुक्तात्मा में सुख का अत्यन्त समुच्छेद रहता है | “श्रशारीरं वाव सन्त न 
प्रियाप्रिये स्पृशतः? अर्थात्‌ शरीर से हीन आत्मा को प्रिय या ऋ्प्रिय, 
हर्ष या शोक, स्पर्श नहीं करते । यदि यह वचन विषयसुख के विषय में 
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माना जाय तो '्रानन्दं ब्रह्म में आनन्द का ग्रथ दुखाभावरूप मानने 
में कोई भी विप्रतिपत्ति नहीं है ( शा० दी० ३५६ ) । इन दोनों मतों 
का उल्लख मधुसूदन ने “वेदान्त कल्पलतिका? ( पु० ४ ) में किया है। 


टिप्पणी २७--बंदान्त का अनुशालन । 
इत्याह नास्तिक्गनिराकरिण्णुरात्मास्तितां भाष्यक्कदत्र युक्त्या । 
दढस्वमेतद्विपयश्च बोध; प्रयाति वेदान्तनिषेवणेन || 
—व्लोकवार्तिक ए० ७२८ | 
पाथसारथि का कहना हे--'नित्यात्मसत्तामात्रेणैव वेद-प्रामाण्य- 
सिद्धेः तन्मात्रमिह प्रतिपादितम्‌ । दार्ब्यार्थिभिस्तु वेदान्तविहितेष्वेव 
श्रवणमनननिदिध्यासनादिपु यतितव्यम्‌ |! इस कथन से मीमांसकों को 
वेदान्तसम्मत उपायों के मान्य होने में सन्देह नहीं रह जाता । 


१२--अरठ्ठेत वेदान्त 


पृष्ठ ४२४--उपनिषदों में वेदान्त का प्रयोग । 

“वेदान्त? शब्द का प्रयोग अनेक उपनिषदों में उपलब्ध होता हे। 
(१) वेदान्त - विज्ञान - सुनिश्चितार्था; ( मुण्डक उपनिषद्‌ ३।२।६ ); 
(२) वेदान्ते परमं गुह्यम्‌ ( इवेताश्वर ६।२२ ); (२) यो वेदादौ 
स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः ( महानारायण १०।८) इस प्रकार 
“वेदान्त? शब्द के प्रयोग की प्राचीनता स्पष्ट सिद्ध होती है । 


टिप्पणी १--अनुभूति में अनुभविता की सत्ता | 


इस सिद्धांत का प्रतिपादन आचाय ने बड़े हो सोन्दर्यपूणं शब्दों 


में किया है ( २।३।७, शां० भा० ):= 
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लक्षणं तु सर्वत एव । यथाडवकाशप्रदातू आकाशमिति ( तेत्ति० 
भाष्य २।१ | 

सत्य! का अर्थ है अपने निश्चित रूप से कथमपि व्यमिचरित न 
होनेवाला पदार्थ ( यद्रूपेण यन्निश्चितं तद्रू्प न व्यामिचारेत तत्‌ सत्यम्‌ ) 
'अर्थात्‌ कारण सत्ता ब्रह्म म॑ कारणत्व होने पर मृत्तिका के समान 
ग्रचिद्रपता प्राप्त न हो जाय, श्रत; ब्रह्म “ज्ञान? कहा गया हे। ज्ञान का 
ग्रथ है अवबोध । जो वस्ठ किसी से प्रविभक्त न हो सके, वही “श्रनन 

(यदि न कुतश्चित्‌ प्रविभज्यते तद्‌ अनन्तम्‌ )। यदि ब्रह्म को 
ज्ञान का कर्ता माना जायगा, तो उसे ज्ञेय तथा ज्ञान से विभाग करमा 
पडेगा | ज्ञानप्रक्रिया में ज्ञाता, ज्ञान तथा ज्ञेय को त्रिपुटी सदैव विद्य- 
मान"रहती अतः अनन्त होने से ब्रह्म ज्ञान ही हे, ज्ञान का कर्त्ता 
नहीं । ग्रतः ब्रह्म जगत्‌ का कारण, ज्ञान स्वरूप ग्रार पदाथान्तर से 
अविभक्त है 


टिप्पणी ११--माया का रूप । 

अविद्यात्मिका हि बीजशक्तिरव्यक्तशब्दनिदंश्या परमेश्वराश्रया 
मायामयी महासुप्तिः यस्यां स्वरूप-प्रतिवोध-रहिताः शेरते संसारिणो 
जीवाः । शारीरकभाष्य १४३ । 


टिप्पणी १२--अविद्या का रूप । 


अविद्याया अविद्यात्वमिदमेव ठु लक्षणम्‌ । 
यत्‌ प्रमाणासहिष्णुत्वमन्यथा वस्तु सा भवेत्‌ ॥ 
--बृहदारण्यक-भाष्य-वार्तिक १८१ | 


टिप्पणी १३--नेष्कम्येसिद्धि का कथन । 


सेयं भ्रान्तिनिरालम्त्रा सवन्यायविरोधिनी । 
ते न विचार सा तमो यद्वद्‌ दिवाकरम | नैष्कम्यंसिद्धि २१६६) 
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टिप्पणी १४-माया का कार्ये । 
श्रव्यक्तनाम्ना परमेश शक्तिरनाद्यविद्या त्रिगुणात्मिका या । 
कायानुमया साधयव माया यया जगत्‌ सरवासद प्रसूयते ॥ 
विवेकचूडामणि, इलोक ११० 
टिप्पणी १५--माया अनिर्वचनीया । 
सन्नाप्यसन्नाऽप्युभयास्मिका नो भिन्नाप्यभिन्नात्युभयास्मिका नो | 
सांगांप्यनंगाप्युभयात्मिका नो महाद्मुता5निर्वचनीयरूपा ॥ 
वही, श्लोक १११ । 
द्रष्टन्य प्रबोध सुधाकर इलोक ८५-१०६ 
टित्पणी १६--माया की शक्तियाँ | 
शक्तिद्वयं हि मायाया विक्षेपावृत्तिरूपकम्‌ । 
विक्षेपशक्तिलिंङ्गादि ब्रह्माण्डान्तं जगत्‌ सुजेत्‌ || 
्रन्तह'ग्हश्ययोमेंदं बहिश्च ब्रह्मसगंयो; । 
श्राबृणोत्यपरा शाक्तिः सा संसारस्य कारणम्‌ || 
--हग्हश्यविवेक, इलोक १३, १५ | 
टिप्पणी १७--३श्वर की लीला । 
२।१।३२-३३ सूत्र पर शांकर भांष्य देखिये | 
टिप्पणी १८-उपास्य ब्रह्म का फल । 
यत्र हि निरस्त-सर्वविरोषसम्बन्धं परं ब्रह्मात्मत्वेन उपदिश्यते तत्रेक- 
रूपमेव फलं मोक्ष इत्यवगम्यते | यत्र तु गुणविरोषसम्बन्धं प्रतीकविशेष- 
सम्बन्धं वा ब्रह्मोपदिश्यते, तत्र संसारगोचराण्येव उच्चावचानि फलानि 
हश्यन्ते--१।४।२४ शांकर भाष्य । 
टिप्पणी १६--माया के दो पुत्र । 
मायाख्यायाः कामधेनोवत्सौ जीवेश्वरावुभौ । 
यथेच्छं पिबतां द्वैतं तत्वमद्वेतमेव हि ॥ पञ्चदशी ६।२३६ । 
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टिप्पणी २०--जीव का रूप । 
श्रस्ति आत्मा जीवाख्यः शरीरेन्द्रियपज्ञराध्यक्षः कमफलसम्बन्धी । 
शांकर भाष्य २।३।१७। 
टिप्पणी २१- साक्षी आत्मा का रूप । 
ग्रहंकारः प्रभु; सभ्या विषया नतकी मतिः । 
तालादिधारीण्यक्षाणि दीपः साक््यवभासकः ॥ 
पञ्चदशी १०।१४० | 
टिप्पणी २२-इश्वर की जगत्‌ सृष्टि । 
यथोर्णनाभिः सुजते णह्नते च, यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति । 
यथा सतः पुरुषात्‌ केशलोमानि, तथाच्ष्रात्‌ सम्मवतीह विश्वम्‌ || 
मुण्डक उप० १।१।७॥ 
टिप्पणी २३--३श्वर महायोगी | 
मायावीव विजञम्भवत्यपि महायोगीव यः स्वेच्छया । 
दक्षिशामूर्तिस्तोत्र श्‍लोक २। 
टिप्पणी २४--सल्य का लक्षण । 
“यद्‌ रूपेण यन्निश्चितं तद्‌ रूपं न व्यभिचरति तत्‌ सत्यम” 
टिप्पणी २५-जाग्रत्‌ और स्वप्न का अन्तर । 
वैधम्य हि भवति स्वप्नजागरितयोः । बाध्यते हि स्वप्नोपलब्धं वस्तु 
प्रतिबुद्धस्य मिथ्या मयोपलब्धो महाजनसमागम इति । नेवं जागरिताप- 
लब्धं वस्तु स्तम्मादिकं कस्याश्चिदपि अवस्थायां बाध्यते । श्राप च स्मरतिः 


रेघा यत्‌ स्वप्नदशनम्‌। उपल ब्धस्तु जागरितदशनम्‌। 
शांकर भाष्य २।२।२६ | 


टिप्पणी २६--रज्जु में सपे का भान । 
रज्ज्वात्मनाऽत्रन्रोधात्‌ प्राक सपः सन्नव भवात । 
सतो विद्यमानस्य वस्तुनो रज्ज्वादे सपांदिवत्‌ जन्म युज यते | 
` -माण्डूक्यकारिका ३।२७ भाष्य । 
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टिप्पणी २७--जगत्‌ के पदार्थो में पाँच धर्मे । 
अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेस्थंशपञ्चकम्‌ । 
्राद्त्रयं ब्रह्मरूपं जगद्रूपं ततो द्वयम्‌ || 
--हग्हश्यविवेक श्लोक २० | 
टिप्पणी २र८--व्यावहारिक सत्ता । | 
सर्व व्यवहाराणामेव प्राग ब्रह्मात्मताविज्ञानात्‌ सत्यत्वोपपत्तेः । 
प्राग ब्रह्मात्मता-प्रतिबोधात्‌ उपपन्नः सवो लौकिको वैदिकश्च व्यवहार; ॥ 
-जशाँकर भाष्य २।१,१४ | 
टिप्पणी २६--“अलीक' का लक्षण । 
असतो मायया जन्म तत्त्वतो नेव युज्यते । 
बन्ध्यापुत्रो न तत्त्वेन मायया वापि जायते ॥ 
-माण्डूक्यकारिका ३।२८। 
टिप्पणी ३०--विवते का रूप । 
सिद्धान्तलेश में अ्रप्पय दीक्षित ने 'दोनों का पार्थक्य मली भाँति 
बतलाया है। कारणसलक्षणोऽन्यथाभाबः परिणामः, . तद्विलक्षणो 
विवर्तः । उपादान कारण का समानधर्मी ग्रन्यथाभाव परिणाम ओर 
उपादान से विलक्षण अन्यथामाव विवत है (प्रथम परिच्छेद ४० ४८)। 
परिणाम तथा विवर्त का भेद वेदान्तसार में इस प्रकार बतलाया 
गया है; - 
सठच्चतोडन्यथा प्रथा विकार इत्युदीरितः । 
ग्रतत्वतोव्न्यथा प्रथा विवत इत्युदीरितः ॥ 
टिप्पणी ३१--अध्यास की गति । # 
एवमयमनादिरनन्तो नैसर्गिकोऽध्यासः मिथ्याप्रत्ययरूपः कतृत्व- 
भोम्तृत्व-परवर्तकः सर्वलोकप्रत्यच्षः । शांकर भाष्य ( उपोद्धात ) । 
टिप्पणी ३२- ज्ञान तथा कमै का विभिन्न उद्देश्य । 
न हि पूर्वससद्रै जिगमिषोः प्रातिलोम्येन प्रत्यक्‌ समुरं जिगमिषुणा 
समानमागत्वं सम्भवति । प्रत्यगात्म विषयप्रत्यय-सन्ता न-करणामिनिवेशश्च 
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ज्ञाननिष्ठा । सा च प्रत्यक्‌ःसमुद्रगमनवत्‌ कमणा सहमावित्वेन विरुध्यते। 
पवतरुषपोरिव श्रन्तरवान्‌ विरोध; ।--गाता-शांकर भाष्य १८।५५ | 


टिप्पणी ३३--कमे के फल । 
द्रष्टव्य ब्र सू १।१।४ तथा बृह० उप० ३।३।१ का शांकरभाष्य | 
उत्याद्ममाप्यं संस्कार्यं विकाय च क्रियाफलम्‌ । 
नेवं सुक्तियंतस्तस्मात्‌ कम तस्या न साधनम्‌ ॥ 
--नेष्कम्यंसिद्धि १।५३ | 


~ 0. ९ ~ ८ 
टिप्पणी ३४--कम से चित्त शुद्धि । 
यो नित्यं कम करोति तस्य फलरागादिना ्रकलपीक्रियमाणमन्तः 
करणम्‌ | नित्येश्च कर्मभिः संस्क्रियमाणं विशुध्यति । विशुद्धं प्रसन्नमात्मा- 
लोचनच्षमं भवति । --गीताभाष्य १८१० | 
कमभिः संस्कृता हि विशुद्धात्मानः शक्नुवन्ति रात्मानं प्रतिबन्धेन 
वेदितुम्‌ । एवं काम्यवरजितं सवमात्मज्ञानोत्पत्तिद्वारेण मोच्चसाधकत 
प्रतिपद्यते ।--बृह० उप० भाष्य | 


टिप्पणी ३५--देव और असुर का भेद । 


स्वाभाविकौ रागद्वेषौ ग्रमिभूय यदा झुभवासनाप्राबल्येन धर्म- 
परायणो भवति तदा देवः | यदा स्वभावसिद्धरागद्वेषप्राबल्येन श्रध 
परायणो भवति तदा असुरः ।-गीताव्याख्यायां मधुसूदनः । 
~ € 
टिप्पणी ३६--कर्म का निह रण । 
कमतो योगतो :ध्यानात्‌ सत्संगाज्जापतो 5र्थतः । 
परिपाकावलोकाच. कर्मनिहरणं जगुः | 
.-विज्ञानदीपिका, श्लोक २२॥, 
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टिप्पणी ३७--बीजगणित की प्रक्रिया । 
इसी पद्धति का प्रयोग बीज- ( का मूल्य ४ निकल जाता है । 


गणित में किया जाता हैं। यदि | समीकरण का पूरा रूप यह होगा-- 
'क* क २क= २४१ इस समीकरण में क+२ क+ १=२४+ १ । 
अज्ञात “क? का मूल्य जानना होगा „, (क+१)*=५९ 

तो प्रथमतः दोनों ओर १ संख्या .. (क+१)=५ 

जोड़ देते हैं । ओर श्रन्त में दी गई „. (क+१)--१७५--१ 
संख्या को निकाल देते हैं। तत्र “क? ,, क=४ 


टिप्पणी ३८--शब्द से परोक्षज्ञान का उदय । 
निर्विचिङित्सा दाम्नायात्‌ ्रवगतात्मतच्वस्य ग्रनादिमिथ्यादर्शना- 
न्यासोपचितवलवतूसंस्कारसामर्थ्यात्‌ मिथ्यावभासा नुवृत्तिः तनिव्रत्तयेडस्ति 
ग्रन्यदपेक्ष्यम्‌ । तस्मातू तन्नित्रृ्तये विनिश्चितत्रह्मात्मभावेनापि साधनान्य- 
पेक्ष्याणि । -त्रह्मसिद्धि ३० १२५ । 
टिप्पणी ३६--अपरोक्षालुभूति का उदय । 
श्रतमयेन ज्ञानेन जीवात्मनः परमात्मभावं शद्दीत्वा युक्तिमयेन च 
व्यवस्थाप्यते । तस्मात्‌ निर्विचिकित्सशाब्दज्ञान-संततिरूपोपासना 
कर्मसहकारिण्यविद्योच्छेदहेतुः |--भामती जिज्ञासाधिकरणे । 
टिप्पणी ४०--शब्द से अपरोक्ष ज्ञान का उदय । 
सकृत्पकृत्या मृद्नाति क्रियाकारकरूपभत्‌ । 
-्रज्ञानमागमज्चानं साङ्गत्यं नास्त्यतोऽनयोः || 
--नेष्कम्यॅसिद्धि १।७६ । 


टिप्पणी ४१--लक्षणा का रूप और भेद । 
लक्षणा तीन प्रकार की मानी जाती है - जहल्लक्षणा, अजह 


व्लक्षणा तथा जहदजहल्लक्षणा (या भागवृत्तिलक्षणा ) ॥ जाता 
घोषः? (गंगा में आभीरपल्ली है) इस वाक्य में जलप्रबाहाथक गा 
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घोष नहीं रह सकता । अ्रत; “गंगा? शब्द अपने मुख्याथे का परित्याग कर 
( जहत्‌ ) सामीप्यसम्बन्ध से “तीर? श्रथ का बोधक होता हे | च 
'जहतू-लक्षणा” का दृष्टान्त हुआ । परन्तु महावाक्य में “तत? तथा 
“तवं? पद अपने अर्थ चैतन्य का परित्याग नहीं करते, ग्रतः जहती के 
द्वारा अभेद की सिद्धि नहीं हो सकती । इसी प्रकार 'शोणो धावतिः 
( लाल रंग दौड़ता है) इस वाक्य में ग्रन्वय के लिए मुख्यार्थ का 
परित्याग किये बिना ही 'श्रश्व! ग्रथे लक्षित होता है कि लाल घोड़ा 
दोड़ता है । यह है “अ्रजहल्लक्षुणा' | इसका उपयोग मी प्रस्तुत 
वाक्य के लिए नहीं हो सकता । अ्रतः श्रगत्या तृतीय प्रकार की 
लक्षणा से ही श्र्थनिर्वाह होता है । “तत्‌? ( ब्रह्म ) पद का अर्थ है-- 
परोक्षत्वविशिष्ट चेतन्य तथा त्वं ( जीव ) का ग्रथ है अपरोक्षत्वविशिष्ट 
- चैतन्य । यहाँ चैतन्य में विरोध नहीं दै। ग्रतः इन विरुद्धाशों के 
परित्याग ( जहत्‌ ) से तथा ग्रखण्ड चेतन्य के ्रंश को लेने से इस 
लक्षणा का नाम “जहत्‌ ग्रजदत्‌ लक्षणा? या एक ही भाग के ग्रहण 
करने के कारण “भागवृत्ति! हे । इसका लोकिक उदाहरण “सोऽयं 
देवदत्तः? हे, कल देखा गया देवदत्त यही है। इसका ग्रमिप्राय कालिक 
विरोध को छोड़कर देवदत्त की एकता स्थापित करने में है । सुरेश्वर 
के मत में तीन सम्बन्धों की सहायता से यह महावाक्य अ्रखण्डाथ का 
बोध कराता है--( १) पदों का समानाधिकरण्य (२) पदार्थो का 
विशेषणविशेष्य भाव ( ३ ) ग्रात्म-ब्रह्म का लक्ष्यलक्ष णभाव 


समानाधिकरणयं च विशेषणुविशेष्यता । 

लक्ष्यलक्षुणसम्बन्ध: पदार्थप्रस्यगात्मनाम्‌ || नेष्कम्येसिद्धि ३।३ 

पंचदशी का कहना है कि इस महावाक्य का अर्थ न तो संसग 
है न विशेष, प्रत्युत श्रखण्ड एकरस चैतन्य ही इसका प्रधान लक्ष्य है | 
ग्रतः “तत्वमसि? का ग्रथ है कि चेतन्यरूप से जीव ब्रह्मरूप ही है। 
महावाक्यो की संख्या चार है--प्रत्येक वेद का एक वाक्य । महाः 
बोक्यो का स्वरूप यह है--प्रज्ञानं ब्रह्म ( ऐत० उप० ५।३ ), तच््रमसि 
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{ छा० उप० ६।८।७।, ग्रह ब्रह्मास्मि ( वृह० उप० १।४।१० ); अय- 
मात्मा ब्रह्म (माण्ड्रक्य उप० २) । इनका श्रर्थ देखिए “पञ्चदशी? पंचम 
प्रकरण । 


टिप्पणी ४२--शंकर के अनन्तर वेदान्त मत । 


शंकरपरवर्ती वेदान्ताचार्या ने अपने ग्रन्थों में वेदान्त के प्रधान 
सिद्धांतों के उपर अपने विशिष्ट मतों की उद्मावना की है| इनका 
सुत्रोध संग्रह श्रप्पय दीक्षित ने अपने “सिद्धान्तलेशसग्रह? में किया है। 
विद्या ओर माया का पाथक्य, जीव-ईश्वर-स्वरूप, जगत्‌ का उपादान- 
कारणत्व, आदि विषयों पर इन नव्यवेदान्तियों की युक्तिबहुल कल्प- 
नायें मननीय हैँ । आचार्य शंकर ने ब्रह्म को जगत्‌ का उपादान कारण 
बतलाया है । संक्षेपशारीरककार की सम्मति में झुद्ध ब्रह्म ही जगत्‌ का 
उपादान है, परन्तु विवरणकार मायाशवलित ब्रह्म ( सगुण ब्रह्म ) को 
उपादान मानते हैं | तत्वनिर्णयकार ब्रह्म ओर माया दोनों को, पर 
सिद्धान्तमुक्तावलीकार केवल माया शक्ति को, जगत्‌ का उपादान बत- 
लाते हैं । पञ्चदशा के मत से माया गुद्धसच्चमयी हे, परन्तु श्रविद्या 
रजोगुण और तमोगुण के प्राधान्य होने पर होती है । माया के विषय 
में भिन्न भिन्न मत मिलते हैं। जिस प्रकार मृत्तिका की चिकनाहट 
घट के उत्पादन के प्रगि द्वारकारण होती है, उसी प्रकार शुद्धव्रह्म 
के उपादान होने में माया द्वारकारण हे ( संक्षेप शारीरक ), परन्तु 


वाचस्पतिमिश्र की सम्मति में जीवाश्रित माया से विषयीकृत ब्रह्म 


प्रपञ्चरूप से परिणत होता है । श्रतेः ब्रह्म ही उपादान है, माया तो 
सहकारी कारण है । 
शङ्कर तथा भामतोकार के इस मतभेद का उल्लेख श्रमलानन्द ने 
इस प्रकार किया है 
स््रशक्तया नटवद्‌ ब्रह्म कारणं शङ्करोऽब्रवीत्‌ । 
जीवभ्रान्तिरनिमित्तं तद्‌ बभाषे भामतीपतिः ॥ 
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अज्ञातं नटवद्‌ ब्रह्म कारणं शंकरोडब्रवीत्‌ । 
जीवाज्ञानं जगद्बीजं जगो वाचस्पतिया ॥ 
कल्पतरु ए० ४७१ | 


जीव-ईश्वर की स्वर्पकल्पना वैमत्य का प्रधान विषय है | इस 
विषय में ( १) आभासवाद, (२) प्रतिविम्बवाद; (३) अवेच्छुदवाद 
( ४) जीवैक्यवाद आदि अनेक विशिष्ट मत हैं | 

(१) ग्रद्वेत मत में एक आत्मा ही सत्य है; श्रात्मा से भिन्न 
कोई वस्तु सत्य नहीं है; श्रतः आत्मा न अन्तर्यामी है, न साक्षी 
और न जगत्‌-कारण है। तथापि श्रज्ञान-रूप उपाधि से युक्त 
आत्मा श्रज्ञान के साथ तादात्म्य प्राप्त कर उसमें पडे चिदाभास 
के श्रविवेक के कारण श्रन्तर्यामी, साक्षी ओर ईश्वर कहलाता है। 
बुद्धि-उपहित तादात्म्य को प्राप्त कर बुद्धिगत स्वकीय चिदाभास को 
न जानकर जीव कर्ता, भोक्ता तथा प्रमाता कहा जाता है। इस 
मत की संज्ञा आभासवाद्‌ है । इसके अनुसार जीव नाना और 
ईश्वर एक है 

(२) अज्ञान में प्रतिबिम्ब्रित चतन्य को ईश्वर तथा बुद्धि-प्रतिबिंबित 
चैतन्य को जीव जहते हैं, परन्तु भ्रज्ञान की उपाधि से रहित बिम्ब-- 
चैतन्य शुद्ध है । (संक्षेप शारीरक); स्वतन्त्रतादि गुणों से विशिष्ट 
होने के कारण ईश्वर बिम्बस्थानापन्न हैं ओर परतन्त्रता के कारण 
अविद्या में चिदाभास जीव है ( विवरण ) अर्थात्‌ ईश्वर बिम्बरूप 
है ओर जीव प्रतिबिम्ब-रूप है । यही प्रतिबिम्बवाद दै । परन्तु इस 
सेद्धांत में अनेक वेदान्तियों को अरुचि है। समस्त प्रतिबिम्बस्थलों 
में प्रायः रूपवान्‌ पदार्थ का रूपवान्‌ आधार में ही प्रतिबिम्ब इष्टि 
गोचर होता है। जैसे रूपवान्‌ चन्द्रमा का प्रतिविम्व रूपवान्‌ जल में 
ही पड़ता है। परन्तु ब्रह्म के रूपहीन होने से न तो उसका प्रति- 
बिम्ब सम्भव है और न रूपहीन ग्रन्तःकरण में प्रतिबिम्ब उत्पादन की 
शक्ति ही है। 
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(३ ) वाचस्पति मिश्र अवच्छेदवाद्‌ को युक्तियुक्त मानते 
हे । इस पक्ष मै एक ही चैतन्य ग्रज्ञान के आश्रय और विषय के 
भेद से दो प्रकार का है | उशन फा विषयी भूत चैतन्य इश्वर हे | 
ग्रज्ञान का श्राश्रयभूत चेतन्य जीव है। श्रथवा ग्रन्तःकरण से 
अवच्छिन्न चेतव्य जीव हे ग्रोर अ्विद्यावच्छिन्न चेतन्य ईश्वर 
कहलाता है । ग्रज्ञान के नाना होने से इस मत में जीव भी नाना हे । 
इस पक्ष मंंस्त्राज्ञान से उपहित होने से जीव जगत्‌ का उपादान 
कारण है, ईश्वर उपचारमात्र से कारण माना जाता है ( सिद्धान्त- 
बिन्दु ए० ८० ) । 

(४) वेदान्त का मुख्य सिद्धान्त 'एक-जीव-वाद? है । इस मत 
मे ग्रज्ञानरूप्री उपाधि से विरहित शुद्ध चैतन्य ईश्वर है और ग्रज्ञान से 
उपहित चैतन्य जीव हे । जीव ही अपने ग्रज्ञानवश से जगत्‌ का 
उपादान तथा निमित्त कारण है। देहभेद से जीवभेद की प्रतीति 
भ्रान्तिमयी है, क्योंकि वस्तुतः जीव एक ही है | गुरु की कृपा तथा 
शास्त्रविहित श्रवणादि उपायों से एक ही आत्मा का मोक्ष होता है, 
शुक वामदेवादिकों की मोचवार्ता श्रर्थवादमात्र है | इसी मत का दूसरा 
नाम दृष्टिस्शिवाद हैः -- 

ग्रात्मन्येव जगत्‌ सर्वे दृष्टिमात्रं सतत््वकम्‌। 
उद्भूय स्थितिमास्थाय विनश्यति मुहुमुहु; ॥ 
--वेदान्तसिद्धान्तमुक्तावली श्‍लोक २२ । 

(५ ) कुछ वेदान्तियों की सम्मति में जिस प्रकार कोन्तेय (कुन्ती- 
पुत्र कर्ण) की ही ्रविद्या के कारण राधेय ( राधापुत्र ) रूप से प्रतीति 
होती है, उसी प्रकार ग्रविकृत ब्रह्म ही ग्रविद्या से जीवभाव को प्राप्त 
करता है । व्याधकुलवर्धित राजपुत्र के समान जीव अ्रविद्या के वशी- 
भूत होकर अपने शुदधबुद्ध-मक्तस्वभाव को भुलाये हुए ह्र ॥ 
ग्राचायोपदेश से शुद्ध सच्चिदानन्द रूप को जानते ही वह मुक्त 
हो जाता है । :_ 
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१ ३--वैष्णव दर्शन 


टिप्पणी १--सविशेष वस्तु की प्रतीति । 
सवैप्रमाणस्य सविशेषविषतया निविशेषवस्तुनि -न किमपि प्रमाणं 
समस्ति | निर्विकल्पकप्रत्यक्षेडपि सविशेषमेव वस्तु प्रतीयते - स० द्‌ 


सं० ४० ४३ | 
टिप्पणी २--श्वेताश्वतर में पदार्थ त्रैविध्य । 
भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्व प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्म एतत्‌ | 
श्वेता ११२ | 
~ ~ (>) ९ 
टिप्पणा २--इंधर का काय । 
सव परमपुरुषेण सर्वात्मना स्वाथे नियाम्यं धार्ये तच्छेषतैकस्वरूप- 
ON 9 ३ ~ त ~ ~ 
मिति सर्वे चेतनाचेतनं तस्त्र शरीरम्‌ । श्रीभाष्य २।१ | 
टिप्पणी ४- प्रलयकाल में ब्रह्म । 
स्थूलसूक्ष्मचिदचित्प्रकारकं ब्रह्मेव कारणं चेति ब्रह्मोपादानं जगत्‌ । 
सूक्ष्मचिदचितो; सर्वावस्थावस्थितयोः परमपुरुषशरीरत्वेन तत्प्रकारतया 
© ¢ AN A 
पदाथव्वात्‌ तत्प्रकारः परमपुरुषः सवदा सवशब्दवाच्य इति विशेषः । 
--श्रीभाष्य ए० ८२। 
००५ 
टिप्पणी ४--निगुंण ब्रह्म । 
निगु णवादश्र परस्व ब्रह्मणो हेयगुणसम्बन्धादुपपद्यते । 
श्रीभाष्य ए० ८३ | 
~ ~ 000 
टिप्पणी ६--विशिष्टाह्केत का अर्थ । 
स्त्वन्तरविशिष्टस्यैव अद्वितीयत्व॑ श्रत्यमिप्रायः । सूक्ष्मचिदचिद्‌- 
विशिष्टस्य ब्रह्मणः तदानीं सिद्धत्वात्‌ विशिष्टस्येव अद्वितीयलं सिद्धम. 
९ वेदान्ततत्त्वसार ) | 
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टिप्पणी ६क- जीव का अशुत्व । 
बालाग्रशतभागस्य शतधा फल्पितस्य च । 
भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्यते || 
Rt Re = श्वेता ५।६ | 
टिप्पणी ७--भंदकमूलक श्रातया । 
उपनिषदों में अनेक वचन ऐसे मिलते हैं जिनसे जीव तथा ब्रह्म के" 
भेद का परिचय मिलता है । प्रधान श्रुतिवाक्य चे हैं-- 
( क ) स कारणं करणाधिपाधिपः | ---श्वेता ० उप० ६६; 
( ख ) य श्रात्मानमन्तरो यमयति स त आत्मा ग्रन्तर्याम्यमृत; । 
= व्रृहदा० उप० २।६।३; 
( ग ) ज्ञाज्ञौ द्रावजाबीशानीशो । --श्रेता० १९ ॥ 
टिप्पणी २--'विशिष्टाक्वैत का अर्थ । 
तत्पदं हि सर्वज्ञं सत्यऽकल्पं 'जगस्करणं ब्रह्म परामृशति । तदेक्षत 
बहु स्याम्‌ ( छा० ६।२।३ ) इत्यादिषु तस्थेव प्रकृतत्वात्‌ | तत्समानाधि- 
करणं स्वं पदं च श्रचिद्विशिष्टजीवशरीरकं ब्रह्म प्रतिपादयति । प्रकार- 
द्वयावस्थितेकवस्तुपरत्वात्‌ सामानाधिकरण्यस्य । श्रीभाष्य ए०८० | 
टिप्पणी 8--'शुद्धसत्त्व’ के विषय में मत भेद । 
शुद्वसत्व के विषय में विशिशकद्वेती विद्वानों में दो मत दीख पड़ते 
है । लोकाचार्य उसे जड़ मानते हैं, परन्तु वेंकटनाथ) श्रीनिवास श्रादि 
अन्य मान्य आचार्यं उसे चित्‌-तच्व ही मानते हैं | श्रीनिवास ने यती- - 
नद्रमत दीपिका (४० ३२) में इसे स्वयं-प्रकाश तथा अजड़ तत्व 
स्वीकार किया है । वेंकटनाथ ने तत्वमुक्ताकलाप में भी यही माना है। 
इन वचनों से स्पष्ट है--नित्याभूतिमं तिश्चेत्यपरम्‌ ( १५ ) 
ज्ञानत्याजाङ्यकण्डोक्तानुगुणमवदन्‌ सुख्यतामात्मनीव ( ३।६।२ ) 
श्रीवैष्णवों के एक प्रातःस्मरणीय पद्म से भी यही मत प्रतीत 
होता है;-- 
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> ~ OLE ८ 
श्रीवकुण्ठमुपेत्य नित्यमजडं तस्मिन्‌ परब्रह्मण॒: । 
सायुज्यं समवाप्य नन्दति समं तेनेव धन्यः पुमान्‌ || 
( वरद गुरु-रचना ) 
उक्त विवरण से स्पष्ट है कि टेकले मत में शुद्ध-सत्त्व जड़ है, पर 
कप ~ ११ 
बडकल मत में यह ्रजड़ है । 
टिप्पणी १०--भक्ति के उदय में ज्ञान-काम की सहकारिता । 
° ha AO > 
यामुनाचाय ने इसीलिये कहा है--उभयपरिकर्मितस्वान्तस्थै- 
कान्तिकात्यन्तिकभक्तियोगलम्थः श्र्थात्‌ ज्ञानयोग और कर्मयोग से 
विशुद्ध श्रन्तःकरणवाला पुरुष ही एकान्तिक भक्तियोग से भगवान्‌ को 
प्राप्त करता है । 
टिप्पणी ११- भगवान्‌ की कृपा?) 
एवं संसृतिचक्रस्थे श्राम्यमाणे स्वकम भिः । 
जीवे दुःखाकुले विष्णोः कृपा काप्युपजा यते || 
--अहि० सं० १४।२६ | 


~ 


> 
त्र 

९ 
७७. 
त्रे 
< 


टिप्पणी १२--भगवान्‌ की शरणागति । 
यामुनाचार्य ने ्रालबन्दार स्तोत्र ( पद्य २५ ) में बहुत ही सुन्दर 
शब्दों में इस शरणागति-तत्त्व का प्रतिपादन किया है-- 
९ ~~ ~ 2 A 
न धमनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमांस्त्वच्रणारविन्दे । 
श्रकिञ्चनोऽनन्यगतिः शरण्यं त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये | 
टिप्पणी १३--मुक्त जीव के व्यापार । 
एवं गुणाः समानाः स्युमुक्तानामीश्वरस्य च | 
° 0 ~ ‘~ देवे OO ~ 
सवकतृत्वमेत्रैकं तेभ्यो देवे विशिष्यते || 
--स० द्‌० सं० प० ४७ | 
टिप्पणी १४--मुक्त जीव का रूप । 
. नापि साधनानुष्ठानेन निरस्ताविद्यस्य परेण स्वरूपेक्यसम्भवः श्रविः 
झाश्रयत्वयोग्यस्य तदनम्यस्वासम्भवात्‌ । --श्रीभाष्य १।१।१ । 
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टिप्पणी ९५--सगुण ब्रह्म ही यथार्थ । 
निरस्तसमस्तोप-लवकलंकनिरतिज्ञयज्ञानानन्दादिशक्तिमहिमातिशय- 
वत्वं हि ब्रह्मत्वम्‌ । -“श्रीकण्ठभाष्य १।१।१ | 
चित्रै; पदेश्च गम्भी रेरवाक्येर्मानेरखणिडतेः । 
गुरुमावं व्यञ्जयन्ती भाति श्रीजयतीर्थवाक्‌ | 
“टिप्पणी १६--विशेष” का अर्थ । 
भेदाभावेऽपि भेदव्यवहारनिवाहका ्रनन्ता एवं विशेषा । 
--स० सि० सा० पृ० ७। 
टिप्पणी १७--भगवान के अबतारों की पूर्णता । 
भ्रवतारादयो विष्णोः सर्वे पूर्णाः प्रकीर्तिताः । 
पूर्ण च तत्‌ पर पूर्ण पूर्णात्‌ पूर्णाः समुद्गताः || 
न देशकालसामथ्यें: पारावर्यं कथञ्चन || - माध्वबृहतूमाष्ये | 
टिप्पणी १८-लक्ष्मी का रूप । 
परमात्मभिन्ना तन्मात्राधीना लक्ष्मीः | --म० सि० सा० प्र० २६ | 
टिप्पणी १६-लक्ष्मी ओर भगवान्‌ की तुलना । 
द्वावेव निल्यमुक्तौ ठु परमः प्रकृतिस्तथा । 
देशतः फालतश्चेव समव्याक्ताबुमावजौ || 
__भागवततासर्येनिणं य । 
टिप्पणी २०--'मध्यम मनुष्य? का अर्थ । 
मध्यमा मानुषा ये ठु खृतियोग्याः सदव हि । 
--भागवततात्ययनिणय । 
'टिप्पणी २१--मुक्ति का तारतम्य । ह 
मानुषादि विरिज्ञान्तं तारतम्यं विमुक्तिगम्‌। -ईशावास्यभाष्य । 
“टिप्पणी २२--आनन्द में भी तारतम्य । 
मुक्ताः प्राप्य परं विष्णु" तद्देहं संश्रिता अ्रपि । 
तारतम्येन तिष्ठन्ति गुणेरानन्दपूर्वकैः ॥ 
--गीतामध्वभाष्ये । 
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दुःखाभावः परानन्दो लिङ्गभेदः समा मता; । 
तथापि परमानन्दो ज्ञानभेदात्त भिद्यते ¦ 
—म० सि० सार० प० ३२) 
टिप्पणी २३--जीव का ब्रह्म से प्रथक्त्व । 
इसीलिए मध्वाचायने “्रनुव्याख्यान? में लिखा है । 


२ 


जीवस्य ताहृशस्तं च चित्त्वमाज्ञ न चापरम्‌ । 
तावन्मात्रेण चाभासो रूपमेषां चिदात्मनाम्‌ || 
--म० सि० सा० ए० ३२। 

टिप्पणी २४-'सायुञ्य? का अर्थ । 

सायुज्य मुक्ति का ग्रथ है भगवान्‌ में प्रवेश करके भगवान्‌ के 
शरीर से ही विषयों का भोग करना । “सायुज्यं नाम भगवन्तं प्रविश्य 
तब्छुरीरेण भोगः? । यह मुक्ति सत्र सुक्तियो में श्रेष्ठ मानी जाती है । 
टिप्पणी २५--भेदाभेद की परंपरा । 

आचार्य निम्बाक ब्रह्म तथा जीव के सम्बन्ध में भेदाभेद या द्वेता दवेत 
के प्रतिपादक हैं | उनकी मान्य सम्मति में जीव त्रवस्थामैद से ब्रह्म के. 
साथ भिन्न भी है तथा अभिन्न भी । भारतीय दाश निक जगत्‌ में यह 
भेदाभेद सिद्धांत नितान्त प्राचीन है । शंकराचाय के पहले ही नहीं, 
अपि तु बादरायण के पूर्वं भी इस मत के पोषक ्राचायं विद्यमान थे । 
बादरायण से पूर्व ग्राचाय ओडुलोमि तथा ग्राचाय आश्सरणथ्य भेदा- 
भेदवादी थे। ओडुलोमि के मत में ्रवस्थाविशेष से ब्रह्म-जीव में 
भिन्नत्व तथा अभिन्‍नत्व की उभयविध कल्पना संघटित होती है । 
संसारदशा में नानारूप जीव तथा एकरूप ब्रह्म में नितान्त भेद है 
परन्तु युक्तिदशा में चेतन्यात्मक होने से जीव और ब्रह्म श्रभिन्न हैं 
( ब्र° सू १।४।२१ ) आचाय ्राश्मरथ्य का सिद्धान्त है कि कारणा- 
त्मना जीव ।था ब्रह्म की एकता है, परन्तु कार्यात्मना दोनों की श्रने- 
कता है, जिस प्रकार कारणरूपी सुवणं की एकता बनी रहने पर भी 
कार्यरूप कटक, कुण्डलादिरूप में दोनों में भिन्नता रहती है ( ब्र० सू? 
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BR ० ) । '्शरुतिप्रकाशिका’ के रचयिता के कथन से प्रतीत होता 
है कि आश्मरथ्य के भेदाभेद को परवर्ती काल में यादबप्रकाश ने 
ग्रहण कर पुष्ट किया । निम्बाक के साक्षात्‌ शिष्य श्रीनिवासाचार्य ने 
अपने “वेदान्तकोस्तुभ” में काशकृत्स्न को भी भेदाभेदी बतलाया है 
( तदेवं सुनित्रयमतद्वारा प्रसंगात्‌ मेदाभेदप्रकारो भगवता दशितः 
१।४।२२ ) पर शंकराचाय के कथनानुसार ये ब्रद्वेतवादी सिद्ध 
होते हैं ( तत्र काशकृर्नोयं मतं रुत्यनुसारीति गम्यते १।४।२३ 
शार भा० )। 

भत्‌ प्रपञ्च 

_ आचार्य शंकर से पूर्व वेदान्ताचार्यो में भतृ प्रपञ्च भेदाभेद सिद्धांत 
के पक्षपाती थे। आचाय ने इनके मत का उल्लेख तथा खण्डन 
बृहदारणयक के ( २।३।६, २।५।१, ४।३।३० ) भाष्य में किया है। 
इनका मत है कि परमाथ एक भी है तथा नाना भी है--ब्रह्मरूप में 
एक है और जीवरूप में नाना है। जीव नाना तथा परमात्मा का 
एकदेशमात्र है । काम, वासनादि जीव के धम हैं। ग्रतः धर्म तथा 
दृष्टि के भेद से जीव का नानात्व ग्रौपाधिक नहीं है, श्रपि तु वास्तविक 
है । ब्रह्म एक होने पर भी समुद्र--तरङ्ग--न्याय से द्वेताद्वेत है। 
जिस प्रकार समुद्ररूप से समुद्र फी एकता है, परन्तु विकाररूप तरंग, 
बुदूबुदू आदि को दृष्टि से वही समुद्र अनेक हे--नानात्मक है। 
द्रष्टव्य “तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः | १।२।१४ शां० भा०। 
श्राचायं ब्रह्म का परिणाम मानते हैं। यह परिणाम तीन प्रकार से 
निष्पन्न होता हे ( १ ) ग्रन्तर्यामी--जीवरूप में, ( २) अ्रव्याकृत--- 
सूत्र, विराट तथा देवतारूप में ( ३ ) जाति तथा पिण्डरूप में | जीव 
और जगत्‌ की सत्ता भी काल्पनिक न होकर वास्तविक है । साधनपच्ष 
में ये ज्ञानकर्मसमुचयवादी हैं । कमंजन्य फल श्रनित्य है, परन्तु ज्ञान 
के द्वारा विमलीकृत कमे से ग्रात्यन्तिक श्रेय की उपलब्धि श्रवश्य 
होती है। फलस्वरूप मोक्ष मी दो प्रकार का माना गया है-( १) 

४८ 
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इसी शरीर के ब्रह्म-साक्षात्कार होने पर उसन्न मुक्ति को अपर मोर्‌ 
अथवा अपवर्ग कहते हैं जो “जीवन्मुक्ति! के समान है। (२ ऽह 
साक्षात्कार के अनन्तर देहपात होने पर जीव की ब्रह्मभावापत्ति को 
पर मोक्ष? ( श्रेष्ठमुक्ति ) कहते हैं जिसमें जीव अविद्यानिवत्ति के सम्पन्न 
होने पर ब्रह्म में लय प्राप्त कर लेता हे । जान पड़ता है कि भर्तृप्रप्ञ 
“के मत से ब्रह्म साक्षात्कार होने पर भी श्रविद्या को पूण निवृत्ति नहीं 
होती, क्योकि जीव तबंतक देह के साथ सम्बन्ध रखता है। परन्तु 
परामुक्ति की दशा में अ्रविद्या की पूर्ण निवृत्ति होने पर वह ब्रह्म में 
सर्वतोभावेन लीन हो जाता है। इनके मत से परमात्मा तथा जीव में 
अंशांशिभाव अथवा एकदेश एकदेशिभाव सिद्ध होता है | इस प्रकार 
बादरायण-पूव ्राचार्यो की भेदाभेद परम्परा का अनुसरण भतृप्रप्न 
"ने अपने ग्रंथों में किया । 
. भास्कर फम 
शंकरोत्तर युग के वेदान्ताचार्यो में भास्कर का नाम प्रमुख है। 
रामानुज ने वेदार्थसंग्रह ( ए० १४-१५ ) में, उदयनाचार्यं (३८४ ई०) 
ने न्यायकुषुमाञ्जलि में ओर वाचस्पति ने भामती में इनके मतका 
: खण्डन किया हैं । ग्रतः इनका समय अष्टमशतक मानना चाहिए। 
इनके मत में ब्रह्म सगुण, सछक्षण, बोधलक्षण, और सत्यज्ञानानन्त 
लक्षण है । चैतन्य तथा रूपान्तररहित अद्वितीय है। प्रलयावस्था में 
समस्त विकार ब्रह्म में लीन हो जाते हैं | व्रह्म कारणरूप में निराकार 
तथा कार्यरूप: में जीवरूप और प्रपञ्चमय है । ब्रह्म की दो शक्तियों 
भोग्यशक्ति तथा भोक्तृशक्ति होती हैं ( २।१।२७ भास्कर-भास्य ) | 
-भोग्यशक्ति ही आकाशादि अचेतन जगत्रूप में परिणत होती है । 
“भोम्वशक्ति चेतन जीवरूप में विद्यमान रहती है । ब्रह्म की शक्ति 
'पारमार्थिक हैं, वह सर्वज्ञ तथा समग्रशक्तियो से सम्पन्न है | 
` ब्रह्म स्वत एक परिणमते तस्स्वाभाव्यात्‌। यथा चीरं दधिभावाव 
म्भो हिममावाय न तु तत्राप्यातञ्चनमाधारभूतं च द्रव्यमपेक्ष्यते । 
| --२॥१॥२४ भास्कर माथ 
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भास्कर व्रह्म का स्वाभाविक परिणाम मानते हैं। जैसे सूर्य अपनी 
मया का विक्षप करता हूँ, उसी प्रकार व्रह्म अपनी अनन्त और 
अचिन्त्य शक्तियों का विक्षेग करता है । 
श्रप्रच्युतस्वरूपस्य शक्तिविक्षेपल चक्षणः । 
परिणामो यथा तन्तुनाभस्य पटतन्तुवत्‌ | 
भास्कर भाष्य ए० ६६ | 
ब्रह्म के स्वाभाविक परिणाम से ही यइ जगत्‌ हे । भास्कर का स्पष्ट 
मत है कि निरवयव पदाथ का ही परिणाम होता दे,सावथव का नहीं । 
अच्युतस्वभाव तन्तु का परिणाम पट है तथा ग्रच्युतस्वमाव ्राकाश 
से वायु उत्पन्न होता है उसी प्रकार श्रच्युतस्वभाव ब्रह्म से यह जगत्‌ 
उत्पन्न होता हे ( चेतनस्य सवज्ञस्त्र सवशक्ते; स्वतन्त्रस्य शास्त्रेकसमधि- 
गम्यस्य परिणामों व्यवस्थाप्यते । स हि स्वेच्छुया स्वात्मानं लोकहितार्थं 
परिणमवन्‌ स्वशक्त्यनुसारेण परिणमयति--२।१।१४ भा० भा?) | 
जीव श्रणुरूप है तथा ब्रह्म का अ्रग्निविस्फुलिंगवत्‌ अंश है । जब जीव _ 
ब्रह्म से अभिन्न दे तथा भिन्न भी । इन दोनों का ग्रभेदरूप स्वार्मा 
भेद उपाधिजन्य है ( स च मिन्नाभिन्नस्वरूप; श्रभिन्नरूपं स्वाभावि 
ग्रोपाधिक तु भिन्नरूपम्‌-~२-३।४३ भा० भा० )। उपाधि के निवृत्त 
हो जाने पर भेदभाव छूट जाता है--यही मुक्ति अथवा शुद्ध परमात्म- 
रूप में स्थिति है । कायकारणों में भी यह भेदाभेद सम्बन्ध रहता है । F 
समुद्ररूपेण एकत्व हे, -तरङ्गरूपेण नानात् दै | भास्कर ने १।१।४ सू० 
के अपने भाष्य में इस सिद्धान्त का स्पष्ट प्रतिपादन किया है-- 


कार्यरूपेण नानात्वमभेदः कारणात्मना | 
हेमात्मना यथाऽभेदः कुण्डलाद्यात्मना ।मिदा || 
भास्कर मुक्ति के लिए ज्ञान-कम-समुच्चयवाद मानते ह | शुष्क 
~ CHIEN _ 
ज्ञान से मुक्ति का उदय नहीं होता, परन्तु कम-सरवालत ज्ञान से ही। 
उपासना या योगाभ्यास के विना अपरोक्ष ज्ञान का लाभ नहीं होता । 


इन्हें 'सद्यो मुक्ति? और 'क्रममुक्ति' दोनों अभीष्ट हैं । सद्योमुक्ति उनकी 
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होती है जो साक्षात्‌ कारण-त्र के उपासक होते हैं। परन्तु जो काई 
ब्रह्म की उपासना करते हैं वे प्रथमतः ग्रचिरादि मार्ग से हिरण्य 
को प्राप्त करते हैं और श्रनन्तर महाप्रलय के समय हिरण्यगर्भ के मुक्त 
हो जाने पर ये भी मुक्ति प्रात करते हैं ओर इस मुक्ति का नाम क्रम- 
मुक्ति? है। 


यादव 


ये भी भेदाभेदवादी हँ । यदि ये रामानुज के गुरु यादव-प्रकाश 
से अभिन्न हो, तो इनका समय ११ वीं शताब्दी का अन्तिम भाग 
होगा । रामानुज ने 'वेदार्थसंग्रह? (४० १५ ) . में, वेदान्त देशिक 
ने “परमतभङ्ग' में और व्यासतीथ ने 'धांतयचन्द्रिका! में इनके 
मत का उल्लेख किया है। इन्होंने ब्रह्मसूत्र ओर गीता पर भेदाभेद- 
सम्मत भाष्य का निर्माण किया । ये निगुशत्रह्म तथा मायावाद 
नहीं मानते | इनके मत में ज्ञानकमंसमुञ्चय मोक्ष का साधन है | 
ब्रह्म भिन्नाभिन्न है। भास्कर भेद को ओपाधिक मानते हैं, पर 
यादव उपाधिवाद नहीं मानते । ये परिणामवादी हैं तथा जीवम्पुक्ति 
को श्रस्वीकार करते हैं । 


यादव के लगभग सौ वर्ष के ग्रनन्तर निम्ब्राक का जन्म हुआ ्ौर 
इन्होंने भेदाभेद के छत गौरव को पुनः प्रतिष्ठित किया । भास्कर तथा 
यादव के सिद्धान्त छप्तप्राय से हो गये हैं, परन्तु निम्त्रार्क का कृष्णो- 
पासक सम्प्रदाय भक्तिभाव का प्रचार करता हुआ आज भी भक्तजनों के 
विपुल समादर का भाजन बना हुआ है । 


टिप्पणी २६--जीव का रूप । 


ज्ञानस्वरूपं च हरेरधीनं शरीरसंयोगवियोगयोग्यम्‌ । 
अणु' हि जीवं प्रतिदेहभिन्नं ज्ञातृत्ववन्तं यदनन्तमाहुः ॥ 
दशश्लोकी १। 
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टिप्पणी २७--आत्मा का कतृ व्य । 
कर्ता शास्त्राथत्वात्‌ (ब्र० सू २।३।३२ ) पर 'पारिजातसौरम? 
देखिए । 
टिप्पणी *८--अंश का अर्थ । | 
अंशो हि शक्तिरूपो ग्राह्य; । --२।३।४२ पर कोस्तुभ । 
टिप्पणी २६-भगवतप्रसाद का फल । 
ग्रनादिमायापरियुक्तरूपं त्वेनं विदुर्वे भगवत्प्रसादात्‌ । 
दशश्लोकी २। 
[os (21 ~ १०७६ (२ 
टिप्पणी ३०-आचित क तीन प्रकार । 
श्रप्राकृतं प्राकृतरूपकं च कालस्वरूपं तद्चेतनं मतम्‌ । 
मायाप्रधानादिपदप्रवाच्यं झुक्लादिभेदाश्च समेऽपि तत्र ॥ 
-+दशइलोकी ३। 
टिप्पणी ३१-इश्वर का रूप । 
स्वभावतोऽपास्तस मस्त दो ्मशेषकल्याणरु णेकराशिम्‌ । 
व्यूहा ङ्किनं ब्रह्म परं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिम्‌ ॥ 
--दशइलोकी ४ | 
टिप्पणी ३२९-“नारायण” की व्यापकता । 
यच्च किञ्चिज्जगत्यस्मिन्‌ हश्यते श्रूयतेऽपि वा । 
श्न्तर्व हिश्च तत्‌ सवं व्याप्य नारायण; स्थितः ॥ 
--सिद्धान्तजाहूवी १० ५३ में उद्घृत । 
टिप्पणी ३३--चार वैष्णव सम्प्रदाय । 
रामानुजं श्री स्वीचक्रे मध्वाचार्य चतुमुखः । 
शरीविष्णुस्वामिनं रुद्रो निम्बादित्यं चठुःसनः ॥>पद्मपुराण । 
टिप्पणी ३४-भक्तमाल में विष्णुस्वामी । 
नाम तिलोचन सिष्य सूर ससि सहस उजागर | 
गिरा गंग-उनहारि 'काव्य-रचना-प्रेमाकर | 
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आचरज हरिदास अतुलब॒ल आनन्द दाइन | 
तिहि मारग वलम विदित एथु पित पराइन | 
नवधा प्रधानसेवा सुहृद मन वच क्रम हरिचरणरति | 
विष्णुस्वामि-सम्प्रदाय दृढ़ ज्ञानदेव गम्भीर मति | छु० ४८ 
टिप्पणी ३५--'शुद्धाद्वेत’ का अर्थे । 
झुद्धाद्वेतपदे ज्ञेयः समासः कमधारयः । 
्रद्वेतं छुद्धयोः प्राहुः पश्ठीतत्पुरुष बुधः ॥२७॥ 
मायासंवंधरहितं शुद्धमित्युच्यते बुधे; । 
कार्यकारणुरूपं हि शुद्र ब्रह्म न मायिकम्‌ ॥२८॥| 
शुद्धा द्वेतमातंशड । 
टिप्पणी ३६--त्रह्म की उभयरूपता । 
उभयब्यपदेशात्‌ स्वहिकुण्डलवत्‌ । 
-+(त्र० सू० ३।२।२७) पर ग्रणु भाष्य | 
टिप्पणी ३७--'लीला? का अर्थ । 
लीला नाम विलासेच्छा । कार्यव्यतिरेकेश कृतिमात्रम्‌ । न तया 
कृत्या बहिः कार्य जन्यते । जनितमपि कार्य नाभिप्रेतम्‌ | नापि कतरि 
प्रयासं जनयति । किन्तु श्रन्तःकरणे पूर्णं ्रानन्दं तदुल्लासेन कार्यः 
जननसहशी क्रिया काचिदुतद्यते । सुबोधिनी, तृतीय स्कन्ध | 
टिप्पणी ३-भगवान्‌ के अवतार का हेतु । 
नृणां निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिमंगवतो वरूप । 
श्रव्ययस्याप्रमेयस्य निगु णस्य गुणात्मनः ॥ 
भागवत १०।२६।१४ | 
अतः स्त्रपरप्रयोजनाभावात्‌ यदि साधननिरपेच्चां मुक्तिं न प्रयच्छेत्‌ 
तदा व्यक्तिः प्रादुभावः प्रयोजनरहितेव स्यात्‌ | --सुबोधिनी । 
टिप्पणी २६- पुरुषोत्तम की प्राप्ति भक्ति से । 
“पुरुषः स पर; पाथ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया? ( गीता ८।२२ ) इस 
गीतावाक्य के आधार पर ग्राचाय का यह सिद्धान्त है| तेन चानः 
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मार्गीयाणां न पुरुषोत्तमप्रात्तिरिति सिद्धम्‌ । यस्यान्तः स्थानीत्यनेन परस्य 
लक्षणमुक्तम्‌ । त्च मृत्सादि प्रसंगे श्रीगीकुलेश्वरे स्पष्टमुच्यते । 
ब्र सू० ३।३।३३ ग्रणुभाष्य । 
टिप्पणी ४०--ज्ञान तथा आनन्द का तिरोधान | 
'परामिध्यानात्‌? व्र० सू० ३।२।५ पर ग्रणुमाष्य | 
टिप्पणी ४१- अविकृत परिणामवाद । 
श्रीमद्‌भागवत में इसी तत्त्व का सुन्दर प्रतिपादन करता है-- 
यथा सुवर्ण सुकृतं पुरस्तात्‌ पश्चाच सवस्य हिरण्मयस्य । 
तदेव मध्ये व्यबहायमाणं नानापदेशेरहमस्म तद्वत्‌ ॥ 
(>. (5: ७ ० भु 
टिप्पणी ४ २--आविशोव तथा तिरोभाव का अथ । 
घनुभवविषयत्वयोग्यता ग्राविर्माव; । 
तदविपयत्वयोग्यता तिरोभावः ॥|-विद्वन्मण्डन ए० ७ | 
(5. ९ पु [a CTS [NSN त 
टिप्पणी ४३-प्राष्टमार्ग का विशेषता । 
हरिरायजी ने पुष्रिमाग की विशेषता सुन्दर शब्दों मं अ्रमिव्यक्त 
की हैः 
NN ८ २५८७ ०५ ~ ~ 
श्रनुग्रहेणेव सिद्धिलोकिकी यत्र बेदिकी । 
त्य 6 छल 
न यल्नादन्यथा विघ्न; पुष्टिमागः स कथ्यते ॥ 
--प्रमेयरत्नाणुव ए० १६ । 
Ce ७०७ २ (१. ~ छि ~ 
श्राचायं ने ञ्रणुभाष्य में ठोक ही कहा हे-पुटिमार्गेडज्ञीकृतस्य 
ज्ञानादिनैरपेक्ष्यं, मर्यादायामंगीक्कतत्य तु तदपेक्षितत्वं च युक्तमेव (ग्रणु- 
भाष्य ३।३।२९ ); पुष्टिमागोंऽतुग्रहैक-साध्यः प्रमाणमागांद्‌ विलक्षणः 
( ञ्रणुभाष्य ४।४।६ ) । 
टिप्पणी ४४-सुक्ति का रूप । 
मुक्तिहिंत्वा$न्यथाभावं स्वरूपेन व्यवस्थितिः । --भागवत । 


टिप्पणी ४५-सुब्रोधिनी की ख्याति । 
हरिराय का यह कथन इसी बात की पुष्टि कर रहा है । 
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नाश्रितो वलमाधीशो न च हृष्टा सुबोधिनी । 
नाराधि राधिकानाथो वृथा तजन्म भूतले || 
“अद्धाद्वेतमार्तसड १० ५५ | 
टिप्पणी ४६--'भगवत्‌” शब्द फा अर्थ । 
“भगवच्छुन्दवाच्यानि विना हेवेगुणादिमिः? तथा श्रीमद्भागवत 
भगवान्‌ को गुणात्मा मानता है । गुणात्मनस्ते$पि गुणान्‌ विमातुम्‌ । 
“भागवत १०।१४।॥७ | 


टिप्पणी ४७--'विशेष! का अर्थ | 
यत्र भेदभावो भेदकार्य च प्रमिते तत्रेव भेदप्रतिनिधिविंशेषः 
कल्प्यते । —सिद्वान्तरल ए० २३ | 


टिप्पणी ४८--भगवान्‌ की अचिन्स शक्ति । 
विशेषनिभेदेऽपि तत्त्वे भेदव्यवहारो विशेष्रवलात्‌ । 
=-सिद्धान्तरल्ल ए० २३। 


इसी श्रचिन्त्यशक्ति के कारण भगवान्‌ मूर्त होकर भी विभु हैं। 
इस परिच्छिन्नत्व तथा विभुत्व को भगवान्‌ में युगपदस्थिति का 
वर्णन ब्रह्मसंहिता ( ५।४३ ) में स्पष्ट शब्दों में किया गया है-- 
पन्थास्तु कोटिशतवत्सरसंप्रगम्यो 
वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानाम्‌ । 
सोऽप्यस्ति यत्‌ प्रपदसीम्न्यविचिन्त्यतच्वे 
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ 


टिप्पणी ४६-भगवान्‌ की तीन शक्तियाँ । 
विष्णुशक्तिः परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथाऽपरा । 
श्रविद्याकमं संज्ञान्या तृतीया शक्तिरिष्यते ॥ 
विष्णु पुराण ६।७।६१ | 
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टिप्पणी ५०--भगवान्‌ की अभिव्यक्ति । 
हादिनी सन्धिनी संवित्‌ त्वय्येका सर्वसंश्रये | 
हादतापकरी मिश्रा त्वयि नो गुणवर्जिते ॥--विष्णुपुराणे । 
टिप्पणी ४१--'सन्धिनी! का अर्थ । 
सदात्मापि यथा सत्तां धत्ते ददाति च सा सर्वदेशकालद्रव्यव्यात्ति- 
हेतुः सन्धिनी । 
टिप्पणी ५२--'हादिनी? का अर्थ । 
सिद्धान्तरल्न १० ३६-४० | 
टिप्पणी ५३-जगत की सत्यता | 
( क ) श्रुति जगत्‌ की सत्यता वतलाती है-- 
याथातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदधात्‌ शाश्वतीभ्यः समाम्यः । 
--ईशा० उप०, इलोक ८ । 
( ख ) स्मृति-- 
तदेतदक्षयं नित्यं जगन्मुनिवराखिलम्‌ | 
त्रविर्भाव- तिरोभाव-जन्मनाश विकल्पवत्‌ ॥ 
-र्‍विष्णुपुराण १।२२।६० । 
टिप्पणी ५४७--“अ चन्त्य भेदाभेद? का अर्थ । 
स्वरूपादिभिन्नत्वेन चिन्तवितुमशक्यस्वाद्‌ भेदः, भिन्नत्वेन चिन्तयि- 
तुमशक्यत्वादभेदश्च प्रतीयते इति शक्तिशक्तिमतोेंदाभेदाबङ्गीकृतो । तौ 
च्च अ्चिन्त्यौ । स्वमते तु अ्रचिन्त्यभेदाभेदावेव श्रचिम्त्यशक्तित्वात्‌ । 
--मगवसन्दर्मस्य सव॑संवादिन्यां जीवगोस्वामी । 


टिप्पणी ५५--उत्तमा भक्ति का लक्षण । 
सर्वोपाधिविनिमुक्तं तत्परत्वेन निमलम्‌ | 
हृषीकेण हषी केशसेवनं भक्तिरूच्यते || 
--ना रद पञ्चरात्र । 
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टिप्पणी ५६--हादिनी' का रूप । | 
भगवत्‌-प्रीतिरूपा वृत्तिर्मायादिमयी न भत्रति, किन्तर्हि स्वरूप- 
शकस्यानन्दरूपा, ययाऽऽनन्दपराधीनः श्रीभगवानपीति | 
-प्रीतिसन्दर्भ प्रु ७२४ | 
cy AS ~ है 
टिप्पणी ४७--इश्वर का चिदचिदू विशेषण । 
व्यावर्त्यांभावात्‌ व्यावतकत्वविरोषण-लक्षणत्वाभाव;ः तदभावे च 
ब्रह्मणो विशिष्टत्वाभावः सुतरां सिद्ध; । 
--वेदान्ततत्त्ववोध प० २७, सिद्वान्तजान्हवी ए० ४३-४५ | 


१४-_वैष्णत्रतन्त्र 


टिप्पणी १-तन्त्र का अर्थे । 
शेवसिद्धान्त के “कामिक-्रागम” में तन्त्र की व्युत्पत्ति इस प्रकार 
दी गई है ह व र 
तनोति विपुलानर्थान्‌ तत्त्वमन्त्रसमन्वितान्‌ । 
राणं च कुरुते यस्मात्‌ तन्त्रमित्यमिधोयते ॥ 
टिप्पणी २--स्म्रति तन्त्र हे । 
“न्यायतन्त्राण्यनेकानि तेस्तैरुक्तानि वादिभिः? 
“यतयो योगतन्त्रेषु यान्‌ स्तुवन्ति द्विजातयः? । 
- स्मृतिश्र तन्त्राख्या परमर्षिप्रणीता | --शां० भा० २।१।१ । 
टिप्पणी ३--आगम का अर्थ । 
वाचस्पतिमिश्र ने तत्त्वैशारदी ( १।७) ने इसकी व्याख्या की 
है -ग्रागच्छुन्ति बुद्धिमारोइन्ति यस्माद्‌ श्रभ्युदयनिःश्रेयसोपायाः से 
श्र।गम; । 
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टिप्पणी ४--चारों युगों की उपासना । 
बिना ह्यागममागंण कलो नास्ति गति; प्रिये ।--महानिर्वाण । 
कृते श्रृत्यक्त ग्राचारस्त्रेतायां स्मृतिसम्मवः । 
द्वापरे तु पुराणोक्तः कलावागमसम्मतः || --कुलाणंवतन्त्र । 
टिप्पणी ५-आगम के > लक्षण । 
सृश्चिश्र प्रलयश्रेव देवतानां यथार्चनम्‌ । 
साधनं चेव सर्वेषां पुरश्चरणमेव च ॥ 
पटक्मंसाधनं चेव ध्यानयोगश्चतुर्विधः । 
सत्तमिलक्षणेयुक्तमागमं तद्‌ विदुबुँघाः | 
टिप्पणी ६-शाक्त की अद्वेत धारणा । 
ग्रह देवी न चान्योऽस्मि ब्रह्मैवाहं न शोकभाक्‌ | 
सञ्चिदानन्दरूपोऽहं निव्यमुत्तस्त्रभाववान्‌ || 
टिप्पणी ७--'कुल' शब्द का अथे । 
कुलामृतेकरसिका' शब्द के 'सौभाम्य भास्कर? भाष्य में भास्करराय 
ने लिखा है-कुलं सजातीयसमूहः | स च एकविज्ञानविषयत्वरूप-- 
साजात्यापन्न-ज्ञतृजञेयज्ञानरूपत्रयात्मकः | ततः सा त्रिपुटी कुलम्‌ | इस 
ग्रथ में कालिदासक्कत 'चिद्‌गगनचन्द्रिका? का प्रामाण्य भी है-- 
मेयमातृमितिलच्षणं कुलं प्रान्तता त्रजति यत्र विश्रमम्‌ । 
टिप्पणी ८--कोल की अद्वेत-भावना । 
कर्दमे चन्द्नेऽभिन्नं पुत्रे शत्रौ तथा प्रिये । 
इमशाने भवने देत्रि | तथैवं काञ्चने तृणे । 
न भेदो यस्य देवेशि | स कोलः परिकीर्तितः ॥ भावचूङ़ामणि-तन्त् 
द्रष्टव्य सतीशचन्द्र सिद्धान्तभूषण्‌-कोलमागरहस्य नामक 
--_ बंगला ) ग्रन्थ पृ० १०-२० | 
टिप्पणी &--कोल का नाना आचार । 
श्रन्तः शाक्ता बहिः शेवा सभामध्ये च वैष्णवाः । 
नानारूपधरा: कौला विचरन्ति महीतले ॥ 
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'कौलसम्प्रदाय 

कोलमार्ग के विभिन्न सम्प्रदाय मा प्राचानकाल में थे जो ''कौत 
ज्ञाननिणुंय? तन्त्र के १४ वे पटल में रोमकूपादि कोल, वृष्णोत्थ कोल 
बहि कोल, काल सद्भाव, पदीत्थित कोल के नाम से उदिष्ट हे । इसी 
ग्रन्थ के १७ वें पटल में महाकोल, सिद्धकोल, ज्ञाननिर्णीतकोल, सिद्धा- 
मृतकोल, योगिनीकोल नाम से जिन कालो का वणुन उपलब्ध होता 
है वे कौलों के भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय प्रतीत होते हैं । इससे कोलों की 
व्यापकता तथा महत्ता का स्पष्टतः परिचय मिलता है । 'कौलज्ञान 
निणंय” की पुष्पिका से प्रसिद्ध चौरासी सिद्धों में अन्यतम मत्स्येन्द्रनाथ 
का सम्बन्ध 'योगिनीकोल? से जान पड़ता हे जिसकी उत्पत्ति “कामरूप? 
में हुई थी ( कामरूपे इदं शास्त्रं योगिनीनां ग्हे-ग्हे-ए० ७८ ) | 
इस प्रकार “नाथसम्प्रदाय” का सम्बन्ध कॉलमत से निःसन्दिग्ध रूप से 
सिद्ध होता है । ग्रत; गोरक्षनाथ आदि हठयोग के श्राचार्यो का भी 
सम्बन्ध कौल मार्ग से ही है। इस सम्प्रदाय के प्राचीन ग्रन्थों में 
“कौलज्ञाननिणंय?, “श्रकुलवीरतन्त्र' 'कुलानन्दतन्त्र?, ''ज्ञानकारिका? का 
प्रकाशन कलकचा संस्कृत सीरीज ( नं० ३ ) में तथा 'गोरक्षसिद्धान्त 
संग्रह? और “सिद्ध-सिद्धान्त संग्रह” का काशी से ( सरस्वती भवन ग्रन्थः 
माला में ) हुआ है । 
टिप्पणी १०--'समय? शब्द का अर्थ | 

दहराकाशावफाशे चक्रं विभाव्य तत्र पूजादिकं समय इति रुब्या 
` उच्यते । —भास्कर राय | 
टिप्पणी ११-भास्करराय कृत 'कुल' व्याख्या । | 

कुः प्थिबीतच्त्रं लायते यस्मिन्‌ तदाधारचक्रं कुलम्‌ । 

इसकी त्रिकोण या योनि भी ्रन्यतम संज्ञा है । 
टिप्पणी १२-समयमत का आचार । 

समयिनां मन्त्रस्य पुरश्चरणं नास्ति । जपो नास्ति। बाह्महोमोऽपि 
नास्ति । बाह्यपूजातिधयो न सन्त्येय | हत्कमलमेव यावत्‌ सवममुष्ठेयम | 

-—लक्ष्मीधर-सौन्दयलहरी-टीका, इलोक ४१ । 
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टिप्पणी १३ - पञ्चमकार का रहस्य । 
कौलाचार के विषय में बड़ी श्रान्त धारणायें फेली हुई हे । तन्त्रो 
के प्रति लोगों के हृदय में जो एक श्रवहेलना तथा तिरस्कार का भाव 
वना हुआ दे उसका प्रधान कारण इस ग्राचार का अपर्याप्त ज्ञान है । 
“कॉल? शब्द का श्रथ ध्यान देने योग्य हे | कोल बही हे जो शक्ति को 
शिव के साथ मिलन करने मं समथ होता हे । “कुल? का ग्रथ है शक्ति 
या कुण्डलिनी और “ग्रकुल” का श्रथ है शिव | जो योगक्रिया से कुण्ड- 
लिनी का ग्रभ्युत्थान कर सहस्रार में स्थित शिव के साथ सम्मेलन 
कराता 1 कोल हे । स्त्रच्छुन्दतन्त्र का कहना 
कुलं शक्तिरिति प्रोक्तमकुलं शिव उच्यते । 
कुलेऽकुलस्य सम्बन्धः कोल मिस्यमिधीयते ॥ 
कुल या कुएडलिनी शक्ति ही कुलाचार का मूल अवलम्ब है । 
कुलाचार ही कौलाचार या वामाचार के नाम से प्रसिद्ध है। यह 
आचार मद्य, मांस मत्स्य, मुद्रा ओर मैथुन इन पञ्च 'म' कार या 
पञ्चतत्त्व या पञ्चमुद्रा के सहयोग से ग्रनुष्ठित होता है-- 


मद्यं मांसं च मीनं च मुद्रा मैथुनमेव च । 
मकारपञ्चकं प्राहुर्योगिनां मुक्तिदायकम्‌ || 


इन पञ्च मकारों का रहस्य नितान्त गूढ़ हे । वास्तव बात यह है 
कि ये ग्राभ्यन्तर अनुष्ठान के प्रतीक हैं। जो कोई इन्हें बाह्य तथा भोतिक 
अर्थे में प्रयोग करता है वह यथार्थ बात से बहुत ही दूर है। 

( १) मद्य का ग्रथ यह बाहरी शराब नहीं है, प्रत्युत ब्रह्मरन्त्र में 
स्थित जो सहस्रदल कमल है उससे जो सुधा क्षरित होती हे, उसे ही 
मद्य कहते हैं । उसी को पीने वाला व्यक्ति मद्यप कहलाता है। यह. 
खेचरी मुद्रा के द्वारा सिद्ध होता है। इसी लिए तन्त्रों का कथन है-- 

व्योमपंकज निस्यन्दसुधापानरतो नरः । 
मधुपायी समः प्रोक्तस्वितरे मद्रपाथिनः ॥ 
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जिहया गलसंयोगात्‌ पिबेत्‌ तदमृतं तदा | 

योगिभिः पीयते तत्त न मद्यं गांडपेष्टिकम्‌ || 
इनमें पहला 'कुलाणंव? का और दूसरा 'गन्धर्वतन्त्र' का वचन है | 
( २) मांस- जो पुरुष पुण्य ओर पापरूपी पशुओं को ज्ञानरूपी 
खडग के द्वारा मार डालता है ओर अपने मन को व्रह्म में लीन करता 


~ 


है वही मांसाहारी है । कुलाशंव का कथन 


पुण्यापुण्ये पश्न हृत्वा ज्ञान-खड्गेन योगवित्‌ | 
परे लयं नयेच्चित्तं मांसाशी स निगद्यते || 


( ३ ) मत्स्य-शरीरस्थ ईडा तथा पिंगला नांड़ियों. का नाम 
गंगा तथा यमुना हे । इनमें प्रवाहित होने वाळे इवास ओर प्रश्वास दो 
मत्स्य हैं । जो साधक प्राणायाम द्वारा श्वासन्परश्वास बन्द कर कुम्भक के 
द्वारा प्राणवायु को सुघुम्ना के भीतर संचालन करता हे वही यथार्थ 
सत्स्य-साधक ह | '्रागमसार' कहता 


गंगायमुनयोमध्ये द्वौ मत्स्यो चरतः सदा । 
तो मत्स्थो भक्षयेत्‌ यस्तु स भवेन्मत्स्यसाधकः ॥ 
(४ ) सुद्रा-सत्संग के प्रभाव से मुक्ति मिलती दै ओर ग्रसत्‌ 


संग के प्रभाव से बन्धन प्राप्त होता हे । इसी ्रसत्‌-संग के त्याग का 


~ ~ 


ही नाम मुद्रा है । 'विजयतन्त्र' का. यही सत हे-- 


सत्संगेन भवेन्मुक्तिरसत्संगेपु वन्धनम्‌ । 
भ्रसत्सगमुद्रणं यत्तु तन्मुद्रा पारिकीतिता ॥ 

( ५) मेथुन का ग्रथ है मिलाना | किसका ? सहल्लार में स्थित 
शिव का तथा कुण्डलिनी का अथवा सुषुम्ना तथा प्राण का | खी- 
सहवास से वीयपात के समय जो सुख मिलता है उससे शतकोटिगुणित 
अधिक सुख सुषुम्ना में प्राणुवायु के स्थित होने से होता है । यही 
वास्तव मैथुन है— 
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ईंडापिंगलयोः प्राणान्‌ सुपुम्नायां प्रवतयेत्‌ । 
सुषुम्ना शक्तिरुद्दिश जीवोड्यं तु पर; शिवः ॥ 
तयोस्तु संगमे देवेः सुरतं नाम कीर्तितम्‌ | 
इन भ्रर्थो से स्पष्ट है कि इन पंच ,मकरो का सम्बन्ध ग्रन्तर्याग से 
है । इसका अधिकारी भी साधारण व्यक्ति नहीं होता, प्रत्युत उच्च कोटि 
का साधक ही इसका उपयुक्त पात्र है जो परद्रव्य के विषय में ग्रन्ध- 
तुल्य, परस्त्री के विषय में नपुंसक-तुल्य, परनिन्दा में मूकतुल्य तथा 
जितेन्द्रिय है-- 


परद्रव्येषु योऽन्धश्च परस्त्रीषु नपुंसकः | 

परापवादे यो मूकः सव॑दा विजितेन्द्रियः || 

तस्येव व्राह्मणस्वात्र वामे स्याद धिकारिता । 
टिप्पणी १४--तन्त्र स्मृतिरूप हे । 

तन्त्राणां धर्भशात्रेडन्तर्भावः ( वरिवस्यारहस्य-प्रकाश ); परमार्थतस्तु 

तन्त्राणां स्मृतित्वाविदोषेऽपि मन्वादिस्मृतीनां फमकाण्डशेषत्वं तन्त्राणां 
ब्रहाकाणडशेपत्वमिति सिद्धान्तात्‌ ( सौभाग्यभास्कर का उपक्रम ) | 
टिप्पणी १५--तन्त्र की मान्यता । 


बयं तु वेदशिवागमयोभेदं न पश्यामः । वेदोऽपि शिवागम इति 
व्यवहारो युक्तः, तस्य तत्कवृत्वात्‌ । अतः शिवागमो द्विविधः त्रैवर्णिक- 
वेदागमो । --श्रीकण्ठभाष्य २।२।३८ | 
टिप्पणी १६--एकायन' शाखा । 
(क) एष एकायनो वेदः प्रख्यातः सवतो भुवि । 
--ईश्वरसंहिता १।४३। 
(ख) वेदमेकायनं नाम वेदानां शिरसि स्थितम्‌। 
तदर्थकं पाञ्चरात्रं मोक्षदं तत्क्रियावताम्‌ ॥ श्रीप्रश्‍न संहिता 
( ग ) ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि वाकोवाक्यमेकायनम्‌ । 
छान्दोग्य ७।१।२। 
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टिप्पणी १७--'एकायन? काण्व शाखा । 
द्रष्टव्य काण्वशाखामहिमासंग्रह ( मद्रास हस्तलिखित पुस्तक सूची 
भाग २ ) | 
टिप्पणी १८--पांचरात्रश्रुति । 
पाञ्चरात्रश्रुतावपि-यद्वत्‌ सोपानेन प्रासादमावहेत्‌ , प्लवनेन वा नदीं 
तरेत्‌ । तद्वत्‌ शास्रेण हि भगवान्‌ शास्ता श्रवगन्तव्य; । 
-स्पन्दकारिका ए० २। 
पाञ्चरात्रोपनिषद्‌ च--ज्ञाता च ज्ञेयञ्च वक्ता च भोक्ता च भोञ्यञ्च । 
-र्‍स्पन्द्कारिका १० ४० | 
टिप्पणी १६-“एकायन” का महत्त्व । 
श्रणुध्य॑ सुनयः सर्वे वेदमेकायनाभिधम्‌ । 
मोक्षायनाय वे पन्था एतदन्या न विद्यते || 
तस्मादेकायनं नाम प्रवदन्ति मनीषिणः | --ईश्वरसंहिता । 
टिप्पणी २०--यूनानी वैष्णव । 
इण्डियन एण्टीक्वेरी १९११ ए० १३ । 


Las ८३ 


टिप्पणी २१--सात्त्वत विधि । 
साच्चतँ विधिमास्थाय गीतः संकषण यः । 
द्वागरस्य युगस्यान्ते आदौ कलियुगस्य च ॥ 
--महाभारत-भीष्मपव । 
टिप्पणी २२--'सात्त्वत? की प्राचीनता । 
एतस्यां दक्षिणस्यां दिशि ये के च सक्ततां राजानो भोज्यायेब ते 
अभिषिच्यन्ते, भोजेति एनान्‌ ्रभिषिक्तान्‌ रचक्षते । 

--ऐतरेय ब्राह्मणा ८।३।१४ | 
टिप्पणी २३--पांचरात्र का अर्थ । कार 
सांख्यं योग; पाञ्चरात्रं वेदाः पाशुपतं तथा । 
्रात्मप्रमाणान्येतानि न हन्तव्यानि हेतुमिः ॥ 

श्रीभाष्य २।२।४२ । 
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टिप्पणी २४--'सात्त्वत' का अर्थे । 
सातयति सुखयति ्राश्रितानिति सात्‌ परमात्मा । स एषामस्तीति 
वा सात्वताः साच्वन्तो वा महाभागवताः ( पराशरभट्ट-विष्णुसहल्ननाम 
भाष्य ) । वेंकटेश्वर प्रेस संस्करण १० ४६५ | 
टिप्पणी २५--पांचरात्र का अर्थ । 
रात्रञ्च ज्ञानवचन ज्ञानं पञ्चविधं स्मृतम्‌ -- नारद पाञ्चरात्र १।४४ | 
नारद पञ्चरात्र १।४५।५३ | तथा ग्रहित्युध्न्य संहिता ११।६४ | 
टिप्पणी २६-पांचरात्र की ब्रह्मकल्पना । 
पाञ्चरात्र की यह ब्रह्ममावना श्रौपनिषद कल्पना के नितान्त अनु- 
रूप है-- 
सवं दन्द्रविनिर्मुक्तं सर्वोपाधिविवर्जितम्‌ । 
षाड्गुण्यं तत्‌ परं ब्रह्म सर्वकारणकारणम्‌ ।। 
-श्रहि० सं० २।५३ | 
टिप्पणी २७--नारायणी शक्ति का रूप । 
व्यापकावति संश्लेषा देकं तत्त्वमिव स्थितो । --ञ्रहि० सं ४|७८ | 
टिप्पणी २८--शक्ति तथा शक्तिमान्‌ का सम्बन्ध । 
ग्रहिबुध्न्य संहिता ( ३।२५ ) ने दोनों का भेद स्पष्टाव्रो में उलि- 
खित किया है-_देवाच्छुक्तिमतो भिन्ना ब्रह्मणः परमेष्टिन; । 
-अहि० सं० ३।२५।२७। 
टिप्पणी २६--पगवान्‌ की शक्ति । 
स्वातन्त्र्या देव कस्माच्चित्‌ क्वचित्‌ सोन्मेषमृच्छुति | 
आत्मभूता हि या शक्तिः परस्य ब्रह्मणो हरे; ॥ 
>जअहि० सं० ५।४। 
टिप्पणी २०--भगवान्‌ की शक्तियाँ । 
क्रियाख्यो योड्यसुन्मेषः स भूतिपरिवर्तकः । 
लक्ष्मीमयः प्राणरूपो विष्णोः संकल्प उच्यते ।। 
-अहि® सं० ३।२१ | 
v& 
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टिप्पणी ३१- अन्तयाँमी का अर्थ । 
यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ एथिव्या ग्रन्तरो, यं एथिवी न वेद, यस्य एथिवी 
शरीरं, यः एथिवीमन्तरो यमयत्येष त श्रात्माऽन्तरयाम्यम्मृतः | 
ना दृह° उप° ३।७।३। 
टिप्पणी ३२-शर्णागति का अर्थ । 
शग्रहमस्म्यपराधानामालयोऽकिञ्चनोऽगतिः | 
त्वमेवोपायभूतो मे मवेति प्रार्थनामतिः । 
शरणागतिरित्युक्ता सा देवेऽस्मिन्‌ प्रयुज्यताम्‌ || 
+अहि० सं० ३७।३१। 
टिप्पणी ३३--मुक्त दशा में जीवकी स्थिति । 
यथाऽने केन्धनादीनि संप्रविष्टानि पावके | 
अलक्ष्याणि च दग्धानि तद्वत्‌ ब्रह्मणयुपासका; || 
सरित्‌-संघाद्‌ यथा तोयं संप्रविष्टं महो दधो । 
श्रलक्ष्यश्रो दके भेदः परस्मिन्‌ योगिनां तथा || 
-जयाख्य सं० ४।१२१, १२३ | 
टिप्पणी ३४--ओखेय शाखा की रचना । 
येन वेदाथं विज्ञेयो लोकानुग्रहकाम्यया | 
प्रणीतं सूत्रमौखेयं तस्मै विखनसे नमः ॥ 
टिप्पणी ३५-भागवत में भगवत-तत्त्व । 
अहमेवासमेयाग्रे नान्यद्‌ यत्‌ सदसत्परम्‌ । 
पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्‌ ॥ 
भागवत २॥६।२२ | 
टिप्पणी ३६- भागवत में परमतत्त्व । 
वदन्ति तत्‌ तत्त्वविदस्तच्वं यज्ज्ञानमद्वयम्‌ । 
ब्रहेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते ॥ 
भागवत १।२।११ | 
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टिप्पणी ३७--भगवान! शब्द का अथे। 
ज्ञानं विशुद्धं परमाथमेकमनन्तर त्वबहित्रह्म सत्यम्‌ । 
प्रत्यक्‌ प्रशान्तं भगवच्छुन्द संज्ञं यद्‌ वासुदेवं कवयो वदन्ति || 
- भागवत ५।१९।११ | 
टिप्पणी ३८-भगवान्‌ का पुरुष’ अबतार । 
भूतैर्यदा पज्नमिरात्मसृष्टेः पुरं विराजं विरचय्य तस्मिन्‌ । 
स्वांशेन विष्टः पुरुपाभिधानमबाप नारायण आदिदेवः || 
भागवत ११।४।३ | 
टिप्पणी ३६ भागवत में “माया? का रूप । 
ऋतेडर्थ यत्‌ प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि | 
वेद्यादात्मनो मातां यथा भासो तथा तम; || २।६।३३ । 
टिप्पणी ४०--भक्ति का महत्त्व । 
न साधयति मां योगो न सांख्यं धम उद्धव | 
न स्वाध्यायस्तपो त्यागो यथा भक्तिममोजिता ॥ ११।१४।२० 
टिप्पणी ४१- हरि की प्रीति का साधन । 
प्रीणनाय मुकुन्दस्य न वृत्तं न बहुज्ञता । 
न दानं न तपो नेज्या न शौचं न व्रतानि च । 
प्रीयतेऽमलया भक्त्या हरिरन्यद्‌ विडम्वनम्‌ || 
र —७।७।५१-५२ | 
टिप्पणी ४२- ज्ञानमार्ग में क्कश । 
श्रेयः खति भक्तिमुदस्य ते विभो, क्लिश्यन्ति. ये केवलबोधलब्धये । 
तेषामसो क्लेशल एव शिष्यते, नान्यदू यथा स्थूलतुषावघातिनाम्‌ || 
--भाग .१०।१४।४ | 
भक्ति की ज्ञान से श्रेष्ठता प्रतिपादित करनेवाला यह श्लोक ऐति- 
हासिक दृष्टि से भी महत्वशाली है, क्योंकि आचाय शंकर के दादा गुरु 
श्रीगीडपादाचाय ने 'उत्तरगीता? की अपनी टीका में “तदुक्तं भागवते? 
कह कर इस शोक को उद्धृत किथा है | अतः भागवत का समय 
गोड़पाद (ससम शतक) से कहीं अधिक प्राचीन है। त्रयोदशशतक में 
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उत्पन्न बोपदेव को भागवत का कर्ता मानना एक भयङ्कर ऐतिहासिक 
भूल है। 
टिप्पणी ४३-भक्त की कामना । 
न पारमेष्ठयं न महेन्द्रधिष्ण्यं न सावभोमं न रसाधिपत्यम्‌ | 
न योगसिद्धीरपुनभंबं वा मय्यपिंतात्मेच्छ्छति मद्विनान्यत्‌ || 
¬ भागवत ११।१०।१४ | 
टिप्पणी ४४- भक्त की अभिलाषा | 
ग्रजातपक्षा इव मातरं खगा; स्तन्यं यथा वत्सतराः क्षुषार्ताः । 
प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोऽरविन्दाक्च दिदृक्षते त्वाम्‌ || 
--६।११।२६ 
टिप्पणी ४५--भागवत की महिमा , 
श्रीमद्‌ भागवतं पुराणममलं यद्‌ वैष्णवानां प्रियं, 
यस्मिन्‌ पारमहस्यमेकममलं ज्ञानं परं गीयते । 
तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नेष्कम्यंमा विष्कृतं, 
तच्छुण्वन्‌ विपटन्‌ विचारणपरो भक्त्या विसुच्येन्नरः || 
=¬ भागऽ १२।१३।१८ ) 


१४--शेव शाक्त तन्त्र 

पृष्ठ ५७१ तन्त्रों के भेद । 

लक्ष्मीधर ने सोन्दय-लहरी पद्य ३१ की ब्याख्या करते समय तीनों 
मार्गो ( कौल, मिश्र तथा समय ) के तन्त्रं का विशेष परिचय दिया 
है । कोल मागं के अनुसार महामाया, शम्बर; ब्रह्मयामल, रुद्रयामल 
आदि तन्नो की संख्या ६४ है, जिनके नाम तथा विषय का उल्लेख 
“वामकेश्वर? 'कुलचूणामणि?, 'सर्बोह्लास तन्त्र” तथा लक्ष्मीधर की टीका 
में क्या गया है| इन ग्रन्थों में विशेष पार्थक्य मिलता है | समय” 
मागं के अनुसार ये समस्त तन्त्र ञ्रवैदिक हैं तथा ऐहिक सिद्धि-प्रति- 
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पादक होने से वैदिक मार्ग से कोसो दूर हैं ( एवं चतुःषष्टितन्त्राणि 
परिशात॒णामपि वञ्चकानि । ऐहिकसिद्धिपरत्वात्‌ वैदिकमागदूराणि ) | 
मिश्रमाग के तन्त्र ग्राठ प्रकार के हे- चन्द्रकला, ज्योत्स्नावती, कला- 
निधि, कुलाणंव, कुलेश्वरो, भुवनेश्वरी, बाह्‌ स्पत्य तथा दुर्वास-मत । ये 
तन्त्र उच्च ब्रह्मविद्या के प्रतिपादक होने पर भी लौकिक श्रम्युदय के भी 
साधक हैं; अतः कौल और समय उभयमार्गा के मिश्रण होने से यह 
“मिश्रमार्ग? कहलाता है। समय-मत का मूलग्रंथ 'शुभागमपश्चक! कह- 
लाता है जिसमें वसिष्ठ, सनक, शुक, सनन्दन ओर सनत्कुमार द्वारा 
विरचित संहितापञ्चक की गणना है । लक्ष्मीधर ने इन संहिताश्रों का 
रण मी टीका में दिया हे । तन्त्र-साहित्य नितान्त विशाल, व्यापक 
तथा महत्त्वपूर्ण शाक्त तन्त्रो की संख्या हजार से ऊपर है, परन्तु 
इस विशाल साहित्य का बहुत ही थोड़ा अंश प्रकाशित हुआ है । इन 
प्रकाशित तन्त्रीं में कुलचूडामणि, कुलाणव, तन्त्रराज (टीका प्राणमंजरी 
सुद्शन-रचित) शाक्तिसंगम तन्त्र ( कालीखण्ड तथा ताराखण्ड )?, 
कालीविलास, ज्ञानाणंव, वामकेइवर, महानिर्वाण, रुद्रयामल, त्रिपुरा- 
हस्य, दक्षिणामूर्तिसंहिंता आदि विशेष विख्यात हैं । शंकराचाय ने भी 
“प्पञ्चसार? नामक तन्त्र का निर्माण किया हे जिसकी टीका आचाय के 
शिष्य पद्मपादाचाय ने लिखी है । लद्मणदेशिक ( ११ शतक ) का 
“शारदा तिलक? राघवभट्ट की टीका के साथ तान्त्रिक रहस्यौ का आकर 
है । इन सामान्य तन्त्री के अतिरिक्त भिन्न-भिन्न आचार्यो के भी ्रपने 
विशिष्ट ग्रंथ हैं । 
श्रीविद्या के १२ उपासक प्रसिद्ध हैं-मनु, चन्द्र, कुबेर, लोपामुद्रा, 
मन्मथ ( कामदेव ), अगस्ति, अग्नि, सूय, इन्द्र, स्कन्द्‌, शिव और 
क्रोधमट्टारक ( दुर्वासा मुनि ) । श्री नटनानन्द कृत कामकलाविलास 
की टीका ( इलो० ५.२ ) से पता चलता है कि श्रीविद्या के दो सन्तान 
सुप्रसिद्ध हैं-कामराजसन्तान ओर लोपामुद्रा सन्तान, जिनमें कामराज, 


सन्तान ही श्रधिच्छिन्न रूपसे विद्यमान है; लोपामुद्रासन्तान तो विच्छिन्न 


हो गया है। कामराज में दिव्योघ गुरुओं के नाम भी वहाँ दिये गये हैं। 
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टिप्पणी १--पाशुपतों की पञ्चपदार्थी । 
ज्ञानमात्रे यथाशास्त्रं साक्षाद्‌ दृष्टिस्तु दुर्लभा । 
पञ्चार्थाद्‌ यतो नास्ति यथावत्‌-तस्वनिश्चयः | 
९ ति 
”संवदशन-संग्रहे | 
टिप्पणी २--'पशु? का अर्थ । 
कोण्डिन्य भाष्य में इस शब्द की बड़ी सुन्दर ब्युत्पत्ति दी गई है-- 
पश्यनात्‌ पाशनाच्च पशवः | पाशा नाम कार्यकरणाख्याः कलाः । ताभिः 
पाशिताः बद्धा सन्निरुद्धा शब्दादिविषयपरवशा भूत्वा5वतिपएन्ते । 
--कोरिडन्य भाष्य पृऽ ५ | 
टिप्पणी ३--कत्तों की स्वतन्त्रता । 
कमकामिनश्च मदेश्वरमपेचन्ते, न ठु भगवान्‌ ईश्वरः कर्म पुरुषं या 
अपेक्षते | अतो न कर्मापे्त ईश्वरः । --कोंरिडन्य भाष्य २६ | 
टिप्पणी ४--'मल? का रूप तथा प्रकार । 
मिथ्याज्ञानमधर्मश्च सक्तिहतुश्च्युतिस्तथा | 
पशत्वं मूलं पञ्चेते तन्त्रे हेयाधिकारतः ॥ 
-"गणुकारिका ८ | 


टिप्पणी ५ स्थिरदेह का महत्त्व । 
शंकराचाय के गुरु गोविन्द मगवतूपादने 'रसहूदय? तन्त्र में बहुत 
ही ठीक कहा है 
इति धन-शरीर-भोगान्‌ मत्वाडनित्यान्‌ सदेव यतनीयम्‌ | 
मुक्तो सा च ज्ञानाचच्चाभ्यासात्‌ स च स्थिरे देहे | 
टिप्पणी ६--'पारद्? का अर्थ । 
संसारस्य परं पार दत्तेऽसौ पारदः स्मृतः । 
टिप्पणी ७--पारद का महत्त्व । 
मूच्छितो हरति व्याधीन्‌ मृतो जीवयति स्वयम्‌ । 
बद्धः खेचरतां कुर्यात्‌ रसो वायुश्च भेरवि ॥ 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


टिप्पणियाँ ७७५ 


टिप्पणी ८-- रस की सिद्धि । 
भर्तृहरि ने इसी की ओर संकेत किया हे-- 
जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्वरा; । 
नास्ति येपां न्यश;ः कायें जरामरणजं भयम्‌ ॥ 
' टिप्पणी ६€--'रस' का अर्थ । 
रसो वे&सः रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दी मवति ।—तेत्ति० उप० २।७।१ | 
तान्त्रिक पूजा क कन्द्र । 
तान्त्रिक पूजा के तीत प्रधान केन्द्र थे जिनमें पूजा का विधान 
भिन्न भिन्न द्रब्या को सहायता स किया जाता था । इन कन्द्री क नाम 
हैं--केरल, काइमीर तथा गौड ( बंगाल या कामाख्या ) | इनकी पूजा 
पद्धति में पर्याप्त भिन्नता थी । मद्य मांस आदि पञ्च मकारों का निवेश 
तान्त्रिक पूजा में नितान्त आवश्यक है, परन्तु केरल में इनके स्थान पर 
दग्ध आदि ग्रनुकल्पी का प्रयोग किया जाता था | काइमीर में उन 
द्रव्यों की केवल भावना की जाती थी । केवल गोड देश को पूजा में 
द्रव्यों का प्रत्यक्ष प्रयोग था । इसका विवेचन “शक्तिसंगमतन्त्र' के 
कालीखणड के नवम पटल (इलोक २० ) में इस प्रकार है-- 
घेन केरले पूजा काइमीरे भावना मता । 


३ 


गोडे प्रत्यक्षदानं स्यात्‌ त्रितयं कोतिते मया || 

इन पद्धतियों के भीतर भी ग्रनेक ग्रवान्तर प्रकार प्रार्चान काल में 
विद्यमान थें जिससे इस पूजा के विशेष प्रचार तथा प्रसार का पता 
चलता है । 

द्रश्व्य--शंक्तिसंगमतन्त्र ३० १०६-१०७ ( कालीखण्ड ) । 
टिप्पणी १०-वाक ही परम तत्त्व । 

म्तृहरि ने वाक्यपदीय के ग्रारम्भ में .इस तत्त्व का प्रतिपादन इस 
सुप्रसिद्ध कारिका में किया है-- 
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अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदत्तरम्‌ । 
विवतते5थमावेन प्रक्रिया जगतो यत; || 

उमामहेश्वर ने अपने 'तत्त्वदीपिकाः ग्रन्थ में स्पष्ट ही क 

महाभाष्यं व्याचक्षाणो भगवान्‌ भतृहरिरप्यद्वेतमेवाभ्युपगच्छुति । यथोक्त 
शब्दकोस्तुभे स्फोटवादान्ते-तदेवं पक्षभेदे अविद्येव वा ब्रह्मेव बा 

स्फुटत्यरथोऽस्मादिति व्युत्पत्या स्फोट इति स्थितम्‌ । श्राह च- शास्त्रेषु 
प्रक्रियाभेदेरविद्येवोपवण्यते | 
टिप्पणी ११--भत हरि के मत में त्रयीवाक । 

मतृ हरि के मत में वाकू के तीन ही रूप होते हें-- 

वैखर्या मध्यमायाश्च पश्यन्त्याश्चेतदद्गुतम्‌ | 
ग्रनेकतीथं भेदायास्त्रय्या वाचः पर॑ पदम्‌ || 
—वाक्यरदीय १।१४४ | 

यहा स्पष्ट ही वाक्‌ के त्रिविध रूपों का वणन हे अर इस वाक का 
व्याकरण ्रामम में सर्वोच्य तथा अद्भुत स्थान माना गया है | 
हेलाराज ने स्पष्टतः भतृ हरि की पश्यन्ती बाक को रों की परा वाक 
माना 

संविच्च पश्यन्तीरूपा परा वाक्‌ शब्दब्रह्ममयीति ब्रह्मतत््वं शब्दात्‌ 
पारमाथिकान्न भिद्यते | विवतंदशायां तु वैखर्यात्मना भेदः ( हेलाराज, 
वाक्यपदीय ३, द्रव्य समुद्देश ११ ) | इसी मन्तव्यानुसार मत हरि ने 
पश्यन्तां का वणुन वही किया है जो इतर वैयाकरणों ने परा वाक का 
किया है । नागेश ने 'लघुमञ्जूषा? में बाक के चार भेद माना हैं जिसमें 
रावाक्‌ को गणना तथा कल्पना तन्त्र से ही ग्रहीत की गई है । तन्त्रो 
का उदय भतृ हरि ( पष्ठ शती ) से प्राचीन है, तथापि इन्होंने तन्त्र 
का मत न मान कर अपनी नई कल्पना की है। भतृ हरि मूल तत्व को 
सत्ता या प्रतिमा" के नाम से पुकारते हैं। वाक अपनी समग्रता में 
इसी “प्रतिमा” का ही रूप है | मध्यमा का नामकरण वाक के तीन 
भेदों की सचा होने पर ही संगत होता 2 
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टिप्पणी १२--व्याकरण की प्रशंसा । 
तद्‌ द्वारमपवगंस्य वाङमलानां चिकिरिसितम्‌ । 
पवित्रं सर्वविद्यानामधिविद्यं प्रकाशते || 
टिप्पणी १३--'शक्तिविशिष्टाद्नेत! का अर्थ । 
इसकी व्युत्पत्ति श्राचार्यो ने इस प्रकार बतलायी हे ““शक्तिश्च 
शक्तिश्च शक्ती, ताभ्यां विशिष्टौ जीवेशौ शक्तिविशिष्टौ, तयोरद्वेतं शक्ति- 
विशिष्टा द्वेतम्‌ ।?? 
टिप्पणी १४--शक्तित की नित्यता । 
श्रुति ने एक स्थान पर कहा है कि 
यदा तमस्तन्न दिवा न रात्रिनं सन्न चासच्छिव एव केवलः | 
तदक्षरं तत्सवितुवं रेणयं प्रज्ञा च तस्मात्‌ प्रसुता पुराणी ॥ 


“तदीया परमा शक्ति; सञ्चिदानन्दलक्षणा । 
समस्तलो कनिर्माणसमवा यत्व रूपिणी ॥ 
तदिच्छुया5मवत्साक्षाचत्स्वरूपानुकारिणी? 

( “सिद्धान्तशिखामणि? परिच्छेद २ ) 

इस उक्ति से भी ज्ञात होता है कि सचिदानन्द परशिव को वह 
शक्ति समस्त भुवन-निर्माण के लिए उस परशिव से समवेत होकर 
उनकी इच्छानुसार साक्षात्‌ स्वरूप रहती है ग्रर्थात्‌ परशिवाभिन्न वह 
विमर्शशक्ति विश्वोत्यादन में कारणीभूत हुआ करती है । 'सिद्धान्त- 
शिखामणि? से यह मी पता चलता है कि नाना तरह की विश्वसृष्टि 
करनेवाली विमर्श नामक पराशक्ति जिसमें अविनाभाव सम्बन्ध से प्रति- 
छित है, वही ब्रह्म और वही 'विश्वमाजन? कहलाता है । 
टिप्पणी १५--जगत्‌ की नित्यता । 


“यस्मादेतत्‌ समुत्पन्नं महादेवाच्चराचरम्‌। 
तस्मादेतत्न भिद्येत यथा कुम्भादिकं मृदः || 
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शिवतच्वात्‌ समुत्मनं जगदस्मान्न भिद्यते । 
फेनोर्सिबुद्बुदाकारो यथा सिन्थो्न भिद्यते |? 
४ ¬ सिद्धान्त शिखामणि | 
' “यथा पुष्पपलाशादिद्क्षरूपान मिद्यते । 
तथा शिवात्पराकाशात्‌ जगतो नास्ति भिन्नता ||? 
टिप्पणी १६--जगत्‌ का प्रसार । 
इसी विषय की श्रीरेणुकाचार्यजी ने संच्षित रूप में बड़ी सुन्दर 
रीति से समझाया है-- 
श्रात्माशक्तिविकासेन शिवो विश्वात्मना स्थितः | 
कुटीभावाद्यथा भाति पटः स्वस्थ प्रसारणात्‌ ॥ 
टिप्पणी १७--जीव का रूप । 
रेणुकाचायंजी ने भी कहा है कि-- 
““ग्रनाद्रविद्यासम्बन्धात्तदंशो जींवनामकः ।?? 
टिप्पणी १5--स्थल का अर्ध । 
लिखा भी है कि-- 
स्थीयते लीयते यत्र जगदेतच्चराचरम्‌ । 
तद्‌ ब्रह्म स्थल मित्युक्तं स्यलतस्वविशारदेः || 
टिप्पणी १६-त्रह्म का स्वरूप । 
ग्रालयः सवभूतानां लोकानां लोकसम्पदाम्‌ । 
यदू भवेत्‌ परमं ब्रह्म स्थलं तत्‌ प्राहुरच्रम्‌ | 
टिप्पणी २०--शक्ति का कार्य । 
तदीया परमा शक्तिः सञ्चिदानन्दल क्षणा । 
समस्त-लोकनिर्माण्‌-समवायस्वरूपिणी । 
तदिच्छुयाऽभवत्‌ साक्षात्‌ तत्स्वरूपानुकारिणी ॥ 
--सिद्धान्तशिखामणि, २ परि० | 
टिप्पणी २१--मुकित का रूप । 
तस्माद्‌ लिंगांगसंयोगात्‌ परा मुक्ति विद्यते । 
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टिप्पणी २२--वीरशैँव' का अर्थ । 
` इस सम्प्रदाय के वीरशेव नाम की व्याख्या इस प्रकार की गई है 
बीशब्देनोच्यते विद्या शिवजीवेक्यबोधिका | 
तस्यां रमन्ते ये शेवा वीरशेवास्त ते स्मृताः || 
नादयति यन्न नश्यति निर्वाति न निद्वेतिं प्रयच्छति च। 
ज्ञानक्रियास्त्रभावं तत्तेजः शाम्भवं जयति || 
---तत्त्वप्रकाशिका | 
टिप्पणी २३--विन्दु से उत्पत्ति । 
जायतेऽध्वा यतः शुद्धो वर्तते यत्र लीयते । 
स बिन्दु; परनादाख्यः नादविन्द्रणंकारणम्‌ ॥ 
--रत्नत्रय का० २२ । 
टिप्पणी २४--विन्दु तथा शिव का सम्बन्ध । 
श्रीकण्ठाचाय ने स्पष्टतः यह विप्रतिपति उपस्थित की हैः 
स हि तादात्म्यसम्वन्धी जडेन जडिमावहः । 
शिवस्यानुपसाखणड - चिद्धनेकस्व्रूपिणः ॥ 
टिप्पणी २५-शाक्त देह का अथ । 
मलाद्यसम्भवात्‌ शाक्तं वपुनंताहशं प्रभोः ।-श्रीमृगेन्द्रागम । 


टिप्पणी २६--मल की निवृत्ति । 
एको ह्यनेकशक्तिट कक्रिययोइछादको मलः पुंसः । 


तुतण्डुलवज्ज्ञेयस्ताम्रस्थितकालिकावद्‌ . वा || 
--तत्वप्रकाशिका का० १८॥ 
टिप्पणी २७--माया का रूप । 
माया च वस्तुरूपा मूलं विश्वस्य नित्या सा | 
--तत्त्वप्रकाशिका का० & | 
टिप्पणी २८-ज्ञानादि का मुक्ति में अनुपयोग । 
असिजारा सुतीक्ष्णापि न स्वात्मच्छेदिका यतः । 
-—मोच्षकारिका का० ६७ | 
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टिप्पणी २९--दीक्षा' का अर्थ । 
“दीक्षा? का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ आचार्य अभिनवगुप्त ने 'तन्त्रालोक' 
( १ जिल्द ए० ८३ ) में इस प्रकार किया हैः-- 
दीयते ज्ञानसद्मावः क्षीयते पद्युबन्धना । 
दान-क्षपण-पंयुक्ता दीक्षा तेनेह कीर्तिता ॥ 
टिप्पणी ३०- दीक्षा के द्वारा उद्धार । 
आचायसंस्थितो देवो दीक्षाशक्त्येव मुञ्चति । 
स्वशक्त्योद्ध तान्‌ पुंसो मन्त्रसाधनसाध्यया ॥ 
--मोज्षकारिका का० 8६ | 
टिप्पणी २१--प्रयभिज्ञा' में दीक्षा का उपयोग । 
स्वातन्त्रयमहिमैवायं देवस्य यदसौ पुनः । 
त्वं रूपं परिशुद्धं सत्‌ स्पृशत्यप्यणुतामयः || 
तन्त्रालोक जि० ८।१०।१६३ | 
टिप्पणी २२-दीक्षा का लाभ । 
आचार्य अभिनवशुस्त का कथन यथार्थ है । 
मोक्षस्य नेव किंचित्‌ धामास्ति न चापि गमनमन्यत्र । 
श्रज्ञानग्रन्थिभिदा स्वशक्त्यभिव्यक्तता मोक्षः | ` 
परमार्थसार का० ६० | 
टिप्पणी ३३-'जीवन्मुक्त? का रूप । 
प्रक्चौणपुण्यपापो विग्रहयोगेऽप्यसो मुक्तः । 
> --परमाथसार का० ६१ | 
संविद्‌ का रूप 
विश्वात्मिकां तदुत्ती्ण हृदयं परमेशित॒ः । 
पारादिशक्तिरूपेण स्फुरन्तीं संविदं नुमः | -कश्षैमराज । 
टिप्पणी ३४--जगत्तू परमशिव का रूप । 
श्रीमतूपरमशिवस्य पुनः विश्वोचीण-विश्वात्मक-परमानन्दमय-प्रका- 
शेकघनस्य अखिलभेदेनेव स्फरति, न तु वस्तुतः अन्यत्‌ किंचित्‌ ग्राह्म 
हकं वा । अपि तु श्री परमशिवभट्टारक एवेत्थं नानावचित््यसहलः 
स्फुरति । --प्रत्यभिज्ञाह्ृदय सूत्र २ | 
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टिप्पणी ३५--जगत्‌ का उन्मीलन । 
स्वेच्छया स्वभित्तौ विश्वमुन्मीलयति | --प्रत्यमिज्ञाहदय सूत्र २ ॥ 
टिप्पणी ३६--शिव का कला-विलास । 
आचाय वसुगुप्त का यह कथन नितान्त यथाथ है; — 
निरुपादानसंभारमभिचावेव तन्वते । 
जगचित्रं नमस्तस्मै कलानाथाय ञूलिने ॥ 
टिप्पणी ३७-“आनन्दशक्ति? का अर्थ । 
श्रानन्दः स्वातन्त्र्यं, स्तात्मविश्रान्तिस्वभावाह्वादप्राधान्यात्‌ । 
तन्त्रसार । 
टिप्पणी ३म-आमषे का अर्थ । 
ग्रामर्ष ईषत्तया वेद्योन्मुखता । 
टिप्पणी ३६-क्रियाशक्ति का अर्थ । 
सर्वाकारयोगित्वं क्रियाशक्तिः । तन्त्रसार, १ श्राह्निक । 
टिप्पणी ४०-आभासवाद का अर्थ। 
ग्राभासरूपा एवं जड़चेतन-पदार्थाः ।-प्रत्यभिज्ञाविर्माशणी ३।२।१। 
अभिनव का विवृत्तिविमर्शिणी में यह कथन यथार्थ हैः 
श्रन्तर्विमाति सकलं जगदात्मनीहृ 
यद्वद्‌ विचित्ररचना मुङुरान्तराले | 
बोधः पुनर्निजविमशंनसारयुक्स्या 
विश्वं परामृशति नो मुकुरस्तथा ठु ॥ 
टिप्पणी ४१--“स्वातन्त्र्यवाद” का अर्थ । 
अविद्या अनिर्वाच्या वैचित्र्यं चाधचे इति व्याहतम्‌ । परमेश्वरी- 
शक्तिरेव इयमिति हृदयावर्जकः क्रमः । तस्मात्‌ श्रनपहवनीयः प्रकाश- 
विमर्शात्मा संवित्स्वभावः परमशिवः भगवान्‌ स्वातन्त्र्यादेव प्रकाशते 
इत्ययं स्वातन्त्र्यवादः प्रोन्मीलितः । अ्रभिनव-प्रत्य मिज्ञाविद्वतिविमशिणी । 
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टिप्पणी ४२--'तत्त्व' का अथ । 
स्वस्मिन्‌ कार्यड्य धर्मोघे यद्वापि स्वसहग्गुणे | 
आस्ते सामान्यकल्पेन तननाद्‌ व्याप्तृमावत: || 
तत्‌ तत्व॑ क्रमशः एथिवी प्रधानं पुंशिवादयः । 
"णतन्त्रालोक ६।४-५ | 
टिप्पणी ४३--विमशे का रूप । 
विमर्शो नाम विश्वाकारेण विश्वप्रकाशेन विश्वसंहरणेन च अक्नत्रि- 
माहमिति स्फुरणम्‌ । ““परा प्रावेशिका पठ २। 
टिप्पणी ४४--शिव को शक्ति से लाभ । 
इसीलिए, शंकराचार्य का कथन है ( सोन्दर्यलहरी इलोक १ )-- 
शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं । 
न चेदेवं देवो न खछ कुशलः स्पन्दितुमपि || 
टिप्पणी ४५--शिव-शक्ति का सामरस्य। | 
न शिवेन विना देवी न देव्या च विना शिवः | 
नानयोरन्तरं किंचित्‌ चन्द्रचन्द कयोरिव ॥ 
टिप्पणी ४६--शिव तथा शक्ति का सहवास । 
न शिवः शक्तिरहितो न शक्तिव्यतिरेकिशी । 
शिवः शक्तस्तथा भावान्‌ इच्छया कर्तुमीहते ॥ 
शक्तिशक्तिमतोभेंदः शेवे जातु न वर्ण्यते | 
--सोमानन्द-शिवदृष्टि ३।२।३ | 
टिप्पणी ४७७--इश्वर का उन्मेष । 
ईश्वरो बहिरुन्मेषो निर्मषोडन्तः सदाशिवः । 
--ईश्वरप्रत्यभिज्ञा ३।१।३ । 
टिप्पणी ४5-- सदाशिव” की कल्पना । 
ग्रहन्ताच्छादितमस्फुटेदन्तामयं यादृशं परावररूपं विदवं ग्राह्मम | 
प्रत्यमिज्ञाह्ृदय ए० ७ । 
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“सत्ताः का आरम्म यहीं से होता है। इसी से इसका नास 


<सदाख्य' तत्त्व है । सादाख्यायां भवं सादाख्यं यतः प्रभृति सदिति 


प्रख्या । -- ईइ्वरप्रत्यमिज्ञाविमर्शिणी ३।१।२ । 


टिप्पणी ४९--'सद्विद्याः? की धारणा । 


Ce 


समानाधिकरण्यं च सद्विद्याऽहमि दंधियोः । 
— ईश्वर प्रत्यभिज्ञा ३।१।३ | 
टिप्पणी ५०--'माया? का अथे । 
कलादीनां तच्चानामविवेको माया । >-शिवसूत्र । 
टिप्पणी ५९--'प्र्यभिज्ञा? का तात्पये । 
तेस्तैरप्युपयाचितैरुपनतम्तव्याः स्थितोऽप्यन्तिके 
कान्तो लोकसमान ए्वमपरिज्ञातो न रन्ठुं यथा । 
लोकस्यैत्र तथानवेक्षितगुणः स्वात्मापि विश्वेश्वरो 
नेवालं निजवेभवाय तदियं तत्पत्यमिज्ञोदिता || 
--ईंश्वरप्रत्यमिज्ञा ४।२।२ । 
टिप्पणी ५२--परमेश्वर का स्वतन्त्रय । 
प्रत्यमिज्ञाह्मदय में “चितिः स्वतन्त्रा विशवसिद्धिढेतु; तथा “स्वेच्छुया 
स्वभित्तौ विशवमुन्मील यति? इन सूत्रों का यही. तात्पर्यं हैं । 
टिप्पणी ५३--अहैतुकी भक्ति का रूप । 
इसी भक्ति को लक्षित कर भागवत का कथन हैः 
श्रात्मारामा हि सुनयो निर्ग्र॑न्था अप्युरुक्रमे । 
कुर्बन्त्यहैठुकीं मक्तिमित्यंभूतगणों हरिः | 
बोधसार में (प० २००-२०१) नरहरि का कथन भी यथार्थ है-- 
द्वैतं मोहाय बोधात्‌' प्राक्‌ प्रासे बोधे मनीषया । 
भक्त्यर्थ कल्पित दवैतमद्वेता दपि सुन्दरम्‌ ॥ 
जाते समरसानन्दे द्वेतमप्यमृतोपमम्‌ | 
मित्रयोरिव दम्पत्योर्जीवात्म-परमास्मनोः ।। 
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टिप्पणी ५४--शक्ति का स्वरूप । 
सा जयति शक्तिराद्या निजसुखमयनित्यनिरुपमाकारा | 
माविचराचरबीजं शिवरूप -तरिमर्श-निमंलादर्शः ॥। 
-ण्कामकलाविलास | 
टिप्पणी ५५--भवभूति की अमतकला' । 
विन्देम देवतां वाचममृतामात्मन; कलाम्‌ । 


१६--दशनों में समन्वय 


टिप्पणी १--अभेद ही शाम्न का तात्पये । 
वाचस्पति मित्र के इस कथन का यही तात्पर्य है - 
भेदो लोकसिद्धत्वादनूद्यते । 
ग्रभेदस्तु तदपवादेन प्रतिपादनमह ति ॥ 
टिप्पणी २--अधिकारिभेद से उपदेश भेद । 
भ्रधिकारिविभेदेन शास्त्राण्ययुक्तान्यरेषतः । 
टिप्पणी ३--दर्शेन की सोपान-परस्परा । 
श्रारुद्य भूमिमधरामितरोऽधिरो ढं 
शक्येति शास्त्रमपि कारणकार्यभावम्‌ । 
उक्त्वा पुरा परिणतिप्रतिपादनेन 
सम्प्रत्यपोहृति विकारमृषात्वसिद्धये ॥ 
--संक्षेपशारी रक २ ६० ।' 
टिप्पणी ४-दशेनों में क्रमिक विकाश । 
द्रष्टव्य संक्षेपशारीरक २।५६-६५ । 
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[os 


टिप्पणी ५--प्रस्थान भेद का तात्पर्य । 

नहि ते मुनयो श्रान्ताः सवज्ञत्वात्‌ तेपां किंतु बहदि्विषयप्रवा-णाहा 
मापाततः परमपुरुषार्थं प्रवेशो न भवतीति नास्तिक्यनिवारणाय तैः 
प्रस्थानभेदाः प्रदर्शिताः । सवेषां प्रस्थानकतृ णां मुनीनां विवर्तवादपर्य- 
वसानेन श्रद्वितीये परमेश्वर एव वेदांतप्रतिपाद्ये तासर्यम्‌। —-प्रस्थानमेद्‌ । 
टिप्पणी ६--न्याय? की प्रथम भूमिका | 

न्यायवेरेषिकाभ्यां दि सुखिदुःख्याद्यनुवादतो देहादिमात्रविवेकेन 
आत्मा प्रथमभूमिकायामनुमापितः । एकदा परसूक्ष्मे प्रवेशासम्भवात्‌ | 
टिप्पणी ७- सांख्य का प्रामाण्य । 

सांख्यस्य नाप्रामाण्यम्‌ । व्यावहारिकात्मनो जीवस्य इतरविवेक- 
ज्ञानस्य मोक्षसाधनत्वे विवक्षितार्थं बाधाभावात्‌ । --विज्ञानमिक्षु । 
टिप्पणी =--न्यायाचार्य की उक्ति । 

इदं तु कण्टकावरणं तत्त्वं तु बादरायणात्‌ । 
टिप्पणी 8-परमार्थ का रूप । 
कुलाणंव तन्त्र में ( १।११० ) शांकर के इस कथन का तालय 
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अद्वेतं केचिदिच्छुन्ति द्वेतमिच्छुन्ति चापरे । 
मम तत्त्वं न जानन्ति द्वेताद्वेतविवरजितम्‌ | 
टिप्पणी १०--उद्यन की व्याख्या । 
उद्यनाचायंका स्पर कथन हैं-- 
सः चावस्था न हेया । मोच्नगरगोपुरायमाणल्यात्‌ । निर्वाणं ठु तस्य 
स्वयमेव । % २८ । तस्मादभ्यासकामोऽप्यपद्वाराशि विहाय पुरद्वारं 
प्रविशेत्‌ । -आत्मतत््वविवेक्र ए० ४५१ । 
टिप्पणी ११- धर्मी के भीतर समान तत्त्व । 
गवामनेकवर्णानां चषीरस्याप्येकवणंता । 
चीरवत्‌ पश्यते ज्ञानं लिङ्किनस्ठु गवां यथा || 
-त्रह्मबिन्दु १६ । 


५ ० 
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टिप्पणी १-जल ही आदिम तत्त्व । 
आप एवेदमग्र ्ासुस्ता ग्रापः सत्यमसजन्त, सत्यं ब्रह्म, ब्रह्म प्रजा- 
पतिं, प्रजापतिः देवान्‌ । ते देवाः सत्यमेवोपासते | --वृददा० ५।५।१ | 
टिप्पणी २-जल से सृष्टि आरम्भ । 
मनु का यह मत इससे भिन्न है जिसके अनुसार सृष्टि के ्रादि 
में प्रथमतः ब्रह्मा ने जल पेदा किया श्रौर उसी में बीज रखा जिससे 
समग्र जगत्‌ की उत्पत्ति हुई । | 'अप एव ससर्जादौ तासु बीजमवासुजत्‌?- 
मनुस्मृति ( १।८ )। मनु के अनुसार ( १।१० ) जल में निवास के ही 
कारण ईश्वर “नारायण? शब्द से अमिहित होता है-- 
श्रापो नारा इति प्रोक्ता आपो बे नरसूनवः । 
ता यदस्यायनं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः ॥ 


टिप्पणी ३-वायु ही मूल तत्त्व । 

तुलना कीजिए छान्दोग्य ( ४३ १-२ ) में निर्दिष्ट रैक्व के मत 
से । जानश्रति के आग्रह पर निरपेक्ष तथा अनिकेतन, गाड़ी के नीचे 
रहनेवाले, रैक्व ने अपना मत प्रकट किया कि वायु के भीतर ही सब 
वस्तुएँ विलीन हो जाती हें । इससे अनुमान किया जा सकता है कि 
रेक्व वायु को ही सृष्टि का मूल तत्त्व मानते थे । जब वायु सत्र पदार्थो 
का संवर्ग ( लय-स्थान ) है, तव वह नियमतः उनका उस्चि स्थान 
भी अवश्य होगाः-वायुर्वाव संवर्गो यदा वा श्रमिरुद्वार्यात वायु 
मप्येति. - -वायुर्हि एवैतान्‌ सर्वान्‌ संव्ृरझक्ते | -छा°० ४।३।१-९। 
टिप्पणी ४--अम्नि ही मूल तत्त्व । ६ ) 

तुलना फीजिए कठोपनिषद्‌ के इस कथन से --श्रमियंथेको भुवन 
प्रविशे रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव ( कठ २।५.) । . संसार में प्रवेश होकर 
अभि भिन्न-भिन्न रूपों के साथ तदाकार हो गया । छान्दोग्य का कहना 
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है कि सत्‌ पदाथ-त्रह्म से भ्रमि प्रथम उत्पन्न हुश्रा और इस ग्रमि से 
जल और जल से श्रन्न उत्पन्न हुआ । एवमेव खळ सोम्य अन्नेन जुङ्गो- 
नापोमूलमन्विच्छ, ग्रद्धि; सोम्य झुंगेन तेजोमूलमन्विच्छ; तेजसा सोम्य 
शुङ्गेन सन्मूलमन्विच्छ ( छा० ६।८।४ ) अन्तर इतना है कि त्रि 
जगत्‌ का मूल न होकर प्रथम परिणाम है । हिरेक्लिटस परिवर्तनवादी 
६, परन्तु छान्दोग्य मं परिवर्तन या परिणाम पर आग्रह नहीं दीखता । 
टिप्पणी ५--भारतीय परिमाणुवाद । 

भारतीय परमाणुवाद से इस सिद्धान्त की तुलना के लिए देखिए 
ऊपर पृष्ठ ३११-३१४ दोनों में प्रधान भेद यह है कि पश्चिम में परमाणु 
गातिसम्पन्न माना जाता था, वह स्त्रयं गतिशील होकर जगत्‌ के पदार्थों 
का निमाण करता हे, परन्तु वशेषिकों के अनुसार परमाणु जड़ होते हैं 
ओर इश्वर की इच्छा से उनमें गति उत्पन्न होती है | 
टप्पणा ६--डेंकाट के मत की भारतीय मत से समानता । 

इस सिद्धान्त की तुलना आचाय शंकर के इस पद्य के तत्त से 
कीजिए-- 

अहमित्यस्मिन्न्थ न कस्यास्ति संशयः पुंसः | 
श्रत्रापि संशयश्रेत्‌ संशयिता यः स एव भवसि स्वम्‌ || 

श्राशय है कि “में हूँ? इस विषय में किसी भी पुरुष को संशय नहीं 
हो सकता । यदि इसमें किसी को सन्देह हो, तो यह सन्देह करनेवाला 
व्यक्ति तू ही है | शंकराचाय ने ब्रह्मसूत्र भाष्य के उपोद्धात में इसी तत्त्व 
का वणुन प्रकारान्तर से किया है-सर्वो हि आत्मास्तित्वं प्रत्येति, न 
नाहमस्मीति | यदि हि नात्मास्तिस्मप्रसिद्विः स्यात्‌ , सवाँ हि लोको 
नाहमस्मीति प्रतीयात्‌ । 

वाचस्पतिभिश्र भी यही कहते हँ--न हि कश्चित्‌ सन्दिग्ये नाह- 
मस्मीति = “में नहीं हूँ? इस बात का सन्देह कोई भी नहीं करता । 


लेन्समानार्थक दी. डे 
यह उक्ति भी डेकाट कोरड न लम | 
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प्रमाण ग्रंथावली ८०५ 
अद्वेत वेदान्त 
Paul Deussen—System of Vedanta. 

K. ७. Bhattacharya-—-Studies in Vedantism. 
K, S’astri—Introduction to Advaita Philo: 
sophy. 

K. S’astri—Realistic Interpretation of Shankar 
Vedant. 
M. N. Sarkar—BSystem of Vedantic Thought 
and Culture. 
M. N. Sarkar--Comparative Studies in 
Vedantism. i 
P. N. Mukhopadhyaya—Introduction to Ve- 
dant Philosophy. 


V. Kirtikar—Studies in Vedant, 

10. M. Datta—Six Ways of Knowing. 

5. ७, Das—A Study of Vedant. 

हीरेन्द्रनाथ दत्त--वेदान्त रहस्य ( प्रयाग ) | 
Urquahart—Vedant and Modern Thought. 
G. N. Jha—Sankara Vedant ( Allahabad ) 
२ » Philosophical Discipline, ( Calcatta ) 
Mahadevan — Philosophy of Advaita ( Madras ) 
कविरोज-श्रद्वेत वेदान्त ( शाङ्गरमाष्यानुवाद की प्रस्तावना ) | 
बलदेव उपाध्याय-य्राचाय शंकर ( प्रयाग ) 

बलदेव उपाध्याय -- ग्राचाय सायण ओर माधव ( प्रयाग ) 
Ghate—The Vedant ( Poona ) , 
Belvelkar—Vedant Philosophy ( Poona) 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


८०६ भारतीय दर्शन 
वैष्णुवदर्शेन 


गरे, ७. Bhandarkar—Vaisnavism, S’aivism and 
minor Sects, 
Rai Ghoudhary—Early History of the Vais- 
nava Sect. 
Bhagavat Kumar Goswami— Bhakti Cult in 
Ancient India. 
Schrader—Introduction to the Pancharatra. 
Gopinath Rao— History of S’rivaisnavas, 
Govindacharya—Mataphysique of Mysticism. 
पा. Rangachary— Heritage® of Indian Culture 
( vol. 11. pp. 69-103 ) 
S’rinivasachari—Ramanujas Idea of the 
Finite. 
S’rinivasachari—Philosophy of Bhedabheda. 
सन्तदास बावा-गुरुशिष्यसंवाद ( ब्रह्मविद्या ) 
Umesha Mishra—Nimbarka Philosophy. 
Nagaraja Sharm a—Reign of Realism in Indian 


Philosphy. 
Padmanabhacharya—Life and Teachings of 
S’ri Madhava. 


व्रजनाथ शर्मा - वल्लभाचायं और उनका सिद्धान्त 

Glasenapp —Philosophy of Madhava (German 

6. R. Krishna Rao—S’ri Madhva - Life an‘ 
Teachings. 

केदारनाथदत्त भक्ति विनोद -जैत्रधमं ( वं० ) 

केंदारनाथदतत--श्री चेतन्यशिक्षामृत ( बं० ) 
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पाश्चात्य दर्शन ठे 
गौर गोविन्दानन्द--साधन कुसुमाञ्जलि ( बं० ) 
गौर गोविन्दानन्द-क्रपाकुसुमाञ्जलि ( बं० ) 
प्रभुदत्त व्रह्मचारी--चेतन्यचरितावली ( ५ भाग ) 
Kennedy—Chaitanya Movement. ( Calcutta, 9 
6. N. Mallick — Philosophy of Vaisnava Reli- 


gion ( Lahore ) 
बलदेव उपाध्याय-भागवत सम्प्रदाय ( काशी ) 


शेव-शाक्ततन्त्र 


C. Pillai—Studies in S’aiva Siddhanata. 

5. Sundaram— S'aiva School of Hinduism, 

N. Ayyar—Origin and Early History of 
S’aiviam in South India. 

5. 5. Sastri—S’ivadaita of S’ri Kantha, 

J. C. Chatterjee— Kas’mira S’aivism, 

K.P. Pande—Abhinava Gupta—A Study, 

Woodroffe — Shakti and Shakta. 

Woodroffe—Garland of Letters, 

Woodroffe—Serpent Power. 

Woodroffe and Mukhopadhyaya—World As 

Power Series. 


नम॑ दाशंकर मेहता-शाक्त सम्प्रदाय ( गुजराती ) 


सतीशचन्द्र सिद्धान्तभूषण--कौलमार्ग रहस्य ( बँगला ) 
1216, Chakravarti—Philosophy of Sanskrit 
Grammar. 
Raviraj—Some Aspects of Vir Saiva Philoso- 
phy ( 5. 3. Studies Vol 2) 
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~ ° 
८०८ मारताय दशन 


—_Notes on Pas'upata Philosophy (5. 8. 9. 
Vol. IX.) 

— Tripura Philosophy, ( 9. BFS. oS TRS) 

गोपीनाथकविराज--काइमीरीय शेवदशन ( कल्याण शिवाङ्क ४० ८०- 

९५ ) 

योपीनाथकविराज--शक्तिपात ( कल्याण साधनाङ्क ए० ८५-९७ ) 

गोपीनाथकविराज-तान्त्रिक दृष्टि (कल्याण साधनाङ्क ए० ४८०-४६३) 

गोपीनाथकविराज -- दीक्षा रहस्य ( कल्याण १५ भा० ४ संख्या ) 

डा० यदुवंशी--शैंव मत ( पटना ) 
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